श्रीवराहमिहिराचार्यविरचिता 
भट्टोत्पलविवृतिसहिता 


हिन्दीव्याख्ययोपबृूंहिता 
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गड़ानाथझा- ग्रन्थमाला 
[२०] 


श्रीवराहमिहिराचार्यविरचिता 
भट्टोत्पलविवृतिसहिता 
हिन्दीव्याख्ययोपबृंहिता 


ब्रहत्सहिता 


[चतुर्थों भागः] 


कुलपतेः प्रो. यदुनाथप्रसाददुबेमहोदयस्य पुरोवाचा विभूषिता 


हिन्दीव्याख्याकार: सम्पादकश्च 
आचार्यनागेन्द्रपाण्डेय: 
आचार्योज ध्यक्षचरश्च, ज्यौतिषविभागस्य 
सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालये, 
वाराणसी 





वाराणस्याम्‌ 


२०७४ तमे वैक्रमाव्दे १९३९ तमे शकाब्दे २०१८ तमे ख़ैस्ताब्दे 











ग्रकाशक:--- [5छ8ाष : 8-7270-076-8(5८) 
डॉ० प्माकरमिश्र: [5छाष : 978-93-87890-00-8 (?7 ॥₹५) 


निदेशक:, 

शिक्षण- शोध- प्रकाशन- संस्थानस्य 
सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालये 
वाराणसी-२२१००२ 


[] 


ग्राप्ति- स्थानम्‌-- 

विक्रय-विभागः, 
सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयस्य 
वाराणसी-२२१००२ 


[तु 


प्रथम संस्करणम्‌ : ५०० प्रंतिरूपाणि 
मूल्यम्‌ :८९१.०० रूप्यकाणि 


[] 


मुद्रक:-- 
आशीर्वाद प्रिण्टर्स 
मीरापुर बसहीं, वाराणसी । 





पुरोवाक्‌ 

महीयस आनन्दस्यायं विषयो यत्‌ सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयेन 
सविवृति-बृहत्संहितायाश्वतुर्थों भाग: प्रो० नागेन्द्रपाण्डेयकृत - हिन्दीव्याख्यासंवलित: 
प्रकाश्यतामानीत:। अस्य चतुर्थभागस्य प्रकाशनेन ग्रन्थी5यं पूर्णतामधिगच्छति। 
ग्रन्थस्यास्य प्रथमभागस्य प्रकाशनं २००२ तमे खेस्ताब्दे द्वितीयभागस्थ २००५ 
तमे खेस्ताब्दे एवं च तृतीयभागस्य २००८ तमे खेस्ताब्दे प्रकाशनमभवत्‌॥। अस्य 
चतुर्थभागस्य सम्पूर्ति: २०१८ तमे खेस्ताब्दे भवतीति महान्‌ प्रमोदस्यावसर:। एवं 
भागचतुष्टयात्मको<यं ग्रन्थो विदुषां परितोषाय अन्वेषकाणां सुविज्ञपाठकानां च 
कृते सम्पूर्णरूपेण समुपस्थापितोउस्ति। 


साम्प्रतमध्ययनाध्यापने व्यवहारे च हिन्दी-भाषाया: प्राचुयेंण प्रचलन 
दरीदृश्यते। अतो बृहत्संहिताया मूलश्लोकानां तथा च तेषामुपरि आचार्य- 
भटोत्पलस्य विवृतिटीकाया: सुस्पष्टबोधार्थ हिन्दीभाषायां सानुवाद-व्याख्याया: 
लेखनमपेक्षते स्म। सौभाग्यात्‌ सम्पूर्णानन्द-संस्कृतविश्वविद्यालयस्य ज्योतिषविभागीया: 
आचार्यप्रवरा: नागेन्द्रपाण्डेयमहोदया: वैदुष्यपूर्णेन स्वाध्यवसायेन च प्रस्तुतवन्त:। 
व्याख्यानेनानेन तेषां गम्भीराध्ययनस्य, लेखनपाटवस्य, ज्योतिषशास््रे सुचिन्तनस्य 
च फल ं प्रस्फुटं प्रतिभाति। नूनमहं पाण्डेयप्रवराणां कृते सामिनन्दनं भूयांसं 
साधुवादं वितरामि। 


चतुर्थभागे5स्मिन्‌ बृहत्संहिताया: ७८ अध्यायत: १०६ अध्यायपर्यन्तं 
२९ अध्यायेषु विषया: समुपस्थिता: सन्ति। अन्र मुख्यरूपेण शयनासनलक्षणाध्याये 
शयनीय -शब्याया: निर्माणे प्रयोज्यमानानां काष्ठानां शुभाशुभ-लक्षणानि विवेचितानि 
सन्ति। 


एवमेव रत्नपरीक्षाध्याये मुक्तामणि-वज्न-पद्मराग-प्रवालादिरत्नानां शुभा- 
शुभत्वं निर्दिष्टमस्ति। कस्य रत्नस्य देशभेदेन कति भेदा भवन्ति, कथ॑ च तेषां 
मूल्यनिर्धारणं कर्तव्यमूु, कस्य फलस्य प्राप्तये कस्य धारणं कार्यम्‌, इत्यत्र - 
सुस्पष्टनिर्देश: प्राप्यते। 


शाकुनाध्याये पशुपक्षिमृगाणां चेष्टाभि: संसूचितानां शुभाशुभफलानां 
वर्णन॑ विद्यतेत अयमध्यायो लोकोपयोगाय महत्त्वपूर्णोउस्ति। 


विवाहपटलाध्यायेउत्र विवाहमुहूर्तकालिकग्रहनक्षत्राणां स्थितिवशेन स्वानुकूल- 
ग्रहस्थितिं निर्धारयितु स्पष्टं निर्देशोइस्ति। 





(२) 


ग्रहगोचराध्याय आचार्यवराहमिहिरस्थ साहित्यिक-सामर्थ्यस्य परिचयं 
कारयति। अत्र प्राय: प्रमुखछन्दसां लक्षणानि तेषामुदाहरणानि च ग्रहगोचर- 
फलमाध्यमेन समुपस्थितानि सन्ति। अस्मिन्नध्याये ६२ छन्दसां सोदाहरणानि 
लक्षणानि विन्यस्तानि सन्ति। अत्र प्रमुखरूपेण आर्या-माला-खग्धरा-इन्द्रवज्रा- 
उपेन्द्रवज्रा-मालती-दण्डकादिछ न्दसां लक्षणानि आचार्येण स्वकल्पना-व्याजेन हार्द्र: 
सुललितपद्यै: सुगुम्फितानि। अनेनास्य हन्दोज्ञानस्य गाम्भीर्य्य वैदुष्यं च सुस्पष्टं 
भवति। 
रूपसत्राध्याये युवकानां युवतीनां च सौन्दर्याभिवृद्धये ब्रतस्य विधान 
वर्णितमस्ति। 
चैत्रमासस्य कृष्णपक्षेषष्टम्यां तिथौ मूलसंयुते चन्द्रे ब्रतस्यास्य आरम्भो 
भवति। मन्यते यदनेन ब्रतेन मानव: सुन्दरस्वरूपवान्‌, आकर्षकव्यक्तित्वसम्पन्नश् 
सझायते। 
उपसंहाराध्याये दुर्जनानां कृतेपि कार्तज्ञभावं प्रस्तुतवानाचार्य:।यथा- 
दुर्जनहुताशतप्तं काव्यसुवर्ण विशुद्धिमायाति। 
श्रावयितव्यं तस्माद्‌ दुष्टजनस्य प्रयत्नेन। । 
ग्रन्थस्यास्य विश्वविद्यालयस्य प्रकाशनसंस्थानेन बहुपरिश्रमेण प्रकाशन 
सुसम्पादितम्‌। एतदर्थ शिक्षण-शोध-प्रकाशनसंस्थाननिदेशक: डॉ० पद्माकरमिश्र - 
महोदयस्तथा अन्ये च सहायका: धन्यवादार्हा: सन्ति। मुद्रणालयस्य प्रबन्धकादीनामपि 
कृते अहं धन्यवादं करोमि। 


वाराणस्थाम्‌ क्‍ है 
माघ-शुक्ल-त्रयोदशी ( प्रो. यदुनाथप्रसाददुबे ) 
वि.सं. २०७४ कुलपति: 


भूमिका 


भूतभावन विश्वेश्वर श्रीविश्वनाथ, जो द्वादश ज्योतिलिज्लेश्वरों में प्रमुख स्थान 
पर विराजमान हैं, उनकी परम कृपा से ही त्रैलोक्यन्यारी मोक्षपुरी काशी में बृहत्संहिता 
के चतुर्थ भाग की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हो पा रही है। इसकी व्याख्या जो कुछ भी हो 
सकी है, वह माता अन्नपूर्णा सहित बाबाविश्वनाथ की ही प्रेरणा है, अन्यथा मुझमें 
ऐसा कुछ भी वैदुष्य अथवा वैशिष्टय्य नहीं है जिसके कारण मैं इस महनीय कार्य को 
पूर्ण करने में समर्थ होता। 
ज्योतिषशासत्र विविध वैज्ञानिक विषयों का सुघटित पुज्ज है, जिसमें से अनेक 
अवान्तर विषयों का सृजन एवं पल्‍लवन सम्भव है, विशेषतया संहिता ग्रन्थों के 
अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि मानव जीवन की सम्पूर्ण आवश्यकताओं का सुभग 
चिन्तन इनमें समाहित हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति इस 
शास्त्र के अध्ययन से सुलभ हो जाती है। आचार्य वराहमिहिर ने कहा है- 
संहितापारगश्च दैवचिन्तको भवति। (अध्याय-२) 
अर्थात्‌ संहिताशासत्र का तत्त्वज्ञानी दिव्य ज्ञान का चिन्तन करने में समर्थ होता 
है। पुनः: आचार्य ने कहा है- 
दुःस्वप्रदुर्विचिन्ततदुषृप्रेक्षितदुष्कृतानि कर्माणि। 
क्षिप्र प्रयान्ति नाशं शशिनः श्रुत्वा भसंवादम।। 
(अ.-२, श्लोक-२१) 
इसी क्रम में आचार्य भटोत्पल ने विवृति के अन्तर्गत इस श्लोक के माध्यम 
से कहा है- 
श्रुत्वा तिथि भग्रहवासरं च प्राप्नोति धर्मार्थथशांसि सोख्यम्‌। 
आरोग्यमायुर्विजयं सुतांश्व दुःस्वप्रघात॑ प्रियतां च लोके।। 
(अ.-२, श्लोक-२१) 
अर्थात्‌ तिथि, नक्षत्र, वार, ग्रह, आदि के चिन्तन से धर्म, अर्थ, यश और 
सौख्य का सहज लाभ हो जाता है। यह शाखत्र आरोग्य, आयुष्य, विजय और संतति 
का प्रदाता होने के साथ ही सभी अनिष्टों का शमन करते हुये लोक में प्रतिष्ठा प्रदान 
करता है। 
उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि मानव जीवनोपयोगी सभी प्रमुख विषय 
इस शात््र की सीमा में समाहित हुये हैं, और शात्त्रकारों ने धार्मिक सामाजिक एवं 
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व्यावहारिक सभी पक्षों का तर्कसम्मत वैज्ञानिक युक्तियों से परिपूर्ण विधियों का 
ज्योतिषशास्र में समावेश किया है। षडड्गशासत्रों के सभी शाखाओं का इसमें अन्तर्भाव 
हुआ है। 

प्राचीन परम्परा से ज्योतिषशास्त्र की गणना “वेदांग” के अन्तर्गत की जाती 
है। वेदों में ग्रहों, नक्षत्रों के साथ ही काल-मान तथा गणित के विकसित स्वरूप को 
देखा जा सकता है। तैत्तरीय संहिता ४ : ४, १० : ३) और तैत्तरीय ब्राह्मण (३.१- 
२) में इसका स्वरूप स्पष्ट रूप में मिलता है। ऋग्वेद (११-३२, ८-३) में चन्द्रमा 
और उसके कालमान को स्पष्ट किया गया है। अथर्ववेद के कौशिक सूत्र की शाकल्य 
संहिता में ज्योतिष के विषयों का पर्याप्त उल्लेख है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में (३०० 
ई. पृ.) ग्रहचार का व्यापक वर्णन प्राप्त होता है। 

उपर्युक्त संदर्भों से यह सुनिश्चित है कि मानव सभ्यता का आदि-संवाहक वैदिक 
विज्ञान ही रहा है। वैदिक काल से ज्योतिषशास्र का अध्ययन-अध्यापन तथा चिन्तन 
एवं अनुसन्धान प्रारम्भ हो चुका था। वैदिक काल में उद्भूत इन विषयों का यूनान, 
ग्रीक, तथा चीन आदि देशों में प्रचुरतापूर्वक प्रसार हुआ। इन देशों के विद्वानों ने 
अपनी-अपनी भाषाओं में उनका अध्ययन एवं लेखन कर विस्तारित किया। बृहत्संहिता 
के अन्तर्गत एक श्लोक आया है- 

म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक्‌ शास्त्रमिदं स्थितम्‌। 
ऋषिवत्तेडपि पूज्यन्ते कि पुनर्टैबविद्द्विज:।। 
(अ.-२, श्लोक-१४) 

अर्थात्‌ “म्लेच्छ, यवनों में यह ज्योतिष शास्त्र सम्यक्‌ प्रकार से प्रतिष्ठित हुआ 
है, और उनका भी सम्मान ऋषियों के समतुल्य किया जाने लगा। यदि कोई विप्र इस 
विद्या में पारंगत हो जाता है तो फिर उसके लिये क्या कहना?” इस श्लोक के आधार 
पर अनेक विद्वानों ने ज्योतिष शाखत्र को यवनों से प्रभावित मान लिया। उनका यह 
भी कहना है कि यवन प्रदेश, यूनान-ग्रीक आदि से भारतीयों को ज्योतिष का ज्ञान 
प्राप्त हुआ है परञ्य यह एक भ्रान्त धारणा है, जबकि वास्तव में इस श्लोक के माध्यम 
से आचार्य वराहमिहिर यह कहना चाहते हैं कि भारतीय ज्योतिष इतना श्रेष्ठ है कि 
इसका ज्ञान प्राप्त कर म्लेच्छ यवन भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के अधिकारी हो 
जाते हैं। यदि कोई भारतीय श्रेष्ठ द्विज इसका ज्ञान प्राप्त करता है तो उसकी श्रेष्ठता 
और पूज्यता स्वत: प्रमाणित है। कुछ विद्वानों में ज्योतिष शास्त्र में प्रयुक्त होरा, 
द्रेष्काण, पणफर, आपोक्लिम इत्यादि शब्दों के प्रयोग होने से सन्देह प्रकट किया है 
कि ज्योतिष शास्त्र यवन प्रदेशों से आयातित हुआ है। यह सन्देह भी मिथ्या है। 
वास्तव में किसी भी शब्द अथवा ज्ञान का प्रसार जब सुदूर क्षेत्रों में होता है तो वहाँ 
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के लोग अपनी भाषा में रूपान्तरित करके उसका अर्थबोध प्राप्त करते हैं। उदाहरणार्थ- 
अरबी, फारसी एवं लैटिन के अनेक शब्द भारत में आकर भारतीय भाषाओं के साथ 
संपृक्त होकर परिवर्तित स्वरूप में प्रयुक्त होने लगे, यथा अंग्रेजी का “लैन्टर्न”” शब्द 
हिन्दी में लालटेन बन गया है। होरा शब्द को स्वयं वराहमिहिर ने आच्वन्त वर्ण के 
लोप होने से अहोरात्र का परिवर्तित स्वरूप माना है। 

अमेरिका के प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक विलियम बोनिनान (ए्णी#रशा 80शाण) 
ने कहा कि भारतीय ज्योतिष मानव इतिहास का प्राचीनतम विज्ञान है-प्ाग्रत० 
१570029 5 प6 0965६ इटांशा०€ व 776 75५09 ०7॥४०7०070” जार्डेल बैंक वेधशाला 
के निदेशक सर बर्नार्ड लॉवेल ने स्वीकार किया है कि भारत के श्राचीन विद्वानों के 
कथन में पूर्णतः सच्चाई है कि चन्द्रमा के साथ मानव मस्तिष्क को विक्षिप्तता का 
गहरा सम्बन्ध है। “5 छेल्गागवत [.०रला, एढटतग रण ग7णक्‍ल छशाए 005शए209 
ताज $ 9 7श४285 एप जी 06 शारांशा। 920९7 6 20762८707 972८9८९2॥ (€ 
(0०० ४70 ]ए०7३०५. अरब का विद्वान अल बरूनी (९७३ ई.) ने कहा है कि 
आचार्य वराहमिहिर विश्वमंडल की संरचना की वास्तविक स्थिति को बतलाने वाले 
प्रथम वैज्ञानिक हैं। इनका कथन पूर्णतः: वैज्ञानिक सत्य पर आधारित है। यथा- 
“पानप्रीता4 985 धाट409720ए९१४९०० गरंगराइशा (0 ए3 38 त6 प्राधा एग0 402८५ 
[0908 06 आभ्रु22 ण एण]9, णा 06 ए्गाणे& ग्र5 ६०0 ४9705 जि79 ०7 [6 0983 रण 
(6 एए0॥, 870 #2० 2649 5782४९७ 0प 06 एप. "__4]-आआपाओं, 8.47क)ं2 5टोणश:, 

सूर्य मंडल पर जो विशाल तापीय ऊर्जा का सघनतम भण्डार है उसमें विभिन्न 
प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। खगोलशाखत्र को भाषा में इसे प्रचण्डतापी प्रवाह कहा 
जाता है। खगोलशाखत्रीय अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ है कि सूर्य बिंब में विविध _ 
प्रकार के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, इस आधुनिकतम वैज्ञानिक तथ्य का वराहमिहिर एवं 
पूर्ववर्ती ऋषियों को सम्यकतया ज्ञान था। बृ.सं. के आदित्यचाराध्याय (३ : ७) में 
स्पष्ट कहा गया है कि ३३ प्रकार के केतु-जिनको तामस एवं कौलक कहा गया है, 
सूर्यबिम्ब में दिखलाई पड़ते हैं। इनके वर्ण, स्थान एवं आकृति के अनुसार भूमण्डल 
पर विपरीत प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आजकल इस तथ्य को आधुनिक वैज्ञानिक भी 
स्वीकार करने लगे हैं। 

विदेशी विद्वानों में रो रॉबर्ट ओ. बेकर जो कि प्रसिद्ध चिकित्सा विज्ञानी है 
एवं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हॉँवर्ड फ्रॉयडमैन तथा प्रसिद्ध शरीर विज्ञानी चार्ल्स एच 
बॉकमैन ने अपने आविष्कारों से प्रमाणित किया है कि हृदयरोग, झुँझलाहट, सिरदर्द । 
चक्कर, मानसिक एवं स्नावयिक विकृतियाँ आदि रोग, सूर्य के धब्बों एवं सूर्य की 
लपटों से पूर्णतया सम्बन्धित हैं। नेशनल जियोफिजिकल सिसर्च इंन्स्टीट्यूट, हैदराबाद 
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ने अपने गहन शोध के आधार पर पूर्वोक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुये इस निष्कर्ष 
पर पहुँचा है कि भौतिक चुम्बकीय क्षेत्र में उत्पन्न अनियमितता एवं विकृति का प्रभाव 
यह होता है कि हृदयाघात से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या इस अवधि में सर्वाधिक 
पायी जाती है। 

आचार्य वराहमिहिर ने ब.सं. आदित्याचाराध्याय (३ : ७) में यह भी बताया 
है कि भूकम्प, प्राकृतिक आपदायें, आत्महत्या की प्रवृत्ति, मनुष्यों के अन्दर विध्वंसक 
प्रवृत्ति, भीषण नरसंहार, समुद्री तूफान, आदि दुर्घटनायें सूर्य बिम्ब के प्रभवाश्रित हें। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी आचार्य वराहमिहिर की 
वैज्ञानिक दृष्टि और उनके ग्रन्थों से प्राप्त विषयों का समीचीन विश्लेषण प्रस्तुत किया 
है। वराहमिहिर के परवर्त्ती भारतीय विद्वानों एवं इतिहासकारों ने वारहमिहिर के 
त्रिस्कन्ध ज्योतिष में अपूर्व योगदान को मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है। 

प्रस्तुत बृहत्संहिता का यह चतुर्थ भाग शाख्रानुक्रमणी सहित कुल २९ 
अध्यायों में है। अध्याय ७८ से अध्याय १०६ के अन्तर्गत इसकी पूर्णता हुयी है। 

शय्यासन लक्षणाध्याय, ७८ से इस भाग का आरम्भ हो रहा है, हम यहाँ पर 
इन अध्यायों के अन्तर्गत उपस्थापित विषयों का क्रमश: विवेचन करना समीचीन 
समझते हैं, जिससे अध्यायानुसार वर्णित विषयों का संक्षिप्त परिचय सार-स्वरूप में 
प्राप्त हो सके। 

शय्यासनलक्षणाध्याय- ७ ८ | 

इस अध्याय में शय्या अर्थात्‌ शयनासन (पलंग) की विशिष्टता विवेचित है। 
कहा गया है कि यह शयनासन सर्वजन के लिये सार्वकालिक उपयोगी है। राजा के 
लिये तो इसका विचार करना अत्यधिक आवश्यक है, यथा- 

सर्वस्य सर्वकाल॑ यस्मादुपयोगमेति शाखत्रमिदम्‌। 
राज्ञां विशेषतो5तः शयनासनलक्षणं वक्ष्ये।। ९।। 

इस अध्याय के अन्तर्गत पलंग निर्माणयोग्य काष्ठों के वर्णन के साथ अयोग्य 
काष्ठों का भी उल्लेख किया गया है। वर्षा, वायु, विद्युतू, पशु-पक्षियों द्वारा 
विखण्डित वृक्षों का उपयोग नहीं करना चाहिये। मधुमक्खी के छत्ते वाले तथा पक्षियों 
के घोसलों का आधिक्य जिस वृक्ष पर हो, श्मशान भूमि, मार्ग और स्वयं शुष्क वृक्षों 
का भी शयनासन हेतु प्रयोग नहीं करना चाहिये। मन्दिर एवं नदी संगम पर उत्पन्न 
वृक्ष भी निषिद्ध माने गये हैं, जो वक्ष काटने पर दक्षिण दिशा में गिरा हो वह भी 
निषिद्ध माना गया है। यदि इस प्रकार के वृक्षों को उपयोग में लाया जाय तो उससे 
वंशक्षय, रोग, भय और विवाद होते हैं। 

इस प्रकरण में यह भी बतलाया गया है कि राजा, राजकुमार, मंत्री एवं 
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सेनापति के शयनासन की लम्बाई, चौड़ाई क्‍या होनी चाहिये। वृक्ष विशेष के काष्ठों 
का विविध फल बतलाते हुये गजदन्त के योग से अलंकृत करने का भी निर्देश है। 
काष्ठों में पाये जाने वाले छिद्रों एवं गाँठों के फलाफल का भी उल्लेख किया गया 
है। यहाँ पर यह भी बतलाया गया है कि एक ही जाति से निर्मित शय्या धन्य एवं 
दो जाति के काष्ठ वाली शय्या धन्‍्यतर और तीन जाति वाली शबय्या सन्‍्तान की 
वृद्धिकरी और चार प्रकार के काष्ठों से निर्मित शय्या यश प्रदान करती है। इससे 
अधिक पाँच, छ:, सात ओर आठ प्रकार के काष्ठों से निर्मित सर्वथा निषिद्ध मानी 
गयी है, जैसा कि कहा गया है- 
एकद्वुमेण धन्य वृक्षद्वयनिर्मितं च धन्यतरम्‌। 
त्रिभिरात्मजवृद्धिकरं चतुभिरर्थ यशश्चाग्रयम्‌।। 
पंचवनस्पतिरचिते पद्ञत्वं याति तत्र यः शेते। 
षट्सप्ताष्टतरूणां काष्ठेघटिते कुलविनाश:।। 
रलपरीक्षाध्याय- ७ ९ -बुं. सं. का यह अध्याय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। आजकल 
रत्नों का प्रयोग प्रचुरता के साथ हो रहा है, अनेक नामों से रत्नों का वर्गीकरण करते 
हुये आज के व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं ज्योर्तिविद्‌, रत्नों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 
परञ्व रत्नों को शुद्धता उनकी उत्पत्ति एवं गुणानुसार मूल्य का निर्धारण करना अम्यत्र 
कहीं पर भी स्पष्टता के साथ उल्लिखित नहीं है। आचार्य वराहमिहिर ने रत्नों से 
सम्बन्धित सभी प्रकार को जटिलताओं का एवं उनके विशिष्ट गुणों का का तर्कपूर्ण 
समाधान प्रस्तुत किया है। इस प्रकार समाधान ज्योतिष के किसी भी अन्य ग्रन्थों में 
उपलब्ध नहीं है। 
आचार्य वराहमिहिर ने रत्नों की विशेषता को बतलाते हुए कहा है कि शुभ 
रत्न ही शुभ फल देते हैं, अन्यथा अशुभ (अशुद्ध) रत्न अनिष्ट उत्पन्न करते हैं। रत्नों 
में परीक्षण के आधार पर दैवी शक्ति का प्रभाव देखना चाहिये। इस दैवी शक्ति को 
देवज्ञ (रत्नज्ञ) सक्ष्मतापू्वक अवलोकित करें। “रत्न” शब्द का सामान्य अर्थ “श्रेष्ठ” 
होता है भट्टोत्पल ने कहा है-जातौ जातौ यदुत्कृष्टे तद्र॒त्नमभिधीयते। 
सामान्य व्यवहार में पुरुषरत्न, स्त्रीरत्न देशरत्न, विद्या-रत्न, कला-रत्न, 
इत्यादि शब्द श्रेष्ठा सूचक अर्थ में प्रयुक्त होते रहे हैं। रत्नोंके अनेक भेद है जिनमें 
१. वज्र, २. इन्द्रनील, ३. मरकत, ४. कर्केतर, ५. पद्मराग ६. रुधिर, ७. वैदुर्य, 
पुलक विमलक १०. राजमणि ११. स्फटिक, १२. चन्द्र कान्‍्तमणि १३. सौगन्धिक, 
१४. गोमेदक, १५. शंख, १६. महानील १७. पुष्पराग, १८. ब्रह्ममणि, १९. 
ज्योतिरस, २०. सस्यक, २१. मुक्ताफल एवं २२. प्रवाल का उल्लेख किया गया है। 
इनमें से वजत्र (हीरा), मोती (मुक्ता), पद्मयराग (माणिक्य) और मरकत (पन्ना) इन चार 
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रत्नों को श्रेष्ठ मानकर आचार्य ने इनका विशद वर्णन किया है। भिन्न भिन्न प्रदेशों में 
एक ही रत्न विभिन्न वर्णो में प्राप्त होता है। जैसा कि कौशल देश का हीरा श्वेत पीत, 
सोराष्ट्र का हीरा किंचित्‌ रक्त, सौरपारदेश का हीरा कृष्ण वर्ण का होता है। बेननदी 
के तट पर प्राप्त होने वाला हीरा दोषरहित माना गया है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र 
का हीरा ताम्र वर्ण का, मतंगदेश का हीरा पीतवर्ण का और कलिंग देश का हीरा 
सम्पूर्णत: पीतवर्णी होता है। पौण्ड्देश का हीरा श्याम वर्ण का माना गया है। 
हीरा के आकार के अनुसार उसकी विशेषता बतलायी गयी है। षट्कोण, 
सर्पमुख, समभुज, त्रिकोण, व्याप्रनेत्र, यवाकार आदि की आकृति वाला हीरा 
स्वाकृति के अनुसार ही फल देता है। हीरा प्राप्त करने के ३ स्रोत माने गये हैं, नदी 
से, खनन से, प्रकीर्ण रूप से हीरा प्राप्त होता है। गुणानुसार हीरा का मूल्य न्‍्यूनाधिक 
होता है। जिसके सम्बन्ध में आचार्य द्वारा मानक बतलाये गये हैं। पुत्रार्थिनी स्री को 
हीरा नहीं धारण करना चाहिये, यह कुछ आचार्यों का अभिमत उपस्थापित किया 
गया है, परन्तु आचार्य का कहना है कि त्रिकोणाकृति का हीरा जो कि होंठ की 
लालिमा सदृश वर्ण का हो उसको धारण करना शुभ होता है यथा- 
वच्न न किंचिंदपि धारयितव्यमेके। 
पुत्राथिनीभिरबलाभिरुशन्ति तज्ज्ञा:। 
श्रृंगाटकत्रिपुटधान्यकवत्‌ स्थितं यत्‌ । 
श्रोणिनिभं च शुभदं तनयार्थिनीनाम्‌।। १ ७।। 

* इसी प्रकरण में आचार्य ने तौल के अनुसार हीरे के मूल्य की एक तालिका 
अस्तुत की है। इसका विचार करते हुये एम. राम कृष्णन भट्ट ने वृ.सं.के. अंग्रेजी 
अनुवाद में कहा है-२० चावल के दाने के भार वाला हीरा २ लाख कार्षापण मूल्य 
का होता है, कार्षापण का मान इस प्रकार है- 





२० चाँदी के सिक्के हे १ काकिणी 

४ काकिणी हद १ पण 

गे न १ चतुर्थक 

| चुंबक ् १ पुराण या कार्षापण 


<स श्रकार काषीय के २ भेद हैं, जैसे-१६ पण अथवा २० पण के पुल्य हुक 
कार्षापण का उल्लेख मिलता है (वृ.सं. पेज ७४० अंग्रेजी अनुवाद)। 

<न अध्याय में यह भी बतलाया गया है कि यदि हीरा 
बंद अशुभ लक्षण वाला 
अर्थात्‌ दोषयुक्त हो तब विद्युत आघात, विष भय, के साथ ही स्वजनों का, स्वयं का 
और ऐश्वर्य का क्षय होता है। हीरे की विशेषता बतलाते हुये आचार्य ने कहा है कि 
वह किसी भी धातु से कटता नहीं है। वह बड़े आकार का भी नहीं होता, जल में 
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रखने पर उसकी किरणें स्पष्ट रूप से सतह पर तैरती हैं। 
मुक्तालक्षणाध्याय- ८ ० 

हाथी, सर्प, सीप, शंख, मेघ, बांस, मछली और सूकर में मुक्ता का निर्माण 
होता है। अभिप्राय यह है कि इन प्राणियों में मोती का निर्माण होता है। इनमें से सीप 
(शुक्ति) में निर्मित मोती सर्वश्रेष्ठ माना गया है-मोती प्राप्त होने के ८ स्थान चिह्नित 
किये गये हैं। इन स्थानों के नाम हैं-सिंहल, पारलोकिक, सौराष्ट्र, ताम्रपर्णी नदी, 
पारशव, कौबेर, पाण्ड्यवाटक एवं हिसक्षेत्र। इन क्षेत्रों के आधार पर मोतियों के 
आकार एवं वर्ण में भेद होता है। वर्णानुसार इनके अधिदेवता भी अलग-अलग होते 
हैं। आकृति, वर्ण एवं भार के अधार पर मोती के मूल्य का निर्धारण किया जाता है। 
इसका विचार इस अध्याय. में ३६ श्लोकों में विस्तार से किया गया है। 

मोती के बारे में यह की कहा गया है कि उत्तम प्रभा से युक्त मोती अमूल्य होता 
है। ऐसे मोती को छेदकर धारण नहीं करना चाहिये। मोती से निर्मित माला का भी 
वर्णन किया गया है। १००८ मोती से सुरालंकार तथा ५०४ मोतियों से विजयमाला 
एवं १०८ मोतियों से हार, ८१ मोती से देवछन्द हार, ६४ मोती से अर्द्धहार एवं 
५४ मोती से रश्मिकला नामक हार निर्मित होता है। इनमें सुवर्ण तथा मणि इत्यादि 
संयोजित कर धारण करना चाहिये। इसके महत्त्व को बताते हुये आचार्य ने कहा है 
कि मोती धारण करने से सन्‍्तान, धन, सौभाग्य और यश प्राप्त होते हैं तथा रोग 
एवं शोक का शमन होता है यथा- 

एतानि सर्वाणि महागुणानि <+ 
सुतार्थ सौभाग्ययशस्कराणि। 
रुक्‌ शोकहन्तृणि च पार्थिवानां 
मुक्ताफलानीप्सितकामदानि। | ३ ० ।। 

इस प्रकार से इस अध्याय में मोती प्राप्त करने के स्थान, उनके विविध स्वरूप, 
तदनुसार उनके प्रयोजन का समुचित वर्णन किया गया है। 
पद्मरागलक्षणाध्याय- ८ १ 

इस अध्याय में पद्मयराग अर्थात्‌ माणिक्य (२089) का विचार किया गया है। 
कहा गया है कि सौगन्धिक सल्फर, उरोविन्द (880८७७॥?) और स्फटिक (४9४७) 
से माणिक्य उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ इनके ये तीन निर्माण स्रोत हैं। यह मयूरकंठ तथा 
दीपशिखा सदृश होता है। इसका अन्तर्भाग गहरा लाल होता है। इससे तीब्र किरणें 
निकलती हैं। यह भारवान होता है। कहा गया है कि इससे विष का प्रभाव नहीं पड़ता 
है। जेसा कि- 
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यस्तं विभरत्ति मनुजाधिपतिर्न तस्य 
दोषा भवन्ति विषरोगकृताः कदाचित्‌। 
राष्ट्रे च नित्यमभिवर्षति तस्य देव:। 
शत्रूंश्व नाशयति तस्य मणे: प्रभावात्‌।।६।। 
इस अध्याय के अन्त में पद्मराग के मूल्य का निर्धारण करने की विधि 
बतलायी गयी है इसके भी आकार, वर्ण एवं द्युति के आधार पर मूल्यों में 
न्यूनाधिकता होती है। 
मरकतलक्षणाध्याय- ८ २ 
यह वृ.सं. का सबसे छोटा अध्याय मात्र एक श्लोक का है। इसमें मरकत 
अर्थात्‌ पन्ना (गर7८:४॥0) का वर्णन किया गया है, यह तोतापरी वर्ण का, बाँस के 
पत्ते और कदलीपत्र के वर्ण का हरितिमा युक्त होता है। यह देवकार्य और पितृकार्य 
के निमित्त अतिशय पवित्र माना गया है, यथा- 
शुकवंशपत्रकदलीशिरीषकुसुमप्रभं गुणोपेतम्‌। 
सुरपित॒कार्ये मरकतमतीव शुभदं नृणां विहितम्‌। । १।। 
मरकत को मरगज के नाम से भी अन्य क्षेत्रों में व्यवहार होता है। बुध की 
अनुकूलता हेतु इसको धारण करने का निर्देश किया जाता है। 
दीपलक्षणाध्याय- ८ ३ 
यह अध्याय भी मात्र २ श्लोकों में वर्णित है। इसमें बतलाया गया है कि किस 
प्रकार का दीपक शुभ होता है तथा किन दोषों के कारण वह अशुभ फल प्रदान करता 
है। यथा- 
वामावरत्तो मलिनकिरणः सस्फुलिड्री5 ल्पमूर्ति: । 
क्षिप्रं नाशं ब्रजति विमलस्नेहवर्त्यन्वितो5पि। 
दीपः पापं कथयति फल॑ शब्दवान्‌ वेपनश्च। 
व्याकीर्णार्चि्विशलभमरुद्‌ यश्च नाशं प्रयाति।। १।। 
इसका भावार्थ यह है कि जो दीपक स्वच्छबत्ती का तथा पूर्णतैल होने पर भी 
यदि उसकी किरणें मैली हों, मन्द प्रकाश हो तथा चिंगारी निकलती हो, कम्पन होता 
हो, ध्वनियुक्त हो, किरणें वामावर्त फैल रही हों तो वह विनाश का द्योतक होता है। 
दन्तकाष्ठलक्षणाध्याय- ८ ४ क्‍ 
वनस्पतियों के रस-से मुख प्रक्षालल की विधि चिकित्सा विज्ञान में सर्वमान्य 
है। भारत में अति प्राचीन काल से इसका प्रयोग होता रहा है। इस विधि का आविष्कार 
कितना प्राचीन है, यह कहना कठिन है, परन्तु आचार्य वराहमिहिर ने इस अध्याय 
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के अन्तर्गत दन्तकाष्ठों का सम्पूर्ण विचार किया है। कहा गया है कि सहस्रों प्रकार के 
बल्‍ली लता, गुल्म, और वृक्ष उपलब्ध होते हैं, परन्तु जो जिह्ा, दन्‍त एवं मुख गहनर 
के लिये अनुकूल एवं उनको पुष्ट करने वाले हों, ऐसे ही पादपों का ग्रहण करना 
चाहिए। आचार्य ने यह भी कहा है कि अज्ञात दन्तकाष्ठ का प्रयोग न करें। पत्रयुक्त 
प्रयोग भी वर्जित है, दो गांठ वाला, विदलित और शुष्ककाष्ठ भी अग्राह्म माना गया 
है। दन्तकाष्ठ हेतु ग्राह्म पादपों में वट, मदार, महुआ, शिरीस, पाकड़, बदरी, खदिर, 
विल्व, नीम आदि को अनुकूल माना गया है। यह भी विधान है कि पूर्वाभिमुख 
अथवा उत्तराभिमुख बैठकर दन्तप्रक्षालन करना चाहिए। प्रयोग करने के बाद दन्तकाष्ठ 
को शुद्ध स्थल पर प्रक्षालित कर फेंक दें। आचार्य ने प्रक्षिप्त दन्‍्तकाष्ठ के पतन के 
अनुसार शुभाशुभत्व का विवेचन भी किया है- 

शाकुनाध्याय- ८ ५ 

शकुन शब्द का अर्थ पक्षी होता है। अमरकोष में इसके अनेक पर्याय प्राप्त होते 
हैं। 

“'शक्कोति, इति शकुनः”'' अर्थात्‌ जो आकाश में उड़ने में समर्थ रहता है, वह 
शकुन संज्ञक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में गिद्ध, चील, बाज, मुर्गा, कौवा, 
गौरैया आदि पक्षियों की ध्वनि; गति एवं चेष्टा से शुभाशुभत्व का विचार प्राचीन काल 
से किया जाता रहा है। आचार्य ने शाकुन-विद्या के स्रोतों का उल्लेख करते हुये कहा 
है कि इन्द्र, भूगु, बृहस्पति, कपिष्लल, गरुड़, ऋषभ, भागुरी, देवल, भारद्वाज, 
सप्तर्षि, गर्ग, वशिष्ठ, पाराशर, काश्यप तथा ऋषिपुत्र आदि विद्वानों ने इस सम्बन्ध 
में विचार किया है। उनके अनुसार ही बू.सं. में यहाँ पर शाकुन विचार प्रस्तुत है। 

एक महत्वपूर्ण बात आचार्य ने प्रस्तुत किया है कि संस्कृत भाषा के अतिरिक्त 
प्राकृत भाषा में जो शाकुन ज्ञान है उसका भी विचार इसमें समाहित है। उज्जयिनी 
के महाराजाधिराज श्री द्रव्यवर्धन का भी शकुनशात्र के ज्ञाता के रूप के उल्लेख 
किया गया है। 

यात्रा काल में शुभाशुभ फलों का ज्ञान, शकुन द्वारा हो जाता है। इसमें हेतु 
उसका विशिष्ट विज्ञान है। आचार्य कहते हैं- 

अन्य जन्मान्तरकृत॑ कर्म पुंसां शुभाशुभम्‌। 
यत्तस्य शकुनः पुंसां निवेदयति गच्छताम्‌।। ५।। 

अर्थात्‌ शकुन (पक्षी) व्यक्ति के पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के फल को व्यक्त करने 
में समर्थ होते हैं। इसलिये शकुन शुभाशुभ निमित्तों को संसूचित करते हैं। 

यहाँ पर ध्यान देना चाहिये कि परस्पर कलहाक्रान्त, रोगी, भयभीत, 
भोजनेच्छा में कलहकारी, मत्त एवं जलान्तर्गत शकुन का विचार नहीं करना चाहिये। 
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सर - 


जंगल का शकुन ग्राम में तथा ग्रामशकुन वन में, दिवाचारी शकुन रात्रि में रात्रिचर 
शकुन दिन में निष्फल होते हैं। कुछ शकुन वामभाग में, कुछ दक्षिण भाग में, कुछ 
सम्मुख और कुछ शकुन पृष्ठ भाग में फलकारी होते हैं। इन सभी विषयों का विचार 
इस अध्याय में विस्तारपूर्वक किया गया हे। 

किस ऋतु में कौन सा शकुन सफल और कौन का निष्फल होता है, इसका 
भी विचार किया गया है। इस अध्याय में श्लोक सं. २९ से ३४ तक ३२ भेदों वाले 
दिकचक्र के अनुसार प्राप्तत्य फल का विचार किया गया है। इसको द्वात्रिंशत्‌ दिक्‌ 
चक्र के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट ज्ञान के लिये यह चक्र प्रदर्शित किया जा 
रहा है। 

।।दिक्‌ शकुन बोधक द्वात्रिशत्‌ चक्र।। 

पूर्व दिशा १. भाग २ भाग ३ भाग आग्नेय दिशा। १. भाग २. भाग ३ भाग 


कोषाध्यक्ष | अग्निजीवी | तापस शिल्पी भिक्षु नग्न ख्री 
दक्षिण दिशा | १. भाग २. भाग ३. भाग ननेर्क्नत्य दिशा। १. भाग २. भाग ३. भाग 
मातंग गोपालक | धर्मरत प्रभमदास्नी | मूर्ति तस्कर 


पश्चिम दिशा | १. भाग ३. भाग वायव्य दिशा| १. भाग २. भाग ३. भाग 

शौण्डिक क्रूर विषघघातक | गोस्वामी इन्द्रजालिक 
उत्तर दिशा १. भाग २. भाग ३. भाग ईशान दिशा | १२. भाग २. भाग ३. भाग 
धनवान्‌ देवज्ञ मालाकार वैष्णव चरक अश्वरक्षक 


शाकुने5 न्तर चक्राध्याय- ८ ६ 

इस अध्याय में पूर्वोक्त, शाकुनाध्याय ८५ के अनुसार ही शकुनों का विचार 
है। अध्याय ८५, के आगे के विषयों को इसमें पल्‍लवित किया गया है। ३२ 
कोष्ठात्मक दिकचक्र के अनुसार विस्तार से शुभाशुभ फलों को स्थान दिया गया है। 

शान्ता और दिप्ता नाम से शकुन के दो भेद होते हैं। जब कोई पक्षी शान्त भाव 
से प्राकृतिक अवस्था में होता है तब उसे शान्त शकुन कहते हैं। जब वह अप्राकृतिक 
अवस्था में उग्रता पूर्वक आचरण करता है, तब उसे दीप्त शकुन कहा जाता है। उसके 
अनुसार फल का विचार इस अध्याय में सम्पूर्णता के साथ किया गया है। दिशाओं 
के अनुसार शुभाशुभ फल का निरूपण दिकचक्र के आधार पर समझना चाहिये। 

विरुताध्याय- ८ ७ 

इस अध्याय में विरुत्‌ अर्थात्‌ अर्थात्‌ ध्वनि के अनुसार फल का विचार किया 

गया है। पशु पक्षियों द्वारा जिस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, तदनुसार फलोपलब्धि 
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होती है। कहा गया है कि दिवसचारी, रात्रिचारी और उभयचारी; ये तीन प्रकार के 
शकुन होते हैं। इस प्रकार तीन प्रकार के शकुनों का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्गीकरण करते हुये 
उनकी नामावली दी गयी है। पशु-पक्षियों के जो प्राचीन नाम दिये गये हैं, उनको 
पहचानकर उनकी ध्वनियों को समझने का कार्य एक स्वतन्त्र अनुसन्धान का विषय 
है। आचार्य ने सुस्पष्ट कहा है कि विभिन्न प्रदेशों में शकुनों का स्वरूप एवं उनका 
अपना विरुत विभिन्न कथनों का संसूचक हो सकता है। उनका अध्ययन एवं परीक्षण 
कर इस शाख््र में संयोजित करना चाहिये। तात्पर्य यह है कि आचार्य यह मानते हैं 
कि जितना इस ग्रन्थ में कहा गया है उतना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उपदेशानुसार 
इनकी सूची और अधिक बढ़ सकती हेैं। यथा- 
एवं देशे देशे तद्‌ विदृभ्य: समुपलभ्य नामानि। 
शकुनरुतज्ञानार्थ शास्रे सश्जित्य योज्यानि।॥१९०।। 
आचार्य ने शकुनों की ध्वनियों का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है उदाहरणार्थ 
छिप्पिका और विडाल के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा गया है- 
नानाविधानि विरुतानि हि छिपष्पिकाया- 
स्तस्याः शुभा: कुलुकुलुर्न शुभास्तु शेषाः। 
यातुर्विडालविरुतं न शुभं सदैव 
गोस्तु क्षुत॑ मरणमेव करोति यातुः।। ३ ५।। 
उलूक के सम्बन्ध में विचार करते हुये कहा गया है कि वह प्रसन्न होने पर 
अपनी सहचरी के साथ मिलन की अभिलाषा में “हुमू, हुम्‌” “गुगूलुग्‌” ध्वनि 
निकालता है। इसका पूर्ण शब्द “गुरुलु” होता है, यह सर्वदा “किस्किसि/ शब्द 
करता है। जब यह बार-बार “बलबल” शब्द करे तब कलहकारी होता है। यदि 
“टटट्टट”” शब्द करे, तब अशुभकारी दोषोत्पादक होता है। यथा- 
हुं हुंगुग्लुगिति प्रियामभिलषन्‌ क्रोशत्युलूको मुदा, 
पूर्ण: स्याद्‌ गुरुलु प्रदीप्तमपि च ज्ञेयं सदा किस्किसि। । 
विज्ञेयः कलहो यदा बलबलं तस्यासकृद्वाशितं। 
दोषायैव टटटइटेति न शुभाः शेषास्तु दीप्तस्वराः।।३६॥।। 
इन सन्दर्भों से यह ज्ञात होता है कि विविध प्राणियों की ध्वनियों तथा उनकी 
चेष्टाओं का गम्भीरता के साथ हमारे पूर्वाचार्यों ने अध्ययन किया था। उन प्राणियों 
की मनोदशा का व्यापक परीक्षण कर तदनुसार शुभाशुभत्व का निर्धारण किया गया 
है। आधुनिक काल में इन प्राणियों का विलोप होता जा रहा है, और इनकी ध्वनियों 
का हम ठीक-ठीक विश्लेषण भी नहीं कर पा रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस 
दिशा में पुनः प्रयास किया जाना चाहिये। 
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श्वचक्राध्याय- ८ ८ 
इस अध्याय में 'श्व' अर्थात्‌ कुत्ते की चेष्टा के अनुसार शुभाशुभ फलों न 
विवेचन किया गया है। कुत्ता किसी स्थान अथवा वस्तु पर मूत्रोत्सर्ग कर देता हर तब 
इसके शुभाशुभत्व के निर्देश के साथ ही यह अध्याय आरम्भ होता है। कुत्ते के गीक 
की दिशा और काल के अनुसार फलों का विचार किया गया है। कुत्ते की ध्वनि ओर 
उसकी चेष्टा, उसकी प्राण क्रिया आदि के अनुसार फलों का निरूपण किया गया है। 
जैसाकि कहा गया है कि यदि कोई कुत्ता ग्राम में भौंकता हुआ श्मशान की ओर जाये 
तब निश्चित ही गाँव के प्रधान की मृत्यु होती है। यात्रा काल में किसी यात्री के सामने 
आकर भॉौंकने लगे तब निश्चित ही उस यात्रा में विघ्म आता है और यात्रा स्थगित 
करनी पड़ सकती है। यथा- 
आमे भपित्वा च बहि: श्मशाने 
भषन्ति चेदुत्तमपुंविनाश:। 
यियासतश्चाभिमुखो विरौति 
यदा तदा श्वा निरुणद्धि यात्राम्‌।। १४।। 

*न प्रकार इस अध्याय में कुत्ते द्वारा प्राप्त लक्षणों के आधार पर शुभाशुभत्त्व 
का निर्धारण किया गया है। कुत्ते को एक संवेदनशील प्राणी माना गया है, जो 
भविष्यत्‌ कालीन घटनाओं को अपनी चेष्टाओं से प्रकट करने में समर्थ होता है। कुत्ते 
के शुभाशुभ लक्षण का सम्पूर्ण विचार इस ग्रन्थ के वैलक्षणाध्याय सं. ६१ में किया 
जा चुका है। जिज्ञासु अध्येताओं को वह अध्याय भी अवश्य देखना चाहिये। 
शिवारुताध्याय- ८ ९ 

इस अध्याय में शिवा अर्थात्‌ गीदड़ी (0८८५) की ध्वनि के अनुसार 
उनाशुभ फल का विचार किया गया है, जन सामान्य में इसको सियार एवं सियारिन _ 
को बोली के आधार पर भावी घटनाओं का विचार किया जाता है। आचार्य ने इस 
अध्याय में शिवा अर्थात्‌ सियारिन का ही उल्लेख किया है। यहाँ पर बतलाया गया 
है कि कुत्ते की ध्वनि के अनुसार ही इसका भी फल होता है। विभिन्न प्रकार की 
ध्वनियों के अनुसार पए्रथक्‌-पृथक्‌ चेष्टानुसार इसके फलों में विभिन्नता बतलायी गयी 
है। यदि शान्त भाव तथा मधुर स्वर में अकार के अनन्तर “आ'” कार की ध्वनि करें 
अथवा 'टा टा” शब्द अथवा पहले “हे टे” शब्द के पश्चात्‌ “थे थे” शब्द का 
उच्चारण करें, तब वह आत्मतुष्टिकारक शुभ फल करती है। 

यथा- 

शान्ता त्ववर्णात्‌ परमारुवन्ती टाटामुदीर्णामिति वाश्यमाना। 

टेटे चर पूर्व परतश्न थेथे तस्या: स्वतुष्टिप्रभवं रुतं तत्‌।। ९ ४।। 
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इस प्रकार से शिवा के विविध ध्वनियों के अनुसार फलों को विभिन्नता को इस 
अध्याय में प्रदर्शित किया गया है। 
मृगचेष्टिताध्याय- ९ ० 

इस अध्याय में केवल ३ श्लोक हैं; यहाँ पर बतलाया गया है कि अरण्य में 
रहने वाला मृग अर्थात्‌ जंगली मृग जब गम क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाय तो उसकी चेष्टाओं 
से ग्रामवासी जनों का शुभाशुभ प्रकट होता है। वह मृग किस स्थान पर किस दिशा 
मे किस प्रकार की चेष्टा कर रहा है इसके अनुसार फलादेश का कथन किया गया है। 
गवेड़िताध्याय- ९ १ । 

इस अध्याय में भी मात्र ३ श्लोक हैं। प्रसन्न तथा गम्भीर ध्वनि करने वाली 
गाय कल्याणकारी होती है। दीनमुखी, अश्रुपात करती हुयी, भयभीत और अकारण 
ध्वनि करने वाली गाय, अशुभत्व को सूचित करती है। इस प्रकार इस अध्याय मे 
गोचेष्टा के अनुसार फल का विचार किया गया हे। क्‍ 
अषवेड्रिताध्याय- ९ २ 

घोड़े का महत्त्व मानव जीवन में सर्वदा रहा है। मानव जीवन को प्रगति में 
इसका विशेष सहयोग स्वीकार किया गया है। अश्वमेध यज्ञ से आरम्भ कर वर्तमान 
काल की अश्वसेना तक यह हमारा विश्वासपात्र सहयोगी प्राणी रहा है। इस अध्याय 
में अश्व के चेष्टानसार शुभाशुभ फल का विवेचन किया गया है। इसके कम्पन, ध्वनि, 
गति के अनुसार भावी घटनाओं का ज्ञान होता है। घोड़े की चेष्टाओं से युद्ध में जय- 
पराजय का पूर्वज्ञान किया जा सकता है। जब घोड़ा बार-बार मल त्याग करे, अभीष्ट 
दिशा के विपरीत गतिमान हो, अकारण भयभीत हो जाय और अश्रुपात करता रहे, 
तब शुभ नहीं होता है यथा- 

मुहुर्महर्मून्रशकृत्‌ करोति न ताडन्यमानो5 प्यनुलोमयायी। 
अकार्यभीतो5 श्रुविलोचनश्न शिव न भर्तुस्तुरगो5 भिधत्ते।। १ ४।। 

इसके विपरीत लक्षण होने पर अर्थात्‌ जब घोड़ा प्रसन्न हो, अभीष्ट दिशा को 
ओर स्वतः गमन करने लगे, तब निश्चित अपने स्वामी के कार्य को सिद्ध होने की 
सूचना देता है। 
हस्तचेष्टिध्याय - ९ ३ 

शय्यासन लक्षण (गजदन्तलक्षण) अध्याय-७८ के श्लोक सं. २० से २७ 
तक यथावत्‌ इस अध्याय में श्लोक संख्या १ से ७ तक प्रस्तुत किये गये हैं। 

इसमें हाथी के दाँतों पर लक्षित चिह्रों के आधार पर शुभाशुभत्व का निर्धारण 
किया गया है। हाथी का दन्‍्त भंग जिस भाग में होता है, तदनुसार फल बतलाये गये 
हैं। यदि हाथी की गति अकस्मात्‌ स्खलित हो, दीर्घ श्वास ले, सूँड़ पृथ्वी पर रख दे, 
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अनेक बार मल त्याग करे, तो ये शुभ लक्षण नहीं होते हैं। यदि ग्राह ((+०८००। ८) 
द्वारा हाथी जल में खींचा जाय तब उसके स्वामी का अशुभ फल होता है यदि हाथी 
ग्राह को खींचकर जमीन पर ला दे, तब स्वामी के लिये शुभकारक होता है-यथा- 

प्रवेशनं वारिणि वारणस्य ग्राहेण नाशाय भवेन्नपस्य। 

ग्राह गृहोत्वोत्तरणं नृपस्य तोयात्‌ स्थल वृद्धिकरं नृभर्त:।। १ ४।। 

इस अ्रकार इस अध्याय में दन्त, कर्ण, गति आदि के द्वारा शुभाशुभत्व का 

परिज्ञान कराया गया है। 
वायसविरुताध्याय- ९४ 


विरुत का अर्थ-ध्वनि, बोली है। वायस शब्द का अर्थ कौवा होता है, काकुन 
शास्त्र में कौवे का विशेष महत्त्व है। आज भी ग्राम्यांचलों में कोवों का आधिक्य हे 
और उनकी बोली के अनुसार यात्रा सम्बन्धी निर्णय किया जाता है। प्राय: वैशाख 
मास में कौआ घोंसला बनाता है। जिस वर्ष वर्षा की संभावना अत्यल्प होती है; उस 
वर्ष वह अपना घोंसला निम्न भाग में बनाता है। जिस वर्ष वर्षा की अधिकता 
संभावित होती है, उस वर्ष वह अपना घोंसला ऊर्ध्व भाग में बनाता है। अभिप्राय यह 
है कि कौवे के घोंसले को देखकर हम आगामी वर्षा की न्यूनाधिकता को ज्ञात कर 
सकते हैं। यह भी बतलाया गया है कि एक अंडा देने वाला अथवा अंडाविहीन रहने 
वाला कौवा अशुभ होने का संकेत करता है। जिस स्थान पर कौआ बैठता है और 
जिस प्रकार ध्वनि करता है, जिन पदार्थों को मुख में लेकर उड़ता है, जिस भाग में 
अवस्थित होता है, तदनुसार शुभाशुभ फलों का विचार किया गया है। जिस पदार्थ 
को लेकर कौआ भागता है उस पदार्थ का अभाव अथवा हानि होती है। जिस पदार्थ 
को लेकर कौआ हमारे सम्मुख आता है उस पदार्थ की वृद्धि तथा लाभ होता है। 


यात्राकाल में वाम-भागस्थ शुभ होता है तथा दक्षिण- भागस्थ अशुभ माना गया है। 
कौवे की बोली अनेक भ्रकार को होती है उनके आधार पर विविध प्रकार की घटना 
का विचार किया जाता है, जैसा कि आचार्य ने कहा है- 


का इति काकस्य रुत॑ स्वनिलयसंस्थस्य निष्फलं प्रोक्तम। 
कव इति चात्मप्रीत्यै केति रुते स्निग्धमित्राप्ति:। | 


। अध्याय में वर्णित और काक-ध्वनि को सरलता से समझा जा 
सकता है। लोक-व्यवहार में इसकी झ 
शोधार्थियों को स्वयं भी अनुभव की देखते हुये ज्योतिष शकुनशाम्र के 


विद्वानों ना चाहिये। इस प्रकार के छात्रों एवं 
विद्वानों के लिये यह अध्याय अति उपयोगी होग' जिज्ञासु छात्रों ए 
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शाकुनोत्तराध्याय- ९ ५ 

इस अध्याय में सामान्य शकुनों के विचारोपरान्‍्त शकुनकालिक तिथि-नक्षेत्र- 
लग्नादि के संयोगानुसार विशेष विचार किया गया है। पूर्व कथित शकुनों में दिक्‌, 
देश, चेष्टा और स्वर के अनुसार विचार किया गया है, परन्तु इस अध्याय में इन चारों 
के अतिरिक्त दिन, नक्षत्र; मह॒र्त्त, होरा, करण, लग्न, नवमांश एवं चरादि के बलाबल 
का विचार कर शुभाशुभ ज्ञात करने का निर्देश किया गया है। यथा जलीय लग्न 
कर्क, मकर, मीन, जल नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, शतमिषा; जलमुहूर्त वारुण, जल को दिशा 
पश्चिमादिक्‌ होती है। इस काल खण्ड में पूर्णिमा अथवा अमावस्या को शकुन 
उपस्थित हो तो वह वर्षा का कारक होता है। यहाँ पर शकुन वरुण अर्थात्‌ पश्चिम 
दिशा में चारण (ध्वनि) करता है, इतना ही पर्याप्त नहीं है, यह सामान्य शकुन 
(लक्षण) हुआ। आचार्य ने तिथि, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त आदि को आधार बनाकर 
तदन्तर शकुन का समावेश किया है। इसी प्रकार इस अध्याय में लग्न के पुरुष, ख््री, 
चर, स्थिर, द्विस्वभाव, द्रेष्काण, नवांश, आदि के आधार पर विचार करना आवश्यक 
माना है। ग्रहों के वर्णानुसार विचार करने का एक नवीन प्रयोग इस अध्याय में किया 
गया है। यथा- 


कवर्गपूर्वान्‌ कुजशुक्रचान्द्रि- जीवार्कजानां प्रवदन्ति वर्गान्‌। 
यकारपूर्वा: शशिनो निरुक्ता वर्णास्त्वकारप्रभवो रवेः स्युः।। ३।। 
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राश्यादिकों के लिए वर्णों का विचार किया गया है। यह विचार नवमांश के 
अनुसार किया जाता है। इसका प्रयोजन भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌ में प्राप्त होने 
वाले व्यक्ति, वस्तु एवं भोगादि के नाम का ज्ञान प्राप्त करने के लिये किया जाता है। 
यथा- 
मेषे ककारो हिबुके यकार- स्तुले चकारो मकरे पकार:। 
मेषे छकारो हिबुके5प्यकारस्तुले खकारो मकरे फकार:।। १५।। 
इस अ्रकार इस अध्याय में आचार्य ने शुभाशुभ ज्ञान करने की चमत्कारिक 
विधि को प्रस्तुत किया है। इस ग्रन्थ के अध्याय ८५ से ९५ तक ११ अध्यायों में 
विविध प्रकार के शकुनों का विस्तृत एवं ललित वर्णन किया गया हे। 
पाकाध्याय- ९६ - 
पाकाध्याय में 
गया है। अप्राकृतिक 
प्राप्त होता है। 
गया है कि रवि 
उदित होने तक, 
का ६ मास, सूर्यग्रहण का एक 


ग्रह नक्षत्रों के शुभाशुभ फल की प्राप्ति काल का विनिश्चय किया 
घटनाओं के फलित होने के समय का निर्धारण इस अध्याय में 
पाक” शब्द का अभिप्राय फलों का परिणाम है। जेसा कि बतलाया 
शी फलपाक १५ दिनों में चन्द्रमा का मास और बुध का फलपाक 


ग्रीष्प ऋतु में शीत का 
/ असवविकार आदि लक्षण 


इसका तात्पर्य भकेण सज्रश्व मासेन।। २१२।। 


“ह है कि परस्पर शत्रुता रे 
प्रदर्शित करने लगें आकाश में ता रखने वाले जीव आपस में प्रेम 
मे विचित्र ध्वनि प्रतीत हो, सर्प, नेवला और मूषक एक 


साथ प्रेम पूर्वक लगें 
लिंक रहने लगें, तब इसका परिणाम एक मास में प्रकट होता है। यहाँ 
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पर अश्विनी आदि नक्षत्रों में प्राकृतिक उत्पात के फलपाक का भी विवेचन किया 
गया है। 
नक्षत्रकर्मगुणाध्याय- ९ ७- 

इस अध्याय में नक्षत्रों के गुणों का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम अश्विनी 
आदि नक्षत्रों के योग-तारों का प्रमाण कहा गया है। यथा- 

_ नक्षत्र तारा बोधक चक्र। _ बोधक चक्र।। 





_ न की नल लनमनलक<ननणाणा 7“ अलनलट्टन्न नए स्‍क्‍ककनललललल- 7 
अश्विनी भरणी कृत्तिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्प आशलेषा नक्षत्र नाम 
३ ३ ६ ५ ३ १ ५ रे ६ आजया यूाया दादा या हज ६ खऊ्खा 
मघा पू.फा. उ.फा. हस्त चित्रा स्वाती विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा नक्षत्र नाम 
५ ८ २ ५ १ १ ५ ४ हे संख्या 
मूल पू.घाढ़ा उ.षाढ़ा श्रवण थधरनिष्ठा शतभिषा पू.भा.. उ.भा. रेवती नक्षत्र नाम 


१५२३ ८६८६ ३ “४  “ट  स्ारीैे्््क््क्प-्पइक्‍पोेाोाण १ २ ८ ३ ५ १५०० २ ८ ३२ संख्या 


टिप्पणी > उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण और श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण 
को अभिजित नक्षत्र कहा जाता है इसके २ तारे होते हैं। 

मुहूर्त चिन्तामणि ग्रन्थ में श्रीराम दैवज्ञ ने तारों कौ जो संख्या प्रदर्शित की है 
उसमें ब॒. संहिता से भिन्न कुछ नक्षत्रों को संख्या उल्लिखित है। इनका तुलनात्मक 





विवरण इस प्रकार है-____- खाए है- 


“पका /!/$.।/ जा्धधसामनि उप 
पुनर्वसु ५ 
आश्लेषा ५ ६ 
पू. फाल्गुनी २ ८ 
विशाखा डे ५ 
उ. आषाढ़ा २ € 
धनिष्ठा डे ५ 
__5उ.भाद्रद ३ _उय॑ पाए २ ८ 


वस्तुत: आकाशमंडल में असंख्य तारों का पुंज है। भारतीय ज्योतिष में उन्हीं 
नक्षत्रों का विशेष विचार किया गया है जो क्रान्तिवृत्त में स्थित हैं। अश्विनी से रेवती 
पर्यन्त २७ नक्षत्र हैं, जो क्रान्तिवृत्त में सुस्पष्ट देखे जाते हैं। वृत्त में ३६० अंश होते 
हैं। ३६० अंश को २७ नक्षत्रों में विभक्त करने पर १३"-२०” एक नक्षत्र का भोगांश 
होता है। प्रत्येक १३-२० के अन्तर्गत अधिक प्रकाशवान जितने तारे परिलक्षित होते 
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हैं, उन्हीं नक्षत्रों की तारा की संख्या पठित है। प्राचीन ऋषियों के जिन नक्षत्रों के तारों 
की संख्या जो भी निर्धारित की है सम्भवत: कालान्तर में गणना करने पर कुछ तारे 
मन्द प्रकाश वाले अथवा नवीन अधिक प्रकाशवान तारे आ गये होंगे। इसी कारण 
से तारों की संख्या में न्यूनाधिक्य सम्भावित है। 

आचार्य ने इस अध्याय में ध्रुव संज्ञक, तीक्ष्ण-संज्ञक, उग्र संज्ञक, का 
संज्ञक, मृदु संज्षक और साधारण संज्ञक नक्षत्रों का वर्गीकरण कर, इनमें विहित री 
का उल्लेख किया है। ज्योतिष शास्त्र की परम्परा में यह वर्गीकरण सर्वप्रथम बु.सं. के 
इसी अध्याय में वर्णित है। इसके पश्चात्‌ ही अन्य मुहूर्त्तादिक ग्रन्थों में इन संज्ञाओं को 
स्थान दिया गया है। इसके अनन्तर क्षौर कर्म, संस्कार मुहूर्त का विचार और अन्त 
में लग्न शुद्धि कही-गयी है। क्षौर कर्म की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये जो 
परिहार दिया गया है। वह सर्व प्रचलित है। यथा- 


धताज्ञया ब्राह्मणसम्मते च विवाहकाले मृतसूतके च। 
बद्धस्य मोक्षे क्रतुदीक्षणासु सर्वेषु शस्तं क्षुककर्मभेषु। । ९ ४।। 


रस श्रकार इस अध्याय में नक्षत्रों का स्वामी 
7था श्रुवादि संज्ञा का निरूपण किया गया है। 


तिथि कर्मगुणाध्याय- ९ ८ - 


सहित वर्णन और मुहूत्तों का विचार 


रस अध्याय में मात्र ३ श्लोक हैं। तिथियों के स्वामी तथा नन्‍्दादि वर्गीकरण 


इसमें प्रस्तुत किया गया है। मुहूर्त चिन्तामाणि में वर्णित तिथि स्वामियों से भिन्न देवों 
का इसमें स्वामित्व है 
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उनके देवों का और इनमें विहित कार्यों को बहुत ही सुरुचिपूर्ण ढंग से आचार्य गर्ग 
ने प्रस्तुत किया है, जिसका उल्लेख विवृत्ति में देखा जा सकता है। करणों का भी यहाँ 
पर आचार्य गर्ग ने सम्यक्‌ विषय उपस्थापित किया है। 
करणगुणाध्याय- ९ ९ - 
नामानुसार इस अध्याय में करणों का विवरण श्रस्तुत किया गया है। चल करण 
७ होते हैं। इन बवादि करणों के क्रमशः इन्द्र, ब्रह्मा मित्र, अर्यमा भूमि, लक्ष्मी और 
यम अधिपति बतलाये गये हैं। ४ स्थिर करणों का क्रम शकुनि चतुझद, नाग और 
किस्तुष्न नाम से दिया गया है। इनके स्वामी क्रमशः: कलि, वृष, अग्नि और वायु 
माने गये हैं। इसके अनन्तर करणों में किये जाने योग्य कार्यों का उल्लेख है। विष्टि 
अर्थात्‌ भद्रा में क्या करना चाहिये इसका बहुत ही सुन्दर एवं सम्यक्‌ वर्णन है। 
यथा- 
न हि विष्टिकृतं विदधाति शुभ 
परघातविषादिषु सिखिकरम्‌। | ४। | 
अर्थात्‌ भद्रा यम दैवत्व करण है। अतः इसमें कोई भी शुभकार्य नहीं करना 
चाहिये। इसमें शत्रु संघात और विष श्रयोगादि कर्म सिद्ध होते हैं। विवृत्ति में 
उत्पलाचार्य ने महर्षि गर्ग के वचनों का १७ श्लोकों में उद्धरण दिया है, जो सर्वथा 
समीचीन एवं अवलोकनीय है। कर्णवेध नक्षत्र तथा विवाह मुहूर्त का भी इस अध्याय 
में समावेश है। 


नक्षत्रजातकाध्याय- १० ० 
में उत्पन्न जातकों के स्वरूप एवं स्वभाव 


इस अध्याय में अश्विन्यादि २७ नक्षत्रों 
का निर्देश किया गया है। “मतिमान्‌ शब्द बुद्धिमान के लिये अ्रयुक्त होता है, इसके 
उल्लेख किया है। यह अतीव दुर्लभ 


लिये आचार्य भट्टोत्पल ने अष्टांग बुद्धि का 3 
व्याख्या है। अष्टांग बुद्धि का वर्णन करते हुये कहा गया है- 
शुश्रूषा श्रवर्ण चेव ग्रहणं धारण तथा। 
ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणा:।। 
भट्टोत्पल ने यहाँ पर शठ राब्द की व्याख्या करते हुये कहा है कि शठ: 
परकार्य-विमुख:” अर्थात्‌ जो परोषकार एवं दूसरे की भलाई न करे वह शठ होता है। 
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कर - 


श्लोक सं. १४ में “उदारदार:” शब्द का प्रयोग है इसकी व्याख्या करते हुये दार शब्द 
को दाता कहा गया है, यह दुर्लभ प्रयोग है, साथ ही नवीन भी। भट्टोत्पल ने कहा 
है-उदारदार उदारेषु दार:। अथवोदारा दारा यस्य। उदारा दातार:। 

नक्षत्रों के फल की पुष्टि में पपशर के वचन सभी श्लोकों के साथ ही दिये गये हैं। 
राशिविभागाध्याय- १ ० १ - 


इस अध्याय में अश्विन्यादि नक्षत्रों द्वारा निर्मित मेषादि द्वादश रशियों का 
उल्लेख किया गया है। कुल ७ श्लोकों में द्वादश राशियों के अन्तर्गत आने वाले 
प्रत्येक के नव पादों का वर्णन किया गया है। अन्तिम श्लोक में सूत्र रूप में नक्षत्र 
एवं राशियों के सम्बन्ध को बतलाया गया है। मेषादि चार राशियाँ, सिंहादि चार 
राशियाँ और धनु आदि चार राशियाँ, क्रमशः अश्विनी मघा और मूल से प्रारम्भ होती 
हैं। विषम (३,५,७,९) नक्षत्रों के क्रमशः १-१ चरण को वृद्धि से राशियाँ पूर्ण होती 


है। यथा- 
अश्विनी पिन्यमूलाद्या मेषसिंहहयादय: । 
विषमक्षात्रिवर्तनते पादवृद्ध्या यथोत्तरम्‌। | ७।। 
इस अध्याय को अवकहड़ा चक्र भी कहा जा सकता है। 
विवाहपटलाध्याय - १९०२- 
रस अध्याय में विवाहकालिक लग्न में स्थित 
“हैं बहुत ही आवश्यक विंषय है। 
ध्यान देना चाहिये कि वेवाहिक लग्नकुण्डली 


ग्रहों का फल बतलाया गया है। 
विवाह लग्न का निश्चय करते समय अवश्य ही 
_डली के द्वादश भावों में सूर्यादे ग्रह किस भाव 
होता है। क्रमश: १२ श्लोकों में १२ भाव में स्थित 


सूर्यादि ग्रहों का शुभाशुभ फल बतलाया गया हे | अन्त में गोधूलि लग्न की प्रशंसा 


करते हुये आचार्य ने कहा हे- 


गौपैर्यष्टदयाहतानां खुरपुटदलिता या तु धूलिद्दिनान्ते 
सोह्वहे सुन्दरीणां । 


तस्मिन्‌ काले न चर न च तिथिकरणं नैव लग्न॑ न योग: 
आज. उसा सुखार्थ शमयति दुरितान्युत्थितं गोरजस्तु।। १३।। 
चार्य वराहमिहिर के पश्चातवत्ती नभी मुहूर्ततकारों ने इसी श्लोक का अनुसरण 
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अपने-अपने ग्रन्थों में किया है। परम्परा में भी गोधूलि लग्न की सामाजिक स्वीकृति 
प्रबल है। 
ग्रहगोचराध्याय- १ ० ३ 
ग्रहगोचर का तात्पर्य मेषादि राशियों में सूर्यादि अहों के संचरण का फलादेश 
है। इस अध्याय का आरम्भ करते हुए आचार्य ने उदाहरण के माध्यम से बतलाते हुये 
कहा है कि जिस प्रकार पुरानी रत्नमाला नवीन सूत्रों से ग्रंथित होने पर पुनः नूतनता 
को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार शासत्र भी नवीन शब्दों एवं छन्दोंके माध्यम से पुनः 
कहे जाने पर आकर्षक हो जाते हैं। इस अध्याय में आचार्य ने अपनी काव्य प्रतिभा 
का सफल प्रदर्शन किया है और ज्योतिष शास्त्र में छन्दों की प्रस्तुति करने पर मुख 
चपलत्व हेतु आर्यहन्द में क्षमा भी माँगा है। यथा- 
प्रायेण गोचरो व्यवहार्यो5तस्तत्फलानि वक्ष्यामि। 
नानादृत्तैरार्या मुखचपलत्वं क्षमध्व॑ नः।॥।२।। 
इस प्रकार मुखचपलाछन्द की प्रस्तुति के अनन्तर आचार्य ने जघन चपला 
आर्यछन्द का बहुत ही रोचक एवं चिन्ताकर्षित स्वरूप में प्रदर्शन किया है जो कि 
श्रृंगार रस से परिपूरित है। यथा- 
माण्डव्यगिरं श्रुत्वां न मदीया रोचते5 थवा नैवम्‌। 
साध्वी तथा न पुंसां प्रिया यथा स्थाज्जघनचपला।। ३ | | 
इस अध्याय में प्रयुक्त छन्‍्दों को संख्या निम्नलिखित है- 


१. मुखचपला आर्या ९. मालती 
२. जघनचपला आर्या १०. अपरवक्:त्रा 
३. रूग्धरा ११९. पुष्पिताग्रा 
४. सुवदना १२. इन्द्रवंशा 
५. सुवृत्ता १३. स्वागता 
६. शिखरिणी १४. रुचिरा 
७. वृषभचरित १५. प्रहषिणी 
१६. दोधक 


८. उपजाति 


हर 


१७. 
हू 
है, 
२०. 
९३६ 
र्र्‌. 
दे हे 
२४. 
१५ 
२६. 
२७. 
देह 
९६, 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
३८. 
शेप. 


मालिनी 
भ्रमरविलसिता 
मणिगुणनिकर 
हरिणप्लुत 
ललितपद 
शालिनी 
रथोद्धता 
विलासिनी 
बसंततिलका 
इन्द्रवज्रा 
लक्ष्मी 
प्रमिताक्षरा 
स्थिर 

तोटक 
वंशपत्रपतित 
ललित 
अनवसिता 
भुजंगप्रयात 
पुटा 

वैश्वदेवी 
ऊमिमाला 


वितान 


भुजंग विजृम्भित 
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ड४0०0,. 
४१. 
हू, 
४३. 
डं४,. 
४५. 
४६. 
४७, 
ड2८.. 
४९. 
५०. 
५३१. 
५२. 
५३. 
५४, 
५५. 
५६. 
५७. 
५८. 
५९. 
६०. 
६१. 
६२. 


उदगता 
गीति 

उपगीति 

आर्या 

नरकूटक 

विलास 

आर्यागीति 
पथ्याआर्या 

वक्त्र 

श्लोक 

वैतालीय 
ओऔपच्छन्दसिक 
दण्डक, ३-४ पाद 
वर्णकदण्डक 

समुद्र दण्डक प्रथमार्थ 
समुद्र दण्डक अपरार्ध 
विपुला आर्या 
शार्दूलविक्रीडित 
मन्दाक्रान्ता 
उपेन्द्रवज्ना 
विलम्बितगति 

द्रतपद 

मत्तमयूर 
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इस गोचराध्याय में ६२ प्रकार के छन्दों का प्रयोग कर आचार्य ने अपनी काव्य 
कला का प्रचुर प्रस्तुतिकरण किया है। इससे ज्ञात होता है कि आचार्य वराहमिहिर 
ज्योतिष शास्त्र के साथ ही व्याकरण एवं साहित्यशाम्र के मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे। इनकी 
गम्भीरता मूल पद्यों के अध्ययन से स्वत: प्रकट हो जाती है। लक्षणों का कथन भी 
आचार्य ने हृदयग्राही ललित उपमाओं के साथ प्रस्तुत किया है। उदाहरणार्थ-श्लोक 
छन्द जिसको अनुष्ट्प्‌ छन्‍्द भी कहा जाता है उसका लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत है। 
पञ्चममं॑ लघु॒ सर्वेषु सप्तमं द्विचतुर्थयो:। 
यद्वच्छूलोकाक्षरं तद्वल्लघुतां याति दुःस्थितैः।। ५७।। 
जिस तरह श्लोक हन्द के चारों पदों में पद्चम, तथा द्वितीय और चतुर्थपाद में 
सप्तम वर्ण लघु होता है, उसी तरह प्रतिकूल ग्रहों से मानव लघुता को प्राप्त करता 
है। पादान्त में लघु वर्ण के गुरुत्व का रूपक देखें-इस अध्याय का प्रयोजन पुनः 
स्थापित करते हये आचार्य ने अध्याय के अन्त में कहा है- 
विपुलामपि बुद्धवा छन्दोविचितिं भवति कार्यमेतावत्‌। 
श्रुतिसुखदवृत्तसंग्रहमिदमाह वराहमिहिरो5त:।। ६ ४। | 
तात्पर्यार्थ यह है कि विस्तृत छन्‍्दशाख्र का अवगाहन कर इस अध्याय के 
निर्माण किया गया है। आचार्य ने अपने नाम का उल्लेख करते हुये उद्घोषित किया 
है कि प्रमुख उपयोगी तथा श्रवण सुखद छन्दों का संग्रह यहाँ पर मैंने किया है। 
प्रकृत्यापि लघुर्यश्च॒वृत्त वाह्ो व्यवस्थितः। 
स याति गुरुतां लोके यदास्युः सुस्थिता अहा:।।५८ | | 
अनुष्टुप छन्द में जिस तरह स्वभाव से लघु अक्षर भी वृत्तबाहा (पदान्त) में 
व्यवस्थित होने से गुरु हो जाता है, उसी तरह जो पुरूष स्वभाव से लघु (दूषित कुल 
में उत्पन्न और वृत्त बाह्य (बाह्लेन्द्रिय) में व्यवस्थित है अर्थात्‌ दुःशील है, वह भी 
अनुकूल ग्रह के आने पर लोगों में पूजित हो जाता है। 
आचार्य भट्टोत्पल का काव्य-कौशल 
आचार्य भटोत्पल का वैदुष्य बृहत्संहिता की विवृति टीका में सर्वत्र कक जा 
सकता है। वराहमिहिर के काल से लगभग ४०० वर्षों के पश्चात्‌ (८८८ शक) उततन्न 


लगाया 
भटोत्पल की अगाध श्रद्धा आचार्य वराहमिहिर के प्रति देखकर यह अनुमान ल 
आत्मसात्‌ कर लिया थीं! 


जा सकता हे कि उनकी समग्र कृतियों को इन्होंने पूर्णत: आत्म 


मर सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ 


यही कारण है कि बृहत्संहिता के श्लोकों की व्याख्या करते समय ये अपनी सम्पूर्ण 
प्रतिभा का सुस्पष्ट निदर्शन करा देते हैं ु 
ग्रहगोचराध्याय की विवृति में भटोत्पल का काव्यपक्ष प्रस्फुटित होता हुआ 
देखा जा सकता है। छन्द: शाख्र में प्रयुक्त होने वाले छन्दों के लक्षण, न्यास एवं उनके 
उदाहरण प्रस्तुत कर भटोत्पल ने इस गम्भीर विषय को सरल बना दिया है। 
वराहमिहिर ने छन्दों के लक्षणों को नहीं कहा है। अपितु, साक्षात्‌ उनके उदाहरणों शी 
ही गोचर फल के माध्यम से उपस्थापित किया है। लक्षण-ज्ञान के बिना उदाहरणों के 
महत्त्व को समझना दुरूह हो जाता है अतएवं भटोत्पल ने इस अभाव की पूर्ति कर 
अभिनन्दनीय कार्य किया है। उनका यह विनम्र कथन स्वागत योग्य है- 
'आचार्येण ग्रन्थविस्तरभयात्‌ प्रसिद्धत्वाच्च लक्षण नोक्तम्‌। '' 
अभिप्राय यह है कि आचार्य ने नहीं कहा, यह उनका दोष नहीं है, अपितु 
उन्दों की प्रसिद्धि के कारण और ग्रन्थ को अतिविस्तार से मुक्त रखने के निमित्त हन्दों 
के लक्षणों को नहीं कहा है। इसमें भी आचार्य की शिष्यजन-वत्सलता को ही कारण 
माना है प्रत्येक छन्द का न्यास प्रदर्शित करते हुये उनकी पूर्ण परिभाषा प्रमाण सहित 
उपस्थित कर 


ग्रन्थ को उपादेयता में वृद्धि करने का सत्‌ प्रयास किया है। जघन चपलां 
छन्द के लक्षण में वराहमिहिर ने “माण्डव्यगिरं श्रुत्वा'” मात्र कहा है। परल्तु 
भटोत्पल्ल ने माण्डव्य के श्लोकों का उदाहरण देकर आचार्य के अभिमत को और 
अधिक स्पष्ट किया है। इस प्रकार 


र से विषयों की संदर्भ सहित संगति प्रतिपादित करने 
के साथ ही उन्होंने शब्दों के उदाहरण 


अहरण एवं न्यास को प्रदर्शित करने का महनीय कार्य 
किया है। इस प्रकार इस अध्याय 


बह में भटोत्पल का साहित्यशास्रीय ज्ञान एवं इनका 
काव्य कोशल प्रकट होता है। 


हि उत्पलो गोचरे टीकां चक्रे शिष्यहितावहाम्‌ | । 
रत स्पष्ट होता है कि आचार्य लक्षणों एवं 
को भरहिहि क्त उत्पल ने छन्दशास््र के लक्षणों एवं उदाहरणों 


को स्पष्टतया दे के 
लिये निर्मित किया है। समझने के लिए तथा जन कल्याण 
रूपसत्राध्याय- १०४६- 


यह अध्याय 
नक्षेत्र पुरुष के >ग-विभाग से आरम्भ होता है। नक्षत्र पुरुष की 
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आकृति बनाकर २७ नक्षत्रों को स्थापित करने का विधान है। कहा गया है कि चैत्र 
कृष्ण अष्टमी तिथि में जब चन्द्रमा मूल नक्षत्र का हो, उस दिन उपवास रखना चाहिये। 
विवृति के अनुसार दिन सोमवार श्रेयस्कर होता है। व्रत की समाप्ति पर घृत से परिपूर्ण 
पात्र एवं स्वर्ण का दान करे। नक्षत्रों के साथ भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। 
यह ब्रत रूप अर्थात्‌ शारीरिक सौन्दर्य तथा लावण्य की वृद्धि हेतु किया जाता है। 
यह व्रत स्त्री एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत से खत्री-पुरुष दोनों ही लावण्यता 
को प्राप्त होते हैं। यथा- 

प्रलम्बबाहुः पृथुपीनवक्षा: क्षपाकरास्य: सितचारुदन्तः। 

गजेन्द्रगामी कमलायताक्ष: र्त्रीचित्तहारी स्मरतुल्यमूर्ति:।। ९।। 

कदलीकाण्डनिभोरु: सुश्रोणी बरकुकुन्दरा सुभगा। 

सुश्लिष्टाजुलिपादा भवति प्रमदा मनुष्यश्च।। १ २।। 

आधुनिक काल में सौन्दर्यवर्धन के लिये ख्री एवं पुरुष दोनों जागरूक हैं। 
विविध प्रकार के औषधीय प्रयोगों से तथा रासायनिक अनुलेपों से पर्याप्त धन का 
व्यय करते हुये, सौन्दर्यवृद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं। अनेक प्रकार के सौन्दर्यवर्धन 
की दुकानें (ब्यूटी पार्लर्स) इस दिशा में स्त्री पुरुष के सौन्दर्य को बढ़ाने के लिये 
प्रयासरत हैं। प्राचीन भारतीय लोग भी सौन्दर्य के प्रति सजग थे, यह अध्याय उसका 
प्रमाण है। मात्र इतना अन्तर है कि ब्रत-दान एवं दक्षिणा तथा पूजन से आन्तरिक 
तथा वाह्म दोनों प्रकार के लावण्य के लिये प्रयत्न किया जाता था। इसमें इस सिद्धान्त 
की पुष्टि होती है कि अंतस्तल से स्वस्थ एवं प्रसन्न व्यक्ति का वास्तविक सौन्दर्य उसके 
स्वरूप में प्रस्फुटित हो जाता है। मात्र वाह्य सौन्दर्य-वृद्धि को ही स्थान नहीं दिया 
जाता था। क्‍ 
प्रत्येक मास की द्वादशी तिथि को विष्णु की पूजा करने का विधान बतलाया 

गया है। बारह मासों में विष्णु के भिन्न-भिन्न नामों से उपासना करने का उपदेश 
दिया गया है। बतलाया गया है कि इस ब्रत के प्रभाव से व्यक्ति पुनर्जन्म से मुक्त हो 


जाता है। 


उपसहाराध्याय- १ ० ५ - 
इस अध्याय में पूर्वाचार्यों के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित को गयी है। आचार्य ने 
कहा है कि पूर्ववर्ती आचार्यों के विचारों का मंथन कर यह ग्रन्द निर्मित किया गया 


कि सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ 


है। दुर्जन और सुजन सभी कालों में विद्यमान्‌ रहते हैं। दर्जनों से भयभीत नहीं हीना 
चाहिए, इनके द्वारा लेखक की कीर्ति और अधिक बढ़ जाती है। 
दुर्जनहुताशतप्तं काव्यसुवर्ण विशुद्धिमायाति। 
श्रावयितव्यं तस्माद्‌ दुष्टजनस्य प्रयत्नेन। | ४।। 
इसी भाव का रहीम का प्रसिद्ध पद है- 
निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय। 
बिनु पानी साबण दिये निर्मल करत सुभाय।। 
आचार्य ने बृहत्संहिता में प्रयुक्त विषयों की न्‍्यूनता अथवा आधिकय को 
दोषपूर्ण प्रस्तुति के किये क्षमा की याचना बहत ही मार्मिक शब्दों में की हैँ यथा- 
अन्थस्य यत्‌ प्रचरतो5 स्य विनाशमेति 
लेख्याद्‌ बहुश्रुतमुखाधिगमक्रमेण। 
यद्वा मया कुकृतमल्पमिहाकृतं वा 
कार्य तदत्र विदुषा परिहत्य रागम्‌।। ५।। 
शास्तनानुक्रमणिकाध्याय - १५०६ 
इसके अन्तर्गत बृहत्संहिता के सभी अध्यायों के नाम गिनाये गये हैं। आचार्य 
है कि ३९ सहस्र श्लोकों में इस ग्रन्थ की रचना की गयी है। इस संख्या के 
अन्तर्गत बात चक्र ' अगविद्या, उन्कलक्षण, अश्वलक्षण और गजलक्षण को संख्या 


संयुक्त नहीं है। इन अध्यायों को संख्या को जोड़ देने पर कुल ४००० श्लोक होते 
हैं। आचार्य ने अंतिम श्लोक के अन्तर्गत यात्रा (योगयात्रा), जातक (बुहदज्जातर्क 
तथा करण (पंचसिद्धान्तिका ) ग्रन्थों 


को रचना इनके द्वारा की गयी है, इसको संसूर्चित 
किया है। 


यहाँ आचार्य भटोत्पल का अन्थ समापन के अवसर पर प्रकट किया गया भरत 
समादरणीय हे ) यथा- 


ने कहा 


यदत्राधिकमून वा भान्त्या त्वज्ञानतो5पि वा। 
_ चत्‌ तत्सर्व संशोध्यतां बुधा:।।-विवृति कु 
कोई भी रचनाकार अपनी रचना से पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं रहता है। रचना 
अनन्त सागर में स्वयं को अतृप्त 


हा * पी 3 समझना लेखक की विनम्रता और ज्ञान हि 
अक्षय-कोश, ये दोनों हो हेतु हैं। बृहत्संहिताकार आचार्य वराहमिहिर 7 


भूमिका कह 


विवृतिकार आचार्य भटोत्पल को इस वैदुष्यपूर्ण अनुपम प्रस्तुति के लिए मेरा कोटिश: 
नमन है। विद्वत्‌ सम्प्रदाय इनका सदैव ऋणी रहेगा। 

बृहत्संहिता के भाग चतुष्टय के प्रकाशन का विवरणात्मक इतिहास का 
सिंहावलोकन कर लेना समीचीन होगा। सन्‌ १९९८ ई. से बृहत्संहिता-सविवृति का 
भाषानुवाद विशिष्ट व्याख्यान सहित का लेखन प्रारम्भ किया था, जो कि लगभग २० 
वर्षों के सतत्‌ परिश्रम और अध्यवसाय के फलस्वरूप २०१७ ई. में पूर्ण हो सका है। 
इसका प्रथम भाग २००२ ई. में प्रकाशित हुआ था, जो उपनयनाध्याय श्रथम से 
प्रारम्भ कर अगस्यचाराध्याय-द्वादश पर्यन्त लिखित था। 

द्वितीय भाग में सप्तर्षि चाराध्याय (१३) से पिटकलक्षणाध्याय (५१) तक 
कुल ३९ अध्याय हैं। यह भाग २००५ ई. में प्रकाशित हुआ था। 

तृतीयभाग में वास्तुविद्याध्याय (५२) से स््रीपुरुष संयोगाध्याय (७७) यावत्‌ 
२६ अध्याय समाहित है। यह २००८ ई. में प्रकाशित हुआ था। 

चतुर्थ भाग में शय्यासन लक्षणाध्याय (७८) से शाख्नानुक्रमणी अध्याय 
(१०६) पर्यन्त कुल २९ अध्याय हैं। और इसी चतुर्थभाग की पूर्णता के साथ ही यह 
ग्रन्थ भी २०१७ ई. में प्रकाशित होकर परिपूर्ण हुआ। यह भी ध्यातव्य है कि तृतीय 
भाग एवं चतुर्थ भाग के प्रकाशन के मध्य १० वर्षो का दीर्घ अन्तराल है। इसका 
प्रमुख कारण प्रकाशन विभाग में प्रदेश शासन के हस्तक्षेप था। कतिपय आर्थिक 
अनियमितता के आरोपों के कारण प्रकाशन-कार्य वर्षों तक अवरुद्ध रहा। मुझे 
प्रसन्नता है कि प्रकाशन कार्य अब प्रवाहमान है, जिसके परिणाम स्वरूप यह चतुर्थ 
भाग विलम्बित होकर भी अपने सत्स्वरूप की मर्यादा में प्रकाशित हो सका है। 


मेरे लेखन कार्य में पारिवारिकजनों का यथेष्ट सहयोग रहा है। आत्मजद्बय डा. 
शुभेन्द्र शेखर पाण्डेय तथा पूर्णेन्दु शेखर पाण्डेय एवं आतजा सौ० ऋचा पाठक का 
बहुविध योगदान रहा है, जिनको सम्पूर्ण उन्नति हेतु श्री विशेश्वर विश्वनाथ में सम्रद्ध 


प्रार्थना करता हूँ। उन सभी शिष्यों के लिए हंदय से मेरा आशीर्वाद है, जिन्होंने परोक्ष 


वा प्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग किया है। 


सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रकाशन निदेशक-डा. पद्माकर, 
मिश्र को विशेष साधुवाद देता हूँ जिनके कुशल निर्देशन में यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ 
है। प्रकाशन विभाग के सदस्यों में श्री कन्हई सिंह कुशवाहा, श्री अशोक कुमार 


शुक्ल, श्री जितेन्द्र कुमार भाटिया प्रभृति सभी को धन्यवाद देता हूँ. जिनको 
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कर्तव्यनिष्ठा और तत्परता से प्रकाशन कार्य सुसम्पन्न हुआ हें! आशावाद परद्रणालय 
के प्रबन्धक गण भी भूरिश: धन्यवादाह हैं। इति शिवोडस्त। 


वि | स । ७ २५ 0 2] है.4 9 श्रावणी | | | | पूर्णिमा | | | विटदर्षां वर हा कीट लिए 2 
6 तप. टी च्य्र हुं ड़ ॥। गे ० है ॥॒ 
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। ॥ श्रीगणेशाय नमः।। 
। | श्री जानकीवल्लभो विजयते।। 
श्रीवराहमिहिराचार्यविरचिता 
भट्टोत्पलविव॒ृतिसहिता 


बहत्सहिता 


हिन्दीव्याख्ययोपबंहिता 
[चतुर्थों भागः] 
॥अथाष्टसप्ततितमो5 ध्याय:।। 


शब्यासनलक्षणाध्याय: 


अथ शबय्यासनलक्षणं व्याख्यायते। 
तत्रादावेव तदारम्भप्रदर्शनार्थभाह-- 
सर्वस्य सर्वकालं यस्मादुपयोगमेति शासत्रमिदम्‌। 
राज्ञां विशेषतो5त: शयनासनलक्षणं वक्ष्ये।। १।। 
शय्यासनलक्षण नामक अध्याय ७८ की व्याख्या की जाती है। 
सर्वप्रथथ इसका प्रयोजन कहते हैं- 
शय्यासन का विषय (शास्त्र) सभी जनों के लिए सार्वकालिक उपयोगी हे। 
राजाओं के लिए इसका विशेष प्रयोजन है, अत: शय्यासन के लक्षणों को कहा जा 
रहा है॥१॥ 

..._यस्माद्मतं इदं शाखं शयनासनलक्षणाख्यं सर्वजनस्य सर्वकालमुपयोगमेति 
गच्छति, विशेषतो नृपाणामुपयोगमेति। अतो<5स्माच्छयनासनलक्षणं वक्ष्ये 
कथयिष्ये।। १।। 

यत: यह शयनासनलक्षण नामक शात्र (विषय) सर्वजन के लिए सार्वकालिक 
उपयोगी होता है और राजाओं के लिए तो विशेष उपयोगी है, अतः इस शयनासन- 
लक्षण को यहाँ पर कहा जायेगा॥ १॥ 
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तत्रादो नृपाणामानसलक्षणमाह- 
असनस्पन्दचन्दनहरिद्रसुरदारुतिन्दुकीशाला: । 
काश्मर्यक्ननपद्मकशाका वा शिंशपा च शुभा:! ' २! 
राजाओं के आसन का लक्षण कहते हें- 
आसन हेतु असन, स्पन्दन, चन्दन, हरिद्र, देवदारु, तिन्दुकी, शाल, काश्मरी, 
अज्जन, पद्मक, शाक और शिंशप (शीशम); ये वृक्ष शुभ होते हैँ॥२॥ 
असनम्‌। स्पन्दनभ्‌। चन्दन मलयजम्‌। हरिद्र: सुरदारुदेवदारु:। 
तिन्दुकी। शालः:। एते सर्व एव वृक्षठिशेषा:! काश्मरी! अजय शौभाशज्जनम्‌! 
पद्मक: शाक:। शिंशपा च। एते वृक्षा:। सर्व एवं शयने शय्यायामासने च 
शुभा: शुभदा:।। २।। 
असन (असना), स्पन्दन, मलयचन्दन, हरिद्र, सुरदारु अर्थात्‌ देवदार, तिन्दुका, 
शाल, काश्मरी, अज्ञन अर्थात्‌ शौभाझन, पद्मक, शाक (सागौन), शिंशप अर्थात्‌ 
शीशम; ये सभी वृक्षविशेष शय्या तथा आसन के लिए शुभदायक होते हैं॥२॥ 
अथाशुभवृक्षानाह- 
अशनिजलानिलहस्तिप्रषातिता मधुविहज्गकृतनिलया: । 
चेत्यश्मशानपथिजोर्ध्वशुष्कवल्लीनिबद्धाश्च | । ३।। 
अब अशुभ वृक्षों को कहते हैं- 
अशनि (विद्युत), जल, वायु, हाथी द्वारा गिरे हुये वृक्ष तथा मधुमक्खियों और 
पक्षियों द्वारा सेवित और चैत्य (मन्दिर का वृक्ष), श्मशान, पथ पर अवस्थित वृक्ष एवं 
ऊपर से सूखे हुये तथा लताओं से आवेष्टित वृक्ष अशुभ होते हैं।!३!! 

._ अशनिर्विद्युत्‌। जल॑ पानीयमृ। अनिलो वायु:। हस्ती करी। एशिर्ये वृक्षा: 
प्रपातिता: प्रपीडिता:। वा मधुविहड़्कृतनिलया:, मधुभिर्मक्षिकाभि:, विहड्ढी क्ष 
पश्षचिमि: कृता निलया निवास्थानानि येषाम्‌। चैत्य: प्रधानवृक्ष:। एमशानज: 
पितृवनजात:। पथिज:। मार्गजातः। ऊर्ध्वशुष्कः स्थानस्थ एबोपरि भागे शुष्को 
नीरसो जातः। वललीभिर्निबद्ध:। एते सर्व एवाशुभा:।। ३ ।॥। 

अशनि अर्थात्‌ तडितू, जल अर्थात्‌ पानी, अनिल अर्थात्‌ बायु, हस्ती अर्थात्‌ 
हाथी के द्वारा गिराये गये वृक्ष, तथा मधुमक्खियों और चिड़ियों का जिन पर बसेरा 
हो, ऐसे वृक्ष, चैत्य अर्थात्‌ मठ-मन्दिरों में जो प्रधान वृक्ष हो, श्मशान भूमि में उत्पन्न, 
पथ अर्थात्‌ मार्ग में उत्पन्न वृक्ष, ऊर्ध्व-शुष्क अर्थात्‌ जिसका ऊपरी भाग सूखा एवं 
नीरस हो तथा जो लताओं से जकड़ा हुआ हो, इस प्रकार के सभी वक्ष अमंगलकारी 


होते हैं॥३॥ 


[ अ. ७८ | शय्यासनलक्षणाध्याय: ३ 


अन्यदप्याह- 
कण्टकिग्ो ये च स्युर्महानदीसड्रमोद्धवा ये च। 
सुरभवनजाश्व न शुभा ये चापरयाम्यदिक्पतिता: । । ४ । | 
और भी कहते हैं- 
जो वक्ष काँटेदार हों, जो बड़ी नदियों के संगम पर उत्पन्न हों और जो देवालयों 
में उत्पन्न हों, वे वृक्ष शुभ नहीं होते हैं। जो वृक्ष पश्चिम और दक्षिण दिशा में गिरे हों, 
ऐसे वृक्ष भी शुभ नहीं होते हैं।।४। 
कण्टकिन इति। ये च कण्टकिनः सकण्टकाः स्यथुर्भवेयु:। ये चल 
महानदीसड्रमोद्धवा:, महानद्यः प्रधानसरितः, सड़म:ः संयोगो यत्र तत्र येषामुद्धव 
उत्पत्तिन्‍। तथा ये च सुरभवनजाता देववेश्मनि जाता:, ते सर्व एव वृक्षा न 
शुभाः। ये चा5 परस्यां पश्चिमायां दक्षिणस्यां दिशि पतितास्तेडपि न शुभा:। | ४।। 
कण्टकी अर्थात्‌ काँटों से युक्त वृक्ष तथा महानदियों अर्थात्‌ प्रमुख नदियों के 
संगम-स्थल पर उत्पन्न वृक्ष तथा सुरभवन अर्थात्‌ मन्दिर परिसर में उत्पन्न हों, वे सभी 
वृक्ष अशुभ होते हैं। जो वृक्ष अपर अर्थात्‌ पश्चिम अथवा दक्षिण दिशा में गिरे हों वे 
भी शुभ नहीं होते हैं।।४॥। 
अथाप्रशस्तवृक्षरचितस्य शयनासनस्य फलमनिष्टमाह- 
प्रतिषिद्धवृक्षनिर्मितेशयनासनसेवनात्‌ कुलविनाशः | 
व्याधिभयव्ययकलहा भवन्त्यनर्था अनेकविधा:। | ५।। 
अशुभ वृक्षों से निर्मित शयनासन का अनिष्ट-फल कहते हैं- 
निषिद्ध अशुभ वृक्षों से निर्मित शय्या और आसन के प्रयोगों से वंश का 
विनाश होता है। साथ ही रोग, अपव्यय, विवाद तथा अनेक प्रकार के अनर्थ होते 
हैं।।५।। 
प्रतिषिद्धेनाप्रशस्तेन वृक्षेण तरुणा यन्निर्मितं कृतं शञयनमासनं वा तस्य 
सेवनात्‌ कुलबिनाशो वंशक्षयो भवति, तथा व्याधिः पीडा, भय भीति 
ययघर्थहानि:ः, कलहो< प्रीति:। एते भवन्ति। अनेकविधा अनेकप्रकाराश्चानर्था 
अनर्थ- कृतयों भवन्ति सन्ति।।५।॥। 
प्रतिषिद्ध अर्थात्‌ गहित वृक्ष के द्वारा निर्मित शय्या अथवा आसन के उपयोग 
से वंश का क्षय होता है तथा व्याधि अर्थात्‌ पीड़ा, भय और व्यय अर्थात्‌ धन-हानि 
एवं कलह अर्थात्‌ अप्रिय-प्रसज्ग होते हैं। इसमें अनेक प्रकार के अनर्थ अर्थात्‌ व्यर्थ 
के कार्य होते हैं। 











४ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ [ अ. ७८ | 


अथ प्राकछिन्नस्य दारुण: परीक्षणवशेन फलमाह- 
पूर्वच्छिन्न यदि वा दारु भवेत्तत्परीक्ष्यमारम्भे। 
यद्यारोहेत्‌ तस्मिन्‌ कुमारकः पुत्रपशुदं तत्‌।। ६।। 

पूर्वछिन्न वृक्ष के परीक्षणानुसार फल कहते हैं- 

पूर्व में किद्वित्‌ छिन्न अर्थात्‌ प्रकल्पित वृक्ष का प्रारम्भ में परीक्षण करना चाहिए। 
यदि उस वृक्ष पर कोई सुकुमार बालक आरोहण करे, तब वह वृक्ष सन्‍्तान एवं पशु 
का लाभ देने वाला होता है॥।६॥ 

यदि वा कदाचिद्दारु काष्ठं पूर्वच्छिन्नं प्राककल्पितं भवेत्‌ स्यात्‌ तदा 
तदावरिम्भे प्रारम्भकाले परीक्ष्य विचार्यम्‌। ' “'अशनिजल'' इत्यादिनोक्तलक्षणेन 
तस्मिन्‌ पूर्वच्छिन्ने दारुणि यदि कश्चित्‌ कुमारको बालक आगत्या5 5 रोहेदु - 
पर्युपविशति, तदा तत्कृतं शयनासन  पुत्रपशुद भवति। पुत्रान्‌ सुतान्‌ पशुंश्चतुष्पदान्‌ 
ददाति।। ६।। 

जो दारु अर्थात्‌ काष्ठ पहले छिन्न हो चुका हे, तब उस काष्ठ के आरम्भ काल 
में ही परीक्षण कर विचार करना चाहिए। इस अध्याय के तृतीय श्लोक में जो लक्षण 
बतलाए गये हैं, उनके अनुसार छिन्न वृक्ष पर यदि कोई बालक आकर बेठे, तब उस 
प्रकार के काष्ठ से निर्मित शयनासन पुत्र और पशु का प्रदाता होता हे। पुत्र अर्थात्‌ 
सनन्‍्तति और पशु अर्थात्‌ चोपाया पशु से तात्पर्य है॥६॥ 

अथारम्भकाले शुभचिह्नान्याह- 

सितुकुसुममत्तवारणदशध्यक्षतपूर्णकुम्भरत्नानि। 
मड्ल्यान्यन्यानि च दृष्ट्वारम्भे शुभं ज्ञेयम्‌ ।।॥७।। 

आरम्भ में शुभ चिह्नों को कहते हैं- 

सफेद फूल, मतवाला हाथी, दही, अक्षत, पूर्णघट और रत्नादि अन्य 
मांगलिक वस्तुओं को, आरम्भ में ही देखकर शुभ समझना चाहिए।।७॥ 

सितकुसुमनि श्वेतपुष्पाणि। मत्तवारणो मत्तहस्ती। दधि क्षीरविकार:। अक्षता 
यवाः। पूर्णकुम्भो जलपूर्णो घट:। रत्ननि मणय:। मड्नल्यानि। अन्यानि 
शद्भुशब्दवेदध्वनिगोचक्रवाककोकिलादीनां शब्दा:। आरम्भे आरम्भकाले। 
दृष्टवाउवलोक्य शुभ ज्ञेयं ज्ञातव्यमिति। | ७।। 


सितकुसुम अर्थात्‌ श्वेत पुष्प, मत्तवारण अर्थात्‌ मदयुक्त हाथी, दधि अर्थात्‌ दूध 


१, बू. सं, ७८/३. 








[ अ. ७८ ] शय्यासनलक्षणाध्याय: ५ 


से निर्मित (विकार) दही, अक्षत अर्थात्‌ जौ, पूर्णकुम्भ अर्थात्‌ जल से भरा कलश, 
रत्नों अर्थात्‌ मणियों और अन्य मांगलिक घोष अर्थात्‌ शंख-वादन, वेद ध्वनि तथा 
गाय, चक्रवाक और कोयल आदि की ध्वनियों को आरम्भ काल में देखकर और 
श्रवण कर शुभता का ज्ञान करना चाहिए॥७॥ 

अथ नृपस्य शबय्याया: प्रमाणमाह- 

कर्माड्जल यवाष्टकमुदरासक्त तुषैः परित्यक्तम्‌। 
अद्जलशतं नृपाणां महती शय्या जयाय कृता।।८।। 

राज-शय्या का प्रमाण बतलाते हैं- 

भूसी रहित आठ जौ जिनके मध्यभाग परस्पर सटे हुए हों, उनको एक 
कर्माद्जुल कहा जाता है। इस प्रमाण से १०० कर्मा्लल मान की लम्बी शय्या राजा 
के लिए विजय-दायिनी होती है॥८॥ 

अष्टौ यवा यवाष्टकम्‌। तुषैः परित्यक्ते तुषरहितम्‌। परस्परमन्योन्यमुदरासक्तं 
कर्मामड्जलसंज्ञ भवति। तेनाइ्ुलप्रमाणेन नृपाणां राज्ञामड्जुलशतं महती दीर्घा शय्या 
कृता रचिता जयाय भवति।।८।। 

आठ जौ का यवाष्टक होता है। यह तुष अर्थात्‌ भूसी (छिलका) से रहित और 
परस्पर उदरासक्त अर्थात्‌ मध्यभाग से सटे हुए हों तो इनकी “कर्माज्नल” संज्ञा होती 
है। इस प्रमाण से एक सौ कर्माह्लल लम्बी शय्या निर्मित होने पर वह राजा के लिए 
जयप्रदायिका होती है॥८॥ 

अथ नृपपुत्रमन्त्रिललपतिपुरोधसा शब्याप्रमाणमाह- 

नवतिः सैव षडूना द्वादशहीना त्रिषटकहीना च। 
नृपपुत्रमन्त्रिहलपतिपुरोधसां स्युर्यथासड्डयम्‌।। ९।। 

राजकुमार-मन्त्री-सेनापति और पुरोहित की शय्या का मान कहते हैं- 

नब्बे अद्ुल लम्बी राजकुमार की शय्या तथा इससे क्रमश: ६,१२ और १८ 
अड्जुल न्यून मन्त्री, सेनापति एवं राजपुरोहित की शय्या का मान होता है॥९॥ 

अड्जूलानां नवतिर्नुपपुत्रस्य राज्ञ: सुतस्य दीर्घा शय्या कार्या। सैव नवतिः 
षडूना चतुरशीत्यल्लुलानि सचिवस्य मन्त्रिणो दीर्घा कार्या। सैव नवतिद्ठंदिशहीना- 
प्सप्तत्यज्जलानि बलपते सेनापते:। सैव नवतिख्रिषट्कहीना अष्टादशभिरडूलैन्यूना 
पुरोधस आचार्यस्य शब्या दीर्घा कार्या। देवज्ञस्थाप्येवं समानत्वादिति।। ९।। 








६ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ [ अ. ७८ | 


नब्बे अड्रल लम्बी शय्या राज-पुत्र की होनी चाहिए। नब्बे म॑ छः अंगल न्यन 
अर्थात्‌ ८४ अंगुल लम्बी मन्त्री की शय्या होगी। नब्बे में १२ न्यून अर्थात्‌ ७८ अंगूल 
लम्बी सेनापति की शय्या होती है। उसी नब्बे में से १८ न्‍्यून कर अर्थात्‌ ७२ अंगुल 
लम्बी शय्या पुरोहित (आचार) को होगी। पुरोहित के समकक्ष हांन के कारण सज- 
ज्योतिषी की शय्या भी तुल्य तत्तुल्य ७२ अंगुल को ही होती ह॥९॥।। 

अथ विष्कम्भलक्षणं पादोच्छायप्रमाणं चाह- 

अर्धमतो5 ष्टांशोन॑ विष्कम्भो विश्वकर्मणा प्रोक्त : । 
आयामन्र्यंशसम: पादोच्छाय: सकुक्ष्यशिरा:।॥ १ ० ।। 

शय्या की चौड़ाई तथा पावे की ऊँचाई कहते ह- 

आचार्य विश्वकर्मा ने लम्बाई से आधा से अष्टमांश न्यून विष्कम्भ अर्थात्‌ शब्या 
की चौड़ाई रखने को कहा है। लम्बाई का तृतीयांश पावा (पाद) की कुक्षि-शिरा पर्यन्त 
ऊँचाई कही गई है॥१०॥ 

अतो< स्माद्‌ दैर्घ्यादर्ध दलमष्टांशोनमष्ट भागवर्जितं विष्कम्भो विस्तारो विश्व - 
कर्मणा प्रोक्त: कथित:। तद्यथा-अड्भुलशत नृषशय्या। अतो3 थ॑ पद्जाशदज्भलााः 
शतद््टंशोन त्रिचत्वारिशदड्भलानि सषड्यवानि विष्कम्भो बेपुल्यम। एवं 
म्वदैध्यनुसारेणान्यासामपि कल्पनीयम्‌। आयामत्र्यंशसम इति। आयामस्थ दैर्घ्यस्थ 
यख्यशस्तृतीयो भागस्तत्समस्ततुल्य: पादस्योच्छायः कार्य:। स च सकुक्ष्यशिरा: 
सह कुक्ष्येण शिरो वर्तत इति सकुक्ष्यशिरा पादोच्छाय इति। एवमन्यासामपि 
स्वदैध्यानुसारेण कल्पनीयम्‌। तथा च विश्वकर्मणोक्तम्‌- 

शय्या के दे्घ्य (लम्बाई) का आधा भाग अपने अष्टमांश से हीन कर विष्कम्भ 
अर्थात्‌ विस्तार (चौड़ाई) का प्रमाण भगवान्‌ विश्वकर्मा ने कहा है। जैंसा कि-राजा कीं 
शय्या १०० अंगुल दीर्घ होती है। इसका आधा ५० अंगुल होता है। इसका अष्टमांश 
६ अंगुल २ जौ हुआ। ५०-६.२८४३.६ अंगुल यह विष्कम्भ अर्थात्‌ विस्तार का 
मान होगा। इसी प्रकार अपनी-अपनी लम्बाई के अनुसार अपने देर्ष्य अर्थात्‌ चौड़ाई 
की कल्पना करनी चाहिए। आयाम अर्थात्‌ दै्घष्य का तृतीय भाग तुल्य पाद (पावा) 
की ऊँचाई होती है। यह पाद की ऊँचाई शिरा और कुक्षि पर्यनत समझनी चाहिए। इसी 
प्रकार अन्य सभी शय्याओं का अपने दैर्घष्य के अनुसार पादोन्नति की कल्पना करनी 
चाहिए। जैसा कि विश्वकर्मा ने कहा- 

अन्योन्यमुदरासक्त वितु्ष तु यवाष्टकम्‌। 
कमड्लिलमिति प्रोक्त तेन मानेन कारयेतू।। 
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नृपाणामज्जलशत शब्या दीर्घा जयावहा। 
नवतिर्नृपपृत्रस्थ सा षडूना तु मन्त्रिण:।। 
द्वादशोना बलेशस्य त्रिषट्कोना पुरोधसः। 
नैवज्ञमानमेवैतत्‌ तुल्यत्वात्‌ कारयेतू ततः।। 
दे्ध्यमष्टमभागोन विष्कम्भ: परिकोीर्तितः। 
आयामन्र्यशतुल्यश्व पादोच्छाय: प्रकीर्तितः।। 
सकुक्ष्यशिरसो ज्ञेय: शय्याया: शुभकारक:। 
ऊनाधिका च या शय्या सा ज्ञेया स्वामिनो5 शुभा। |इति॥१०॥ 
परस्पर उदरासक्त तुष रहित ८ जो को कर्माद्जुल का प्रमाण कहा गया है और 
इसी मान से दैर्ष्य विस्तार आदि का मापन किया जाता है। कर्माड्जल ही सामान्य अर्थों 
में अगुल कहा गया है। राजाओं के लिए १०० अंगुल लम्बी शय्या विजयदायिका 
होती है। राजकुमार की शय्या ९० अंगुल की और उससे ६ अंगुल न्यून पुरोहित की 
शय्या होती है। देवज्ञ तथा पुरोहित सम-कक्ष माने जाते हैं। अत: इन दोनों की शब्या 
का मान एक समान ही रखना चाहिए। दैर्घष्य के मान को अष्टमांश से न्‍्यून करने पर 
विष्कम्भ अर्थात्‌ विस्तार कहा गया है। विस्तार का तीसरा भाग पाद की ऊँचाई होती 
है। शिर तथा कुक्षि से यह पाद का मान होता है जो शय्या के लिए शुभकारक है। 
ऋथि-। प्रमाण से न्‍्यून अथवा अधिक प्रमाण की शय्या स्वामी के लिए अशुभकारक 
समझनी चाहिए॥१५०॥। 
अधुना दारूणां विशेषफलमाह- 
यः पर्व: श्रीपर्ण्या पर्यड्ञो निर्मित: स धनदाता। 
असगकृतो रोगहरस्तिन्दुकसारेण वित्तकर:॥।।९१।। 
केवलशिशणयया विनिर्मितो बहुविध स॒ तृ्टिकर 
जम्टनमयों रिपुष्नो धर्मयशोद 
यः पद्मकपर्यड्ड: स दीर्घम 
कुरुते शालेन कृतः कल्याण शाकरचितञ्च।। १३ 
केवलचन्दनरचित काश्जनगुप्त विचित्ररत्नचुतम 
अध्यासन्‌ पर्यड्ड विबुधैरपि पूज्यते नृपातिः।।१४।। 
वृक्षों के विशेष फल कहे जाते हैं- 
श्रीपर्णी वृक्ष की काष्ठ से निर्मित शय्या धनप्रदायिका होती है। असना से 
निर्मित शय्या रोगनिवारक तथा तिंदुकसार से निर्मित धनप्रदात्री होती है॥१९॥ 








यु; श्रिय॑ श्रुत वित्तम। 
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जो शय्या केवल शीशम से बनी हो वह विविध प्रकार से वृद्धि करती है। 
चन्दन से निर्मित पूर्ण शय्या शत्रु विनाशिनी तथा धर्म यश और दीर्घ जीवन ग्रदान 
करती है॥१२॥ 


जो पद्मक काष्ठ का पलंग हो, वह दीर्घ-पुण्य, प्रभूत ज्ञान और धन को देता 
है। शाल अर्थात्‌ साखू से निर्मित अथवा सागौन की लकड़ी से निर्मित हों, वह 
कल्याणकारी होती है॥१३॥ 


केवल चन्दन से निर्मित शय्या जो सुवर्ण अथवा विचित्र रत्नों से युक्त हो उस 
पर अधिछ्ठित राजा देवों से भी पूजित होता है॥।१४॥ 

यः सर्व: श्रीपर्ण्या इति। यः पर्यद्ध: सर्वो नि:शेषं श्रीपर्णर्या निर्मितो रचितः 
साधनदाता वित्तप्रदो भवति। यः सर्वोद सनकृत: सरोगहरो रोगान्‌ हरति विनाशयति। 
यः सर्वस्तिन्दुकसारेण रचित: स वित्तकरो धनकर:।।११।। 


जो पलंग श्रीपर्णी के काष्ठ से पूर्णत: निर्मित हो, वह धन-प्रदायक होता है। 
जो असना-काष्ठ से पूर्णतया बना हो, वह रोगों का विनाशक होता है। जो पलंग 
तिन्दुक-सार वृक्ष के काष्ठ से निर्मित हो, वह धनदायक रहता है॥११॥ 


यः केवल इति। यः पर्यड्स्‍: केवल: शिंशपयैव निर्मित: सबहुविध॑ 
बहुप्रकारं वृद्धिकर:। यः सर्वश्वन्दनममयश्चन्दनविरचित: पर्यड्ड: स रिपुध्नस्तथा 
धर्म यशः कीर्ति दीर्घ च जीवितं करोति।। ९ २।। 


जो पर्य्न (पलंग) केवल शिंशप (शीशम) से बना हुआ होता है, वह विविध 
प्रकार से उन्नति कराता है। जो पलंग पूर्णतया चन्दन की लकड़ी का बना हो, वह 
शत्रु-संहारक, धर्म, यश और दरर्घायुष्य का दाता होता है॥१२॥ 

यः पद्मकपर्यड्भ इति। यः सर्व: पद्मकरचित: पर्यद्भ: स आयुर्जीवितं दीर्घ 
चिरकालस्थायि। भश्रियं लक्ष्मीम्‌, श्रुतं विद्याशुभं धर्म्यम्‌, वित्त धनं कुरुते। तथा 
शालेन कृतो रचितः शाकरचितश्न कल्याणं श्रेय: कुरुते।। ९ ३।। 

जो पद्मक-काष्ठ से बना हुआ पलंग हो, वह दीर्घ-जीवन, धन, विद्या, 
अध्यात्म और वित्त (धन) का प्रदाता होता है। शालवृक्ष अर्थात्‌ सागौन और साखू 
को लकड़ी से बना हुआ पलंग कल्याणकारी अर्थात्‌ श्रेयस्कर होता है।।१३॥ 

केवलचन्दनरचितमिति। यत्पर्यड्/ंं केवलेनैव चन्दनेन विरचितं निर्मितं तथा 
काश्ननेन सुवर्णेन गुप्तमाच्छादितम्‌। विचित्रैनननाकारै रलैर्मणिभिर्युक्ते तन्नपो राजा 
अध्यासन्नुपरि तिष्ठन्‌ विबुधैर्देवैरपि पूज्यतेर्च्यते।। १ ४।। 
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वह पलंग जो कि केवल चन्दन-काष्ठ से निर्मित हो और स्वर्ण से युक्त तथा 
विविध प्रकार के रत्नों से संयुक्त हो, तो इस प्रकार के आसन पर अधिष्ठित राजा देवों 
से भी पूजित अर्थात्‌ सर्वपूज्य होता है॥।१४॥ 
अथ व्यतिमिश्रदारूणां फलमाह- 
अन्येन समायुक्ता न तिन्दुकी शिशपा च शुभफलदा। 
न श्रीपर्णेन व देवदारुवृक्षो न चाप्यसनः।। १५।। 
शुभदौ तु शालशाकौ परस्पर संयुतो पृथक चेव। 
तद्दत्‌ पृथक्‌ प्रशस्तौ सहितौ च हरिद्रककदम्बौ।। १६।। 
सर्व: स्पन्दनरचितो न शुभः प्राणान्‌ हिनस्ति चाम्बकृतः। 
असनोअ न्यदारुसहितः क्षिप्रं दोषानू करोति बहूनू।। १ ७।। 
अम्बस्पन्दनचन्दनवृक्षाणां स्पन्दनाच्छुभा: पादा:। 
फलतरुणा शयनासनमिष्टफल भवति सर्वेण।।१८।। 
मिश्रित वृक्षों का फल कहते हैं- 
तिन्दुकी और शीशम की लकड़ी किसी और लकड़ी से संयुक्त होने पर शुभ- 
फल नहीं करती है। श्रीपर्ण के साथ देवदार तथा असना का संमिश्रण भी शुभ नहीं 
रहता है॥१५॥। 
शाल (सागौन) और शाक (साखू) का परस्पर संयोग अथवा पृथक-पृथक्‌ 
स्वतन्त्र रूप से बना हुआ पलंग शुभ होता है। इसी प्रकार हरिद्रक और कदम्ब-काष्ठ 
का संयुक्त अथवा स्वतन्त्र निर्माण शुभ रहता है॥१६॥ 
पूर्णत: स्पन्दन अथवा अम्बक से बना हुआ पलंग शुभ नहीं है, प्राणघातक 
होता है। असना का अन्य लकड़ी से संयोग भी शीघ्रता से अनेक दोषों को उत्पन्न 
करता है।।१७॥ 
स्पन्दन, अम्बक और चन्दन वृक्षों में स्पन्दन के पाद (पावा) शुभ होते हैं। सभी 
प्रकार के फलदार वृक्षों के काष्ठ से अभीष्टफल की प्राप्ति होती है॥१८॥ 
अन्येन समायुक्तेति। तिन्दुकी शिंशपा च अन्येनापरेण दारुणा समायुक्ता 
सहिता शुभफलदा न भवति। अशुभेत्यर्थ:। न श्रीपर्णेन च देवदारुयुक्त: शुभफलदो 
भवति। एवं श्रीपर्णेन चासनो युक्तो न शुभभलदो भवति।। १५॥।। 
तिन्दुकी और शीशम की लकड़ी अन्य प्रकार की लकड़ी से मिश्रित होने पर 
शुभ फलदायी नहीं होती है, अर्थात्‌ अशुभ होती है। श्रीपर्ण के साथ देवदारू का योग 
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शुभ फल नहीं देता है। इसी प्रकार श्रीपर्ण के साथ असना का संयाग भा शभट नहीं 
होता हैं॥१५॥ 

शुभदाविति। शालशाकौ परस्एरप्न्योन्य रंयक्तौ एपश्रटौ पृष्टक्त उप्संय्क्तौ 
केवलावपि शुभदौ। तद्दत्तेनेव प्रकारेण पृथक्‌ पृथक सहितौ च हरिद्रककदम्बौ 
प्रशस्तो।।१६।। 

शाल (सागोन) और शाक (साखू) का परस्पर संयोग शुभदायक होता है। ये 
पृथक्‌-पृथक्‌ भी शुभ रहते हैं। इसी प्रकार संयुक्त अथवा स्वतन्त्र हरिद्रक और कदम्ब 
की लकड़ी उत्तम मानी जाती है॥१६॥ 

सर्व: स्पन्दनरचित इति। सर्वो निःशेषं स्पन्दनेन रचितो .उमेतो ने शुभ: 
पर्यद्व;॥ थतः प्राणानसून्‌ हिनस्ति नाशयति। अम्बकृतश्चशब्दादेवमेय प्राणान्‌ 
हिनस्ति। असनो<न्‍्येनापरेण दारुणा संयुक्त: सहित: क्षिप्रमाश्रेव बहून्‌ प्रभूतान्‌ 
दोषान्‌ करोति।। १ ७।। 

सम्पूर्ण रूप से स्पन्दन द्वारा निर्मित पर्यड्ष शुभ नहीं होता है, यह आएां का 
हरण करता है। अम्ब से बना हुआ भी इसी प्रकार से प्राण-हर्ता होता हैं। असना को 
किसी अन्य लकड़ी से युक्त कर बनाया जाये तो यह तत्काल बहुत से दोषों को उत्पन्न 
करता है॥१७॥ 

अम्बस्पन्दनेति। अम्ब:। स्पन्दनम्‌। चन्दनम्‌। एपषां वृक्षाणां स्पन्दनात 
स्पन्दनवृक्षात्‌ पादा: शुभा:। सर्वेण येन केनचित्‌ फलदारुणा फलवृक्षेण शय्यासनमिष्टे 
फल शुभफल भवति।।१८।। 

अम्ब, स्पन्दन और चन्दन वृक्षों से स्पन्दन-वृक्ष के पाद (पावे) शुभ होते हैं। 
जिस किसी भी फलदार वृक्ष से निर्मित शय्यासन इष्टफलकारक अर्थात्‌ शुभ-प्रद होते 
हैं १८॥ 

अथ सरवेषां वृक्षाणां प्रशस्तगजदन्तेनालड्वारविधि: कार्य इत्येतदाह- 

गजदन्तः सर्वेषां प्रोक्ततरूणां प्रशस्यते योगे। 
कार्यो5 लड्ढडारविधिर्गजदन्तेन प्रशस्तेन।। १ ९।। 

सभी वृक्षों में गजदन्त से अलड्डुरण की विधि- 

सभी पूर्वोक्त वृक्ष-काष्ठों के साथ गजदन्त का संयोग शुभ होता है। श्रेष्ठ 
गजदन्त के द्वारा शय्यासन को अलंकृत करना चाहिए॥१९॥ 
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प्रोक्ततरूणां कथितवृक्षाणां सर्वेषां निःशेषाणां योगे गजदन्तो हॉस्तरठः। 
प्रशस्यते स्तुयते इष्यत इत्यर्थ:। प्रशस्तेन लक्षणसंयुत्तेन गजदन्तंन 
हस्तिरदेनालझ्टारविधि: कार्य: शोभामुत्पादयेत्‌ ।।१९।। 

उपरि कथित सभी प्रकार के वृक्षों के साथ गजदन्त अर्थात्‌ हाथी के दाँत का 
संयोजन प्रशस्त अर्थात्‌ अभिमत और अपेक्षित है। प्रशस्त अर्थात्‌ शुभ लक्षणों वाले 
गजदन्त (हाथी-दाँत) से अलंकृत अर्थात्‌ सुशोभित करना चाहिए॥१९॥ 

अथ गजदन्तलक्षणमाह- 

दन्तस्य मूलपरिधि द्विरायतं प्रोह् कल्पयेच्छेषष्‌। 
अधिकमनूपचराणां न्यूनं गिरिचारिणां किल्जित्‌।॥ २० ॥। 

गजदन्त का लक्षण कहते हैं- 

दनन्‍्तमूल की परिधि का जो परिमाण हो उसका द्विगुणित भाग त्यागकर शेष 
गजदन्त का प्रयोग करें। जलीय प्रदेशों में उससे कुछ अधिक भाग तथा 
पर्वतीय प्रदेशों में इससे कुछ न्‍्यून भाग को त्यागकर शेष का ग्रहण किया जा सकता 
है।।२०॥। 

गजदन्तस्य पूले व: परिथिः परिमण्डलं द्विरायतं द्विगुणं प्रोक्न त्यक्त्वा जद 
कल्पयेच्छिन्दात्‌। एतदुक्त भवति-गूले यः परिणाहों गजदन्तस्थ तद्दिगुण- 

| गजदन्तमूलात्‌ परित्यज्य शेष॑ कल्पयेत्‌॥ बहूदकों देशो5 नूष:। अनूप- 

चराणां गजानां दन्‍्तमूलपरिधि द्विराइतमधिकमणि प्रोक् शेर कल्पयेत्‌। 
गिरिचारिणा पर्वतचारिणां न्यूनगपि प्रोह्म शेष॑ कल्पयेद। यतः पर्वतशिलास्तहन्तान्‌ 
घर्षन्तित। २ ०।। 

गजदन्त के मूल की जो परिधि (मोटाई) हो उसके द्विगुणित भाग को मूल 
स्थान से छोड़कर शेष भाग का छेदन (काटना) करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि 
गजदन्त के मूलभाग की मोटाई का जितना मान (इंच या सेन्‍्टीमीटर में) हो उसका 
दुगुना मान गजदन्त के मूलस्थान से छोड़कर शेष अग्र भाग को काट लें। जलाधिक्य 
वाले प्रदेश को अनूप” कहा जाता है। अनूप प्रदेश में विचरण करने वाले हाथी के 
दन्तमूल के द्विगुणित परिधि से अधिक भाग को छोड़कर भी शेष भाग का ग्रहण किया 
जा सकता है। पर्वतचारी हाथी के द्विगुणित से अल्प भाग को छोड़कर भी शेष भाग 
का ग्रहण करे। इनके दाँत पर्वतों से घर्षित रहने के कारण कुछ सामान्यतया छोटे होते 
हैं, यही कारण है॥२०॥ 
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अथ गजदन्तस्य कल्पितस्य शुभाशुभमाह- 
श्रीवृक्षवर्धभानच्छत्रध्वजचामरानुरूपेषु। 
छेदे दृष्टेप्वारोग्यविजयधनवद्धिसौख्यानि। । २१ ।। 
प्रहरणसदृशेषु जयो नन्द्यावर्ते प्रनष्टदेशाप्ति: । 
लोष्ठे तु लब्धपूर्वस्य भवति देशस्य सम्प्राप्त.।। २२।। 
खत्रीरूपे धननाशो भृड्ारे5 भ्युत्यिते सुतोत्पत्ति:। 
कुम्भेन निधिप्राप्तियत्राविध्न॑ च दण्डेन। | २३।। 
कृकलासकपिभुजड़ेष्वसुभिक्षव्याधयो रिपुवशित्वम्‌। 
गृश्नोलूकध्वाडक्षश्येनाकारेष॒ जनमरक:।। २४।। 
पाशे5 थवा कबन्धे नृपमृत्युर्जनविपत्‌ खुते रक्ते। 
कृष्णे श्यावे रूक्षे दुर्गन्‍्धे चाशुभं भवति।। २५।। 
छेदित गजदन्त के शुभाशुभ लक्षण- 
श्रीवक्ष (बेल), वर्धमान चिह्न, छत्र, ध्वज अथवा चामर का प्रतिरूप यदि 
गजदन्त के काटे हुए भाग में दृष्ट हो तब आरोग्य, विजय, धनवृद्धि तथा सुख प्राप्त 
होते हैं॥२ १॥ 
शख्र के सदृश होने पर विजय, नन्द्यावर्त के समान लक्षण हो तब विनष्ट देश 
की प्राप्ति होती है। लोष्ठ (ढेला) के समान चिह्न होने पर कभी पूर्व में प्राप्त प्रदेश 
की पुन: प्राप्ति होती है॥२२॥ 
सत्रीका प्रतिरूप दृष्ट होने पर धन का विनाश तथा भ्रृ्ग (भौंरा) के सदृश चिह्ढ 
होने पर पुत्र-संतान की उत्पत्ति होती है। कुम्भ (घड़ा) के सदृश होने पर निधि को 
प्राप्ति तथा दण्ड-सदृश चिह्न होने पर यात्रा में विघध्न होता है।।२३॥ 
कृकलास (गिरगिट), वानर और सर्प के समान लक्षणों से अकाल, रोग और 
शत्रु के वश में होना पड़ता है। गिद्ध, उल्लू, कौआ तथा बाज की आकृति होने पर 
जनसंहार होता है॥२४॥ 
पाश (रस्सी) अथवा कबन्ध (शिर विहीन शरीर) के सदृश लक्षण से राजा को 
मृत्यु होती है और रक्तख्नाव के सदृश लक्षण होने पर जन-हानि होती है। काले, 
मटमैले, कर्कश और दुर्गन्धपूर्ण लक्षणों से अमंगल होता है॥२५॥ 
श्रीवृक्षवर्धभान इति। श्रीवृक्ष: प्रसिद्ध:। विल्व: वर्धमानश्विह्मम्‌। वर्धमानो 
वास्तुसदृशं सरागमिति केचित्‌। छतन्नमातपत्रम्‌। ध्वज: प्रसिद्धो विविधपटविरचितं 
चिह्मम्‌। चामर बालव्यजनम्‌। एषामनुरूपेषु सदृशेषु। छेदे दन्तच्छेदे। दृष्टे्घवलोकितेषु। 
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आरोग्यमरोगित्वम्‌। विजयो विशेषेण जय:। धनवृद्धिर्वित्तवर्थनम्‌। सौख्यम्‌। 
एतानि भवन्ति।। २१।। 

श्रीवृक्ष बेल (बिल्व) के नाम से प्रसिद्ध है। वर्धभान एक आकृति विशेष का 
नाम है, जिसका वर्णन वास्तुप्रकरण में किया गया है, छत्र, ध्वज जो कि विविध वस्त्रों 
से बना होता है, चामर अर्थात्‌ चमरी गाय के बाल से बना हुआ चँवर; इन सभी के 
समान दन्तच्छेद की आकृति दृष्ट हो, तब निरोगिता, विजय अर्थात्‌ विशेष जय, धन 
की वृद्धि और सौख्य की प्राप्ति होती है॥२१॥ 

प्रहरणसदृशेष्विति। प्रहरणमायुधादि। प्रहरणसदृशेषु छेदे दृष्टेषु जयो भवति। 
नन्द्यावर्तसदृ्श तस्मिन्‌ दृष्टे प्रनष्टस्यापह्तस्य देशस्य प्राप्तिलभो भवति। लोष्टे 
मृत्खण्डम्‌। लोष्टसद्शेषु छेदे दृष्टेषु लब्धपूर्वस्य देशस्य सम्प्राप्तिलाभो भवति। 
पूर्व लब्धो लब्धपूर्व:। आदावेव लब्ध: सम्प्राप्तो हस्तीभूतः स लब्धपूर्व:। देशस्य 
सम्प्राप्तिलभो भवति तस्येति।। २२।। 

आयुध (श्र) को प्रहरण कहते हैं। आयुध के समान छेदित भाग दृष्ट हो, तो 
जय होती है। नन्द्यावर्त के समान दृष्ट होने पर प्रनष्ट अर्थात्‌ हारे हुए प्रदेश का लाभ 
होता है। लोष्ठ अर्थात्‌ मिट्टी का खण्ड (ढेला), इसके समान छेदित भाग दृष्ट हो, तब 
पूर्व में प्राप्त प्रदेश का लाभ होता है। पूर्व में लब्ध पदार्थ को पूर्वलब्ध कहते हैं। इस 
प्रकार के पूर्वलब्ध देश की संप्राप्ति होती है॥२२॥ 

स्त्रीरूप इति। स्त्रीरूपे छेदे दृष्टे धनविनाशो, भजड़े सुतोत्पत्ति:। पुत्रजन्म 
भवति। कुम्भेन कुम्भसद्शे छेदे चिह्ने दृष्टे निधिप्राप्ति्नीधिलाभो भवति। दण्डेन 
दण्डाकारेण यात्राविध्ममगमनं भवति।। २३।। 

स्त्री के समान छेदित भाग दृष्ट हो तब धनहानि और भ्रमर सदृश हो तो पुत्र 
की प्राप्ति होती है। कुम्भ के सदृश चिह्न दिखायी पड़े तो धन का लाभ होता है। दण्ड 
के समान अर्थात्‌ दण्डाकार छिद्र हो तब यात्रा में व्यवधान अर्थात्‌ यात्रा नहीं हो पाती 
है।। २३।। 

कृकलासेति। कृकलासः प्राणिविशेषः। कपिवनिरः। भुजद्डः सर्प:। 
एवंविथेषु छेदे दृष्टेषु असुभिक्षं दुर्भिक्षम्‌। व्याधयः पीड़ा:। रिपुवशित्व शत्रूणां 
वश्यत्वम्‌। गृश्नोलूकौ पक्षिणौ। ध्वाडक्षः काकः। श्येनो वाजिक:। एतेषामाकारेषु 
दृष्टेषु छेदे जनानां मरको भवति।। २४।। 

कुकलास एक प्राणी विशेष है जिसको लोक भाषा में गिरगिट कहा जाता है ; 
कपि अर्थात्‌ वानर, भुजंग सर्प; इनके सदृश छेदित भाग के दृष्ट होने पर दुर्भिक्ष, 
व्याधि और शत्रु के वशीभूत होना पड़ता है। गिद्ध और उल्लू पक्षी, ध्वांक्ष अर्थात्‌ 
कौवा, श्येन अर्थात्‌ बाज; इनके आकार का छेदित भाग दृष्ट हो तो जन संहार होता 
है।। २४॥। 
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पाशे5 थवेति। पाश:ः प्रसिद्धो रज्जुरूप:। कबन्धश्छिन्नशिराः पुरुप बे 
एवंविधे5 थवा छेदे दृष्टे नृपस्य राज्ञों मरणं मृत्युर्भवति। रक्ते शोणिते खुते निर्गत् 
छेदाज्जनानां विपदो भवन्ति। कृष्णे कृष्णवर्णे। श्यावे मलिने! रूक्षे परुषे। 
दुर्गन्धे च छेदातु, अशुभमनिष्टे भवति।। २५।। 

पाश अर्थात्‌ रस्सी, कबन्ध अर्थात्‌ जिसका शिर कटकर अलग हो गया हो, 
ऐसे पुरुष का स्वरूप दिखाई पड़े तब राजा की मृत्यु होता है। छेदित स्थान से खून 
निकल रहा हो तब जनता में विपत्ति आती है। छेदित भाग यदि काल रंग का, 
मटमैला रूक्ष अर्थात्‌ कठोर और दुर्गन्‍्ध युक्त हो तब अशुभ अर्थात्‌ अनिष्ट फल होता 
है।।२५॥। 

अथ शुभच्छेदानां लक्षणं शयने च तथाविधं फलमाह- 

शुक्ल: सम: सुगन्धिः स्निग्धश्च शुभावहो भवेच्छेद:। 
अशुभशुभच्छेदा ये शयनेष्वपि ते तथा फलदा:।।२६।। 

छेदित भाग के शुभ लक्षणों को शयन सहित फल कहते हैं- 

श्वेत वर्ण का, समतल, सुगंधिपूर्ण और चिकना छेदित भाग शुभप्रदायक होतः 
है। छेदित भाग का गजदन्त में शुभाशुभ फल कहा गया है, शयनासन हेतु छेदित 
वृक्षों का भी शुभाशुभ फल इसी के अनुसार समझना चाहिए॥२६॥।। 

शुक्ल: शुक्लवर्ण:। समस्तुल्य:। सुगन्धि: शोभनगन्थि:। स्निग्धो निर्मल: । 
एवंविधएछेद: शुभावाहो भवति। ये छेदा अशुभा: शुभा दन्ते प्रोक्तास्ते शयनेष्वपि 
शय्यायां लग्नास्तथा तेनैव प्रकारेण फलदा:। तथाविथं फल भवति। शुभमशुभ 
वा प्रयच्छतीत्यर्थ:। दारूणामप्थेवमेव वेदितव्या:।। २६।। 

शुक्ल अर्थात्‌ श्वेत वर्ण, समतुल्य, सुन्दर गन्ध वाला, स्निग्ध अर्थात्‌ निर्मल, 
इस प्रकार का छेदित भाग शुभकारक होता है। गजदन्त के छेदित भागों के लिए जो 
शुभाशुभ फल कहे गये हैं उसी प्रकार शय्या में संलग्न काष्ठों के लिए भी फलदायक 
होते हैं। उन काष्ठों का शुभाशुभ फल उसी प्रकार प्राप्त होता है। तात्पर्य 
यह है कि गजदन्त के सदृश ही वृक्षों के शुभाशुभ फल को जानना 
चाहिए।॥।२६॥। 

अथ दारूणां विनियोगमाह- 

ईषायोगे दारु प्रदक्षिणाग्र प्रशस्तमाचार्य:। 
अपसब्यैकदिगग्रे भवति भयं भूतसझनितम्‌। ! २७।। 
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शय्या काष्ठ की प्रयोगविधि बतलाते हैं- 

ईषा-काष्ठ का संयोजन दक्षिणाग्र क्रम से होने पर आचार्यों ने श्रेष्ठ माना है। 
अपसव्य क्रम से अग्र भाग का संयोजन भूत-जनित भय उत्पन्न करता है॥२७॥ 

ईषाशब्देन चत्वारि काष्ठानि घटितान्युच्यन्ते। शिर: पादभागयोद्दौं वाम- 
दक्षिणभागयोद्वाविति। तेषां परस्पर यत्र संयोग: शिरः पादकाष्ठयोद्दे द्वे छिद्रे 
कृत्वा वामदक्षिणपादकाष्ठानि तेषु क्षिपेत्‌। तत्रायं क्रम:-ईषायोगे दारू 
प्रदक्षिणाग्रमाचार्य : प्रशस्तमुक्तम्‌। प्रदाक्षिण्येनाग्र यस्मिन्‌। अपसव्यैकदिगग्र इति। 
अपसब्ये5 प्रदक्षिणस्थे। पूर्वोक्तविन्यस्तस्य शिरः काष्ठस्य यदग्न॑तत्र 
दक्षिणदिक्स्थकाष्ठयूलं क्षिपेत्‌। तस्याग्रे पादान्तभागस्थं काष्ठमूलं क्षिपेत्‌। 
तदग्र उत्तरदिग्भागस्थकाष्ठमूलं क्षिपेत्‌। तदग्रे शिरः काष्ठमूलं क्षिपेत्‌। एवं 
पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरसंस्थानेन न्यासे कृते प्रदक्षिणाओं भवति। अपसत्ये न प्रदक्षिणस्थे 
पूर्वोक्तन्यासाद्विपर्ययस्थे तथैकदिगग्रस्थिते दारो भूतसझ्नितं भूतग्रहोत्पन्नं भयं 
भीतिर्भवति। शिर: पाद- भागकाष्ठयोरेकस्यां दिश्यग्रं यद्धवति तदैकदिगम्‌।। २७।। 

ईषा शब्द का अर्थ चार प्रमुख शय्याकाष्ठ है, शिर और पैर के भाग वाले दो 
काष्ठ तथा वाम और दक्षिण भाग वाले दो काष्ठ मिलकर कुल चार काछ्ठ होते हैं। 
इनका परस्पर जहाँ पर संयोग होता है वहाँ पर शिरोभाग के दोनों पावों में दो-दो छिद्र 
कर वाम और दक्षिण पाद काष्ठों को उनमें लगा दें। यहाँ पर इस प्रकार से क्रम होता 
है। ईषाकाष्ठ का संयोजन प्रदक्षिणाग्र क्रम से अग्रभाग और अपसब्य क्रम से अग्र भाग 
का प्रयोग है जिसका अर्थ प्रदक्षिणा क्रम ही है। पूर्वोक्त स्थापित शिर: काष्ठ का जो 
अग्र भाग है उसमें दक्षिण भाग वाले काष्ठ मूल का संयोजन करे उसके आगे पैर वाले 
भाग के काष्ठ मूल को संयोजित करें, उसके पश्चात्‌ इसके अग्र भाग अर्थात्‌ उत्तर 
दिशा के भाग में स्थित काष्ठ-मूल का संयोजन किया जाया तदनन्तर शिरः काष्ठ- 
मूल का संयोजन करें, इस प्रकार क्रमश: पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के क्रम से 
काष्ठों का विन्यास करने पर प्रदक्षिणाग्र होता है। अपसव्य अर्थात्‌ प्रदक्षिणाक्रम के 
विपरीत काष्ठों का विन्यास करने पर तथा एक ही दिशा में अग्र भाग का संयोजन 
करने के विपरीत काष्ठों का विन्यास करने पर तथा एक ही दिशा में अग्र भाग का 
संयोजन करने पर भूत-जनित अर्थात्‌ भूत ग्रहों से उत्पन्न भय होता है। शिर और पैर 
के भाग वाले काष्ठों की अग्र दिशा यदि एक ही दिशा में हो, तो उसको एक दिगग्न 
कहा जाता है॥२७॥ 

अथ पदानां लक्षणमाह- 

एकेनावाक्शिरसा भवति हि पादेन पादवैकल्यम्‌। 


द्वाभ्यां न जीर्यतेऊन्न॑ त्रिचतुर्भि: क्‍लेशवधबन्धा:।।२८।। 
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पादों के लक्षण कहते हैं- 

शय्या का यदि एक पावा अधोमुख (नीचा) हो तब पैर की विकलांगता होती 
है, दो पावे इस प्रकार के हो तब अन्न का पाचन नहीं होता हैं। तीन अथवा चार पावे 
इसी प्रकार दोष युक्त हों तब कष्ट, वध और बन्धन होता है॥२८॥ 


एकेन पादेन। अवाकशिरसा अधोमुखेन। मूलाग्रविपर्ययस्थितेन। पादवैकल्यं 
स्वामिनो भवति। द्वाभ्यां पादाभ्यामेवंविधाभ्यामन्न भुक्त न जीर्यते न परिणाम 
याति। त्रिभिश्चतुर्भिश्च क्लेशवधबन्धा भवन्ति।। २८।। 


अवाक्‌ शिर के अधोमुख अर्थात्‌ मूलाग्र भाग के विपरीत स्थित होने पर 
स्वामी के पाद की विकलता होती हैं। दो पावे इसी प्रकार के हों तो अन्न का परिपाक 
नहीं होता है अर्थात्‌ अजीर्णता उत्पन्न होती हैं। तीन और चार पावे इसी प्रकार हों तो 
कष्ट, मृत्यु और बन्धन होते हैं।२८॥ 
अथ पादस्य ग्रन्थियुक्तस्थ लक्षणमाह- 
सुषिरे5 थवा विवर्णे ग्रन्थी पादस्य शीर्षगे व्याधि:। 
पादे कुम्भो यश्च ग्रन्थौ तस्मिजशुदररोंग:।।२९।। 
कुम्भाधस्ताज्जड्जा तत्र कृतो जड्यो: करोति भयम्‌। 
तस्याश्वाधारो5 ध: क्षयकृद्द्रव्यस्य तत्र कृत:।।३ ०।। 
खुरदेशे यो ग्रन्थि: खुरिणां पीडाकर: स निर्दिष्ट:। 
ईषाशीर्षण्यो श्व त्रिभागसंस्थोी भवेन्न शुभ:।।३१।। 
ग्रन्थियुक्त पाये का लक्षण- 
पावे के शीर्ष भाग में छिद्र अथवा विवर्णता हो तो व्याधि होती है। यदि पावे 
के कुम्भ भाग में ग्रन्थि हो तब उदररोग होता है॥२९॥ 


कुम्भ के अधोभाग को जंघा कहा जाता है। उस जलद्जा में ग्रन्थि हो तो भय 
उत्पन्न होता है। जड्डा के नीचे का भाग आधार होता है, जिसमें ग्रन्थि होने पर द्रव्य 
का क्षय होता है॥३०॥ 


खुरप्रदेश अर्थात्‌ पाये के अधोभाग में गाँठ हो तब पशुओं को कष्ट होता है। 
ईषा और शीर्ष-पट्टिका के तृतीय भाग में स्थित गाँठ शुभ नहीं होती है॥।३ १॥ 
सुषिरे5 थवेति। पादस्य शीर्षगे शिरोगते ग्रन्थों सुषिरे अन्तरसार अथवा 


विवर्णे विगतवर्णे दारुवर्णान्तरमाश्रिते व्याधिर्भवति शिरस्येव स्वामिन:। तस्मिन्नेव 
पादे यश्व कुम्भ: कुम्भभागस्तस्मिन्‌ ग्रन्थौ सत्युदररोगो भवति।। २९।। 
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पावे का ऊर्ध्वभाग छिद्रयुक्त हो अथवा विकृत वर्ण का हो अर्थात्‌ काष्ठ के 
प्राकृतिक वर्ण से भिन्न वर्ण का हो तब उसके स्वामी को शिरोरोग होता है। उसी पावे 
में जो कुम्भ भाग होता है, यदि उसमें गाँठ हो, तो उदररोग होता है।॥२९॥ 

कुम्भाधस्ताद्या जद्धा तत्र कृतो ग्रन्थिजड्डयोर्भयं करोति। तस्या जज्जाया 
अधस्ताद्‌ य आधारस्तत्र कृतो ग्रन्थिद्रव्यस्थ धनादिकस्य क्षयकृद्धवति ।।३ ०।। 

कुम्भ के नीचे जद्जा भाग में गाँठ होने पर जड्जा सम्बन्धी कष्ट होता है। जद्ढा 
के नीचे के आधार भाग में गाँठ पड़ी हो, तब धनादि का क्षय होता है॥३०॥ 

खुरदेशे इति। यो ग्रन्थिः खुरदेशे पादस्थाने स्थितः खुरिणामश्वादीनां स 
पीडाकरो निर्दिष्ट: कथितः। ईषा पार्श्पट्टिका। शीर्षणी शिरः काष्ठम्‌। तयोः 
समाने त्रिभागे तृतीयांशे यः स्थितो ग्रन्थि: स स्वामिनो न शुभो भवति। पादभागस्य 
काष्ठद्वितीयपट्टिका वा अपि त्रिभागसंस्था न शुभदैव।। ३ १।। 

जो गाँठ खुर प्रदेश में अर्थात्‌ पाये के निचले भाग में स्थित हो, वह खुर वाले 
अश्वादि पशुओं के लिए कष्टकारक कही गयी है, शय्या की पार्थ पट्टिकाओं को ईषा 
तथा शीर्षकाष्ठ पट्टिकाओं को शीर्षणी कहते हैं। इन दोनों के तृतीय भाग में जो गाँठ 
होती है, वह शय्या स्वामी के लिए शुभकारी नहीं होती है। पाद भाग में दूसरी काष्ठ 
पट्टिका भी तृतीय भाग में ग्रन्थियुक्त होने पर शुभदा नहीं होती है॥३ १॥ 

अधुना छिद्राणां नामान्याह- 

निष्कुटमथ कोलाक्ष सूकरनयन च वत्सनाभं च। 
कालकमन्यद्धुन्धुकमिति कथितश्िछद्रसंक्षेप: । । ३ २।। 

अब काष्ठ छिद्रों के नाम बतलाते हैं- 

निष्कुट, कोलाक्ष, सूकरनयन, वत्सनाभ, कालक और धुन्धुक नामक छ: 
प्रकार के छिद्र संक्षेप में कहे गये हैं॥।३२॥ 

निष्कुर्ट नाम छिद्रम्‌। अथशब्दश्चार्थे। कोलाक्षम्‌। सूकरनयनं च। वत्सनाभं 
च। कालकम्‌। अन्यदपरं धुन्धुकम्‌। इत्येवंप्रकारेण छिद्राणां संक्षेप: समासः 
कथ्चित उक्त:।।३२।। 

निष्कुट नामक छिद्र, कोलाक्ष, सूकरनयन, वत्सनाभ, कालक तथा धुन्धुक 
नामक छिद्रों का संक्षिप्त रूप से यहाँ पर उल्लेख किया गया है॥३२॥ 

अथैतेषां लक्षणमाह- 

घटवतू सुषिरं मध्ये सड्डूटमास्थे च निष्कुर्ट छिद्रम्‌। 
निष्पावमाषम्ात्र॑ नील॑ छिद्ं च कोलाक्षम्‌।।३३।। 
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सूकरनयनं विषम विवर्णमध्यर्धपर्वदीर्घ च। 

वामावर्त भिन्न पर्वमितं वत्सनाभाख्यम्‌।। ३ ४।। 

कालकर्संज्जल कृष्ण घुन्धुकमिति यद्धेवेद्िनिभिन्नम्‌। 

दारुसवर्ण छिद्रं न तथा पाप॑ समुद्दिष्टम। | ३ ५।। 
छिद्रों के लक्षण कहते हैं- 


मध्य में घड़े के समान गम्भीर और मुख भाग में सड्डीर्ण छिद्र होने स उसको 
निष्कुट कहा जाता है। धान और उड़द के समान आकार का नीला छिद्र कालाक्ष कहा 
जाता है॥३३॥। 


विषम छिद्र सूकरनयन होता है। जो विकृत वर्ण तथा आधे से अधिक दरर्घ पर्वो 
वाला हो वह विवर्ण होता है। जो छिद्र वामावर्त पर्व (गाँठ) वाला हो उसको वत्सनाभ 
कहते हैं।।३४॥ 


काले वर्ण का छिद्र कालक संज्ञक होता है। जिसका आधा भाग काले वर्ण से 
विभक्त हो, उसे धुन्धुक कहते हैं। काष्ठ के वर्ण का ही यदि छिद्र हो, तो वह विशेष 
अशुभ नहीं कहा गया है॥३५॥ 


घटवतू सुषिरं मध्ये इति। यत्सुषिरं छिद्रं मध्ये मध्यभागे घटवतू 
कुम्भवत्‌। आस्ये मुखे च सड्डूटमल्पं तन्निष्कुटं नाम। निष्णावा: शालय:। 
निष्पावमात्र निष्पावतुल्यं म्राषमात्र च्च वा। नील॑ नीलवर्ण तच्छिद्रं कोलाशक्ष 
संज्ञम्‌ ।३३।। 

जो सुषिर अर्थात्‌ छिद्र, मध्य भाग में घड़े के समान ओर मुख भाग में संकट 
अर्थात्‌ सँकरा हो उसकी निष्कुट संज्ञा है। निष्पाव अर्थात्‌ धान के तुल्य अथवा उड़द 
के समान नीले वर्ण का जो छिद्र होता है उसकी कोलाक्ष संज्ञा है।।३॥ 

सूकरनयनमिति। सूकरयनसंज्ञ विषमतुल्यम्‌। विवर्ण विगतवर्णम्‌। 
अध्यर्धपर्वदीर्घमधिकमर्ध यस्य पर्वण: सार्थ पर्वदीर्ध भवति। वामावर्त प्रदक्षिणा- 
वर्त भिन्न द्वितीयभागदृश्यं पर्वांमितं पर्वप्रमाणं वत्सनाभाख्य बत्सनाभसंज्ञें 
छिद्रम्‌ू ।।३४॥।। 

विषम अर्थात्‌ असमान छिद्र की सूकरनयन संज्ञा होती है। वर्णहीन अथवा 
विकृत वर्ण का मध्यभाग जो आधे से अधिक दीर्घ पर्वों वाला हो, उसको विवर्ण कहा 
जाता है। वामावर्त अर्थात्‌ प्रदक्षिणावर्त से भिन्न जिसका दूसरा भाग पर्व के समान हो, 
उस छिद्र को वत्सनाभ कहा जाता है॥३४॥ 
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कालकसंज्ञमिति। कालकऊसंज्ञ कृष्ण कृष्णवर्ण भवति। यद्विनिर्भिन्नं 
द्वितीयभागदृश्यं कृष्णवर्ण च तद्धुन्धुकसंज्ञम्‌। दारुसवर्ण दारुसदृशवर्ण यच्छिद्रं 
न तत्र तथैषामेव दुष्टफलमिद्ष्टमुक्तम। एतदुक्त भवति- अशुभमपि छिद्रं दारुसवर्ण 
यदि भवति तदाऊ5तिदुष्टफलं न भवति।। ३ ५।। 
कालक संज्ञक छिद्र कृष्णवर्ण का होता है। जो विनिर्भिन्न अर्थात्‌ जिसका दूसरा 
भाग कृष्णवर्ण का दृष्ट हो, उस छिद्र की धुन्धुक संज्ञा होती है। काष्ठ के वर्ण के सदृश 
ही जो छिद्र होता है, उसका दुष्ट फल अर्थात्‌ अशुभफल नहीं कहा गया है। इसका 
अभिप्राय यह है कि अशुभ छिद्र भी काष्ठ के वर्ण का होने पर अधिक अकल्याणकारी 
नहीं होता है॥३५॥ | 
अथैतेषां फलान्याह- 
निष्कुटसंज्े द्रव्यक्षयस्तु कोलेक्षणे कुलध्वंस:। 
शखस्त्रभयं सूकरके रोगभयं वत्सनाभाख्ये।।३६॥।। 
कालकथुन्धुकसंञज्ञ कीटैविंद्ध च न शुभदं छिद्रम्‌। 
सर्व ग्रन्थिप्रचुरं सर्वत्र न शोभन दारु।।३७।। 
इन छिद्रों का फल कहते हैं- 
निष्कुट संज्ञक छिद्र से धन-नाश, कोलेक्षण से कुल का विनाश, सूकर से 
शखभय और वत्सनाभ नामक छिद्र से रोग का भय होता है॥३६॥ 
कालक और थधुन्धुक नामक छिद्र कीटों से विद्ध होकर शुभप्रद नहीं होते हैं। 
जिस लकड़ी में गाँठें अधिक हों, ऐसी लकड़ी किसी भी प्रयोजन में शुभ नहीं मानी 
जाती है॥।३७॥ 
निष्कुटसंज्ञे छिद्रे द्रव्यस्य अर्थस्य क्षयो विनाशो भवति। कोलेक्षणे कोलाशक्षसंज्ञे 
कुलस्य वंशस्य ध्वंसो विनाश:। सूकरके सूकरनयने शखत्रभयं भवति। वत्सनाभाख्ये 
रोगभयम्‌ ।।३६।। 
निष्कुट-संज्ञक छिद्र के रहने पर धन का क्षय होता है। कोलाक्ष नामक छ्िद्र 
होने पर वंश का विनाश होता है। सूकरनयन नामक छिद्र से शख्राघात का भय रहता 
है। वत्सनाभ संज्ञक छिद्र के द्वारा रोग का भय उत्पन्न होता है॥३६॥ 
कालकच्छद्रं तथा धुन्धुकाख्यं च यच्च कीटै: क्रिमिभिर्बिद्धं तच्छिद्रं न 
शुभदं दुष्टफलम्‌। यहारु सर्व ग्रन्थिप्रचुरं समस्तमेव ग्रन्थिबहुलं तत्‌ सर्वत्र सर्वस्मिन्‌ 
वस्तुनि न शोभन प्रशस्तफलम्‌।। ३७।। 
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कीटों से विद्ध अर्थात्‌ छिद्गरित कालक और धुन्धुक नामक छिद्र शुभफल- 
दायक नहीं होते हैं, अर्थात्‌ दुष्टफल (अशुभफल) करते हैं। जिस लकड़ी में 
सम्पूर्णतया गाँठों का बाहुल्य हो, वह सभी प्रकार के कर्मों में शुभफलदायिका नहीं 
होती है॥३७॥ 
अथ मिश्रदारुचितस्य शयनस्य फलमाह- 
एकद्वुमेण धन्य वृक्षद्वयनिर्मितं च धन्यतरम्‌। 
त्रिभिरात्मजवृद्धिकरं चतुभिरर्थ यशश्चाग्रयम्‌। | ३८ ।। 
पञ्चवनस्पतिरचिते पश्चत्वं याति तत्र यः शेते। 
पट्सप्ताष्टतरूणां काष्ठेर्घटिते कुलविनाश:।। ३९।। 
मिश्रित काष्ठो वाली शय्या के फल- 
एक वृक्ष की लकड़ी से निर्मित शब्या श्रेष्ठ होती हैं। दो वृक्षों से निर्मित शय्या 
श्रेष्ठम होती है। तीन वृक्षों से निर्मित संतान-वृद्धि तथा चार वृक्षों से निर्मित धन तथा 
उत्तमयश को प्रदान करती है॥३८॥ 
पाँच वृक्षों से निर्मित शय्या पर शयन कर्ता का निधन होता है। छ:, सात 
अथवा आठ वृक्षों के, योग से निर्मित शय्या के द्वारा कुल का विनाश होता है॥३९॥ 
यच्छय्यासनमेकद्गुमेणैकवृक्षेण निर्मितं तद्धन्यम्‌। वृक्षद्वयनिर्मितं धन्‍्यतरम्‌। 
त्रिभिवर्वृक्षै: प्रागुक्तेयैर्विनिर्मितं तदात्मजानां पुत्राणां वृद्धकरिम। चतुर्भिय॑न्निर्मितं 
तदर्थ धनम्‌। अग्मूयं प्रधानं यशः कीर्ति च करोति।। ३८।। 
जो शय्या अथवा आसन एक ही वृक्ष के काष्ठ से निर्मित हो, वह धन्य अर्थात्‌ 
उत्तम है। दो वक्षों से निर्मित शय्यासन धन्यतर और अर्थात्‌ प्रथम की अपेक्षा अधिक 
श्रेष्ठ है। कथित शुभ तीन वृक्षों से निर्मित पुत्रों के लिए वृद्धिकारक है। चार वृक्षों 
से निर्मित शय्यासन धन, प्रधानता (श्रेष्ठा) और यशस्विता को प्रदान करता 
है।।३८॥ 


पञ्चवनस्पतिरचित इति। पशञ्ञभिर्वनस्पतिभिर्वक्षे रचिते निर्मिते शयनासने 
शयने यः शेते स्वपिति स पश्चत्वं याति। प्रियत इत्यर्थ:। षण्णां सप्तानामष्टानां 
च तरूणां वृक्षाणां काष्ठैर्घटिते निर्मित कुलविनाशो वंशक्षयो भवति।। ३९।। 


॥इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवतौं शय्यासनलक्षणं 
नामाष्टसप्ततितमो5 ध्याय:।। ७ ८।। 
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पाँच वक्षों से निर्मित शय्या अथवा आसन पर जो सोता और बैठता है, वह 
पञ्मत्व अर्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त होता है। छ., सात और आठ प्रकार के वृक्षकाष्ठों से 
निर्मित शयनासन द्वारा कुल अर्थात्‌ वंश का विनाश होता है॥३९॥ 


श्री भट्टोत्पल कृत बृहत्संहिता की विवृति में शयनासनलक्षण नामक अठहत्तरवें 
अध्याय की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हु।॥७८॥ 


के के अं 








।। अथैकोनाशीतितमोड< ध्याय: । । 
रत्नपरीक्षाध्याय: 


अथ रत्नपरीक्षा व्याख्यायते। 
तत्र मणीनां तावदगुणप्रधानार्थलक्षणमाह- 
रत्नेन शुभेन शुभ भवति नृपाणामनिष्टमशुभेन। 
यस्मादत: परीक्ष्यं दैवं रत्नाश्रितं तज्लै:।।१॥।। 

रलपरीक्षा नामक अध्याय ७९ की व्याख्या की जाती है। 

मणियों की प्रधानता' के लक्षण कहते हैं- 

राजाओं (धारण कर्ताओं) को शुभ रत्न के द्वारा शुभभल तथा अशुभ रत्न के 
द्वारा अशुभफल प्राप्त होते हैं। अतएव रत्नों के विशेषज्ञ देवज्ञ के द्वारा रत्न-मसम्बन्धी 
दिव्यता का परीक्षण होना चाहिए॥१॥ 

नृपाणां राज्ञां रत्नेन मणिना शुभेन शुभलक्षणेन संयुक्तेन शुभं देव॑ भवति; 
अशुभेनानिष्टमशुभं दैवं भवति। देवशब्देन प्राक्तनकर्मणां विपाक उच्यते। यस्मा- 
देवमतो< स्मात्तज्लै रतनलक्षणज्ञै रत्नाश्रितं रत्नसंस्थितं दैवं परीक्ष्यं विचार्यम्‌।। १।। 

शुभलक्षणों से युक्त मणि अर्थात्‌ रत्न से राजाओं का भाग्य (देव) शुभ होता 
है तथा अशुभ रत्न के द्वारा भाग्य अशुभ अर्थात्‌ अनिष्टकारी होता है। पूर्वजन्म के 
कर्मों के फल-परिपाक को देव” कहा जाता है। इसलिए रत्नों के लक्षणों के ज्ञाता को 
रत्न में स्थित देव (शुभाशुभत्व) का परीक्षण अर्थात्‌ विचार करना! चाहिए॥१॥ 

रत्नपरीक्षायामुपलरत्नानामधिकार:ः क्रियत इत्येतदाह- 

द्विपहयवनितादीनां स्वगुणविशेषेण रत्नशब्दो5स्ति। 
इह तूपलरत्नानामधिकारो बवज्भपूर्वाणाम्‌।। २।! 

रत्नपरीक्षा में पत्थर के रत्नों का प्रकरण प्रस्तुत करते हैं- 

हाथी, घोड़ा और ख््री आदि की उनके विशिष्ट उत्कृष्ट गुणों के द्वारा रत्न! संज्ञा 
होती है। यहाँ पर हीरा आदि पत्थर के रत्नों का अधिकार (प्रकरण) प्रस्तुत किया जा 
रहा है॥२॥ 

द्विपो हस्ती। हयो5 श्व:। वनिता स्त्री। अधिकरणाज्जातौ जातौ यदुत्कृष्ट 
रत्न तदभिधीयते। एवमादीनां स्वगुणविशेषेणात्मीसगुणप्रभावेण रत्नशब्दो5स्ति 
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विदह्यते। तथा च- 
जातौ जातौ यदुत्कृष्ट तद्रत्ममभिधीयते। इति। 


इह त्वस्यां रत्नपरीक्षायामुपलरत्नानां पाषाणमणीनां वज्भपूर्वाणां 
वच्रप्रथमानामधिकार: क्रियते।। २।। 


द्विप अर्थात्‌ हाथी, हय अर्थात्‌ घोड़ा, वनिता अर्थात्‌ श्री आदि को अपनी- 
अपनी जाति में उत्कृष्टता के आधार पर 'रत्न' शब्द से पुकारा जाता है। इस प्रकार 
की जातियों अथवा पदार्थों में स्वकीय गुणों के प्रभाववश रत्न शब्द प्रयुक्त होता है। 
जैसा कि कथन है- 


“प्रत्येक जातियों में जो सर्वोत्कृष्ट होता है, उसे रत्न कहा जाता हे।”” 


यहाँ इस रत्नपरीक्षाध्याय में उपल अर्थात्‌ पत्थर के रत्नों के क्रम में सर्वप्रथम 
वज्र अर्थात्‌ हीरा का वर्णन किया जा रहा है॥२॥ 


तत्र रत्नानामुत्पत्तिप्रदर्शनार्थ मतभेदमाचार्याणामाह-- 
रत्नानि बलादैत्याददूधीचितो< नये वदन्ति जातानि। 
केचिद्‌ भुवः स्वभावाद्‌ वैचित्र्यं प्राहुरूपलानाम्‌।। ३ ।। 
रत्नों की उत्पत्ति में विद्वानों के मतभेद बतलाते हैं- 
कोई आचार्य बल नामक दैत्य से तथा अन्य आचार्य महर्षि दधीचि से रत्नों 
की उत्पत्ति कहते हैं। कुछ विद्वानों ने पृथ्वी के भीतर स्थित पत्थरों के प्राकृतिक 
परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रत्नों की उत्पत्ति माना है॥३॥ 


बल इति दैत्याख्यस्तस्मादबलाद्रत्नानि जातानि सम्भूतानि। स किलेन्द्रेण 
निहतस्तस्थास्थिभ्यो रलान्युत्पन्नानि। तथा च- 


सम्भूतानि बलादैत्याद्रनानि विविधानि च। 
गतानि नानावर्णत्वमस्थिभ्यो भूमिसंश्रयात्‌।। 


द्धीचितो5न्‍य इति। अन्ये5परे दधीचिमुनेरस्थिभ्यो जातानीति वदन्ति। 
तथा च- 


रत्नानि दधीचिमुनेर्जातानि सहस्रशो लोके। 
अस्थिभ्यो भूमिवशाद्‌ नानावर्णत्वमागतानि गुणैः।। 


केचिदिति। केचिदन्ये आचार्या भुवो भूमेः स्वभावाज्जातानि रत्नानि विविधानि 
च। उपला रलनरूपत्वं प्राप्ताः कालान्रेणेति प्राहुरुक्तवन्त:।। ३।। 


बल नामक देत्य से रत्न उत्पन्न हुए यह एक पक्ष का कथन है। वह दैत्य 
इन्द्र से मारा गया था और उसकी अस्थियों से रत्न उत्पन्न हुए। जैसा कि कहा 
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बल नामक देत्य की अस्थियों से रत्न उत्पन्न हए जा कि भूमि क आश्रयानुसार 
विविध वर्णों के हो गये। है 
अन्य आचार्यो ने दधीचि मुनि की अस्थियों से रत्नों को उत्पन्न माना हैं। जैसा 
कि-- 
दधीचि मुनि की अस्थियों से हजारों प्रकार के रत्न पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। भूमि 
के आश्रय वश तथा गुणों से विविध वर्ण के हो गये। 
अन्य आचार्य भूमि से स्वाभाविक रूप से विविध रत्नों की उत्पत्ति मानत हैं 
पत्थर ही अनेक वर्षों के पश्चात्‌ (कालान्तर में) रत्न के रूप में परिणत हो गये, यही 
उनका अभिमत हे॥३॥ 
अथ रत्नानां नामान्याह- 
वद्नेन्द्रनिलमरकतकर्केतरपद्यरागरुधिराख्या: । 
वेदूर्यपुलकविमलकराजमणिस्फटिकशशिकान्ता: | । ४ । 
सौगन्धिकगोमेदकशड्डमहानीलपुष्परागाख्या : । 
ब्रह्ममणिज्योतीरससस्यकमुक्ताप्रवालानि। । ५।। 
रत्नों के नाम कहते हें- 
वजञ्र, इन्द्र नील, मरकत, कर्केतर, पद्मराग, रुधिर, वेदूर्य, पुलक, विमलक, 
राजमणि, स्फटिक, चन्द्रकान्त, सौगन्धिक, गोमेदक, शझ्ज, महानील, पुष्पराग, 
ब्रह्ममणि, ज्योतिरस, सस्यक, मुक्ताफल और प्रवाल ये रत्नों के नाम (भेद) 
|।४-५॥। 
वस्नेन्द्रनलेति। वच्नरम्‌। इन्द्रनील: मरकत:ः। कर्केत्तर:। पद्मरागः | 


रुधिराख्य:। बेदूर्यमू। पुलक:। विमलक:। राजमणी राजवान्‌। स्फटिकः ! 
शशिकान्तश्वन्द्रकान्त: | । ४।। 


रत्नों के सामन्‍्य भेद इस प्रकार के हैं-वज्र (हीरा), इन्द्रनील (नीलम), मरकत 
(पन्ना), कर्केतर, पद्मराग (माणिक्य) रुधिर, वेदूर्य, पुलक, विमलक, राजमणि अर्थात्‌ 
राजवान्‌ू, स्फटिक, शशिकान्त अर्थात्‌ चन्द्रकान्त।४।। 


सौगन्धिक। गोमेदक:। शद्ज;। महानील:। पुष्परागाख्य:। ब्रह्ममणिः ! 
ज्योतीरस:। सस्यक:। मुक्ता मुक्ताफलानि। प्रवालं विद्रुम:। एतानि रत्नभेदार्नि। 


इत्यत उत्कृष्टानि चत्वारि वच्रमुक्तापद्यरागमरकताख्यानि, तेषामेव लक्षणमाचार्य: 
करोतीति सम्बन्ध: ।। ५।। 


सोगन्धिक, गोमेदक, शझ्ल, महानील, पुष्पराग (पुखराज), ब्रह्ममणि, ज्योतिररस, 
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सस्यक, मुक्ता अर्थात्‌ मुक्ताफल (मोती), प्रवाल अर्थात्‌ विद्रुम (मूँगा); ये रत्नों के भेद 
कहे गये हैं। इनमें से श्रेष्ठ चार रत्न वज्र, मुक्ता, पद्मरग, मरकत है, जिसका वर्णन 
आगे आचार्य ने प्रस्तुत किया है॥५॥ 
अथ वच्रमणे: सप्ताकारस्थानानि लक्षण चाह- 
वेणातटे विशुद्ध शिरीषकुसुमप्रभं च कौशलकम्‌। 
सौराष्ट्रकमाताग्र कृष्णं सौर्पाकंक वच्रम्‌।।६॥।। 
ईषत्ताग्रं हिमवति मतज्गजज वल्लपुष्पसड्जाशम्‌। 
आपीतं च कलिजड़़े श्याम पोण्ड्रेषु सम्भूतम्‌।।७।। 
वज्रमणि के साथ पग्राप्ति-स्थल और लक्षण को कहते हैं- 
वेणानदी के तट पर अतिशुद्ध हीरा होता है। कौशल क्षेत्र का हीरा शिरीष पुष्प 
के सदृश, सौराष्ट्र का ताम्रवर्णी तथा सौर्पार प्रदेश का कृष्ण होता है। हिमालय-पर्वत 
क्षेत्र का हीरा किशद्चित्‌ रक्ताभ, मत्तद्ग प्रदेश का वल्लपुष्प के सदृश, कलिडज् प्रदेशीय 
पीतवर्ण का और पौण्डू प्रदेशीय हीरा श्यामवर्ण का होता है॥६-७॥। 
वेणा नाम नदी तसस्‍्यास्तटे तीरे विशुद्ध दोषरहितम्‌। शिरीषकुसुमप्रभं 
शिरीषकुसुमसड्डाशं श्रेतपीतवर्ण तत्कौशलकं कोशलदेशसम्भूतम्‌। वच्रमाताग्र- 
माताग्रवर्णमीषल्लोहितम्‌, तत्तु सौराष्ट्रं सुराष्ट्रसम्भूतं वच्रम्‌। वच्र कृष्णं कृष्णवर्ण 
सौर्पार्क सौपरिदेशे सम्भूतं जातम्‌।।६॥।। 
वेणा नामक नदी है, जिसके किनारे विशुद्ध अर्थात्‌ निर्दोष हीरा मिलता है। 
शिरीष कुसुम के समान अर्थात्‌ श्वेत मिश्रित पीले रंग का हीरा कोशल देश में उत्पन्न 
होता है। आताम्र वर्ण अर्थात्‌ किद्धित्‌ रक्तवर्ण का हीरा सौराष्ट्र प्रदेश में उत्पन्न होता 
है। कृष्ण वर्ण का हीरा सौर्पारदेश में उत्पन्न होता है।।६॥ 


ईषत्ताग्रमिति। ईषत्‌ किक्ञित्ताग्रं ताम्रवर्ण वजच्नें हिमवति पर्वते हिमवत्सम्भूतम्‌। 
वल्लपुष्पसड्राशं वल्लपुष्पनिभमीषत्पाण्डुरं मतड़जं मतड़देशसम्भूतम्‌। आपीत 
पीतवर्ण कलिड्डे कलिड्भदेशोद्धव॑ वज्रम्‌। श्याम श्यामवत्र पौण्ड्रेषु सम्भूत॑ 
पौण्डदेशजातमिति। | ७। । 

ईषत्‌ ताम्र अर्थात्‌ किद्ञितू ताम्रवर्ण का हीरा हिमालय की पर्वतीय श्रृ्डला में 
प्राप्त होता है। वल्लपुष्प के समान अर्थात्‌ किश्चित्‌ पीताभ हीरा मतड्ग देश में होता 
है। आपीत अर्थात्‌ पीले रंग का हीरा कलिड्न-देशोत्पन्न होता है। श्याम अर्थात्‌ साँवला 
हीरा पौण्ड़ू देश में उत्पन्न होता है।।७।॥ 


विशिष्ट व्याख्या- 
(१) “वल वल्लभ संवरणे” (अमरकोश २/४/९) के अनुसार अजवाइन 
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अथवा तुलसी की मञ्जरी वलली कही जाती है, जिसका वर्ण ईषत्पीत होता हैं। 
(२) सोराष्ट्प्रदेश गुजणत का कच्छ भाग हे। 
(३) कलिड़् क्षेत्र उड़ीसा प्रदेश के कटक का आसतन्न भाग हे! ु 
(४) सोर्पारक/शौर्पारक, महाभारत शान्तिपर्व ४९/६६ . मुम्बई में थाणे का 
क्षेत्र कहा गया है। 
(५) कौशल- क्षेत्र अयोध्या को कहा जाता है। द्रष्टव्य-वायुपुराण, ८८/ 
१८९। 
अथैतेषां दैवत्यमाह- 
ऐन्द्रं पडश्नि शुक्ल याम्यं सर्पास्यरूपमसितं च। 
कदलीकाण्डनिकाशं वैष्णवमिति सर्वसंस्थानम्‌। । ८ । । 
वारुणमबलागुह्मोपमं भवेत्‌ कर्णिकारपुष्पनिभम्‌। 
श्रृज्ञाटकसंस्थान व्याप्राक्षिनिभं च होतभुजम्‌।। ९।। 
वायव्यं च यवोपममशोककुसुमप्रभ समुद्दिष्टम्‌। 
स्रोत: खनि: प्रकीर्णकमित्याकरसम्भवस्रिविध :।।१९०।। 
रत्नों के अधिदेवों को कहते हैं- 
षट्कोणीय श्रेतवर्ण के हीरे के स्वामी इन्द्रदेव कहे गये हैं। कृष्णवर्ण के सर्पमुख 
के समान हीरे के स्वामी यमदेव और कदली की अंकुरित शाखा के सदृश वर्ण 
(हरितपीत) वाले सभी प्रकार के हीरे के अधिपति भगवान्‌ विष्णु हैं। खत्री के गुप्तांग 
के समान, कनेर-पुष्प के वर्ण के हीरे का स्वामी वरुणदेवता है। सिंघाड़े के सन 


व्यप्ननेत्र के वर्ण वाले हीरे के अधिपति अग्रिदेव हैं। जौ के समान , अशोक-पुष्स 
सदृश वर्ण के हीरे के स्वामी वायु हैं। जलस्नोत (नदी, समुद्रादि) खनिज (भूमि के 
नीचे) और भूमि के ऊपर 


: इन तीन प्रकार के क्षेत्रों में हीरे उपलब्ध होते हैं।८-१०।। 

ऐन्रमिति। यद्वज्नं षद्भिरश्रिश्षियुक्तम। षट्कोणमित्यर्थ:। शुक्लं शुक्ल- 

वर्णम्‌। तदैन्द्रम्‌। इन्द्रो देवतास्थेन्द्रम्‌। यच्चासितं कृष्णवर्ण सर्पास्थरूप 

बल लदशम, सच तद्याम्य यमदैवतम्‌। यच्च कदलीकाण्डनिकाशं 

० | सर्वाण्यशेषाणि संस्थानानि यस्य, सर्वाकारम्‌। तद्वैष्णव 
विष्णुदैवत्यम्‌। | ८ | । 

जो हीरा छ: कोणों वाला अर्थात्‌ घट्कोणीय और शुक्ल (ब्वेत) वर्ण का हो, 

उसके देवता इन्द्र हैं। जो असित अर्थात्‌ काले रंग का और सर्प के मुख के आकी'ः 

का हो, उसका स्वामी यम होता है। जो केले की शाखापत्र के सदृश अर्थात्‌ नीलीं 

और पीला मिश्रित रंग का सर्वसंस्थान अर्थात्‌ सभी प्रकार के आकार का हो, वह 
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वैष्णव होता है अर्थात्‌ उसके देवता विष्णु होते हैं॥८॥ 
वरुणप्रिति। अबला स्त्री तस्या गुहां दराड़ं तदुएमं तद्दिकारस्रीमणि- 
सदशम्‌, तद्बारुणम्‌। कर्णिकारपुष्पनिभम्‌, कर्णिकारों वृक्षस्तत्कुसुमप्रभम्‌। 
शड्राटकसंस्थान त्यस््रम। व्याप्राक्षिनिभं व्याप्रनेत्रसदृ्श नीललोहितम्‌, तद्नज़ हौत- 
 भुजमाग्नेयम। | ९।। 
अबला अर्थात्‌ खत्री, उसके गुप्ताज़ (योनि) के समान अर्थात्‌ स्री की योनि की 
मणि भगनास के समान हीरा वारुण कहा जाता है। कर्णिकार पुष्प अर्थात्‌ कनेर (कठ- 
चम्पा) के फूल के सदृश, श्रुड्राटक अर्थात्‌ त्रिकोण और व्यप्राक्षि अर्थात्‌ बाघ के नेत्र 
के समान नीले और लाल मिश्रित वर्ण का हो, वह हीरा आग्नेय (अग्नि देवत्‌) कहा 
जाता है॥९॥ 
वायव्यं चेति। यद्वज्ज यवोपम यवाकारं मध्यस्थूलम। अशोककुसुमप्रभ- 
मशोकपुष्पसदू्शं लोहितवर्ण तद्ठायव्यं वायुदैवत्यमुक्तम्‌। स्रोतः खनिः प्रकीर्णक- 
मिति। श्रोतो यतो जल॑ स्नवति। खनि: खनन्‍्यत इति खनि खातम्‌। प्रकीर्णक यस्या 
भूमौ मणयो भवन्ति। समुद्रे यथा। एवं स्नोतः खनि प्रकीर्णकमिति त्रिविधः 
त्रिग्बकार आकरसम्भवो वज्रस्येति।। १ ०।। 
जो हीरा जौ के आकार का अर्थात्‌ जिसका मध्यभाग स्थूल होता हो और 
अशोक के फूल के समान लाल रंग का हो, वह वायब्य है अर्थात्‌ उसके स्वामी वायु- 
देवता होते हैं। जहाँ से जल निकलता है उसको स्रोत कहते हैं। जिसको खनन द्वारा 
प्राप्त किया जाये वह खनि (खात) है। जिस भूमि (स्थान) पर रत्न मिलते हैं, उसको 
प्रवीर्णक कहते हैं। जैसा कि समुद्र में; इस तरह हीरा के जल, भूमध्य और भूपृष्ठ ये 
तीम प्रकार के आकर अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थान हैं॥१०॥ 
अथ ब्राह्मणादीनां कीदूशं वच्र प्रशस्यत इत्याह- 
रक्त पीत॑ च शुभ राजन्यानां सितं द्विजातीनाम्‌। 
शैरीषं वैश्यानां शूद्राणां शस्थते5सिनिभम्‌।। १ १।। 
ब्राह्मणादि वर्णों के लिये प्रशस्त हीरा को कहते हैं- 
क्षत्रिय को लाल और पीले वर्ण का हीरा शुभ होता है। ब्राह्मण को श्वेत वर्ण 
का तथा शिरीष के वर्ण का, (किद्चित्‌ पीत वर्ण) वेश्य को और कृष्णवर्ण का हीरा 
शूद्र को प्रशस्त होता है॥११॥ 
रक्त रक्तवर्ण पीत॑ च राजन्यानां क्षत्रियाणां शुभं प्रशस्तम्‌। सित॑ श्वेतवर्ण 
द्विजातीना ब्राह्मणानां शुभम। शैरीषं शिरीषकुसुमसद्शं वैश्यानां शुभम्‌। 
अस्रिनिभं खड्गसदृशं कृष्णमित्यर्थ:। शूद्राणां शस्यते स्तूयते। शुभ- 
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मित्यर्थ:।। १ १।। ्ः 
रक्त और पीत वर्ण का हीरा क्षत्रियों के लिए शुभ अर्थात्‌ प्रशस्त होता हैं। श्वेत 
वर्ण द्विजाति अर्थात्‌ ब्राह्मणों के लिए शुभ है। शिरीष- पुष्प के सदृश वैश्यों की. को शुभ 
होता है। असि अर्थात्‌ तलवार के समान काले वर्ण का हीरा शूद्रों के लिए नुर्शार 
अर्थात्‌ शुभप्रदायक होता है॥११॥ 
अधुनास्य वच्नणेर्मुल्यपरिज्ञानार्थभाह-- 
सितसर्षपाष्टक तण्डुलो भवेत्तण्डुलैस्तु विंशत्या। 
तुलितस्य द्वे लक्षे मूल्य द्विद्दयूनिते चैतत्‌।।१ २।। 
पादत्र्यंशाधोंनं त्रिभागपञ्चांशषोडशांशा श्र । 
भागश्व पशञ्चविश: शतिकस्साहस्रिकश्नेति।। १३।। 
हीरा के मूल्य का परिज्ञान कहते हैं- 


आठ सफेद सरसों का एक तण्डुल होता 


हैं। बीस तण्डुल से तौले गये हीरे का 
मूल्य दो लाख होता है। दो-दो तण्डुल 


न्यून होने पर उसका मूल्य चतुर्थाश, तृतीयांश 
ओर अर्धाश क्रम से न्यून मूल्य होता है। क्रमश: न्यून होता हुआ हीरे का मूल्य 
पच्चीस, सौ और हजार तक होता है॥ १२-१३॥। 

सितसर्षपाष्टकमिति। सितसर्षपा गौरसर्षपा:। तैरष्टभिस्तण्डुलो भवति। 
विशत्या तण्डुलैश्व यद्वन्न तुलितं परिच्छिन्न॑ तस्य द्वे लक्षे कार्षापणानां मूल्यम्‌। 
अशीत्या श्वेतिकानां पण: पणविशत्या कार्षापण:। तथा च- 

विशति: श्रेतिका: प्रोक्ता काकिण्येका विचक्षणै:। 


तच्चतुष्क पण इति चतुर्थ तच्चतुष्टयम्‌। । 

चतुर्थकचतुष्क॑ तु पुराण इति कथ्यते। 

कार्षापण: स एवोक्त: क्वचित्तु पणविंशति:।। 

द्विद्दयूनिते चैतदिति। तसिमन्नेव बच्चे हिह्न्यूनिते द्वाभ्यां द्वाभ्यां तण्डुलाभ्यामूनिते 
रहिते। पतद्क्ष्यमाणम्‌।। १ २।। 

सिप सर्षत अर्थात्‌ 


गौर सर्षप (पीली सरसों) के आठ दानों का एक तण्डुल 


होता है। २० तण्डुल के भार के हीरे का मूल्य दो लाख कार्षापण होता है। अस्सी 
थैतिका (सरसों का एक पण, 


तथा बीस पण का एक कार्षापण होता है। जैसा कि 
कहा गया है- 
बीस श्वेतिका की एक काकिणी कही गयी है। चार काकिणी का एक पण तर्थी 


चार पण करा एक चतुर्थक तथा चार चतुर्थक का एक पुराण होता है। इसी की 
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कार्षापण भी कहा गया है। कुछ स्थानों पर इसको बीस पण माना गया है। 

पूर्वोक्त हीरे के भार में दो-दो तण्डुल भार न्यून करने पर हीरे का मूल्य क्रमशः 
निम्नवत्‌ होगा॥१२॥ 

पादत्र्यशाधोंनमिति। विंशतिद्यूनाष्टादश:। अष्टादशभिस्तण्डुलैरयद्वन्न तुलितं 
तस्य कार्षापणलक्षद्वयं पादोन मूल्यम्‌। सार्दलक्षमित्यर्थ:। यत्बोडशभिस्तण्डुलै- 
स्तुलितं तस्य लक्षद्वयं त्यंशोनं त्रिभागरहितं मूल्यम्‌। लक्षमेक त्रयख्निशत्सहस्नाणि 
शतत्रयं त्रयस््रिशदधिकं सत्रिभागमित्यर्थ:। चतुर्दशभिस्तण्डुलैस्तुलितं तस्याधोंन 
लक्षद्वयं लक्षमेकमित्यर्थ:। द्वादशभिस्तण्डुलैस्तुलितस्य लक्षद्वयत्रिभागा 
मूल्यम्‌। षट्षष्टिसहस्नाणि षट्शतानि सप्तषष्टयधिकानि त्रिभागक्षय इत्यर्थ:। 
दशभिस्तुलितस्य लक्षद्ववपञ्ञांशो मूल्यम्‌। चत्वारिंशत्सहस्राणीत्यर्थ:। 
अष्टाभिस्तण्डुलैस्तुलितस्य लक्षद्ववषोडशांशो मूल्यम्‌। द्वादशसहस््राणि 
पञ्नशतानीत्यर्थ:। षड्‌ भिस्तण्डुलैस्तुलितस्य लक्षद्दयात्‌ पञ्चनविंशतिको भागों 
मूल्यम्‌। अष्टी सहस्राणीत्यर्थ:। चतुर्भिस्तण्डुलेस्तुलितस्य लक्षद्ववाच्छतभागो मूल्यम्‌। 
सहरूद्दयं कार्षापणानमित्यर्थ:। अन्तरे स्वबुद्ध्या व्यस्तत्रैराशिकेन 
मूल्यमूह्ममिति। । १ ३।। 

बीस तण्डुल में से दो तण्डुल भार न्यून करने पर अठारह तण्डुल का जो वज्र 
(हीरा) होगा, उसका मूल्य दो लाख का चतुर्थाश न्यून अर्थात्‌ डेढ़ लाख होगा। जो 
सोलह तण्डुल भार का हीरा होगा, उसका मूल्य दो लाख का तृतीयांश न्यून मूल्य 
अर्थात्‌ १,३३,३३३ कार्षापण होगा। जो हीरा चौदह तण्डुल भार का हो उसका मूल्य 
दो लाख का आधा अर्थात्‌ १९,००,००० कार्षापण होता हे | बारह तण्डुलों के भार 
का हीरा दो लाख का तीसरा भाग अर्थात्‌ ६६,६६७ कार्षापण होता है। दस तण्डुल 
भार वाले हीरे का मूल्य दो लाख का पद्ञमांश अर्थात्‌ ४०,००० कार्षापण होगा। 
आठ तण्डुल भार वाले हीरे का मूल्य दो लाख का पच्चीसवाँ भाग अर्थात्‌ ८,००० 
कार्षापण होता है। चार तण्डुल भार वाले हीरे का मूल्य दो लाख का सौवाँ भाग 
अर्थात्‌ २००० कार्षापण होता है। इनके अतिरिक्त अन्य अन्तरित भाग वाले हीरे का 
मूल्य व्यस्त-त्रैरशशिक गणित के द्वारा ज्ञात करना चाहिए॥१९३॥ 


विशेष व्याख्या- 
कार्षापण प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध सिक्‍का था। यह चाँदी का बनता 


१९, यशस्तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन, डॉ, गोकुलचन्द्र जैन, पृष्ठ संख्या १९६. 
२. मनुस्म्ति ८/१३५-३६. 
३. अष्टाध्यायी ५/१९/११०, 
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था।' मनुस्मृति में इसे ही धारण और राजतपुराण (चाँदी का पुराण/ भी कहा हे।* 
पाणिनि ने इन सिक्कों को आहत कहा है।* उसी के अनुसार ये अंग्रजी म॑ं पच माकड 
के नाम से असिद्ध हैं। ये सिवके बुद्ध यग से भी पराने हैं तथा सम्पूण आफ के का 
जाते हैं। अब तक लगभग सात वर्ष में पचास सहख्न से भी अधिक चोदा के कावापण 
मिल चुके हैं। 

मनुस्मृति के अनुसार चाँदी के कार्षापण या पुराण का वजन बत्तीस र्ती था। 
सोने या ताँबे के कर्ष का भार अस्सी रत्ती था। 

कार्षापण का क्रय भी किया जाता था। अष्टाध्यायी, जातक तथा अर्थ-शास््र 
में इसकी सूचियाँ आयी हैं। अष्टाध्यायी में कार्षापण को केवल पण कहा है। इसक 
अर्ध, पाद, त्रिमाष, द्विमाष, अध्यर्ध या डेढ़ माष, माष और अर्ध-माष का उल्‍्लख 
है। कात्यायन ने इनमें काकणी और अर्धकाकणी नाम और जोड़े हैं। अर्थशस्त्र में पण, 
अर्धपण, पाद, अष्टभाग, माणक, अर्धमाणक, काकणी तथा अर्धकाकणी नाम आये 
हैं। 

प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य ने तुलामान को परिभाषित करते हुये लीलावती 
नामक ग्रन्थ में कहा है कि पाँच गुझे का एक माष, सोलह माष का एक कर्ष और 
चार कर्ष का एक पल होता है। यथा- 
दशार्धगुझ्ज प्रवदन्ति माषं माषाहयैः षोडशशिश्च कर्षम्‌। 
कर्षैश्चतुर्भिश्च पल तुलाज्ञा: कर्ष सुवर्णस्य सुवर्णसंज्ञम्‌।। 

-लीलावती, परिभाषा, श्लोक ४ 
अथ शुभवजच्नलक्षणान्याह- 
सर्वद्रव्याभेद्य लघ्वम्भसि तरति रश्मिवत्‌ स्निग्धम्‌। 
तडिदनलशक्रचापोपम॑ च वज्र हितायोक्तम्‌।। १४।। 

हीरा की शुद्धता के लक्षण कहते हैं- 


किसी भी वस्तु से अकाट्य, अल्प जल में भी डूबने वाला, किरणों से युक्त 
और चिकना होता है। विद्युतू, अग्नि और इन्द्रधनुष के सदृश हीरा कल्याण-कारी 
होता है।।१४॥ 


यद्दज्ज सर्वद्रव्याभेद्य न केनचिच्छ्रादिनापि भिद्यते। लघु गौरववर्जितम्‌। 
अम्भसि जले तरति निमज्जतीत्यर्थ:। रश्मिवत्‌ रश्मयः: किरणा विद्यन्ते यस्य 


ततू। स्निग्धं स्नेहसंयुक्तम्‌। तडिद्‌ विद्युत्‌त अनलो5पग्लिः। शक्रचापमिन्द्रधनुः । 
एषामुपर्म सदृशं तद्नत्ज हितायोक्त श्रेयसे कथितम्‌।। १४॥। 
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जो हीरा किसी भी शख्रादि से भेदित न हो सके, लघु अर्थात्‌ गुरुता से रहित 
होकर भी जल में निमग्न हो जाता हो अर्थात्‌ डूब जाता हो, जिसमें किरणें होती हैं, 
स्नेहयुक्त अर्थात्‌ चिकना होता है, तडित्‌ अर्थात्‌ विद्युत्‌ू, अनल अर्थात्‌ अग्नि और 
शक्रचाप अर्थात्‌ इन्द्रधनुष के सदृश जो हीरा होता है, वह श्रेयस्कर कहा गया 
है।। १ ४॥। 

अथाशुभलक्षणान्याह- 

काकपदमक्षिकाकेशधातुयुक्तानि शर्करैर्विद्धम्‌। 
द्विगुणाश्रि दग्धकलुषत्रस्तविशीर्णानि न शुभानि। । १ ५।। 

अशुभ लक्षणों को कहते हैं- 

कौवे का पैर, मक्षिका, केश, धातुयुक्त, शर्करासहित, विद्ध, द्विगुणित कोणों 
वाला, दग्ध, कलुष, त्रस्त और विशीर्ण हीरा अशुभ होता है॥१५॥ 

यानि वच्राणि काकपदै:। काकपदाकृतिभिश्िह्ठैः। मशक्षिकाभिस्तदाकृतिभिः। 
केशैबालसद्शरेखाभि:। धातुभिर्मत्तिकाभि:। एतैर्युक्तानि। तथा यच्छर्करैर्युक्त 
यच्छ विद्ध वेधसंयुक्तम। यच्च द्विगुणाश्रि लक्षणाभिरश्रिभिद्विगुणाभिर्युक्तम्‌। 
दग्धमग्निना। कलुष विवर्णम्‌। त्रस्तं विगतकान्ति। विशीर्ण जर्जरितम्‌। एतानि न 
शुभानि, अशोभनानि।। १५।। 

जो हीरे कौवे के पैर के चिह्न वाले हों, मक्खी की आकृति वाले, बाल की 
रेखाओं से युक्त, धातु अर्थात्‌ मृत्तिकायुक्त तथा जो शर्करा (बालू) से युक्त हों और 
वेधित प्रतीत हों, जो द्विगुणित अक्षि अर्थात्‌ द्विगुणित कोण युक्त हों, अग्नि से जले 
हुए, कलुषित अर्थात्‌ विकृत वर्ण के, त्रस्त अर्थात्‌ कान्तिहीन एवं विशीर्ण अर्थात्‌ 
जर्जर हों, इस प्रकार के हीरे शुभ नहीं होते हैं।।१५॥ 

अन्यदप्याह- 

यानि च बुद्बुददलिताग्रचिपिटवासीफलप्रदीर्घाणि। 
सर्वेषां चैतेषां मूल्याद्‌ भागो$ष्टमो हानिः।।१६॥।। 

और भी कहते हैं- 

जो हीरे बुदबुद (बुलबुला), खण्डित अग्रभाग वाले, चिपटे, वासीफल के 
समान दीर्घ हों, वे सभी शुभ नहीं होते हैं। इन सभी प्रकार के हीरों का मूल्य अष्टमांश 
न्यून होता है॥१६॥ 

यानि च वन्नाणि बुदबुदानि जलबुद्बुद्सदशानि। दलिताग्राणि दलित विदारितमग्न 
प्रान्त येषाम्‌। चिपिटानि चर्पटानि। वासीफलवद्मदीर्घाणि वासिका द्रव्यविशेषः। 
एतेषां सर्वेषां प्राग्विधानेन यन्यूल्यं भवति तस्मादष्टमो भागो हानिर्भवति। अष्टभागोन 
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मूल्य भवतीत्यर्थ:।। १६।। 
जो हीरे पानी के बुलबुले के समान हों, जिनका अग्रनभाग दलित अर्थात्‌ विदीर्ण 
हो, जो चिपिट अर्थात्‌ चिपटे हों और वासीफल के समान लम्बे हों (वासिका एक 
द्रव्य विशेष का नाम है); इन सभी का पूर्वविधि से जो मूल्य होता है उससे आठवाँ 
भाग न्यून मूल्य होता है। अर्थात्‌ इनका मूल्य अष्टमांश अल्प रहता है॥१६॥। 
अथ वच्रमणेध्धरिणे गुणानाह- 
वच्र न किश्विदपि धारयितव्यमेके 
पुत्राथिनीभिरबलाभिरुशन्ति तज्ज्ञा:। 
श्रुद्धाटकत्रिपुटधान्यकवत्‌ स्थित य- 
च्छोणीनिभं च शुभदं तनयार्थिनीनाम्‌। | १७।। 
हीरा धारण करने के गुणों को कहते हैं- 
कतिपय आचार्यों का मत है कि पुत्रार्थीनी सत्री को किद्िन्मात्र भी हीरा को 
धारण नहीं करना चाहिए। त्रिकोण, तीन पुटों वाला, धान्यक के समान तथा स्त्री के 
अधरराग के सदृश हीरा सुतार्थिनी खत्रियों के लिए शुभदायक होता हे।॥१७॥ 
वबज्ज वज्रमणिरबलाभि: स््रीभि: पुत्रार्थिनीभि: सुताभिलाषिणीभिर्न किश्विदपि 
धारयितव्यमित्येके आचार्या उशन्ति कथयन्ति। उच्छुड्राटकाकार त्रयस््रम्‌। त्रिपुट 
त्रिभिः पुटेर्युक्तम्‌। धान्यकबद्धान्यकाफलवत्स्थितम्‌। श्रोणीनिभं स्त्यधररागसदृशम्‌। 
तत्तनयार्थिनीनां शुभदम्‌ । तथा च- 
वज्रमणि (हीरा) पुत्रार्थिनी ख्तरियों द्वारा किद्विन्मात्र भी धारण नहीं किया जाना 
चाहिए, ऐसा कुछ आचार्यों का अभिमत है। जो हीरा श्रड्जाटक अर्थात्‌ सिंघाड़े के 
आकार का त्रिकोण हो, जो त्रिपुट अर्थात्‌ तीन पुटों (तह) से युक्त, धान्यक अर्थात्‌ 
धनिया के फल के समान और श्रोणी अर्थात्‌ ख्री के ओष्ठ-लालिमा के सदृश हो, 
ऐसा हीरा पुत्राभिलाषिणी ख्रियों के लिए शुभप्रदायक होता है। जैसा कि- 
सुतार्थिनीभिर्धन्याभिर्न धार्य वन्नसंज्ञकम्‌। 
यच्च शुड्भाटकाकार त्रिपुर्ट धान्यवत्स्थितम्‌। । 
श्रोणीनिभं सुवर्ण च स्निग्धं किरणसंयुतम्‌। 
तच्छस्तं धारणे रत्रीणां पुत्रवृद्धिप्रदं स्मृतम्‌ । । इति।। ९ ७।। 
पुत्रार्थीनी सुभगा स्री को हीरा रत्न नहीं धारण करना चाहिए जो हीरा 
श्रुज्ञाटकाकार, त्रिपुट और धनिया के समान हो अधर-राग के सदृश सुन्दर, सन 
और किरणों से युक्त हो; वह स्त्रियों के धारण योग्य होता है तथा सन्तति- 
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वृद्धिप्रदायक कहा गया है॥१७॥ 
अन्यदप्याह- 
श्रजनविभवजीवितक्षय्यं जनयति वज्रमनिष्टलक्षणम्‌। 
अशनिविषभयारिनाशन 'शुभमुपभोगकरं च भूभृताम्‌। । १८।। 
और भी कहते हैं- 
अशुभ हीरा प्रियजनों का, ऐश्वर्य का और जीवन का क्षय करती है। शुभ हीरा 
विद्युतू, विष, भय और शत्रु का नाशक होता है। इस प्रकार का हीरा धारण करने वाले 
राजा को सवोपभोग का सुख देता है॥१८॥ 
अनिष्टलक्षणमशुभलक्षणसंयुक्त वच्॑ वच्रमणि: स्वजनानां बान्धवानां 
विभवस्यैश्वर्यस्थ जीवितस्यायुष: क्षयं हानि जनयत्युत्पादयति। शुभलक्षणं 
वज्रमशनिभयं विद्युदूेभीतिम्‌। विषभयम्‌। अरिभयं शत्रुभयं च नाशयति। भृभूतां 
राज्ञामुपभोगकरं भवति। केचिदुरुभोगकरं विस्तीर्णभोगकरमितीच्छन्ति। । १ ८ । | 
॥इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविव॒तौं वज्रमणिपरीक्षानामैकोनाशीतितमो5 ध्याय:।। ७ ९॥। 
अनिष्ट लक्षण अर्थात्‌ अशुभ लक्षणों से युक्त वच्रमणि (हीरा) स्वजनों का 
अर्थात्‌ बान्धवों का, विभव अर्थात्‌ ऐश्वर्य का और जीवित अर्थात्‌ आयु का क्षय 
करता है। शुभ लक्षणों वाला हीरा अशनि भय अर्थात्‌ विद्युत्‌ का भय, विष का भय 
और शत्रुओं के भय का विनाश करता है। यह राजाओं के लिए उपभोगकारक होता 
है। कुछ विद्वान्‌ उरु भोगकर अर्थात्‌ विस्तृत भोगकर ऐसा पाठ करते हैं॥१८॥ 
॥श्री भट्टोत्पलविरचित संहिता विवृति में वच्रमणिपरीक्षा नामक उन्यासीवें 
अध्याय की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥७९॥ 


पक अंक पे 


१. शुभमुरुभोगकरमिति पाठान्तरम्‌। 





।। अथाशीतितमो< ध्याय: । | 
मुक्तालक्षणाध्याय | 


अथ मुक्तालक्षणं व्याख्यायते। 
तत्रादावेव मुक्ताफलानामुत्पत्तिप्रदर्शनार्थभाह- 
द्विपभुजगशुक्तिद्डा भ्रवेणुतिमिसूकर प्रसूतानि। 
मुक्ताफलानि तेषां बहुसाधु च शुक्तिजं भवति।। १।। 
मुक्तालक्षण नामक अध्याय ८० की व्याख्या की जाती है। 
आरम्भ में मोती की उत्पत्ति को प्रदर्शित करते हैं- 
हाथी, सर्प, सीप, शंख, बादल, बाँस, मछली और सूअर इनसे मोती उत्पन्न 
होता है। इन सभी में सीप से उत्पन्न मोती अत्युत्तम होता है॥।१॥ 
द्विपो हस्ती। भुजगः सर्प:। शुक्ति: प्राणिविशेष:। शह्भु: प्राणी। अभ्र 
मेघ: वेणुर्वशः। तिमिर्मत्स्य:। सूकरों वराह:। एशभ्य: प्रसूतानि उत्पन्नानि मुक्ताफलानि 


भवन्ति। तेषां सर्वेषां मध्याच्छुक्तिजं शुक्तिसम्भूतं बहुसाध्वतिश्रेष्ठं भवति। प्राचुर्येण 
व्यवहारीत्यर्थ:।। १।। 


द्विप अर्थात्‌ हाथी, भुजंग अर्थात्‌ साँप, शुक्ति जल में उत्पन्न हो वाला 
प्राणिविशेष, शंख अर्थात्‌ प्राणिविशेष जो जल में होता है, तिमि अर्थात्‌ मछली और 
सूकर अर्थात्‌ वराह (सूअर); इनसे मोती उत्पन्न होता है। इनमें से शुक्ति से उत्पन्न होने 
वाला मोती सर्वश्रेष्ठ होता है, अर्थात्‌ इस मोती का सर्वाधिक प्रयोग होता है॥१॥ 
अथ मुक्ताफलानामष्टावाकरानाह- 
सिंहलकपारलौकिकसौराष्टिकताग्रपर्णिपारशवा : । 
कौबेरपाण्ड्यवाटकहैमा इत्याकरास्त्वष्टी। । २।। 
मोती के आठ स्थानों को कहते हैं- 
सिंहल, पारलोकिक, सोराष्ट्र, ताम्रपर्णी, पारशव, कौबेर, पाण्ड्यवाटक पंथा 
हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, ये आठ स्थान मोती के लिए प्रसिद्ध हैं।।२॥ 


सिंहलको देश:। परलोको देश:, तत्र भव: पारलौकिक:। सौराष्टरिक: । 
सुराष्ट्रको देशभेद:। ताम्रपर्णी नदी। पारशवो देश:। कौबेरो देश:। पाण्ड्ये- 
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वाटको देश:ः। तत्र भवा:। हेमा हिमभवा:। इत्येवं प्रकारा अष्टो मुक्ताफलानामाकरा 
उत्पत्तिस्थानानि। । २।। 

सिंहल देश अर्थात्‌ श्रीलंका और परलोक देश में उत्पन्न होने वाला मोती 
पारलौकिक कहा जाता है। सौराष्ट्र अर्थात्‌ गुजरात प्रदेश के जूनागढ़ क्षेत्र में प्राप्त 
मोती सौराष्टिक होता है। ताम्रपर्णी नदीं में प्राप्त होने वाला मोती ताम्रपर्णी क्रहा जाता 
है। पारशव देश तथा कौबेर देश और पाण्ड्यवाटक देश में प्राप्त होने वाले मोती को 
उस देश के नाम से ही पुकारते हैं। हिमालय के क्षेत्र में उत्पन्न मोती को हैमा कहा 
जाता है। इस प्रकार मुक्ताफल अर्थात्‌ मोती की उत्पत्ति के आठ स्थान माने गये 
हैं।। २।। 
विशेष व्याख्या-- 

१. सिंहल-लंका द्वीप का -बौद्धकालिक नाम सिंहल है। 

२. पारलौकिक-एक द्वीप का नाम। 

३. सौराष्ट्र-गुजरात प्रदेश में गिरिनगर (जूनागढ़) का परिक्षेत्र कहा गया है। 

४. ताम्रपर्णी-यह दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नदी है। जो मलय पर्वत के अगस्त्य 
कुण्ड से निकलकर पूर्व समुद्र में मिलती है। ताम्बरवरी नाम से वर्तमान काल में जानी 
जाती है। यह मन्नाराखात नामक क्षेत्र में समुद्र से मिलती है। रघु-वंश ४/५० में 
महाकवि कालिदास ने इसको मोती की प्राप्ति का स्थल कहा है। जैसा कि- 

ताम्रपर्णी समेतस्थ मुक्तासारं महोदथेः। 
ते निपत्य ददुस्तस्मै यशः स्वमिव सम्धितम्‌।। 

५. पारशव-वर्तमान ईरान को प्राचीन काल में पारसिक अथवा पारशव कहा 
गया है। बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भाग भी पारसिक कहे गये हैं। 

६. कौबेर-इसका प्राचीन नाम अलकापुरी है जो कुबेर क्षेब से ११ मील 
की दूरी पर मानी जाती है, यह समुद्र से १२००० फीट ऊँचाई पर है। अनेक समीक्षक 
चमौली जनपद के गुप्तकाशी और सोमप्रयाग के मध्य भाग को अलकापुरी मानते हैं। 

७. पाण्ड्यवाटक-यह स्थान दक्षिण भारत के चेन्नई से दक्षिण दिशा में 
त्रिचनापल्‍ली जिले में स्थित है। इसको केरल प्रदेश से दक्षिण भाग में कोचीन क्षेत्र को 
माना जाता है। 


८. हिमालय-यह हेमकूट के नाम से भी जाना जाता है। यह बन्दर-पुच्छ पर्वत 
श्रद्डला का क्षेत्र माना गया है॥२॥ 


अथैतेषां लक्षणमाह- 











३६ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ [ अ. ८० ] 


बहुसंस्थाना: स्निग्धा: हंसाभा: सिंहलाकरा: स्थूला:। 
ईषघत्ताग्रा: श्रेतास्तमोवियुक्ताश्व ताप्राख्या:।।३।। 
कृष्णा: श्वेता: पीता: सशर्करा: पारलौकिका विषमा: | 
न स्थूला नात्यल्पा नवनीतनिभाश्च सौराष्ट्रा:।। ४।। 
ज्योतिष्मत्य: शुभ्रा गुरवो5तिमहागुणाश्व पारशवा: | 
लघु जर्जर दधिनिभं बृहद्‌ द्विसंस्थानमपि हेमम्‌।। ५।। 
विषम कृष्णश्रेतं लघु कौबेरं प्रमाणतेजोवत्‌। 
निम्बफलत्रिपुटधान्यकचूर्णा: स्युः पाण्ड्यवाटभवा: || ६।। 
इन मोतियों के लक्षण कहते हैं- 
विविध आकृति का, चिकना, हंस के वर्णवाला मोती, सिंहल द्वीप का होता 
है। मोटा (स्थुल) किद्वित्‌ लाल श्वेत, कालिमा रहित मोती ताम्रपर्ण क्षेत्र का होता 
है।। ३॥। 
काला, श्वेत, पीला और शर्करा वाला (रवादार), विषम (टेढ़ा-मेढ़ा) मोती 
पारलोकिक क्षेत्र में प्राप्त होता है। सौराष्ट का मोती न तो मोटा और नहीं छोटा तथा 
मक्खन के रंग (४६०7 (00007) का होता है।।४।॥। 
प्रकाश-युक्त, उज्ज्वल, अधिक भारवाला और अनेक गुणों वाला मोटा मोती 
पारशव होता है। छोटा, जीर्ण-शीर्ण, दही के वर्ण का, बड़ा तथा दो तहवाला मोती 
हेमकूट का होता है॥५॥ 
असमतल, काला एवं उजला और छोटा तथा प्रकाश युक्त मोती कुबेर क्षेत्र का 
होता है। नीम के फल के समान, तीन तलों वाला, धनिया के समान छोटा मोती 
पाण्ड्यवाट क्षेत्र का माना गया है॥६॥ 
बहुसंस्थाना इति। या मुक्ता बहुसंस्थाना बहुप्रकारसंस्थानमाकारो यासाम्‌। 
स्निग्धा निर्मला:। हंसाभा हंसवर्णसदृशकान्तय:। स्थूला बृहत्यस्ताः सिंहलाकरा:, 
सिंहल आकरो यासाम्‌। ईपत्ताग्रा: किश्िित्ताम्रवर्णा:। श्रेताः शुक्ला: । 
तमोवियुक्तास्तमोविरहिता निर्मला इत्यर्थ:। तास्ताप्राख्यास्ताप्रपर्ण भवा: | । ३ । । 
जो मोती बहुसंस्थान अर्थात्‌ विविध आकार का होता है, स्निग्ध अर्थात्‌ 
मलरिहत (स्वच्छ), हंस के रंग के सदृश वर्ण का, मोटा हो वह सिंहल-द्षेत्र में उत्पन्न 
होता है। कुछ-कुछ ताम्रवर्ण का, श्वेत अर्थात्‌ उजला, तम अर्थात्‌ कालिमा-रहिंत, 
निर्मल मोती ताम्रपर्ण देश का होता है॥३॥ 


[ अ. ८० |] मुक्तालक्षणाध्याय: ३७ 


कृष्णा: श्वेता इति। कृष्णा: कृष्णवर्णा:। श्रेताः सिताः। पीता: पीतवर्णा:। 
सशर्करा धातुयुक्ता:। विषमाश्चासमा:। ता: पारलोकिकाः परलोकभवा:। याश्व 
नातिस्थूला नातिबृहत्य:, नात्यल्पा नातिसूक्ष्माः। नवनीतनिभा नवनीतकान्तयस्ता: 
सौराष्ट्रा:। । ४ ।। 

कृष्णवर्ण, श्वेतवर्ण और पीतवर्ण की शर्करा अर्थात्‌ मृत्तिकादि धातु से युक्त 
और विषम अर्थात्‌ असमतल मोती-परलोक प्रदेश में उत्पन्न होता है। जो मोती, बहुत 
मोटा न हो और अधिक छोटा भी न हो तथा नवनीत अर्थात्‌ मक्खन के वर्ण का 
हो, वह सौराष्ट्र-क्षेत्र में उत्पन्न होता है।।४॥। 

ज्योतिष्मत्य इति। या मुक्ता ज्योतिष्मत्यस्तेजोयुक्ता:। शुभ्राः श्वेताः 
गुरवो5तिगौरवयुक्ता:। महागुणा महद्धिर्गुणर्युक्ताः। ताः पारशवा:। लघु स्वल्पम्‌। 
जर्जर विवर्णम्‌। दधिनिभं दधिसदृशम्‌। बृहद्विस्तीर्णम्‌। द्विसंस्थान द्वे संस्थान 
यस्य तद्दैमं हिमवति सम्भूतम्‌।। ५।। 

जो मोती ज्योतिष्मती अर्थात्‌ तेजयुक्त हो, श्वेत अर्थात्‌ शुभ्र (उज्ज्वल) हो, 
गुरु अर्थात्‌ गौरव (भारी) और महान्‌ गुणोंवाला हो, वह पारशव देश में उत्पन्न होता 
है। लघु अर्थात्‌ छोटा, जर्जर अर्थात्‌ विकृत वर्ण, दही के रंग का बृहत्‌ अर्थात्‌ बड़ा 
(चौड़ा) और दो संस्थान अर्थात्‌ दोहरी तह वाला हो, वह हेमकूट में उत्पन्न होता 
है।।५।। 

विषममिति। विषममसमम्‌। कृष्णश्रेतं कृष्णवर्ण श्रेतवर्ण च। लघु 
गौरववर्जितम्‌। प्रमाणतेजोवत्‌। प्रमाणं महत्त्वं तेजश्व कान्तिर्विद्यते यस्मिस्तत्‌। 
निम्ब-फलसदूशम्‌। त्रिपुट त्रिभि: पुटेरुपलक्षितम्‌। धान्यरकक धान्यकाफलसदृशम्‌। 
चूर्ण चाति-सूक्ष्मम्‌। एताः सर्वा एव मुक्ता: पाण्ड्यवाटभवाः पाण्ड्यवटे जाता: 
स्यु- भवेयुः।। ६।। 

विषम अर्थात्‌ समतल न हो, कृष्ण तथा श्वेत से मिश्रित वर्ण हो, छोटा और 
तेजयुक्त मोती कुबेरक्षेत्र का होता है। निम्बफल के समान, तीन पुट अर्थात्‌ तीन तह 
का, धान्यकफल अर्थात्‌ धनिया के समान, चूर्ण अर्थात्‌ अधिक छोटा मोती 
पाण्ड्यवाट में उत्पन्न होता है॥६॥ 
विशेष व्याख्या- 

विवृति में श्लोक सं. ६ की व्याख्या में कौबेर शब्द छूट गया है। मैंने अपनी 
हिन्दी व्याख्या में उसका समावेश कर अर्थ किया है। 


३८ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ [ अ. ८० ] 


अथैतेषां विशेषमाह- 
अतसीकुसमश्यामं वैष्णवमैन्द्रं शशाड्ूसड्राशम्‌। 
हरितालनिभ॑ वारुणमसितं यमदवतं भवति।।७।। 
परिणतदाडिमगुलिकागुद्भाताग्रं च वायुदेवत्यम्‌। 
निर्धभानलकमलप्रभं च विज्ञेयमाग्नेयम्‌। ८ ।। 
इनकी विशेषताओं को कहते हें- 
अलसी (तीसी) के पुष्प के समान श्यामल वर्ण का मोती वेष्णव तथा चन्द्रमा 
के समान ऐमन्द्र होता है। हरिताल के समान वारुण और काला मोती यमदेवत होता 
है।।७।। 
पके हुए अनार, गुलिका, गुझ्ञा सदूृश और ताम्रवर्ण का मोती बायुदेवत हें 
धृम-रहित अग्नि तथा कमल के वर्ण का मोती अग्रिदैवत कहा गया है।।८॥ 
अतसीकुसुमश्याममिति। अतसीकुसुममतिप्रसिद्धं तद्बत्‌ श्यामं यन्मुक्ताफलं 
तद्वैष्णवं॑ विष्णुदेवत्यम्‌। शशाड्डसड्डाशं चन्द्राभं तदैन्द्रम। यच्च हरितालनिभं 
हरितालवर्ण तद्बारुणम्‌। यच्चासितं कृष्ण तद्यमदेवत्यम्‌।। ७।। 
अतसी अर्थात्‌ अलसी जो प्रसिद्ध तैलीय पौधा है, उसका पुष्प साँवला 
(नीलाभ) होता है, इसके समान वर्ण के मोती के देवता भगवान्‌ श्री विष्णु माने जाते 
हैं। चन्द्रमा के वर्ण (पीताभ) के मोती के देवता इन्द्र हैं। हरिताल फल के सदृश वर्ण 
के मोती के देवता वरुण और काली मोती के देवता यमराज माने गये हैं।।७॥। 

. परिणतदाडिमगुलिकागशुदझ्जाताग्रं चेति। परिपक्वदाडिमगुझ्जाफलरक्ते 
यक्तद्वायुदेवत्यं वायव्यम्‌। निर्धूमस्य धूमरहितस्थानलस्याग्ने: सदृशी प्रभा कान्तिर्यस्य 
तथा कमलस्य पद्मस्थ च सदृशप्रभं यत्तदाग्नेयमग्लिदेवत्यं विज्ञेधम्‌।। ८ ।। 

पके हुए (परिणत) अनार के समान तथा गुझा के समान लाल वर्ण के मोती 
के देवता वायु कहे गये हैं। निर्धूम अर्थात्‌ धूम-रहित अग्नि के समान जिससे कान्ति 
निकले और कमल-पुष्प के समान जिसकी प्रभा (वर्ण) हो, उस मोती के देवता अग्नि 
होते हैं, यह जानना चाहिए॥८॥ 
विशेष व्याख्या- 
(१) हरिताल-सोने के रंग का होता है। 
हरितालं तु ताल॑ स्यादालं तालकमित्यपि। 


हरितालं द्विधाप्रोक्त पत्राख्यं पिण्डसंज्ञकम।। 


4. 





[ अ. ८० ] मुक्तालक्षणाध्याय: ३९ 


तयोराद्यं गुणै: श्रेष्ठ ततो हीनगुणै: परम्‌। 
स्वर्णवर्ण गुरु: स्निग्धं सपत्र॑ चाम्रपत्रवत्‌। 
-“भावप्रकाश निघण्टु, पृ. ६१८ 
(२) गुज्ञा-यह रक्त और श्रेत दोनों वर्ण की होती है। इसको घुँघुची, घुमची, 
करजनी और रत्ती भी कहा जाता है। अंग्रेजी में (जेक्वीरिटी) संज्ञा है। भावप्रकाश 
निघण्टु पृष्ठ ३५४ में इसका वर्णन किया गया है। यथा- 
श्वेता गुझ्ोच्चटा प्रोक्ता कृष्णला चापि सा स्मृता। 
रक्ता सा काकचिश्ञी स्यात्‌ काक कान्ति च रक्तिका॥ 
प्रकृत प्रसज्ग में रक्ता गुझ्ा ही अभिप्रेत है। कृष्णला भी गुझा का पर्याय है। पाँच 
कृष्णला का एक माशा होता है॥८॥ 
अथैतेषां मूल्यपरिज्ञानार्थभाह- 
माषकचतुष्टयश्वृतस्येकस्य शताहता त्रिपश्चाशत्‌। 
कार्षापणा निगदिता मूल्यं तेजोगुणयुतस्य।। ९।। 
माषकदलहान्यातो द्वात्रिशद्विंशतिस्रयोदश च। 
अष्टो च॒ शतानि शतत्रयं त्रिपश्लाशता सहितम्‌।। १ ० ।। 
पशञ्चविंशं शतमिति चत्वारः कृष्णला नवतिपूल्या: । 
सार्धास्तिस्रो गुज्जाः सप्ततिमूल्यं धृतं रूपम्‌।। ११।। 
गुझ्ात्रयस्य मूल्य पञ्चलाशदूपका गुणयुतस्य। 
रूपकपश्ञत्रिशत्‌ृत्रयस्य गुझ्जार्धधीनस्य। । १ २।। 
इनके मूल्यनिर्धारण की विधि को बतलाते हैं- 
तेज (प्रकाश) और गुणों से युक्त चार माशा भार वाले मोती का मूल्य 
३५०१५००-३५०० कार्षापण होता है॥९॥ 


इससे आधा-आधा माशा नन्‍्यून हो तो क्रमशः ३२००, २०००, १३००, 
८०० और ३५३ कार्षापण मूल्य होंगे।। १ ०॥। 
एक माशा के मोती का मूल्य १३५ कार्षापण तथा चार कृष्णला भार वाले 
मोती का मूल्य ९० कार्षापण होता है। साढ़े तीन कृष्णला अर्थात्‌ गुझ्ा भार वाला 
मोती ७० कार्षापण का होता है॥१ १॥ 
तीन गुझा (कृष्णला) भार का शुद्ध मोती ५० रूपक (चाँदी का सिक्का) मूल्य 
का तथा ढाई गुझ्ला तोल का मोती ३५ रूपक का होता है॥१२॥ 


४० सविवृतिबृहत्सहितायाम्‌ [ अ. ८० ] 


माषकचतुष्टयश्वृतस्थेति। एकस्य मुक्ताफलस्य तेजोगुणयुक्तस्य गुणान्‌ वक्ष्यति- 
९ ““स्निग्ध: प्रभानुलेपी'' त्याद्येवे माषकचतुष्टयेन धृतस्य तुलितस्यत्रिपश्ञा- 
शत्कार्षाषणा: शताहता: शतगुणिता मूल्यम्‌। त्रिपशञ्चाशत्कार्षापणशतानी - 
त्यर्थ:।। ९।। 

चिकनापन और प्रकाशयुक्तता आदि गुणों से युक्त एक मोती जो चार माषा 
तोल का हो, उसका मूल्य एक सौ गुणित तिरपन अर्थात्‌ तिरपन सो (५,३००) 
कार्षापण होता है॥९॥ 

माषकदलेति। अतो5स्मान्माषकचतदतुष्टयध्ृतान्मुक्ताफलान्माकदकलहान्या माष- 
कार्थोनितया एतद्क्ष्यमाणं मूल्यम्‌- तद्यथा। सार्थैस्त्रभि्माषकैस्तुलितस्य द्वात्रिशत्कार्षाप - 
णशतानि मूल्यम्‌। त्रिभिमषिकैस्तुलितस्य विशतिकार्षापणशतानि मूल्यम्‌। द्वाभ्यां 
सार्थाभ्यां तुलितस्य त्रयोदशकार्षापणशतानि। द्वाभ्यां तुलितस्याष्टी शतानि। अध्यर्धेन 
माषकेण तुलितस्य त्रिपञश्चाशदधिक शतत्रयं कार्षापणानां मूल्यम्‌ू ।।१ ०।। 

इस प्रकार से चार माषा तोल वाले मुक्ताफल का जो मूल्य कहा गया हैं उससे 
आधा-आधा माषा न्यून तौल होने पर उनके मूल्यों में जो न्‍्यूनता होगी उसे कहा जा 
रहा है। जेसा कि-साढ़े तीन माषा तोल वाले मुक्ताफल का मूल्य ३२०० कार्षापण 
होगा। तीन माषा तौल वाले का २००० कार्षापण मूल्य और साढ़े दो माषा के तौल 
पर १३०० कार्षापण मूल्य होगा। दो माषा तोल पर ८०० ओर डेढ़ माषा के तौल 
वाले मुक्ताफल का मूल्य ३५३ कार्षापण होगा॥१०॥ 


एकेन माषकेण तुलितस्य पश्चत्रिशदधिक शत कार्षापणानां मूल्यम्‌। चत्वार: 
कृष्णला नवतिमूल्या इति। पञ्ञ कृष्णला एको माष इति। कृष्णलाशब्देन गुझ्ला 
उच्यते। यस्य मुक्ताफलस्य चत्वार: कृष्णला ध्रृतं रूपमू, तस्य नवतिः कार्षापणा 
मूल्यम्‌। यस्य मुक्ताफलस्य रूप प्रमाणं सार्थास्तिस्रो गुझ्ञा धृतमू, तस्य सप्ततिमूल्यम्‌। 
सप्तति: कार्षापणास्तस्य मूल्यमित्यर्थ:।। १ १।। 


एक माषा तोल होने पर १३५ कार्षापण मूल्य होगा। चार कृष्णला (गुड्ला) तौल 
पर ९० कार्षापण मूल्य होगा। पाँच कृष्णला का एक माष (माषा) होता हे। कृष्णला 
शब्द “गुझ्ला' का बोधक है। जिस मुक्ताफल का रूप अर्थात्‌ प्रमाण (तौल) चार कृष्णला 
हो, उसका ९० कार्षापण मूल्य होता है। जिस मुक्ताफल का प्रमाण अर्थात्‌ तौल साढ़े 
तीन गुझा प्राप्त हो, उसका मूल्य ७० होगा अर्थात्‌ सत्तर कार्षापण उसका मूल्य 
होगा॥ ११॥ 


१, अस्यैव ग्रन्थस्य ८१ अध्यायस्य ३ शलोक:ः। 


[ अ. ८० ] मुक्तालक्षणाध्याय: ४१९ 
गुझ्जात्रयस्येति। गुणयुक्तस्य सगुणस्य गुज्ञात्रयस्य पञ्चाशद्रूपका मूल्यम्‌। 
रूपकाः सुप्रसिद्धा एव। गुज्ञात्रयस्य गुज्ञार्धहीनस्य पद्चत्रिशद्रूपका 
मूल्यम्‌।। ९ २।। 
गुण युक्त अर्थात्‌ शुद्ध ३ गुझ्जा भार के मुक्ताफल का मूल्य ५० रूपक होता 
है। रूपक शब्द प्रसिद्ध है। तीन गुझ्ा में आधा न्यून (ढाई) गुझा का मूल्य ३५ रूपक 
होगा॥ १२॥। 
विशेष व्याख्या- 
भास्कराचार्य की लीलावती के अनुसार २ जौ का एक गुंजा, ३ गुंजा ८ १ 
वलल, ८ वलल-"१ धरण, २ धरण-१ गद्याणक, १४ वलल्‍ल - १ धटक होता है। 
यथा- 
तुल्या यवाभ्यां कथितात्र गुझ्ा वललखिगुझो धरणं च तेडष्टो। 
गद्याणकस्तद्‌ द्वयमिन्द्रतुल्यैर्वल्लैस्तथैको. धटक: प्रदिष्ट:॥१२॥ 
अन्यान्यमूलपरिज्ञानमाह- 
पलदशभागो धरणं तद्यदि मुक्तास्त्रयोदश सुरूपा:। 
: 'त्रिशती सपञ्नविशा रूपकसडख्या कृतं मूल्यम्‌।। १ ३।। 
षोडशकस्य द्विशती विंशतिरूपस्य सप्तति: सशता। 
यत्पञ्नविशतिध्ृत॑ तस्य शतं त्रिंशता सहितम्‌।। १४।। 
त्रिंशत्सप्ततिमूल्य॑ चत्वारिंशच्छतार्धमूल्यं च। 
षष्टि: पश्चोना वा धरणं पशद्चाष्टक॑ मूल्यम्‌।।१५॥।। 
मुक्ताशीत्या त्रिशच्छतस्य सा पदग्चरूपकविहीना। 
द्वित्रिचतु:ः पञ्चश्गता द्वादशषटपश्चकत्रितयम्‌। । १६।। 
मूल्य निर्धारण की अन्य विधि- 
पल का दशवाँ भाग एक धरण होता है। इस धरण तुल्य भार के १३ शुद्ध 
मोतीयाँ हों तो उनका मूल्य ३२५ रूपक होता है॥१३॥ 
यदि १६ मोती एक धरण भार के हों तो उनका मूल्य २०० रूपक तथा २० 
मोती का मूल्य १७० रूपक और २५ मोती एक धरण भार के हों तो उनका मूल्य 
१३० रूपक होगा॥१४।। 
एक धरण भार में ३० मोती हों तो उनका मूल्य ७० रूपक एवं ४० मोती का 
५० रूपक मूल्य होता है। ६० अथवा ५५ मोतियों का भार एक धरण होता हो तो 
उनका मूल्य ४० (पद्चाष्टक) रूपक होगा॥१५॥ 
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८० मोती का मूल्य ३० रूपक, १०० मोती का २५ रूपक तथा २००, 
३००, ४०० और ५०० मोतियों का एक धरण भार हो तो क्रमश: १२, ६, ५, 
और ३ रूपक मूल्य होंगे।।१६॥ 

फलदशभागो धरणमिति। “'पशम्चकृष्णलको माषस्ते सुवर्णस्तु षोडश। 
पल॑ सुवर्णश्चत्वार:'” इति। एवं पलस्य यो दशभाग:ः स धरणमित्युच्यते। 
तद्धरणं यदि त्रयोदश मुक्ता: सुरूपा गुणसंयुता भवति, तदा सपश्नविशा त्रिशती 
रूपक-संख्याकृतं मूल्यम्‌। त्रयाणां शतानां समाहारख्रिशती। सह पम्नविंशत्या 

वर्तते या सा सपञ्नविशा।। १३।। 

“५ कृष्णलक (गुंजा) का एक माष और १६ माष का एक सुवर्ण और ४ 
सुवर्ण का एक पल”-यह-भार-मात्रक परिभाषित है। इस मान से पल के दशम भाग 
को धरण कहा जाता है। इस एक धरण भार में यदि १३ सुन्दर अर्थात्‌ गुणयुक्त मोती 
हों तो उनका मूल्य पच्चीस सहित तीन सौ अर्थात्‌ ३२५ रूपक मूल्य होता है। 
तीन सौ के योग को तीन सौ और पच्चीस सहित को “सपश्जविशा” कहा गया 
है॥ १३॥ 

षोडशकस्येति। मुक्ताषोडशयुक्तस्य चेद्धरणं तदा द्विशती रूपकसंख्याकृत॑ 
मूल्य भवति। एवं विंशतिरूपस्यथ सप्ततिः सजता। मुक्ताविशतेर्धरणधृताया: 
सप्त्यधिकं शत मूल्यम्‌। पशञ्चविशतिमुक्ताया धृ्त धरणं भवति, तस्य त्रिशता 
सहित॑ शर्त मूल्यमिति।। १४।। 

एक धरण यदि १६ मोतियों का हो तो उसका २०० रूपक मूल्य होता है। इसी 
प्रकार २० मोतियों का मूल्य सत्तर सहित सौ १७० रूपक होगा। अर्थात्‌ एक ध(ण 
भार में २० मोती का मूल्य एक सौ सत्तर रूपक होगा। २५ मोती का तौल यदि एक 
धरण होता है, तो उनका मूल्य १३० रूपक है॥१४॥ 

त्रिशन्मुक्ता यद्धरणं भवति तस्य सप्ततिमूल्यम्‌। चत्वारिंशन्मुक्ता यद्धरणं 
तस्य शतार्ध पश्चाशद्रूपका मूल्यम्‌। अत्र वाशब्दश्लार्थे। यच्च षष्टि: पश्चोना वा 
पशञ्चपश्चाशन्मुक्ता धरणं भवति, तस्य पश्चाष्टकमष्टी पश्चका:। चत्वारिंशन्मूल्य - 

मित्यर्थ:।। १५।। . 

३० मोतियों का तौल एक धरण होने पर उनका मूल्य ७० रूपक तथा ४० 
मोतियों का मूल्य सौ का आधा अर्थात्‌ ५० रूपक होता है। मूल पाठ में “वा” शब्द 
'च' शब्द और के लिए प्रयुक्त है। जो ६० अथवा इससे ५ न्यून अर्थात्‌ ५५ मोती 
का भार एक धरण हो तो उसका मूल्य पद्चाष्टक अर्थात्‌ आठ गुणित पाँच अर्थात्‌ ४० 
रूपक होता है॥१५॥ 
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मुक्ताशीत्येति। मुक्ताशीत्या धृतस्य धरणस्य त्रिशद्रूपकमूल्यम्‌। मुक्ताशतथ्ृतस्य 
सा त्रिशत्पश्चरूपकविहीना पशञ्चविशतिरूपका मूल्यम्‌। द्विशतधरणस्य द्वादशरूपका: | 
त्रिशतधरणस्थ घड्रूपका:। चतु:ःशतधरणस्थ रूपकपछ्कम्‌। पदञ्चशतध् 
त्रितय रूपकाणा मूल्यमिति।। १ ६॥। 
८० मोतियों का भार यदि एक धरण हो तब उसका मूल्य ३० रूपक होगा। 
१०० मोतियों का तौल जब एक धरण हो तब उसका मूल्य ३० से ५ न्यून अर्थात्‌ 
२५ रूपक होगा। २०० मोती एक धरण तौल की हो तो १२ रूपक तथा ३०० मोती 
हो तब ६ रूपक एवं ४०० मोतियों का एक धरण भार हो तब उसका ३० से ५ न्यून 
अर्थात्‌ २५ रूपक होगा। २०० मोती एक धरण तौल की हो तो १२ रूपक- तथा 
३०० मोती हो तब ६ रूपक एवं ४०० मोतियों का एक धरण भार हो तब ५ रूपक 
और ५०० मोती का ३ रूपक मूल्य जानना चाहिए॥१६॥ 
अधुना त्रयोदशाद्यानां धरणानां संज्ञार्थमाह- 
पिक्कापिच्चार्धार्धा रवकः सिक्‍थ त्रयोदशाह्यानाम्‌। 
संज्ञा: परतो निगराश्चूर्णाश्राशीतिपूर्वाणाम्‌।। १ ७।। 
त्रयोदश आदि धरणों के नाम कहते हैं- 
त्रयोदशादि धरणों की संज्ञा क्रमश: पिक्का, पिच्चा, अर्घा, अर्धा, रवक और 
और सिक्‍थ होती है। इससे अधिक ५५ धरणक का नाम निगरा और ८० धरणक से 
ऊपर के लिए चूर्णा शब्द का प्रयोग किया जाता है॥१७॥ 
त्रयोदशाद्यानां धरणानां पिक्काद्या संज्ञाः। तद्यथा-त्रयोदशमुक्ताधृतस्य 
धरणस्य पिक्केति संज्ञा। षोडशकस्य पिच्चा। विंशतिकस्यार्घा। पञ्चविज्ञतिकस्यार्था। 
त्रिंशत्कधृतस्य रवक:ः। चत्वारिशत्कस्य सिक्थम्‌। परतो< नन्तरं पश्चपश्ञाशत्कस्य 
निगरा। अशीतिपूर्वाणां पश्चशतान्तानां सर्वधरणानां चूर्णा इति संज्ञा। एताश्वाकरस्थाने 
व्यवहार्थमुपयुज्यन्ते। । १ ७।। 
तेरह से अधिक मोती वाले धरण की पिक्का आदि संज्ञा होती है। जैसा कि- 
१३ मोती वाले एक धरण की पिक्का संज्ञा, १६ की पिच्चा, २० की अर्घा, २५ की 
अर्धा, ३० की रवक, ४० की सिक्‍थ, तदनन्तर ५५ की निगरा संज्ञा है। ८० से 
५०० तक के सभी धरणों की '“चूर्णा” संज्ञा होती है। इन पारिभाषिक शब्दों का आकर 
अर्थात्‌ आढ़त (थोक विक्रय-स्थल) पर प्रयोग किया जाता है॥१७॥ 
अथीत्तराणां मूल्यपरिज्ञानमाह- 
एतद्‌गुणयुक्तानां धरणधृतानां प्रकीर्तित मूल्यम्‌। 
परिकल्प्यमन्तराले हीनगुणानां क्षय: कार्य:।। १८।॥। 
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कृष्णश्रेवकपीतकताग्राणामीषदषि च विषमाणाम्‌। 
त्यशोनं विषमकपीतयोश्व षड़्भागदलहीनम्‌।। १९।। 

इसके अनन्तर मूल्य ज्ञात करने की विधि- 

उपर्युक्त सभी विधियाँ शुद्ध तथा उत्तम गुणों वाले मोतियों के एक धरण तोल 
पर बतलायी गयी हैं। दो मानकों के मध्यवर्ती मान के लिए आनुपातिक कल्पना 
करनी चाहिए। दोषयुक्त मोती के मूल्य को न्‍्यून करना चाहिए॥१८॥ 

कृष्ण, श्वेत, पीत और ताग्र वर्ण वाले मोतियों में किश्चित्‌ मात्रा में विषमता हो 
तो उनका मूल्य तृतीयांश अल्प होगा। अधिक विषम का छ: भाग अल्प तथा पीताभ 
मोती का मूल्य आधा भाग अल्व होता है॥१९॥ क्‍ 

एतदिति। गुणयुक्तानां मुक्ताफलानां धरणशथ्ृतानामेतद्यथोक्त मूल्यम्‌। अन्तराले 
मध्ये परिकल्प्यं स्वबुदछ्या मूल्यमूहाम्‌। यथा त्रयोदशकस्य धरणस्य त्रिशती 
सपशञ्नविशा उक्ता। षोडशंकस्य द्विशती। अन्तराले मध्ये चतुर्दशधृतस्य पञ्चद्शध्वृतस्य 
वा व्यस्तत्रैराशिकेन मूल्यानयनं कार्यमित्यर्थ:। हीनगुणानां वक्ष्यमाणेनैवं क्रमेण 
क्षय: कार्य:।।१८।। 

गुण सहित अर्थात्‌ विशुद्ध मोतियों के एक धरण भार होने पर पूर्वोक्त मूल्य 
समझना चाहिए। अन्तराल अर्थात्‌ दो सामूहिक मानों के मध्य के भार का मूल्य 
स्वबुद्धि से कल्पना कर लें। जैसा कि-१३ धरण का मूल्य ३२५ रूपक कहा गया 
है। १६ मोती वाले धरण का २०० रूपक होता है। इन दोनों के मध्यवर्ती १४ 
भार वाले अथवा १५ भार वाले धरण का मूल्य व्यस्त त्रैशशिक गणित से 
निकालना चाहिए। अल्प गुणवती मोती का मूल्य अग्रिम विधि से न्‍्यून कहना 
चाहिए॥ १८॥। 
विशेष व्याख्या- 


इच्छा की वृद्धि में फल की कमी और इच्छा के हास में फल की वृद्धि हो उसे 
व्यस्त त्रैरशशिक कहा जाता है। जैसे-यदि १० वर्षीया गाय दस हजार रूपये में 
मिलती हो, तब २० वर्षीया गाय कितने में मिलेगी? यहाँ पर गाय की अवस्था बढ़ने 
से वह बूढ़ी होती जायेगी तथा उसका मूल्य घटता जायेगा और दश वर्षीया गाय से 
२० वर्षीया का मूल्य आधा प्राप्त होगा। इस प्रकार इच्छा अर्थात्‌ अवस्था की वृद्धि 
से फल अर्थात्‌ मूल्य में हास हुआ, यही व्यस्त त्रैराशिक है। इसको भास्कराचार्यकृत 
लीलावती में इस प्रकार कहा गया है- 
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इच्छावृद्धो फलह्ासो हासे वृद्धि फलस्य तु। 
व्यस्त त्रेराशिक तत्र ज्ञेयं गणितकोविदैः।। 
जीवानां वयसो मौल्ये तौल्ये वर्णस्य हेमने। 
भागहारे च राशीनां व्यस्तं त्रेशाशिक भवेत्‌।।१८॥।। 
कृष्णश्रेतिकेति। ईषदिति प्रत्येकमभिसंबध्यते। ईषदिति प्रत्येकमभिसंबध्यते। 
ईषत्किश्वित्कृष्णानामसितवर्णानाम्‌। ईषच्छुक्लानामीषत्ताग्राणामीषद्विषमाणां प्राग्विधानेन 
यन्मूल्यं तदेव त्र्यंशोनं त्रिभागहीन तेषां मूल्य भवति। विषमकपीतयोश्व यथासंख्य॑ 
षड़्भागदलहीनम्‌। अतिविषमस्य षड्भागहीन पीतस्यार्धहीनमिति।। १ ९।। 
यहाँ पर ईषतू्‌ अर्थात्‌ किद्वित्‌ शब्द का सभी पदार्थों के साथ सम्बन्ध हे। 
ईषत्‌ अर्थात्‌ किश्वित्‌ कृष्ण अर्थात्‌ काले की, बकिजल्ञित्‌ श्वेत, किद्ञित्‌ ताम्र, 
किद्वित्‌ विषम मोतियों के मूल्य पूर्वोक्त विधि से जितने होंगे उससे तृतीयांश न्यून 
इनके रहेंगे। विषम और पीतवर्ण का मूल्य क्रमश: षष्ठांश और आधा भाग न्यून 
होगा। अर्थात्‌ अतिविषम का षष्ठांश न्‍्यून और पीतवर्ण का आधा भाग न्यून मूल्य 
रहेगा।। १९॥। 
अथ गजमुक्ताफललक्षणमाह- 
ऐरावतकुलजानां पुष्यश्रवणेन्दुसूर्यदिवसेषु। 
ये चोत्तरायणभवा ग्रहणे३ रईकेन्द्रोश्व भद्रेभाः।। २० ।। 
तेषां किल जायनते मुक्ता: कुम्भेषु सरदकोशेषु। 
बहवो बृहत्प्माणा बहुसंस्थानाः प्रभायुक्ताः।। २१।। 
नैषामर्घ: कार्यो न च वेधो5 तीव ते प्रभायुक्ता: । 
सुतविजयारोग्यकरा महापतवित्रा ध्रृता राज्ञाम्‌।। २२।। 
गजमुक्ताफल का लक्षण कहते हैं- 
ऐरावत हाथी (देवेन्द्र-गज) के कुल में उत्पन्न जो कि पुष्य नक्षत्र अथवा श्रवण 
नक्षत्र और सोमवार एवं रविवार तथा उत्तरायण में उत्पन्न होते हैं अथवा रविग्रहण वा 
चन्द्रग्रहण में उत्पन्न होते हैं, उनको भद्गर-गज कहा जाता है। इन भद्र-गजों के 
कुम्भस्थल (गण्डस्थल) और दाँतों के मध्य भाग में प्रचुर मोती प्राप्त होते हैं, जो बड़े 
आकार के, अनेक रूपों वाले तथा चमकीले होते हैं। इन मोतियों का मूल्य नहीं 
लगाना चाहिए और इनका बेधन (छिद्र) भी नहीं करना चाहिए क्‍योंकि वे स्वत: 
प्राकृतिक तेज (चमक) से युक्त रहते हैं। राजाओं द्वारा धारण किये जाने पर ये पतवित्र- 
मोती संतान, विजय और आरोग्य को प्रदान करते हैं॥२०-२२॥ 








४६ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ [ अ. ८० | 


ऐराबतकुलजानामिति। ऐरावतो नाम हस्ती तस्य कुले वंशे जाता ये 
गजास्तेषां तद्वंशप्रभवाणां तद्ठंशप्रसूतानां गजानां च प्रजाताः पुष्ये पुष्यनक्षत्रे श्रवणे 
च नक्षत्रे। इन्दुदिने चन्द्रवासरे सूर्यदिवसे अर्कवारे यद्युत्पद्यन्ते। ये चैते गजा 
उत्तरायणभवा उत्तरायणे जाता:। अर्केन्द्रो: सूर्याचन्द्रमसोश्चव ग्रहण उपरागे च ये 
जातास्ते भद्रेभा:, भद्रनामामस्ते गजा:।।२०।। 


इन्द्र का ऐरावत नाम का हाथी है, उसके कुल अर्थात्‌ वंश में जो हाथी उत्पन्न 
होते हैं और पुष्यनक्षत्र अथवा श्रवणनक्षत्र में, चन्द्रवार (सोमवार) एवं अर्कवार 
(रविवार) में जो उत्पन्न होते हैं तथा वे हाथी जो कि उत्तरायण में उत्पन्न होते हैं और 
सूर्य तथा चन्द्रमा के ग्रहण अर्थात्‌ उपराग में जो उत्पन्न हैं, वे सभी भद्रनामक हाथी 
कहे जाते हैं॥२०॥ 

तेषामिति। किलेत्यागमदर्शनार्थम्‌॥। तेषामैरावतकुलजानां तथा भद्रेभानां 
कुम्भेषु मस्तकेषु सरदकोशेषु दन्‍तकोशसंयुक्तेषु मुक्ता जायन्ते उत्पद्यन्ते च। 
बहवः प्रभूता बृहत्ममाणा: स्थूला:। बहुसंस्थाना अनेकाकारा:। प्रभायुक्ता- 
स्तेजस्विन्य:।। २१।। 

यहाँ पर मूल श्लोक (सं. २१) में 'किल' शब्द का प्रयोग शाख्त्र-परम्परा का 
प्रदर्शक है। इन ऐरावत कुलोत्पन्न भद्रनामक हाथियों के कुम्भ अर्थात्‌ मस्तकों तथा 
दन्तकोष के संयोग-स्थलों पर मोती उत्पन्न होता है। वे मोती अत्यधिक स्थूल अर्थात्‌ 
मोटा और भारवाला तथा बहुसंस्थाना अर्थात्‌ अनेक आकारों में और प्रभा अर्थात्‌ तेज 
(प्रकाश) से युक्त होता है॥२१॥ 


नैधामर्घ: कार्य इति। तेषां मुक्ताफलानाम्घों मूल्यं न कार्य न च वेधस्तेषां 
कार्य:। यतस्ता: सर्वा अतीवात्यर्थ प्रभायुक्तास्तेजस्विन्यो महापवित्रा अतिसाधना 
राज्ञां नृपाणां धृता देहस्थिता: सुतविजया5 5 रोग्यकरा भवन्ति। सुताः पुत्रा:। 
विजय: शत्रुनिग्रहः। आरोग्यं नीरोगत्वं च कुर्वन्तित। २२।। 

इन मोतियों का मूल्य नहीं निर्धारित करना चाहिए और उनका वेध (छिद्र) भी 
नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के ये सभी मोती तेजस्वी, परम-पवित्र और 
परमोपयोगी होते हैं। राजा के शरीर पर धारित होने से वे सभी पुत्र, विजय अर्थात्‌ 
शत्रुसंहार और आरोग्य अर्थात्‌ नीरोगिता को प्रदान करते हैं॥२२॥ 
विशेष व्याख्या- 

ऐरावत, अभ्रमातड्र, ऐरावण, अभ्रमुवल्लभ ये चार नाम इन्द्र के हाथी के हैं। 
पुराणों के अनुसार वह समुद्र-मन्थन से प्राप्त हुआ था। अमरकोश १.१.४६ में 
उल्लिखित है-“ऐरावतो<श्रमातड्रैरावणाभ्रमुवल्लभा:”!॥॥२२॥ 
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अथ वरा३हजस्य मुक्ताफलस्य तिमिजस्य च लक्षणमाह- 
दंष्टामूले शशिकान्तिसप्रभं बहुगुणं च॒ वाराहम्‌। 
तिमिज मत्स्याक्षिनिर्भ बृहत्‌ पवित्र बहुगुणं च।। २३।। 

सूअर एवं मछली से उत्पन्न मोती के लक्षण- 

सूकर (सूअर) की दाढ़ (चौघड़) दाँत के मूल में चन्द्र-किरण के वर्ण का, 
विविध गुणशाली वाराह-मोती होता है। मछली में पाये जाने वाला मोती मछली के 
नेत्र के समान बड़ा, पवित्र और अनेक गुणों वाला होता है॥२३॥ 

वराहाणां सूकराणाम्‌। दंष्टामूल यतो दंष्रोत्यद्यते तत्र शशिकान्तिसप्रभं 
चन्द्रप्रभाभ बहुगुणमनेकगुणं वाराहं वराहसम्भूतं तन्मुक्ताफल भवति। मत्स्याक्षिनिर्भ 
मीननेत्र- सदृशं तिमिजं मत्स्यजं भवति। बृहत्‌ स्थूलम्‌। पवित्र पावनम्‌। बहुगुणं च 
तज्लेयमिति। । २३।। 

वराह अर्थात्‌ सूअर के दंष्टामूल अर्थात्‌ जहाँ से दाँत निकलते (उत्पन्न होते) हैं, 
वहाँ पर चन्द्रमा की कान्ति के सदृश, अनेक गुणों वाले वराह से उत्पन्न मुक्ताफल 
मिलते हैं। मत्स्याक्षि अर्थात्‌ मीन (मछली) के नेत्र के समान तिमिज अर्थात्‌ मछली 
से जायमान मोती होता है। यह बृहत्‌ अर्थात्‌ स्थूल (मोटा), पवित्र और अनेक गुणों 
वाला माना जाता है॥२३॥ 

अथ मेघसम्भूतस्य मुक्ताफलस्य लक्षणमाह- 

वर्षोपलवज्जातं वायुस्कन्धाच्च सप्तमाद्‌ भ्रष्टम्‌। 
हियते किल खाद दिव्यैस्तडित्प्रभं मेघसम्भूतम्‌। । २४।। 

बादल से उत्पन्न मुक्ताफल का लक्षण कहते हैं- 

सातवें वायुस्कन्ध से गिरे हुए, वर्षा के पत्थर से उत्पन्न आकाशीय मेघ से 
जायमान, विद्युत्‌ कान्ति के सदृश रत्न दिव्यलोक से अवतरित होते हैं॥२४।॥ 

वर्षे उपलो वर्षोपल:। वर्षोपलवज्जातम्‌। यथा वर्षमध्ये उपला जायन्ते 
तद्बतू सप्तमाद्दायुस्कन्धाद्‌ भ्रष्ट पतितम्‌। किलेत्यागमार्थम्‌। दिवि भवा दिव्या:। 
खादन्तरिक्षात्‌ पतमान दिव्यैराकाशस्थेर्देवयोनिभिर््िियते। तडित्प्रभं विद्युत्कान्तिसदृ्श 
मेघसम्भूतम भ्रजं मुक्ताफलम्‌ ।। २४।। 

वर्षा के उपल (पत्थर) को वर्षोपल कहा जाता है। वर्षोपल के समान अर्थात्‌ 
जिस प्रकार वर्षा के मध्य उपल (पत्थर) उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार सप्तमवायु के 
स्कन्ध से पतित मेघरत्न कहे जाते हैं। “किल” शब्द शाखत्र-परम्परा का सूचक है। 
दिव्य अर्थात्‌ आकाश से उत्पन्न और अन्तरिक्ष से पतित होकर आकाश में स्थित 
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देवयोनियों से हरण कर लिये जाते हैं। ये मुक्ताफल तडित्‌ अर्थात्‌ विद्युत के तेज के 
समान एवं मेघ से अर्थात्‌ बादल से उत्पन्न होते हें।।२४॥। 
अधुना नागमुक्ताफलस्य लक्षणमाह- 
तक्षकवासुकिकुलजा: कामगमा ये च पन्नागास्तेषाम्‌। 
स्निग्धा नीलद्युतयो भवन्ति मुक्ता: फणस्यान्तेत।२५।। 
शस्ते5 वनिप्रदेशे रजतमये भाजने स्थिते च यदि। 
वर्षति देवो5कस्मात्‌ तज्ज्ेय॑ नागसम्भूतम्‌। । २६।। 
अब नाग से उत्पन्न मोती का लक्षण कहते हैं- 
तक्षकनाग और वासुकीनाग के कुल में उत्पन्न सर्प कामचारी होते हैं। इनके फण 
के अन्त भाग में चिकने और नीले रंग के मोती होते है।।२५॥ 
प्रशस्त भूमि पर चाँदी के पात्र में यदि इसकों रखा जाय तो निश्चित ही 
अकस्मात्‌ इन्द्रदेव वर्षा करने लगते हैं और ऐसा होने पर इसको नाग-मोती समझना 
चाहिए।॥।२६।। 
तक्षकवासुकिकुलजा डति। ये पन्नगास्तक्षकवासुकिकुलजा:। तक्षककुले 
वासुकिकुले जाताः। कामगमा इच्छागामिनों ये च। तेषां नागानां फणस्यान्ते 
शिरः पर्यन्ते मुक्ता: स्निग्धा: सस्‍्नेहा नीलद्युतयो नीलकान्तयो भवन्ति।। २५।। 
जो सर्प तक्षक और वासुकी-कुल में उत्पन्न होते हैं और जो कामगामी अर्थात्‌ 
अपने इच्छित स्थान पर ही विचरते हैं, उन नागों के फण के अन्त में अर्थात्‌ शिर 
के अन्त भाग में होने वाली सस्नेहा अर्थात्‌ चिकनी और नील प्रकाश होता है।।२५॥ 
शस्त इति। कथ॑ नागजं मुक्ताफल ज्ञातव्यम्‌? ज्ञायते तत्प्रत्ययार्थमिदमाह - 
यस्मिन्‌ मुक्ताफले शस्ते प्रशस्ते5 वनिप्रदेशे भूभागे तत्र च रजतमये रौप्ये भाजने 
पात्रे स्थिते सति अकस्मादनाशड्डितमेव देवो वर्षति, तन्मुक्ताफलं नागसम्भूतं ज्ञेय॑ 
ज्ञातव्यमू ।।२६।। 
जो नाग से उत्पन्न मोती है, उसका क्‍या पहचान है? इसकौ विश्वास-पूर्वक 
जानने की विधि को यहाँ पर कहा जा रहा है-जिस मुक्ताफल को उत्तमभूमि पर रजत 


(चाँदी) पात्र में रखने पर अकस्मात्‌ नि:संशय देव वर्षा करता है, उस मुक्ताफल को 
नाग से उत्पन्न जानना चाहिए॥२६॥ 
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विशेष व्याख्या- 

सर्पों के राजा को वासुकी कहते हैं। इसके शिर में रत्न होता है। “वासुकिस्तु 
सर्पराज:””-अमरकोश १/८/४। वसु रत्नं के मूध्नि यस्या सर्पाणां राजा नागराज:। 
पन्नग>पन्नं पतितं गच्छति यथा तथा इति पन्नग:। सर्प शब्द का पर्याया तक्षक अर्थात्‌ 
नाग। तक्षको नागवर्धक्यो:, अ. को. ३/३/४।, कद्रु का पुत्र नाग है जो कि सर्प की 
एक जाति है। नगे भवा: नागा:, यद्वा न गच्छन्तीति। फणलाड्नलवतो नराकर: सर्प:- 
अ.को. १/८/३ ॥२६॥ 

अस्य च गुणानाह- 

अपहरति विषमलक्ष्मीं क्षपयति शत्रून्‌ यशो विकाशयति। 
भौजड़ नृपतीनां धृतमकृतार्घ विजययदं च।।२७।। 

इसके गुणों को कहते हैं- 

नाग-मुक्ता राजाओं द्वारा जब धारण किया जाता है तब वह विष और निर्धनता 
का हरण करता है, शत्रुओं का संहार करता है, यश का विस्तार और विजय प्रदान 
करता है। यह मुक्ताफल अमूल्य होता है।।२७॥। 

भोजड़ं सार्प सर्पमुक्ताफलम्‌। अकृतार्घमकृतमूल्यं राज्ञां नृपतीनां ध्वुत॑ विषमलक्ष्मी 
चापहरति। शत्रून्‌ रिपून्‌ क्षपयति। यशः कीर्ति विकाशयति। विजयदं च विजय 
ददाति।। २७।। 

भौजड्ड अर्थात्‌ सर्प का मुक्ताफल अमूल्य होता है, जो राजाओं द्वारा 
धारण किये जाने पर विष और अलक्ष्मी अर्थात्‌ असमृद्धि का हरण करता है, 
शत्रुओं का नाश करता है, यश अर्थात्‌ कीर्ति का विस्तार करता है और विजय देता 
है।। २७।। 

अथ वेणुशद्डोद्धवस्य लक्षणमाह- 

कर्प्रस्फटिकनिभं चिपिट॑ विषम च वेणुजं ज्ञेयम। 
शद्भोद्धवं शशिनिभे वृत्त भ्राजिष्णु रुचिरें च।। २८।। 

बाँस और शझ्ढ से उत्पन्न मोती का लक्षण कहते हैं- 

बाँस से उत्पन्न मोती कपूर और स्फटिक-पत्थर के समान श्वेत वर्ण का चिपटा 
और विषम होता है। शंख से उत्पन्न मोती चन्द्रमा के वर्ण का, गोल, सुन्दर और 
रुचिकर होता है।॥।२८॥ क्‍ 

कर्पूरनिर्भ स्फटिकनिभं चिपिट॑ं विषमं च तद्ठेणुजं वेणुसम्भूतम्‌। शशिनिभ 
चन्द्रसदृ्शं वृत्तं परिवर्तुलं भ्राजिष्णु भ्राजनशीलं रुचिरं तेजस्वि शट्डोद्धवं शह्भुजं 
ज्ञेयम्‌। । २८।। 
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कपूर के सदृश तथा स्फटिक श्वेत-पत्थर के सदृश, चिपटा और विषम 
(असम-तल) आकृति के मोती को बॉस से उत्पन्न जानना चाहिए। चन्द्रमा क सदृश 
अर्थात्‌ चन्द्रमा के वर्ण (पीताभ) के समान, परिवर्तुल अर्थात्‌ गोल, श्राजिष्णु अर्थात्‌ 
भ्राजजशील (सुन्दर) और रुचिर अर्थात्‌ तेज (प्रकाश) से युक्त मोती का शंख से 
उत्पन्न समझना चाहिए।२८॥। 
विशेष व्याख्या- 
भ्राजिष्पु और रुचिर शब्द पर्यायवाची है। दोनों का अर्थ सुन्दर और अलंकारादि 
से सुशोभित वस्तु है। यथा-अमरकोश २.६.१०१- विश्राड भ्राजिष्णुरोचिष्णू!!, 
भ्राजते तच्छील:, रोचते तच्छील:, अलड्जारादिना शोभमानस्य। 
अथैतेषां परिभाषाज्ञानार्थभाह- 
शड्भतिमिवेणुवारणवराहभुजगा भ्रजान्यवेद्यानि। 
अमितगुणत्वाच्चैषामर्घ: शास्त्र न निर्दिष्ट:।। २९।। 
इनकी परिभाषा के सम्बन्ध में कहते हैं- 
शंख, मछली, बाँस, हाथी, सूअर, सर्प ओर मेघों से उत्पन्न मुक्ताफल अन्वेद्य 
(निर्दोष) होते हैं। इनके गुण अपरिगणित होते हैं, अतः शास्त्रकारों ने इनके मूल्य का 
निर्देश नहीं किया है॥२९॥ 
शट्डः प्राणी। तिमिर्मत्स्य:। वेणुर्वशः। वारणो हस्ती। वराह: सूकर:। 
भुजग: सर्प:। अश्र॑ मेघ:। एभ्यो यानि जातानि सम्भूतानि तान्यवेद्यानि न 


वेदनीयानि। एषां सर्वेषाममितगुणत्वाद्वहुगुणत्वाच्छाश्रे अर्घों मूल्य न निर्दिष्टो 
नोक्त:।। २९।। 


शड्ड: एक प्राणी विशेष, तिमि अर्थात्‌ मछली, वेणु अर्थात्‌ बाँस (वंश), वारण 
अर्थात्‌ हाथी, वराह अर्थात्‌ सूअर, भुजग अर्थात्‌ सर्प (साँप), अभ्र अर्थात्‌ मेघ 
(बादल); इनसे जो उत्पन्न मोतियाँ होती हैं, वे सभी अवेद्य अर्थात्‌ वेदना रहित (दोष 
रहित) होती हैं। इन सभी के अमित गुण अर्थात्‌ बहुत अधिक गुण होने से शाख्र में 
अर्घ अर्थात्‌ मूल्य निर्दिष्ट नहीं हैं अर्थात्‌ मूल्य नहीं कहे गये हैं।।२९॥ 
एतेषां प्रशस्तार्थमाह-- 
एतानि सर्वाणि महागुणानि 
सुतार्थसी भाग्ययशस्कराणि। 
रुक्शोकहन्तृणि च पार्थिवानां 


मुक्ताफलानीप्सितकामदानि। । ३ ० ।। 
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इनके महत्व को बतलाते हैं- 


पूर्वोक्त ये सभी मुक्ता-रत्न महान्‌ गुणों वाले संतति, धन, सौभाग्य और यश 
के कर्ता होते हैं। राजाओं के लिए तो वे मुक्ताफल-रत्न रोग एवं शोक को दूर कर 
अभीष्ट कामना को पूर्ण करते हैं॥३०॥ 


एतानि सर्वाणि निःशेषाणि शह्लादिसम्भूतानि मुक्ताफलानि महागुणानि 
प्रभूतगुणानि। सुताः पुत्रा:। अर्थों धनम्‌। सौभाग्य सर्वजनप्रियत्वम्‌। यशः कीर्ति 
कुर्वन्ति। पार्थिवानां राज्ञां रुकुशोकहन्तृणि, रुगू रोग:, शोको दुःख हरन्ति, 
ईप्सितमभिलषितं काममिच्छां च ददति।। ३ ०।। 

ये सभी शंखादि से उत्पन्न मुक्ताफल महान्‌ गुण अर्थात्‌ प्रचुर गुणों से युक्त होते 
हैं। पुत्र, धन, सौभाग्य अर्थात्‌ लोकप्रियता और यश कीर्ति की वृद्धि करते हैं। 
राजाओं के रोग और शोक अर्थात्‌ दुःख का हरण करते हैं तथा ईप्सित अर्थात्‌ 
मनोभिलषित काम अर्थात्‌ इच्छा को ये पूर्ण करते हैं।।३०॥ 


अधुना मुक्तारचितानामाभरणानां संज्ञा आह- 
सुरभूषणं लतानां सहस्रमष्टोत्तरं चतुर्हस्तम्‌। 
इन्दुच्छन्दो नाम्ना विजयच्छन्दस्तदर्शेन।।३१॥।। 
शतमष्टयुतं हारो देवच्छन्दों हाशीतिरेकयुता। 
अष्टाप्टको5 धहारो रश्मिकलापश्च नवषट्कः।। ३ २।। 
द्वात्रिंशता तु गुच्छो विशत्या कीर्तितो3 थगुच्छाख्य: । 
घोडशभिर्माणवको द्वादशभिश्चार्थधभाणवकः। | ३ ३।। 
मन्दरसंज्ञो5 ष्राभि: पञ्नललता हारफलकमित्युक्तम्‌। 
सप्ताविशतिमुक्ता हस्तो नक्षत्रमालेति।। ३४।। 
अन्तरमणिसंयुक्ता मणिसोपान सुवर्णगुलिकेर्वा। 
तरलकमणिमध्यं तद्ठिज्ञेय॑ चाटुकारमिति।। ३५।। 
एकावली नाम यथेष्टसद्डा 
हस्तप्रमाणा मणिविदप्रयुक्ता। 
संयोजिता या मणिना तु मध्ये 
यष्टीति सा भूषणविद्धिरुक्ता। । ३६।। 
मुक्ता से विनिर्मित अलंकारों के नाम कहते हैं- 
देव-आभूषण १००८ लताओं वाला चार हाथ लम्बा होता है, जिसको 
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इन्दुच्छन्द नाम से पुकारते हैं। इस परिमाप का आधा विजयछन्द कहा जाता है। १०८ 
लता वाले आभूषण को हार कहा जाता है। ८१ लता से युक्त आभरण दत्रच्ठन्द हाता 
है। ६४ लताओं को अर्द्धवार तथा ५४ लताओं को रश्मिकलाप कहा जाता हैं। ३२ 
लताओं का गुच्छ और २० लताओं का अर्ध-गुच्छ, १६ लताओं का माणवक ओर 
१२ लताओं का अर्द्ध-माणवक होता है। आठ लताओं से मन्दर, ५ लताओं से 
हारफलक कहा जाता है। २७ मोतियों वाला तथा एक हाथ लम्बा नक्षत्रमाला कहा 
जाता है। मोतियों के बीच यदि मणि संयुक्त हो तो उसको मणिसोपान कहा जाता हैं। 
सोने की गुलिका भी बीच-बीच में रखी जाये तो उसको भी मणिसोपान को कहा 
जाता है। सुवर्ण मणि यदि मध्य में स्थापित किया जाये तो उसको संज्ञा 'चाटुकार' 
होती है। 

मणि रहित एक हाथ लम्बी यथेष्ट संख्या वाली एकावली कहीं जाती हे। जो 
मोती की माला मध्य भाग में मणि से युक्त हो उसको आभूषण विद्या के ज्ञाता विद्वान्‌ 
'यष्टी' नाम से सम्बोधित करते हैं॥३१-३६॥ 

सुरभूषणं लतानामिति। अष्टाधिकसहस्र॑ लतानां चतुर्हस्तं चत्वारो हस्ता 
दीर्घ सुरभूषणं सुराणां देवानां भूषणमलड्डारं तच्च क्रियते। तस्य नाम संज्ञा 
इन्दुच्छन्द:। तस्यैवेन्दुच्छन्दसो5 धेन दलेन पञ्नञश्मतानि चतुरधिकानि लतानां ह्विहस्त॑ 

च विजयछन्दः संज्ञम्‌। शतमष्टयुतमिति। अष्टयुतं शत लतानां द्विहस्तं च हार: । 
एकयुताशीति- रेकाशीतिरलतानां ट्विहस्त॑ च देवच्छन्द:। अष्टाष्टको 5 ध॑हार: 
अष्टाभिरष्ट कैश्वतुः पष्य्या लतानामर्धहार:। नवषट्क श्चतुष्पद्लाशल्लता 
रश्मिकलापाख्य:।। ३ २।। 

आठ अधिक एक सहमस्न अर्थात्‌ १००८ लता वाले चार हाथ दीर्घ (लम्बे) 
देवताओं के लिए अलंकार निर्मित किये जाते हैं। उसका नाम इन्दुछन्द हे। इस 
इन्दुच्छन्द के आधे प्रमाणों से अर्थात्‌ ५०४ लताओं वाले दो हाथ लम्बे अलंकरण की 
विजयच्छन्द के आधे प्रमाणों से अर्थात्‌ ५०४ लताओं वाले दो हाथ लम्बे अलंकरण 
की विजयच्छन्द के आधे प्रमाणों से अर्थात्‌ ५०४ लताओं वाले दो हाथ लम्बे 
अलंकरण की विजयच्छन्द संज्ञा होती है। आठ सहित सौ अर्थात्‌ १०८ लताओं का 
दो हाथ लम्बा आभरण हार कहा जाता है॥३१॥ 

८१ लताओं का दो हाथ लम्बा देवच्छन्द तथा अष्टाष्टक (८०८८-६४) अर्थात्‌ 

६४ लताओं का अर्द्ध हार होता है। नव षटक्‌ १०८ (९७६८५४) अर्थात्‌ ५४ 
लताओं का रश्मि-कलाप कहा जाता है॥३२॥ 

द्वात्रिशता त्विति। लतानां द्वात्रिशता युक्त गुच्छाख्यम्‌। विशत्या 
लतानामर्धगुच्छाख्य: कीर्तित उक्तः। षोडशभिलताभिमाणवकाख्य: । 

द्वादशभिलताभिरर्धभाणवक:। द्विहस्त इति सर्वत्रानुवृत्तिः।। ३ ३।। 


[ अ. ८० ] मुक्तालक्षणाध्यायः ५ ३ 


३२ लताओं से युक्त आभरण गुच्छा, २० लताओं का अर्द्धगुच्छा कहा गया 
है। १६ लताओं का माणवक तथा १२ लताओं का अर्द्धमाणवक होता है। यहाँ पर 
दो हाथ लम्बाई सभी की समझनी चाहिए॥३ ३॥। 

मन्दरसंज्ञो5 ष्टाभिरिति। अष्टाभिल॑ताभिर्मन्दरसंज्ञ:। पद्चनभिरलताभिहरि- 
फलकमिति उक्त कथितम्‌। सप्तविशतिर्मुक्ताफलानि हस्तप्रमाणा च नक्षत्रमालेति 
संज्ञा।। ३४।। 

आठ लताओं का मन्दर संज्ञक तथा ५ लताओं वाला हारफलक कहा गया है। 
सत्ताइस मोतियों वाला, एक हाथ लम्बा आभरण नक्षत्रमाला नाम से जाना जाता 
है।। ३ ४॥। 

अन्तरमणिसंयुक्तेति। सैव लता हस्तप्रमाणा अन्तरे मध्ये मणिप्नि: संयुक्ता 
सुवर्णगुलिकैर्वा कनकगुलिकैरथवान्तरे संयुक्ता मणिसोपानसंज्ञम्‌। तरलकमणिमध्यम्‌। 
हेमनिबद्दधो मणिस्तरलकमणि:, स मध्ये यस्य। तेन संयुक्त चाटुकारमिति ज्ञेयम्‌ 
॥। ३५॥।। 

यही लता एक हाथ लम्बी तथा मध्य में मणियों से संयुक्त अथवा सुवर्ण 
गुलिका से संयुक्त होकर मणिसोपान संज्ञक होती है। यही तरलकमणि से मध्य भाग 
में संयुक्त होकर चाटुकार संज्ञक होती है। स्वर्ण गुलिका से निबद्धमणि को तरलक 
मणि कहा जाता है॥३५॥ 

एकावलीति। यशथेष्टसद्डद्या यथेष्टेमुक्ताफलैर्युक्ता हस्तप्रमाणा हस्तसम्मिता 
मणिभिर्विप्रयुक्ता रहिता एकावली नाम तस्या भवति। या तु यथेष्टसब्ज॒द्या हस्तप्रमाणा 
मणिना तु मध्ये संयोजिता सा भूषणविद्धिर्भूषणलक्षणज्ञैर्यष्टीत्युक्ता कथिता। | ३ ६।। 

।।इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृत्तो मुक्तालक्षणं नामशीतितमो<ध्याय:॥८ ०॥। 

यथेष्टा संख्या अर्थात्‌ यथेष्ट मुक्ताफल से युक्त १ हाथ लम्बी माला जो कि 
मणियों से रहित हो उसका नाम एकावली होता है। जो माला यशथेष्ट संख्या में एक 
हाथ लम्बी और मध्य भाग में मणि से संयुक्त हो, वह आभूषण के लक्षणों के ज्ञाता, 
विद्वानों द्वारा यष्टि संज्ञा से सम्बोधित होती है।॥।३६॥ 


॥श्री भट्टोत्पल विरचित संहिता विवृति में मुक्तालक्षण नामक अध्याय अस्सी की 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥८ ०॥ 


५3:3:. 








।। अथैकाशीतितमोऊ5 ध्याय: । । 
पद्यरागलक्षणाध्याय: 


अथ पद्मरागलक्षणं व्याख्यायते। 
तत्रादावेव पद्मरागाणामुत्पत्तेक्षणमाह-- 
सौगन्धिककुरुविन्दस्फटिके भ्यः पद्मरागसम्भूति: । 
सौगन्धिकजा भ्रमराझ्नाब्जजम्बूरसदुतय:।। ९१।। 
कुरुविन्दभवा: शबला मन्दह्युतयश्व धातुभिर्विद्धा: | 
स्फटिकभवा ट्ुतिमन्तो नानावर्णा विशुद्धाश्। | २।। 
पद्मयरागलक्षण नामक अध्याय ८१ की व्याख्या की जाती है। 
पद्मरागों की उत्पत्ति के लक्षण कहते हैं- 
सौगन्धिक, तथा कुरुविन्द धातु और स्फटिकपत्थर से पद्मरागरत्न उत्पन्न होता 
है। सौगन्धिक से उत्पन्न पद्मराग, भ्रमर, अज्ञन, कमल और जामुन के रस के सदृश- 
वर्ण का होता है॥१॥ 
कुरुविन्द से उत्पन्न पद्मगग शबल (मटमैला), अल्प प्रकाश वाला और मिट्टी 
आदि से मिश्रित होता है। स्फटिक से उत्पन्न पद्मरग चमकीला (प्रकाशमान) अनेक 
वर्णों का और उत्तम होता है॥२!। 
सौगन्धिकेति। सौगन्धिककुरुविन्दा धातुविशेषो। स्फटिकः स्फटिको- 
पलः। एशभ्यः पद्मरागाणां सम्भूतिरुत्पत्ति:। तत्र च ये भ्रमरद्युतयो द्विरिफसम- 
कान्तय:। अद्जनद्युतय:। अब्जवर्णा उत्पलवर्णा वा तत्तुल्यकान्तय:। जम्बूरसझ्ुतयः 
जम्बूर्वृक्षविशेष:, तद्रससमकान्तयों लोहितवर्णा:। ते सौगन्धिकजा: सौगन्धिक - 
सम्भूता:।। १।। 
सौगन्धिक और कुरुबिन्द एक विशेष धातु है। स्फटिक को स्फटिक-पत्थर 
कहते हैं। इन तीनों से पद्मराग की उत्पत्ति होती है। इनमें से जो भ्रमर अर्थात्‌ द्विरेफ 
(भंवरा) के समान वर्ण का, अज्ञन (काजल) के वर्ण का, अब्ज अर्थात्‌ उत्पल (नील 
कमल) के वर्ण का अथवा जामुन के फल के रंग अर्थात्‌ जामुनी वर्ण का हो; उसको 
सौगन्धिक धातु से उत्पन्न जानना चाहिए॥९१॥ 
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वुठरुविन्दभवा इति। ये तु शबलाः: शुक्लकृष्णव्यामिश्रा: 
मन्दद्युतयो5 ल्पकान्तय:। धातुभिर्मत्तिकादिभिर्विद्धा: सकलड्डास्तत्संयोगाज्जातास्ते 
कुरुविन्दभवाः कुरुविन्दजाताः। ये च झुतिमन्तः प्रभावन्तो नानावर्णा विचित्रा 
विशुद्धा निर्मलास्ते स्फटिक भवा: स्फटिकसम्भूता। | २।। 

जो पद्मयराग शबल अर्थात्‌ श्वेत और कृष्ण से मिश्रितमन्द वर्ण के होते हैं, थोड़ी 
चमक वाले तथा धातु अर्थात्‌ मिट्टी आदि से संलिप्त अर्थात्‌ इससे संलग्न होकर 
धूमिल होते हैं, वे कुरुविन्द धातु से उत्पन्न रहते हैं। जो पद्मराग प्रकाश किरणों से 
युक्त, विविध वर्णों के, विशुद्ध अर्थात्‌ निर्मल (स्वच्छ) होते हैं, वे स्फटिक से उत्पन्न 
रहते हैं॥२॥ 
विशेष व्याख्या- 

पद्मराग लालवर्ण का रत्न है, जिसको शोणरत्न और लोहितक भी कहा जाता 
है। यथा-अमरकोश २.९.९२ “शोणरत्नं लोहितक: पद्मराग:””। 

अधुनेतेषां गुणानाह- 

स्निग्धः प्रभानुलेपी स्वच्छो<र्चिष्मान्‌ गुरु: सुसंस्थान:। 
अन्तः प्रभोडतिरागो मणिरत्नगुणा: समस्तानाम्‌।। ३।। 

अब इनके गुणों को कहते हैं- 

चिकने, प्रकाशमान्‌, निर्मल, किरणों सहित, भारवान, सुन्दर-सुडौल, भीतर 
से चमकदार और गाढ़े रंग के होने से सभी प्रकार के रत्न गुणवान (महत्व-पूर्ण) समझे 
जाते हैं॥३॥ 

स्निग्ध: स्नेहसंयुक्त:। प्रभानुलेपी प्रभया कान्त्या अनुलिम्पति तच्छील:। 
स्वच्छो निर्मल:। अर्चिष्मान्‌ दीप्तियुक्त:। गुरुगौरिवयुक्त:। सुसंस्थानः 
शोभनाकृतिः। अन्तःप्रभो5न्तर्मध्ये प्रभा कान्तिर्यस्थ अतिरागो5तीव रागेण 
लौहित्येन युक्त:। एते समस्तानां सर्वेषां पद्चयरागादीनां मणिरत्नगुणाः प्रधान- 
रत्नगुणा:। । ३।। 

स्नेहयुक्त, प्रभा अर्थात्‌ कान्ति (प्रकाश) से अनुलिप्त, स्वच्छ अर्थात्‌ 
मलरहित, अचिष्मान्‌ अर्थात्‌ दीप्तिमान्‌ (तेजवान्‌) गौरव अर्थात्‌ं भारी, सुसंस्थान 
अर्थात्‌ सुन्दर आकृति वाले, अन्तःप्रभा अर्थात्‌ जिसके भीतर प्रकाश हो, अतिराग 
कु जो अतिशय लालिमा से युक्त हो; ये सभी पद्दरागादि रत्नों के प्रधान-गुण 
होते हैं॥३॥ 





५६ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ [ अ. ८१ ] 


अथैतेषामपि दोषनाह- 
कलुषा मन्दद्युतयो लेखाकीर्णा: सधातव: खण्डा:। 
दुर्विद्धा न मनोज्ञा: सशर्कराश्रेति मणिदोषा:।।४।। 
इनके दोषों को कहते हैं- 
कलुष (कालिमा युक्त), हल्के प्रकाश वाले, रेखा (खरोंच) वाले, मिट्टी सहित, 
खण्डित और विकृत, वेध (छिद्र) वाले, देखने में आकर्षक न हों तथा शर्करा 
(बालुकण) सहित हों तो, ये सभी मणियों (रत्नों) के दोष कहें गये हैं।।४॥ 
कलुषा अनिर्मला: मन्दद्युतयः स्वल्पकान्तय:। लेखाकीर्णा लेखाभिव्यप्ता। 
सधातवो धातुभिर्मत्तिकादिभि: सहिता:। खण्डा: स्फटिता:। दुर्विद्धा दुष्टेनाप्रशस्तेन 
वेधेन संयुक्ता:। न मनोज्ञा न चित्तहादका:। सशर्करा: शर्करासंयुक्ता:। इत्येवंप्रकारा 
मणिदोषा:। । ४।। 
कलुष अर्थात्‌ जो निर्मल (स्वच्छ) न हो, मन्दद्युति अर्थात्‌ धीमे प्रकाश वाले, 
लेखा अर्थात्‌ रेखाओं से युक्त, मृत्तिकादि धातु सहित, खण्ड अर्थात्‌ फटे हुए, दुर्विद्ध 
अर्थात्‌ दूषित वेध (छिद्र) से युक्त, अमनोज्ञ अर्थात्‌ चित्ताकर्षक न हों एवं जो शर्करा 
(बालुका) सहित हों, इस प्रकार के ये सभी रत्नों के दोष होते हैं।।४।। 
अथ सर्पमणिलक्षणमाह- 
भ्रमरशिखिकण्ठवर्णो दीपशिखासप्रभो भुजड़ानाम्‌। 
भवति मणि: किल मूर्धनि यो5 नर्घेय: स विज्ञेय:।। ५।। 
सर्पमणि के लक्षण कहते हैं- 


भ्रमर ओर शिखि-कण्ठ (मयूर कण्ठ) तथा दीपक की लौ (शिखा) के समान 
वर्षा वाले रत्न सर्प से उत्पन्न होते हैं। सर्प की मूर्धा शीर्ष में ये रत्न होते हैं, जिनको 
अमूल्य समझना चाहिए॥५॥ 

भुजड़ानां सर्पाणां मूर्थनि शिरसि भ्रमरसदृशो द्विरफकान्ति:। शिखिकण्ठ - 
सदृशोवर्णो मयूरगलसमप्रभ:। दीपशिखासप्रभः प्रदीपाग्रकान्ति:। यो मणि- 
भवति सो&नर्घेयो5 मूल्यो विज्ञेयो ज्ञातव्य:।। ५।। 

भुजंग अर्थात्‌ सर्प की मूर्धा अर्थात्‌ शिर में, द्विरेफ अर्थात्‌ भ्रमर के सदृश वर्ण 
के तथा शिखिकण्ठ अर्थात्‌ मोर के गले के समान वर्ण के और दीपशिखाग्र की कान्ति 
के समान जो मणि होती है, उसको अमूल्य (अनर्घ) जानना चाहिए।।५॥। 
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अस्य प्रभावमाह- 
यस्तं बिभर्ति मनुजाधिपतिर्न तस्य 
दोषा भवन्ति विषरोगकृताः कदाचित्‌। 
राष्ट्रे च नित्यमभिवर्षति तस्य देवः 
शन्रूक्ष नाशयति तस्य मणे: प्रभवात्‌।।६।। 
इनका प्रभाव कहते हैं- 
उस सर्पमणि को जो राजा धारण करता है उसको विषरोग-जन्य दोष नहीं होते 
है। उस राजा के राष्ट्र में इन्द्रदेव नित्य वर्षा करते हैं और उस रत्न के प्रभाव से शत्रुओं 
का विनाश हो जाता है॥६॥ 
यो मनुजाधिपति राजा त॑ सर्पमणि बिभर्ति धारयति तस्य विषकृता रोगकृता 
दोषा न कदाचिद्धवन्ति। तस्य च्‌ राज्ञो राष्ट्र देवः शक्रो नित्य सर्वकालं वर्षति। 
तस्य च मणेः प्रभावाच्छत्रूनू रिपूनू स राजा नाशयति।। ६।। 
जो राजा उस सर्पमणि को धारण करता है, उसे विषजन्य और रोग-जन्य कष्ट 
कभी भी नहीं होते हैं। उस राजा के राष्ट्र में देव अर्थात्‌ इन्द्र नित्य अर्थात्‌ सर्वदा वर्षा 
करता है। उस मणि के प्रभाव से वह राजा शत्रुओं को विनष्ट कर देता है॥६॥ 
अथास्य मूल्यपरिज्ञानार्थभाह- 
षड्विशतिः सहस्राण्येकस्य मणेः पलप्रमाणस्य। 
कर्षत्रयस्य विशतिरुपदिष्टा पद्यरागस्य। | ७। । 
अर्धपलस्य द्वाइश कर्षस्यैकस्य षट्सहस्त्राणि। 
यच्चाष्टमाषकधृतं तस्य सहस््रत्रयं मूल्यम्‌।।८।। 
माषकचतुष्टयं दशशतक्रय द्वो तु पञ्चशतमूल्यौ। 
परिकल्प्यमन्तराले मूल्य हीनाधिकगुणानाम्‌।। ९।। 
वर्णन्यूनस्यार्द्ट तेजोहीनस्यथय मूल्यमष्टाशम्‌। 
अल्पगुणो बहुदोषो मूल्यात्‌ प्राप्नोति विशांशम्‌।।।१९ ०।। 
आधूम्र॑ बत्रणबहुलं स्वल्पगुणं चाप्तुयाद्‌ द्विशतभागम्‌। 
इति पदारागमूल्य पूवरचार्य: समुद्दधिष्टमू ।।११।। 
इसके मूल्य को ज्ञात करने की विधि बतलाते हैं- 
एक पल भारी पद्मराग मणि का मूल्य २६,००० रूपक तथा ३ कर्ष (३/४ 
पल) का मूल्य २०,००० रूपक होता है। आधे पल का १२,००० तथा एक कर्ष 
(१/४ पल) ६,००० रूपक और जो ८ माषक भार का पद्मराग हो, उसका मूल्य 
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३,००० रूपक होता है। ४ माषक का १,००० रूपक ओर २ माषक का मूल्य ५०० 
रूपक मूल्य होता है। इसके बीच के तौल वाले पद्मराग का मूल्य गुणानुसार न्यून 
अथवा अधिक निर्धारित करें। वर्ण से हीन पद्मराग का मूल्य आधा ओर तेज से हीन 
का अष्टमांश ही मूल्य होगा। जो थोड़े गुण और अधिक दोषों वाला हो उसका मूल्य 
बीसवाँ अंश ही होता है। धूमिल तथा अनेक छिद्रों वाला और स्वल्प गुणों वाला 
पद्मराग १/२०० मुल्य प्राप्त करता है। इस प्रकार से प्राचीन आचार्यो ने पद्मरागमणि 
का मूल्य निर्दिष्ट किया है॥७-११॥ 

षड्विशति: सहस्राणीति। एकस्य पद्मरागस्य पलप्रमाणस्य चतुष्कर्षस्य 
मूल्यं षड्विशतिः सहस्त्राणि रूपकाणामुपदिष्टान्युक्तानि। कर्षत्रयस्य 
विश्तिसहस्त्राण्युपदिष्टा - न्युक्तानि। । ७।। 


एक पद्मराग जो पल प्रमाण अर्थात्‌ ४ कर्ष भार का हो, उसका मूल्य छब्बीस 
हजार रूपक कहा गया है। तीन कर्ष भार वाले पद्मराग का मूल्य बीस हजार रूपक 
कहा गया हे॥७॥ 


अर्धपलस्य द्वादशहसख्राणि मूल्यम्‌। एकस्य कर्षस्य षट्सहस्नाणि। यश्च 
पद्मरागो5 ष्टाभिमषिकेर्शतस्तुलितस्तस्य सहस्नत्रयं रूपकाणां मूल्यम्‌। | ८ । । 

आधे पल का बारह हजार और एक कर्ष का मूल्य छ: हजार होते हैं। जिस 
पद्मरग का तौल ८ माषा हो उसका मूल्य तीन हजार रूपक होगा॥८॥ 

माषकचतुष्टयमिति। माषकचतुष्टयेन यो धृतः पद्यरागस्तस्य दशशतक्रय॑ 
सहस्नरमूल्यम्‌। द्वो तु माषकौ पम्चश्ञतमूल्यौ। अन्तराले मध्ये हीनाधिकगुण नां 
परिकल्प्य॑ स्वबुद्धया मूल्यमूहाम्‌। यथा प्रलप्रमाणस्य षडःविशति: सहस्राणि। 
कर्षत्रयस्य विशतिरेव। अर्धकर्षोनपलस्य त्रेराशिकविधानेन क्षय: कार्य:।।९।। 

चार माषा तौल का जो पद्मराग हो उसका मूल्य एक हजार रूपक और जो दो 
माषा भारी हो उसका मूल्य पाँच सो रूपक होगा। उक्त भार के मध्यवर्ती भार वाले 
पद्मराग का मूल्य उसके गुणों की न्‍्यूनता अथवा अधिकता के आधार पर स्व-विवेक 
से कल्पित करें। जेसा कि एक पल भार का छब्बीस हजार तथा तीन कर्ष का बीस 
हजार कहा गया है। पल में आधा कर्ष न्यून अर्थात्‌ साढ़े तीन कर्ष का मूल्य त्रेशशिक 
विधि से ज्ञात करना चाहिए॥९॥ 

वर्णन्यूनस्थार्द्मिति। वर्णन्यूनस्य वर्णहीनस्य पद्मरागस्य प्रागुक्तान्पूल्यादर्ध 
मूल्य भवति। तेजोविहीनस्थ विगतकान्ते: प्रागुक्तान्यूल्यादष्टांशमष्ट भाग मूल्य भवति। 
यो5ल्‍्पगुणो बहुदोष:। स प्रागुक्तान्यूल्याद्विशांशं विशतितमं भागं प्राप्नोति 
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लभते।। १ ०।। 
वर्ण हीन अर्थात्‌ बदरंग पद्मराग का पूर्वोक्त मूल्य का आधा रूपक ही मूल्य 
प्राप्त होगा। जो तेजो-हीन अर्थात्‌ प्रकाश-रहित हो उसका मूल्य पूर्वोक्त मूल्य का 
अष्टमभाग ही होगा। जिसमें थोड़ा गुण और अधिक दोष हो उसका पूर्वोक्त मूल्यों का 
बीसवाँ भाग ही मूल्य प्राप्त होगा॥१०॥ 
आधूमप्रमिति। आधूम्र॑ कलुषं व्रणबहुल॑ प्रभूतच्छिद्रं स्वल्पगुणं मूल्यात्‌ प्रागुक्ताद्‌ 
द्विशतभागं चाप्रुयाद्‌ लभते। इत्यनेन प्रकारेण पूर्वाचार्य: पद्यरागस्य मूल्य समुद्दिष्टं 
कथितमिति।। १ १।। 
॥।इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृत्तौ पद्मरागलक्षणं नामैकशीतितमोज्ध्याय:॥८ १॥ 
धूमवान्‌ अर्थात्‌ कलुषित, व्रणबहुल अर्थात्‌ अत्यधिक छिद्रों वाला तथा थोड़े 
गुणों वाला हो उसका पूर्वोक्त मूल्यों का दो सौवाँ भाग ही मूल्य प्राप्त होगा। इस प्रकार 
से पूर्व के प्राचीनाचार्यों ने पद्मरग का मूल्य कहा है॥११॥ 
॥श्री भट्टोत्पल विरचित संहिता विवृति में पद्मराग लक्षण नामक अध्याय इक्यासी की 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥८ १॥ 


के चर पड 





।। अथ द्वयशीतितमो< ध्याय: । । 
सरकतलक्षणाध्यायव: 


अथ मरकततक्षणं व्याख्यायते। 
तल्लक्षणं प्रयोजन चाह- 
शुकवंशपत्रकदलीशिरीषकुसुमप्रभं गुणोपेतम्‌। 
सुरपितृकार्ये मरकतमीव शुभदं नृणां विहितम्‌। । १ ।। 

मरकत लक्षण नामक अध्याय ८२ की व्याख्या की जाती है। 

इसके लक्षण और प्रयोजन कहते हैं- 

शुक (तोता), बाँस के पत्ते, केले के पत्ते और शिरीष पुष्प के वर्ण वाले तथा 
उत्तम गुणों से युक्त मरकतमणि रत्न देवकार्य एवं पितृ-कर्म के लिए अत्यन्त 
शुभदायक कहे गये हं॥१॥ 

यन्मरकतं शुकवश्ञपत्रसदृशं शुकपक्षसमवर्ण वंशपत्रसदृर्श कदलीसदूशं 
श्यावपीतं शिरीषकुसुमप्रभं शिरीषपुष्पतुल्यवर्ण श्रेतपीत॑ वा। एतेषामन्यतमवण्णपित॑ 
तच्चः यदि गुणोपेतं बहुगुणम्‌। बहुगुणा: स्निग्ध: प्रभानुलेपी 
स्वच्छो<र्चिष्मानित्यादिकास्तैर्युक्ते तथाविध॑ नृणां पुंसां सुरपितृकार्ये देवकार्ये पितृकार्ये 
वा5तीवात्यर्थ शुभदं विहितमुक्तमिति।। १।। 

|।इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृतों मरकतलक्षणं 
नाम द्वयशीतितमो5 ध्याय:।। ८ २॥। 

जो मरकत शुकवंश-पत्र अर्थात्‌ तोते के पंख के समान वर्ण के, बाँस के पत्ते 
के सदृश वर्ण के, केले के समान श्याम-पीत वर्ण के, शिरीषकुसुम के समान श्वेतपीत 
वर्ण के होते हैं। अर्थात्‌ इनमें से किसी भी एक वर्ण के समान होते हैं तथा अधिक 
गुणशाली रहते हैं, गुणों का वर्णन “स्निग्ध, प्रभानुलेपी, स्वच्छ, अर्चिष्मान्‌ इत्यादि 
(पद्मराग लक्षणाध्याय श्लोक सं. ३) कहा गया है, उन गुणों से युक्त मरकत मनुष्यों 
के लिए देवकार्य और पितृकार्य में अतीव शुभदायक कहे गये हैं।।१॥ 
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विशेष व्याख्या-- 

मरकत, गारुत्मत, अश्मगर्भ और हरितमणि; ये. सभी पर्यायवाची शब्द हैं। 
मुहूर्त चिन्तमणि, गोचर-१० में इसे बुध का रत्न कहा गया है। पीयूषधारा में गोविन्द 
ने इसका नाम गरुडपाची भी बतलाया है। अमरकोश-२/९/९२ में कहा हे-“गारुत्मतं 
मरकतमश्मगर्भों हरिन्मणि:॥।”' 

अंग्रेजी में इसको एमराल्ड छात्र, कहा गया है। 

।श्री भट्टोत्पल विरचित संहिता विवृति में मरकतलक्षण नामक अध्याय बयासी को 

हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥८ २॥ 


कक फ 





।।अथ त्र्यश्ीतितमो<5 ध्याय: | । 
दीपलक्षणाध्याय;: 


अथ दीपलक्षणं व्याख्यायते। 
तत्रादावेवाशुभलक्षणफलमाह- 
वामावर्तो मलिनकिरण: सस्फुलिड्री5 ल्पमूर्ति: 
क्षिप्रं नाशं ब्रजाति विमलस्नेहवर्त्यन्वितो 5 पि। 
दीप: पापं कथयति फल शब्दवान्‌ वेपनश्च 
व्याकीर्णार्चिर्विशलभमरुद्यश्न नाशं प्रयाति। । १।। 

दीपलक्षण नामक अध्याय ८३ की व्याख्या की जाती है। 

आरम्भ में अशुभ लक्षण वाले दीप का फल कहते हैं- 

वामावर्त, कालिमायुक्त लो वाला हो, चिनगारी छूटती हो, मद्धिम प्रकाश हो, 
स्वच्छ बत्ती और तेल होने पर भी अकस्मात्‌ बुझ जाये, इस प्रकार का दीपक अशुभ 
फल को व्यक्त करता है। जिसके जलने पर ध्वनि निकले ओर लौ में कम्पन हो, किरणें 
फैलती हों तथा जो पतंगा (कीड़ा) और हवा के झोंके के बिना ही बुझ जाये, ऐसा 
दीपक भी अशुभ फल करता है॥१॥ 

यो दीपो वामावर्तो वामेनाप्रदक्षिणेना5 5 वर्तेन परिभ्रमति। तथा मलिन- 
किरणो5विमलरश्मि:। सस्फुलिड्रो5ल्पमूर्ति: स्फुलिड्रैरप्रिकिरणै: सहितः, 
अल्पमूर्तिलघु- प्रकाश:। विमलेन निर्मलेन स्नेहेन तैलेन वर्त्याप्यन्वितो युक्त: क्षिप्रमाश्रेव 
नाशं व्रजति याति। तथा शब्दवान्‌ शब्दयुक्त:। वेषन: कम्पन: कम्पनसंयुक्त:। 
'व्याकीर्णर्चिवि- कीर्णज्वाल:;। विशलभमसरुद्यश्न नाशं प्रयाति, शलभेन पतड़्ढेन 
मरुता वायुना विना यो नाशं प्रयाति गच्छति। स तथाभूतः पापमनिष्टे फल 
कथयति वक्ति।। १।। 

जो दीप वामावर्त अर्थात्‌ प्रदक्षिणा क्रम के विपरीत भ्रमण करता हो तथा 
जिसकी मलिन किरण अर्थात्‌ कालिमापूर्ण किरणें हों, स्फुलिड्र सहित अर्थात्‌ अग्नि 
(चिंगारी) किरणों सहित हो, अल्पमूर्ति अर्थात्‌ लघु (मद्धम) प्रकाश हो, विमल 
अर्थात्‌ स्वच्छ स्नेह अर्थात्‌ तेल और बत्ती से युक्त होने पर भी क्षिप्र अर्थात्‌ शीघ्र ही 
विनष्ट (बुझ) जाता हो, साथ ही शब्दयुक्त एवं कम्पनशील हो, व्याकीर्ण अर्थात्‌ फैली 


[ अ. ८३ ] दीपलक्षणाध्याय: ६ ३ 


हुई ज्वाला हो, शलभ अर्थात्‌ पतंगा और वायु के बिना भी नष्ट हो जाये (बुझ जाये), 
इस प्रकार का दीप पापफल अर्थात्‌ अशुभ फल प्रकट करता है॥१॥ 
अथ शुभलक्षणमाह- 
दीपः संहतमूर्तिरायततनुर्निर्वेपनो दीप्तिमान्‌ 
निःशब्दो रुचिरः प्रदक्षिणगतिद्वैदूर्यहिम झुति:। 
लक्ष्मीं क्षिप्रमभिव्यनक्ति सुचिर यश्चोद्यतं दीप्यते 
शेष लक्षणमग्नमिलक्षणसमं योज्यां यथायुक्तितः।। २।। 


दीप के शुभलक्षणों को कहते हैं- 

दीप की लो घनीभूत, दीर्घ, कम्पन-रहित, स्पष्ट प्रकाश वाली, शब्दरहित, 
सुन्दर, प्रदक्षिणावर्त, लहसुनिया रत्न अथवा स्वर्ण के समान प्रकाश-कान्ति हो और 
जो दीर्घकाल तक सुप्रकाशित रहे, तो वह शीघ्र ही धनागम को सूचित करता है॥।२॥ 

यो दीपः संहतमूर्तिर्घनदेह:। आयततनुर्दीर्धशरीर:। निर्वेपनः कम्परहितः। . 
दीप्तिमान्‌ सुकान्तः। निःशब्दः स्वररहितः। रुचिरो5तिप्रकाशः। प्रदक्षिणगतिः 
प्रदक्षिणज्वाल:। वैदूर्यस्थ मणेनीलपीतस्य हेम्नः सुवर्णस्य वा सदृशी झुतिः 
कान्तिर्यस्थ। सुचिरमतिबहुकालमुद्यतमतितेजस्वी दीप्यते ज्वलति। स क्षिप्रमेवाश्रेव 
लक्ष्मी श्रियमभिव्यनक्ति प्रकाशयति। शेष॑ यल्लक्षणमत्र नोक्त तद्यथायुक्तितो 
यथासम्भवमग्निलक्षणसमं तत्तुल्यं योज्यं योजयितव्यम्‌। यथा- 

जो दीप, संहत अर्थात्‌ सघन, मूर्ति अर्थात्‌ रूप वाला, आयत अर्थात्‌ दीर्घ 
(विस्तृत) स्वरूप का, वेपन अर्थात्‌ कम्पन के बिना, सुन्दर प्रकाश वाला, निःशब्द 
अर्थात्‌ जिससे कोई ध्वनि न हो, रुचिर अर्थात्‌ तेज प्रकाश वाला, जिसकी ज्वाला 
दक्षिण की ओर गतिशील रहे, वैदूर्य मणि के समान नीला-पीला वर्ण अथवा सोने 
के वर्ण के सदृश जिसकी प्रकाश-कान्ति हो, सुचिर काल अर्थात्‌ दीर्घकाल तक तीत्र 
प्रकाशमान रहे, इस प्रकार का यह शुभलक्षणों वाला दीपक शीघ्र ही घर में लक्ष्मी को 
प्रकट करता है। अन्य शेष लक्षण जो इस प्रकरण में नहीं कहे जा सके हैं, युक्ति पूर्वक 
यथा सम्भव अग्नि के शुभाशुभ लक्षणों का भी दीप-लक्षण में समायोजन कर लेना 
चाहिए। जैसा कि- 

*ध्वजकुम्भहयेभभूभृतामनुरूपे वशमेति भूभृताम्‌। 
उदयास्तधराधरा5 धरा हिमवद्ठिन्ध्यपयोधरा धरा।। 


१, इन्द्रध्वज अ, ४२ एलो. ३५. 


६४ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ [ अ. ८३ | 


“ध्वज, घट, घोड़ा, हाथी और पर्वत के सदृश अग्निज्वाला, प्रतीत हो तब 
उदयाचल से अस्ताचल पर्यन्त, हिमालय तथा विन्ध्यपर्वत सहित सागर पर्यन्त भूमि, 
राजा (हवनकर्त्ता यजमान) के अधीन हो जाती हे।'' 

तथा- 

१चामीकराशोककुरण्टकाब्जवैदूर्यनीलोत्पलसन्नि भे5 ग्नौ। 
न ध्वान्तमन्तर्भवने5 वकाशं करोति रत्नांशुहतं नृपस्य। । 

और भी कहा है- 

“चामीकर (स्वर्ण), अशोक पुष्प, कुर|ञ्टक, कमल, वेदूर्य तथा नीलकमल के 
सदृश वर्ण की अग्नि हो, तब राजा के राजभवन में रत्नकिरणों से सभी प्रकार का 
अच्धेरा नष्ट हो जाता है तथा कहीं भी रिक्तता नहीं रहती है।'' 


सर्व चिन्त्यमग्नी यत्सम्भवति। यथा '' २स्वाहावसानसमये' ' इत्यादि विचिन्त्यम्‌ 
।। २।। 


॥इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृतों दीपलक्षणं नाम त्रय्शीतितमो5 ध्याय:।। ८ ३॥। 
ये सभी अग्नि के जो वेशिष्ट्य पूर्व में कहे गये हें, उनको दीप के सन्दर्भ में 
भी यथा सम्भव विचार करना चाहिए। जेसा कि-इन्द्रध्वजसम्पद्‌ अध्याय ४२ के 


श्लोक ३२ में “स्वाहावसानसमये'” इत्यादि के द्वारा अग्नि के कथित लक्षणों का दीप 
के लिए भी विचार करना चाहिए।२॥। 


विशेष व्याख्या- 
वेदूर्य अथवा वेडूर्य लहसुनिया पत्थर को कहते हैं। इसको मार्जारिकाक्ष भी 


कहंते हैं। यह केतु का रत्न है। अंग्रेजी में इसको (.७/'५८५८० $07९ तथा साइमोफेन 
(-श07॥976 कहा जाता हे। 


॥श्री भट्टोत्पल विरचित संहिता विव॒ति में दीपलक्षण नामक तिरासीवें 
अध्याय की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥८ ३॥। 


मं ग्# अं 


१, इन्द्रध्व्णम अ, ४२ एलो, ३३. 
२, इन्द्रध्व अ ४२ एलो, ३२. 


। । अथ चतुरशीतितमोड ध्याय: । । 
दन्‍्तकाष्ठलक्षणाध्याय: 


अथ दन्तकाष्ठलक्षणं व्याख्याते। 
तत्रादावेव प्रयोजनप्रदर्शनार्थभाह-- 
वल्लीलतागुल्मतरुप्रभेदे: 
स्पुर्दन्तकाष्ठानि सहस्रशो ये: । 
फलानि वाच्यान्यथ तत्प्रसड़ो 
मा भूदतो वच्म्यथ कामिकानि।। १।। 
दन्तकाष्ठलक्षण नामक अध्याय ८४ की व्याख्या की जाती है। 
आरम्भ में प्रयोजन बतलाते हैं- 
वलल्‍ली, लता, गुल्म और तरु के विविध भेदों के कारण हजारों प्रकार के 
दन्तकाष्ठ (दातून) होते हैं। इनके फलकथन के अभिप्राय से अत्यधिक विस्तार न हो 
जाये, अत: जो प्रमुख उपयोगी दन्तकाष्ठ हैं, उनको ही कहा जा रहा है॥१॥ 
वल्‍ल्य: प्रसिद्धा:। लताश्व प्रसिद्धा एव। गुल्म एकमूल: शाखासमूह:ः। 
तरवो वृक्षा:। एतेषां ये प्रभेदाः पृथक्पूृथग्‌ जातयःस्तैेः सहस्रशः 
सहस््रप्रकारैर्दन्तकाष्ठानि स्युर्भवेयु:। यैः फलानि वाच्यानि वक्तव्यानि। अथ 


तत्यमसड़रो मा भूत्‌ तेषां दन्‍तकाष्ठानामतिप्रसज्गो5 त्यासक्तिविस्तरेण मा भूत्‌। 
अतो< स्माद्धेतोः कामिकान्य- भीष्टफलप्रदानि वच्यि कथयामि। अथशब्दः 
पादपूरणे।। १।। 

वलली और लता सुप्रसिद्ध हैं। एक मूलाधारित शाखा-समूह गुल्म होता है। तरु 
को वृक्ष कहा जाता है। इनके जो प्रभेद अर्थात्‌ विविध जातियाँ हैं, इनसे हजारों प्रकार 
के दन्तकाष्ठ हो जाते हैं। इनके फलों का विवेचन करना है। यह प्रसंग अधिक न हो 
जाये अर्थात्‌ इन दन्तकाष्ठों के वर्णन में अतिशय विस्तार न हो सके इसलिए कामिक 
अर्थात्‌ अभीष्ट कामनाओं के फलदायक का ही वर्णन कर रहा हूँ॥१॥ 


विशेष व्याख्या- 
(१) वृक्ष के महीरुह, शाखी, विटपी, पादप, अनोकह, तरु, कुट, शाल, 


६६ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ | छा, #&४| | 


पलाशी, द्रु, द्रम, अगम ये १२ शब्द पर्याय हैं। 
(२) वल्ली-'वल वलल संवरणे', वल्लते। वल्ली तु ब्रततिर्लता-अ. को. २/ 
ह7 ९ 
(३) लता-लतिः सत्रो धातुर्वेष्टनार्थ। लता प्रतानिनीवीरुद गुल्मिन्युलय 
इत्यपि-अ. को. २/४/९. 
(४) गुल्म - स्तम्ब, गुच्छ, शाखादिभिविस्तृत:। 
अथ परिभाषार्थमाह- 
अज्ञातपूर्वाणि न दन्‍्तकाष्ठा - 
न्यद्यान्न पत्रेश्न समन्वितानि। 
न युग्मपर्वाणि न पाटितानि 


न चोर्ध्वशुष्काणि विना त्वचा च।। २।। 
परिभाषा हेतु कहते हैं- 
जो पहले से ज्ञात (प्रयोज्य) न हों, ऐसे दन्तकाष्टों का सेवन न करें। पत्ता 
सहित भी प्रयोग न करें। दो गाँठों वाला तथा फटा हुआ एवं ऊपरी भाग जिसका सूख 
गया हो और बिना त्वचा (छिलके के बिना) वाले दन्तकाष्ठ का प्रयोग न करें॥२॥ 
न ज्ञातं पूर्व येषां तानि दन्‍्तकाष्ठानि नाद्यान्न भक्षयेत्‌। पत्रैश्न समन्वितानि 


युक्तानि नाद्याद्‌ न भक्षयेद्‌। न युग्मपर्वाणि युग्मग्रन्थिभियुक्तानि नाद्यात्‌। पाटितानि 
दलितानि नाद्यात्‌। चोर्ध्वशुष्काणि ऊर्ध्वमुपरि भागं शुष्क॑ येषां तानि नाद्यात्‌॥ विना 
त्वचा च त्वग्रहितानि नाद्यात्‌।। २।। 


पूर्व में जिस दन्‍्तकाष्ठ का ज्ञान न हो, उसका प्रयोग न करें। पत्र के साथ भी 
प्रयोग न करें। दो गाँठ सहित का भी प्रयोग न करें। पाटिल अर्थात्‌ दलित (दो भागों 
में विभक्त) का प्रयोग न करें। जिसका उपरि भाग शुष्क हो उसका सेवन न करें। त्वचा 
से रहित का भी सेवन न करें॥२॥ 


अथ प्रविभागेन फलान्याह- 
बैकड्डतश्रीफलकाश्मरीषु 
ब्राह्मी द्युतिः क्षेमतरो सुदारा:। 
वृद्धिर्वटे5 के प्रचुर च तेज: 
पुत्रा मधूके सगुणाः प्रियत्वम्‌।। ३ ।। 
विभागानुसार फल कहते हैं- 
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वैकंकत, श्रीफल और काश्मरी वृक्षों के दन्तकाष्ठ से ब्रह्म-तेज बढ़ता है। दुग्ध 
वाले वृक्ष से सुन्दरी स्री मिलती है। वट (वरगद) से वृद्धि (उन्नति) तथा मदार (आक) 
से अधिक तेज मिलता है। मधूक (महुआ) से गुणवान्‌ पुत्र और लोकप्रियता प्राप्त 
होती है।।३॥। 

वैकड्डतः प्रसिद्धो वृक्ष:। श्रीफलं प्रसिद्धम्‌। काश्मरी प्रसिद्धा। एतेषु 
दन्तकाष्ठेषु भन्षितेषु ब्राह्मी ब्राह्मणसंबन्धिनी झुतिः कान्तिर्भवति। ब्रह्मवर्चो भवतीत्यर्थ: । 
क्षेमतरौ क्षीरवृक्षे सुदाराः शोभनदारा भवन्ति। दाराः: कलत्रम्‌। वबटे< थानां 
वृद्धिर्भवति। अर्के3र्कवृक्षे प्रचुर प्रभूतं तेज: कान्तिर्भवति। मधूके पुत्रा: सुता 
भवन्ति। ते च सगुणा गुणसहिता:ः। प्रियत्वं जनवाल्लभ्यं च भवति।। ३।। 

वेकझ्डत, श्रीफल और काश्मीर प्रसिद्ध वृक्ष हैं। इनमें से किसी का भी दन्तकाष्ठ 
(दातून) के रूप में भक्षण (प्रयोग) करने से ब्राह्मी अर्थात्‌ ब्राह्मणत्व सम्बन्धी तेज 
होता है। अर्थात्‌ ब्रह्मवर्चस्व प्राप्त होता। क्षेमतरु अर्थात्‌ दुग्ध वाले वृक्ष से सुन्दरी दारा 
अर्थात्‌ कलत्र (स्त्री) होती है। वट (बरगद) से धन में वृद्धि होती है। अर्क (मदार) के 
वृक्ष से प्रचुर तेज (कान्ति) होती है। मधूक से पुत्र होते हैं। वे सभी पुत्र गुणवान्‌ होते 
हैं। प्रियत्व अर्थात्‌ जन-प्रियता प्राप्त होती है।।३॥ 
विशेष व्याख्या- 

(१) काश्मरी गंभारी को कहते हैं। जिसको लोकभाषा में संभारी कहा जाता 
है। सर्वतोभद्रा और मधुपर्णिका इसका पर्यायवाची है। कहीं पर गम्भार भी कहा 
जाता है। 

(२) श्रीफल को विल्वफल, बेल कहा जाता है। शाण्डिल्य और शैलूष, मालूर, 
इसके पर्याय हैं। अंग्रेजी में इसको 8 2॥2५! ()ण॥०$ वेंगल क्वीन्स कहा जाता है। 

(३) मधूक महुआ को कहते हैं। भाव प्रकाश निघण्टु में कहा है-मधूको 
मधुपुष्प: स्याद्‌ गुडपुष्पो मधुस्नरव:। 

(४) वैकड्ड्त सम्भवत: बरियारा (बला) होता हे। 

अन्यदप्याह- 

लक्ष्मी: शिरीषे च तथा करख्ले 
प्लक्षे5 रथसिच्धि: समभीप्सिता स्यात्‌। 
मान्यत्वमायाति जनस्य जात्यां 
प्रधान्यमश्वत्थतरो बदन्ति। | ४।। 
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और भी कहते हैं- 

शिरीष और कर्ज वक्ष के दन्तकाष्ठ से लक्ष्मी प्राप्त होती है। पाकड़ से धनागम 
और कामना की पूर्ति होती है। जाति-वृक्ष से लोक में प्रतिष्ठा होती है। पीपल के वृक्ष 
से प्रधानता (श्रेष्ठा) मिलती हे॥४॥ 

शिरीषे शिरीषवृक्षे तथा तेनैव प्रकारेण करख्ले प्लक्षे च लक्ष्मी: श्रीर्भवति। 
अर्थानां धनानामभीप्सिताभिलषिता सिद्धि: स्याद्‌ भवेत्‌। जात्यां जनस्य लोकस्य 
मान्यत्वं पुज्यत्वमाप्नोति लभते। अश्वत्थतरावश्वव्थवृक्षे प्राधान्यं प्रधानत्वं वदन्ति। | ४ । । 

शिरीष वक्ष में तथा इसी प्रकार करञ्ञ और पाकड़ वक्ष में लक्ष्मी अर्थात्‌ धन 
(श्री) होता है। अर्थ अर्थात्‌ धन और अभीप्सित अर्थात्‌ अभिलाषा की सिद्धि होती 
है। जातिवृक्ष में लोक की पृज्यता प्राप्त होती है। अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष में प्रधानता 
(श्रेष्ठता) प्राप्त होना कहा गया है॥४॥ 
विशेष व्याख्या- 

(१) शिरीष को कुछ जगह सिरस कहा जाता है। भण्डी और शुवपुष्प भी इसके 
नाम हैं। इसका पुष्प शुक्रस्तम्भक और पौष्टिक होता हे। 

(२) करञझ् के करज, किरमाल, दिठोरी आदि कहा जाता है। यह कृमिघ्न और 
त्वचा-रोग में लाभदायक है। अंग्रेजी में स्मुथ लीव्ड पोंगेमिया 5ग्राए00 [९४४८० 
?2072979, 77089॥ कहा गया हे | 

(३) जाति के पर्याय है-जाती, मालती, राजपुत्रिका, सुमना, हृद्यगन्धा और 
चमेली। अंग्रेजी में ॥88777० जस्मीन कहा जाता है। इसका तेल शीतल-सुगन्धित होता 
है। पत्ते के रस का व्रण, कुष्ठ एवं मुखरोग में प्रयोग किया जाता है। 

अन्बदप्याह- 

आरोग्यमायुर्बदरीबृहत्यो - 
रैश्वर्यवृद्धि: खदिरे सबिल्वे। 
द्रव्याणि चेष्टान्यतिमुक्तके स्युः 
प्राप्पोति तान्येव पुनः कदम्बे।। ५।। 
ओर भी कहते हैं- 


बदरी (बेर) के दन्‍्तकाष्ठ से आरोग्य एवं बृहती से दीर्घायुष्य प्राप्त होता है। 
खेर और बिल्व (बेल) से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। अतिमुक्तक से इच्छित द्रव्य की 
प्राप्ति होती है, और कदम्ब-वृक्ष से भी यही फल मिलता है।।५॥ 
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बदरी वृक्षविशेष:। बृहती कण्टकारिका। अनयोर्यथासडःख्यम्‌। आरोग्यं 
नीरोगता आयुर्दीर्धजीवित्वं भवति। खदिरे सबिल्वे बिल्वसहिते ऐश्वर्यस्य वृद्धिर्भवति। 
अथवा ऐश्वर्यलब्धी। खदिरे ऐश्वर्यम्‌। बिल्बे लब्धिलभि:। अतिमुक्तके इष्टान्यभिल- 
षितानि द्रव्याणि धनादीनि स्पुर्भवेयु:। कदम्बे तान्येव द्रव्याणि चेष्टानि प्राप्नोति 
पुनः।।५।। 

बदरी एक वृक्ष-विशेष (बेर) है। बृहती, कण्टकारिका है। इनका गुण क्रमशः 
समझें। आरोग्य अर्थात्‌ नीरोगता और आयु अर्थात्‌ दीर्घजीवन प्राप्त होता है। खेर 
(कत्था) और बेल से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। अथवा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। खैर से 
एऐश्वर्य और बिल्व से लब्धि अर्थात्‌ धनादि का लाभ होता है। अतिमुक्तक से इष्ट 
अर्थात्‌ अभिलपित द्रव्य, धनादि प्राप्त होते हैं। कदम्ब से भी वे ही द्रव्यादि प्राप्त होते 
हैं।। ५।। 
विशेष व्याख्या- 

(१) बृहती को कटेरी, कण्टकारि, भटकटेया आदि कहा गया है। कटेरी छोटी 
और बड़ी दो प्रकार की होती है। श्वास, कास, हृद्रोग, ज्वर और कफ में इसका सेवन 
लाभकारी हे। 

अमरकोश २/४/९३ में इसके १० नाम दिये गये हैं। 

(२) अतिमुक्तक-इसको माधवी लता के नाम से जानते हैं। अमर-कोश में 
अतिमुक्त और अतिमुक्तक दो भिन्न द्रव्य हैं। अतिमुक्त: पुण्डक: स्याद्‌ वासन्ती माधवी 
लता (अ. का. २/४/७२)। तिनिशे स्थन्दने नेमी रथद्रुरतिमुक्तक: (अ. को. २/४/ 
२६)। भाव प्रकाश निघण्टु, पुष्प वर्ग, ४१ में वर्णन है- 

माधवी स्यात्तु वासन्ती पुण्डको माण्डको5पि च। 
अतिमुक्तो विमुक्तश्व कामुको भ्रमरोत्सव:।। 
माधवी मधुरा शीता लघ्वी दोषत्रयापहा।। 
अन्यदप्याह- 
नीपे$ ्थाप्तिः करवीरे5 न्नलब्धि - 
भण्डिीरे स्यादन्नमेवं प्रभूतम्‌। 
शम्यां शत्रूनपहन्त्यर्जुने च 
श्यामायां च द्विषतामेव नाश: ।। ६।। 
और भी कहते हैं- 
नीप वृक्ष के दनन्‍्तकाष्ठ से धनलाभ, करवीर से अन्न-प्राप्ति, भाण्डारी से प्रचुर 
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अन्न-लाभ, शमी एवं अर्जुन से शत्र-संहार और श्यामा वृक्ष से शत्रुओं का विनाश 
होता है॥६॥ 

नीपे नीपवक्षे5 थाप्तिरर्थलाभो भवति। करवीरे5 न्ललब्धिभोजनलाभ:। 
भाण्डीरवृक्षे प्रभूत पर्याप्तमन्नमेवं स्थात्‌ भवेत्‌। शम्यां शमीवृक्षे शत्रून्‌ रिपूनपहन्ति 
नाशयति स कर्ता। अर्जुनवृक्षे चशब्दाच्छत्रनेवापहन्ति। श्यामायां च द्विषतां शत्रूणामेव 
नाश: क्षयो भवति।।६।। 

नीप-वक्ष से अर्थ प्राप्ति होती है। करवीर से अन्न अर्थात्‌ भोजन का लाभ होता 
है। भाण्डीर के वक्ष से पर्याप्त अन्न का ही लाभ होता है। शमी के वक्ष से दन्तकाष्ठ 
करने वाला शत्रुओं को विनष्ट कर देता है। अर्जुन वृक्ष से शत्रु का नाश ही करता है। 
श्यामा वृक्ष से भी शत्रु क्षय होता है॥६॥ 
विशेष व्याख्या- 

(१) नीपवृक्ष कदम्ब को कहते हैं। अमरकोश २/४/४२ में यह शब्द कदम्ब 


का पर्याय है। भावप्रकाश निघण्टु में यह मृत्ररोधन एवं शुक्र-शोधन में उपयोगी है। 

इसके पूर्वश्लोक (सं. ५) में कदम्ब शब्द का प्रयोग आया है। अत: यह 
निश्चित ही किसी अन्य वृक्ष के लिए प्रयुक्त होना चाहिए। अमरकोश की रामाश्रयी 
व्याख्या में इस प्रकार एक उद्धरण आया है-“नीप: कदम्बबन्धूकनीलाशोक द्रुमेषु 
च।” इससे ज्ञात होता है कि 'नीप” कदम्ब के साथ ही बन्धूकष और नीलाशोक के लिए 
भी प्रयुक्त होता है। बन्धूक का फूल लाल होता है जिसको बन्धुजीवक और दोपहरिया 
कहा जाता है। नील-अशोक को अशोक वृक्ष का ही भेद समझना चाहिए। इसी वृक्ष 
से आचार्य का अभिप्राय हो सकता है। 

(२) करवीर कनेर को कहते हैं। इसका श्वेत, रक्त, पीत एवं कृष्ण वर्ण का पुष्प 
होने से राजनिघण्टु में ४ भेद बतलाया गया है। यह तिक्त तथा गर्भपातक होता है। 
नेत्ररोग, कण्डु तथा ज्वरध्न होता है। अंग्रेजी में ५४०९०-६०००८० 0]८क्वात&- 'स्वीट 
सेन्टेड ओलिएण्डर” कहा जाता है। 

(२) भाण्डीर को लोक भाषा में भाँट कहा जाता है। इसको थुनेर और 
स्थोणेयक भी कहते हैं। यह कटु, ब्रणशोधक और कृमिनाशक होता है। रस-तिक्त 
तथा दुर्गन्‍्धयुक्त रहता है। 


४) श्यामा शब्द सारिवा औषधीयद्रव्य तथा प्रियड़ के लिए प्रयुक्त होता है। 
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अन्यदप्याह- 
शाले5 शध्रकर्णो च वदन्ति गौरवं 
सभद्रदारावषि चाटरूपके। 
वाल्लभ्यमायाति जनस्य सर्वतः 
प्रियड-ग्वपामार्गसजम्बुदाडिमै: । । ७।। 

और भी कहते हैं- 

शाल और अश्वकर्ण के वृक्ष से गौरव बढ़ता हे। भद्रदारु (देवदार) और 
चाटरूषक वृक्ष से भी गौरव-वृद्धि होती है। प्रियंगु, अपामार्ग (चिचिड़ा), जामुन और 
अनार के दातौन से सर्वजन-प्रियता प्राप्त होती है।।७॥ 

शाले शालवृक्षे अश्वकर्णे च गौरव सम्मान वदन्ति कथयन्ति। भद्रदारो 
देवदारो। अपिशब्दः समुच्चये। तथा चाटरूषके वासिकायां चशब्दाद गौरवमेव 
वदन्ति। प्रियड्भणा5 पामार्गेण सजम्ब्वा जम्बूवृक्षसहितेन दाडिमेन च एते: सर्वरेव 
सर्वतः सर्वस्य वाल्लभ्यं वललभत्वमायात्यागच्छति।। ७।। 

शाल और अश्वकर्म वृक्ष से गौरव अर्थात्‌ सम्मान कहा गया है। भद्रदारू अर्थात्‌ 
देवदार से तथा चाटरूषक अर्थात्‌ वासिका से गौरव ही कहा गया है। प्रियंगु, अपामार्ग 
तथा जामुन-वृक्ष के साथ ही अनार सहित; इन सभी वृक्षों से सर्वतोभावेन सभी का 
वल्लभत्व अर्थात्‌ प्यार मिलता है।७॥ 
विशेष व्याख्या- 

(१) शाल का अर्थ साखू का पेड़ है। अंग्रेजी में 59।-77०८ कहा जाता है। यह 
ब्रण, कफ, कर्णरोग में लाभदायक है। इसका निर्यास 'राल” कहा जाता है। 

(२) चाटरूषक एक अप्रसिद्ध पौधा है। किसी भी कोश में इसका पर्याय नहीं 
मिला है। चाटराशि के नाम से एक क्षुद्र पौधा तेलगु भाषा में कहा गया है, जिसको 
हिन्दी में पित्त पापड़ा और धमगजरा कहा जाता है। यह रक्तविकार में लाभप्रद है। 
विवृति में चाटरूषक की संज्ञा वासिका दी गयी है। 

(३) वासिका को अडूसा कहा जाता है। अडूसा को अंग्रेजी में माला-वारनट 
९१४]४००7॥ कहा गया है। इसको निधण्टु में आटरूष अथवा अट-रूषक कहा गया 
है। यथा-भावप्रकाश नि. पृ. ३२०. 

वासको वासिका वासा भिषड्माता च सिंहिका। 
सिंहास्यो वाजिदन्ता स्यादाटरूषोइटरूषक:।। 
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यह कफ नि:सारक, श्वास, कास और क्षयरोग का नाशक होता हें। 

(४) प्रियंगु के कई भेद हैं। अमरकोश २/९/२० में कंगु और प्रियंगु दो नाम 
आये हैं। इसी को टांगुन धान भी कहा जाता हे। 

(५) अश्वकर्ण को अमरकोश में-साले तु सर्जकार्ष्याश्रकर्णका सस्यसंवर:!' 
कहकर साल (साखू) का पर्याय माना गया है। भावप्रकाश में अश्वकर्ण को गर्जन कहा 
गया है। यह ऊँचा वृक्ष असम तथा अण्डमान के जंगलों में अधिक पाया जाता है। 
यहाँ पर आचार्य का अभिमत गर्जन वृक्ष विशेष ही है, क्योंकि शाल या साल का 
उल्लेख इसी श्लोक में प्ृथक्‌ वृक्ष के रूप में किया गया हे। 

अथ दन्तकाष्ठलक्षणे विधानमाह- 

उदडमुख: प्राइमुख एवं वाब्दं 

काम यथेष्टे हृदये निवेश्य। 
अद्यादनिन्दन्‌ च सुखोपविष्ट : 

प्रक्षाल्य जह्याच्च शुचिप्रदेशे। | ८ । । 

दन्तकाष्ठ की विधि कहते हैं- 

उक्त दन्‍्तकाष्ठ में से जिसके फल की कामना हो, उसको हृदय में स्थिर रखकर 
एक वर्ष तक पूर्वमुख अथवा उत्तरमुख हो उस दन्तकाष्ठ का दातोन करे। सुखपूर्वक 
बैठकर, निन्‍दा न करता हुआ दातौन करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ उसको धोकर पवित्र 
स्थान पर त्याग दे॥८॥ 

दन्तकाष्ठमुदड्मुख उत्तराभिमुख:, पूर्वाभिमुखो वा। अब्दं वार्षिकं यथेष्ट 
यथाभिप्रेतं काममिच्छां हृदये निवेश्य हृद्यवस्थाप्य अनिन्दन्‌ कुत्सामकुर्वन्‌ सुखोपविष्ट : 
सुखासीनोउद्याद्‌ भक्षयेत्‌। ततः प्रक्षाल्य शुचिप्रदेशे शुच्ौ शुद्धे प्रदेशे स्थाने 
जह्यात्‌ परित्यजेतू।। ८ ।। 

दन्तकाष्ठ को उदगू अर्थात्‌ उत्तरमुख अथवा पूर्वमुख होकर, अब्द अर्थात्‌ एक 
वर्ष पर्यन्त, यथाभिलषित कामना को हृदय में स्थापित कर, निन्‍दा न करता हुआ, 
सुख-पूर्वक बेठकर दातून करे। तत्पश्चात्‌ उसको धोकर शुद्ध स्थान पर त्याग दे॥८॥ 

अथ त्यक्तस्य लक्षणमाह- 

अभिमुखपतितं प्रशान्तदिक्स्थं 
शुभमतिशोभनमूर्ध्वसंस्थितं यत्‌। 
अशुभकरमतो न्यथा प्रदिष्ट 
स्थितपतितं च करोति मृष्टमन्नम्‌। । ९।। 
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त्यक्त का लक्षण कहते हैं- 
त्याग कर फेंकने पर यदि वह दातौन अपने सामने, शान्त दिशा में तथा ऊँचे 
स्थान पर गिरे तो अतिशुभ होता है। इसके विपरीत क्रम से गिरने पर अशुभकर कहा 
गया है। खड़ा होकर पुन: गिरने से मधुर भोजन मिलता है॥९॥ 
अभिमुखपतितम्‌। येन भक्षितं तस्यैवाभिमुख्येन सम्मुखं पतितं प्रशान्तदिक्स्थं 
प्रशान्तायां च दिशि स्थितं च शुभम्‌। यदूर्ध्वसंस्थितं तत्र च स्वोर्ध्वस्थं भवति, 
तदतिशो भनम्‌। अतोड स्मात्‌ प्रकारादन्यथा विपर्ययेणानभिमुखं पतित- 
मप्रशान्तदिक्स्थमनूर्ध्वसंस्थितं न शुभकररं प्रदिष्टमुक्तम्‌। स्थितपतितं च करोति 
मृष्टमन्नम्‌। स्थित्वा यत्पतितं तमृष्टमन्नं करोति विदधाति।। ९।। 
॥इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृतौ दन्तकाष्ठलक्षणं नाम 
चतुरशीतितमो5 ध्याय:।॥। ८ ४।। 
जिसने दातून किया, उसी के सम्मुख वह दातून यदि गिरता है और प्रशान्त 
दिशा में स्थित होता है तो शुभ है। जो ऊर्ध्व खड़ा हो जाता है, वह अति शुभ है। 
इससे विपरीत अर्थात्‌ अपने सम्मुख न गिरे, अशान्त दिशा में गिरे और ऊपर न स्थित 
हो, तब शुभ करने वाला नहीं कहा गया है। खड़ा होकर जो गिर जाता है, वह 
मधुरान्न प्रदान करता है॥९॥ 
॥।श्री भट्टोत्पल विरचित संहिता विव॒ति में दनन्‍्तकाष्ठ लक्षण नामक 


अध्याय चौरासी की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥८४॥ 


पे पर हे 





।।अथ पशद्चाशीतितमो<5 ध्याय:।। 
शाकुनाध्याब:; 


अथ शाकुन व्र्याख्यायते। 
तत्रादावेव प्रयोजनप्रदर्शनार्थभाह- 
यच्छक्रशुक्रवागीशकपिष्ठलगरुत्मताम्‌। 
मतेभ्यः प्राह ऋषभो भागुरेदेंबलस्य च।। १।। 
भारद्वाजमतं दृष्ट्वा यच्च श्रीद्र॒व्यवर्धन:। 
आवन्तिकः प्राह नृपो महाराजाधिराजक:।। २।। 
सप्तर्षीणां मं यच्च संस्कृत प्राकृत च यत्‌। 
यानि चोक्तानि गगद्ियत्रिकारैश्व भूरिभि:। | ३।। 
तानि दृष्टवा चकारेम॑ सर्वशाकुनसंग्रहम्‌। 
वराहमिहिर: प्रीत्या शिष्याणां ज्ञानमुत्तमम्‌। । ४।।. 
शाकुन नामक अध्याय ८५ की व्याख्या की जाती है। 
इस अध्याय का प्रयोजन कहते हैं- 


जिस शकुनशात्र को इन्द्र, शुक्राचार्य, बृहस्पति, कपिष्ठल और गरुड़ के 
मतानुसार आचार्य ऋषभ ने कहा; साथ ही भागुरि और देवल के अनुसार जो विवेचन 
किया, पुन: जिस शकुनशाम्र को भारद्वाज के मतानुसार अवन्तिका-नरेश महाराजाधिराज 
श्रीद्रव्यवर्धन ने कहा और जिस शकुनशात्त्र को सप्तर्षियों ने कहा एवं संस्कृत तथा 
प्राकृत में जो कुछ गर्गादि मुनियों द्वारा तथा न्याय शास्त्र के विद्वानों द्वारा जो बहुश: 
कहा गया है, उन सभी का सम्यक्‌ अवलोकन कर, इस सर्व-शाकुन संग्रह नामक 
न्‍स् ज्ञान को शिष्यों की प्रसन्नता हेतु आचार्य वराहमिहिर ने उपस्थापित किया 

| १-४।॥। 


यतू्‌ शाकुनं शक्र इन्द्रः, शुक्रों भार्गवः, वागीशो बृहस्पति:, कपिष्ठलो 
मुनि:, गरुत्मान्‌ वैनतेय:। एषां शासत्रकर्तणां मतेभ्य: ऋषभाख्य आचार्य: प्राह 
प्रोक्तवान्‌। तथा भागुरेमुनेर्देवलस्य च मुनेर्मताद्मच्छाकुनमू, ऋषभाख्य: प्राह।। १।। 


जो शाकुनशास्र शक्र अर्थात्‌ इन्द्र, शुक्र अर्थात्‌ भार्गव, वागीश अर्थात्‌ 
बृहस्पति, कपिष्ठल मुनि, गरुत्मान्‌ अर्थात्‌ वैनतेय (गरुड़); इन शात्र-कारों के मतों 
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को ऋषभ नामक आचार्य ने कहा, तथा भागुरि मुनि और देवल मुनि के मतानुसार 
भी इस शाकुनशाख को ऋषभ ने कहा था॥१॥ 

भारद्वाजमतमिति। यच्च शाकुनं भारद्वाजाख्यस्य मुनेर्मत दृष्टवावलोक्य 
श्रीद्रव्यवर्धनाख्यो महाराजाधिराजवंशप्रसूत आवन्तिक उज्जयिन्या नृपो राजा प्राहोक्त - 
बानू।।२।। 

जिस शाकुनशात्र को भारद्वाज नामक मुनि के मत को देखकर महाराजाधिराजवंश 
में उत्पन्न उज्जयिनी के राजा श्रीद्रव्यवर्धन ने कहा था॥२॥ 

मतं सप्तर्षीणामिति। यच्छाकुनं सप्तर्षीणां मरीच्यादीनां मतम्‌। यच्चान्यत्‌ 
संस्कृतं लोके व्यवहरति। यच्च प्राकृतं शाकुनं शाकुन संस्कृतवाचा रहितम्‌। 
यानि च शाकुनानि गगधिर्गर्गवसिष्ठपराशरकास्यपैऋिपुत्रै भूरिभिर्बहुभिर्यात्राका रैरुत् 
कथितानि। | ३।। 

जिस शाकुनशासखत्र को मरिवच्यादि सप्तर्षियों ने कहा है। जो कुछ संस्कृत भाषा 
में लोक में व्यवहत होता है। जो शाकुन शाख्त्र संस्कृतभाषेतर प्राकृत भाषा में कहा 
गया है तथा गर्गादि अर्थात्‌ गर्ग, वशिष्ठ, पराशर, काश्यप, ऋषिपुत्र आदि अनेकों 
विद्वांनों तथा यात्रा मुहूर्तकारों द्वारा कहा गया है॥३॥ 

तानि च दृष्ट्वालोक्येम॑ वराहमिहिरो वराहमिहिराख्यो मगधद्विजः शिष्याणां 
प्रीत्या हेतुभूतया प्रीत्यैव प्रीत्यर्थ सर्वशाकुनसंग्रहं संक्षेपमुत्तमं प्रधानं चकार कृतवान्‌ 
। । ४।। 

इन सबकों देखकर, वराहमिहिर नामक मगधद्विज शिष्यों के प्रसन्नार्थ सर्वशाकुनसंग्रह 
को संक्षिप्त तथा उत्तम रूप में निर्मित किया है॥४॥ 


अथ शाकुने प्रयोजनमाह- 
अन्यजन्मान्तरकृतं कर्म पुंसां शुभाशुभम्‌। 
यत्तस्य शकुनः पाक निवेदयति गच्छताम्‌।। ५।। 
शाकुन का प्रयोजन कहते हैं- 
मनुष्यों द्वारा पूर्वजन्म में किये गये कर्म के शुभाशुभ फल के परिपाक को 
यात्राकाल में शकुन सूचित करता है॥५॥ 
पुंसां पुरुषाणामन्यजन्मान्तरकृतं प्राग्जन्मन्यर्जित शुभाशुभं यत्‌ कर्म तस्य 
कर्मणो यत्पाकं शुभाशुभफलं तच्छकुनः शुभाशुभफलं निवेदयति सूचयति। 
कश्लित्‌ प्राणिरूप: स गच्छतां व्रजमानानां यात्रायै निवेदयति।। ५।। 
पुरुषों के अन्य जन्मान्तर अर्थात्‌ पूर्वजन्म में अजित जो शुभा-शुभ कर्म, 
उसका पाक अर्थात्‌ जो शुभाशुभफल होता है, उस शुभाशुभफल को शाकुन सूचित 
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करता है। यात्रा के लिए जाते हुए किसी व्यक्ति को साक्षात्‌ शरीरी के समान 
शुभाशुभभल को शकुन इड्रित करता है॥५॥ 

_ अधुना शाकुनानां भेदप्रदर्शनार्थभाह- 

ग्रामारण्याम्बुभूव्योमद्युनिशो भयचारिण: । 
रुतयोतेक्षितोक्तिषु ग्राह्मा: पुर्नीनपुंसका: | । ६।। 

शकुनों के भेद प्रदर्शित करते हैं- 

ग्राम, वन, जल, भूमि तथा आकाश में विचरण करने वाले शकुन दिन-चर, 
निशाचर अथवा उभयचर होते हैं। इनकी ध्वनि, गति तथा दृष्टि के अनुसार शकुनों 
को पुरुष, सत्री अथवा नपुंसक समझना चाहिए॥६॥ 

शकुनाः केचिद्‌ ग्राम्या ग्रामभवा:, अन्ये आरण्या अरण्यनिवासिन:, 
अन्ये5 म्बुचरा जलचारिण:, भूचरा: स्थलवासिनः, व्योमचरा आकाशचरा:। तत्र 
ग्राम्या नरतुरगगजसारमेया:। आरण्या: सिंहव्याप्रवराहद्वीपिमृगा:। अम्बुचरा 
हंसादय:। भूचराः श्वाविषध्नकुलसर्पादिय:। व्योमचार ये नित्यमेवाकाशस्था दृश्यन्ते, 
न कदाचिद्‌ भूमो एलिष्यन्ते। अन्ये द्युचारिणो5 हश्चरा:, अन्ये निशाचरा रात्रिचरा, 
अन्य उभयचारिणो द्युचरा रात्रिचराश्च। एतेषां लक्षणमुत्तरत्राचार्य एवं वक्ष्यति- 
'जयामाश्येनशशघ्नवज्जुल'' १ इत्यादि ग्रन्थेन वयमपि तत्रेव व्याख्यास्याम:। 
एतेषु च शकुनेषु पुंश्नीनपुंसका रुतयातेक्षितोक्तिषु ग्राह्मा ग्रहीतव्या:। रुतं शब्दः। 
यात॑ तेषामेव गमनम्‌। एतेषु लक्षणप्रेक्षणमीक्षितम्‌। तेषामेव विचार: किम्य॑ 
पुरुष: स्त्री वा नपुंसको वेत्युक्तम्‌। तत्कालजातो बाह्मशब्दा दूरस्थ: शकुनो यत्र 
व्याहरति तत्र संशय:, कि पुरुषेण व्याहतम्‌, खत्रिया वा, नपुंसकेनैव वा। तत्र यदि 
पुंसः सम्भाषणं निकटस्थस्य तत्काल श्रूयते, तदा स शकुनः पुमान्‌। अथ र्तरिया: 
श्रूयते तदा सापि सत्री। नपुंसकस्य यदि श्रूयते तदा नपुंसक एवेति।। ६।। 

कुछ शकुन ग्राम्य अर्थात्‌ गाँवों में उत्पन्न, अन्य आरण्य अर्थातूं वनवासी और 
अम्बुचर अर्थात्‌ जलचारी, भूचर अर्थात्‌ भूमि पर निवास करने वाले, व्योमचर अर्थात्‌ 
आकाश में विचरणशील होते हैं। ग्राम्य शकुनों में मनुष्य, अश्चव, हाथी और कुत्ते 
परिगणित हैं। सिंह, व्याप्र, शूकर, हाथी और मृग आरण्य-शकुन हैं। हंसादि जलचर 
और कुत्ते तथा विषरहित सर्प आदि भूचर शकुन माने गये हैं। नित्य आकाश में 
अर्थात्‌ जो नित्य आकाशस्थ दिखाई पड़ें तथा कभी भी भूमि पर न रहें, वे नभचर 
शकुन होते हैं। कुछ शकुन दिवाचारी अर्थात्‌ दिन में चलने वाले तथा अन्य निशाचर 
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जो रात्रि में विचरणशील होते हैं और अन्य शकुन उभयचारी अर्थात्‌ रात्रि और 
दिन में समान रूप से विचरण करते हैं। इन सभी का लक्षण आचार्य ने इसके आगे 


“श्यामश्येन”” इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा है, जिसकी व्याख्या उसी स्थल पर की 
जायेगी।। 


इन शकुनों में पुरुष, सत्री एवं नपुंसक का विचार उनकी ध्वनि, गति और दृष्टि 
के आधार पर करना चाहिए। रुत अर्थात्‌ शब्द, यात अर्थात्‌ गमन और ईक्षित अर्थात्‌ 
प्रेक्षण को शकुन लक्षण में विचार करना चाहिए। इसमें यह विचार होता है कि 
उपस्थित शकुन पुरुष है अथवा स्त्री या नपुंसक। तत्काल उत्पन्न शकुन दूरस्थ होकर 
जो व्यवहार करता है, वहाँ पर यह संशय हो जाता है कि यह पुरुष द्वारा व्यवह्त 
है अथवा स्त्री या नपुंसक द्वारा। यहाँ पर यदि समीप में पुरुष की वाणी तत्काल सुनाई 
पड़े तो पुरुष शकुन होता है। यदि स्त्री की ध्वनि सुनायी दे तो ख्ली शकुन तथा नपुंसक 
को ध्वनि सुनायी पड़ने पर नपुंसक शकुन को ही समझना चाहिए।॥६॥ 
पुनरप्याह- 
पृथग्‌ जात्यनवस्थानादेषां व्यक्ति लक्ष्यते। 
सामान्यलक्षणोद्देशे श्लोकावृषिकृताविमो। | ७।। 
और भी कहते हैं- 
शकुनों की विविध जातियों के कारण तथा एक स्थान पर स्थित न होने के 
कारण इनका स्पष्ट भेद परिलक्षित नहीं होता, अतः इनके सामान्य लक्षणों के परिज्ञान 
हेतु वृद्ध ऋषि के वक्ष्यमाण दो श्लोकों को समझना चाहिए।७॥ 

._एषां शकुनानां पृथक्‌ पृथग्जातियोनिविभाग:। अनवस्थानमेकदेशे 
त्वनवस्थितेरभावः। इति हेतोर्व्यक्तिविभागो न लक्ष्यते न ज्ञायते। सामान्यमविशेष- 
लक्षणं यत्तस्यथ य उद्देश्य: कथन तत्रेमावृषिकृता मुनिप्रणीतौ बृद्धगर्गोक्तौ द्वौ 
इलोकावुच्येते। । ७।। क्‍ 

इन शकुनों की जाति एवं योनि भिन्न-भिन्न होती है। किसी एक स्थान पर 
इनकी स्थिति का अभाव रहता है। अतः इनका प्रत्यक्ष भेद ज्ञात नहीं होता। इनका 
जो सामान्य लक्षण है, उनका कथन मुनिप्रणीत अर्थात्‌ वृद्धगर्ग द्वारा कहे गये दो 
एलोकों में प्रस्तुत है।।७॥ 
अधुना तावेवाह- 
पीनोन्नतविकृष्टांसाः प्रथुग्रीवा: सुवक्षस:। 
स्वल्पगम्भीरविरुता पुमांसः स्थिरविक्रमा:। । ८ । । 
तनूरस्कशिरोग्रीवाः सूक्ष्मास्यपदविक्रमा: । 
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प्रसक्तमृदुभाविण्य: खियो5 तो$ न्वन्नेपुसकभ। । ९ ।। 

वृद्ध ऋषि के दोनों श्लोकों को कहते हैं- 

मांसल, उन्नत और विस्तृत कन्धों वाले, स्थुल कएएा शौग गु्ा दशाश' 
वाले, लघु तथा गम्भीर ध्वनि और सुस्थिर पराक्रमशील शकुन पुराणंज्ञव होते 5, 
जिनकी छाती, सिर और कण्ठ कृश हों; मुख, पैर और शराक्रम लघु हो, निरन्तर 
मधुर भाषी हों; उनको ख्रीसंज़््क शकुन समझना चाहिए। इन दोनों लक्षणों मे भिन्न 
शकुन नपुंसकसंज्ञक होता है॥८-९९॥ 


पीनोन्नतविकृष्टांसा ढति। पीनौ मांसोपछितौ उन्नतासुच्छी बिकृष्टौ विस्तोणों 
अंसौ स्कन्थौ येषाम्‌। पृथुग्रीवा विस्तीर्णशिरोधरा:। झुबक्षण: शोभनोर: - स्थला: | 
स्वल्पगम्भीरविरुता: स्वल्पमत्यल्पं गम्भीर सानुनादं विरुतं शब्दा येबाम। थे थ 
स्थिरविक्रमा दृढ़पौरुषा:। ते पुर्मांसः पुरुषाख्या: शकुना:।।८।। 

पीन अर्थात्‌ मांसल, उन्नत अर्थात्‌ ऊँचे, विकृष्ट अर्थात्‌ विस्तीर्ण जिनके कन्धे 
हों, पृथुग्रीवा अर्थात्‌ जिसकी गर्दन विस्तृत हो, सुवक्ष अर्थात्‌ जिसका सुन्दर वक्षस्थल 
हो, स्वल्प अर्थात्‌ अत्यल्प और गम्भीर जिम्क शब्द हों, जिप्तका सथर विक्रम अर्थात्‌ 
दृढ़ पौरुष हो, वे पुरुष संज्ञक शकुन होते हैं।॥८॥ 

तनूरस्केति। उरो वक्ष: शिरः शौर्षमू। औवा ज्िएयरा। एताय्यवथवानि 
तनूनि यासां तास्तथाभूता:। ककारो5बन्न समासान्तः। सूक्ष्ममल्पमास्य भुख पदानि 
चरणानि विक्रम: एरुवार्थश्व सूक्ष्मो यासाग्‌। प्रसक्त श्लि् यूदु मधुरं भाषितं रदो 
यासां ता: खिय:। अतो3न्यन्नपुंसकमिति। अतो5 स्माल्लक्षणद्॒यादन्य - लक्षणसंयग॒त 
नपुंसकम्‌। एतदुक्त भवति- पुरुषस्थ यल्लक्षणसुक्त गच्छच ख्रियास्तेन व्यामिश्रेण 
लक्षणद्वयेन संयुतं नपुंसकं ज्ञेयम्‌ ।।९।। 

उर अर्थात्‌ वक्ष, सिर, ग्रीवा अर्थात्‌ गला; ये अवयव जिसके कृश हों, सूक्ष्म 
अर्थात्‌ छोटे मुख, चरण ओर पुरुषार्थ हों, प्रसक्त अर्थात्‌ श्लिष्ट (सघन) जिसकी मधुर 
वाणी हो, उनको सखत्रीसंज्षक शकुन कहना चाहिए। इन दोनों लक्षणों से भिन्न लक्षण से 
संयुक्त शकुन नपुंसक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि पुरुष तथा खीसंज्ञक शकुन 
का जो लक्षण बतलाया गया है। इन दोनों के मिश्रित लक्षणों से युक्त शकुन को 
नपुंसकर्सज्ञक शकुन जानना चाहिए॥९॥ 


यत्र यन्नोक्त तल्लक्षणं तल्लोकाद्‌ ज्ञातव्यमित्येतदाह- 
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संचिक्षिप्सुरहं वच्मि यात्रामात्रप्रयोजनम्‌। । १ ०।। 

लोक से ज्ञातव्य लक्षणों को कहते हैं- 

ग्राम्य और आरण्यादि शकुनों की विशेषताओं को लोक से ही जानना चाहिए। 
संक्षिप्त कथन की अभिलाषा से मैं (आचार्य वराहमिहिर) यात्रा-मात्र के लिए 
आवश्यक शकुनों को कहूँगा॥१०॥। 

तेषां शकुनानां ग्रामप्रचारमरण्यप्रचारं च लोकाल्लोकतो< न्यशास््रादुपल- 
क्षयेद्‌ जानीयात्‌। आदिग्रहणाद्‌ घ्युनिशोभयचारित्वम्‌। संचिक्षिप्सुरिति। संक्षेप 
कर्तुमिच्छुः संचिक्षिप्सुड। अहं संचिक्षिप्सुयत्रामात्रप्रयोजनम्‌। यात्रायां समान 
यावन्यात्रमुप- युज्यते तावन्मात्र वच्यि कथयामि इति हेतोर्विस्तरेण मयैतन्नोक्तं 
ग्रन्थयौरवभ-यादिति।। ९ ०।। 

उन शकुनों का ग्राम सम्बन्धी विवरण तथा अरण्य सम्बन्धी विचार लोक (जन 
सामान्य) एवं अन्य शात्रों से ज्ञातव्य है। प्रस्तुत श्लोक में “आदि” शब्द के ग्रहण 
से दिनचर, रात्रिचर एवं उभयचरादि का भाव अभिप्रेत है। संक्षिप्त करने की इच्छा से 
यात्रा में सामान्यतया जितना उपयोग होता है, उतना ही विषय यहाँ पर वर्णित है। 
अतएव ग्रन्थ-गौरव के भय से विस्तार पूर्वक मैंने शकुनों का विचार नहीं किया 
है १०॥ हे 

अधुना किमथिकृत्य शाकुनं विचारयेदित्याह- 

पथ्यात्मान नृपं सैन्ये पुरे चोहिश्य देवताम। 
साथ प्रधान साम्थे स्याज्जातिविद्यावयोडधिकम्‌। | १ १।। 
शकुन-विचार के अधिकृत व्यक्ति को बतलाते हैं- 


मार्ग में स्वयं का, सेना में राजा का, पुर (नगर-प्राम) में देवता का और 
सामूहिक व्यावसायिक यात्रा (सार्थ) में उनमें से प्रधान का, शकुन-फल का विचार 
करना चाहिए। प्रधानों में अनेक की समानता होने पर उनमें से जो जाति, विद्या और 
अवस्था में अधिक हो, उसका विचार करना चाहिए॥११॥ 

पथि गच्छतः पुंस आत्मानं स्वशरीरमुद्दिश्य शाकुन शुभाशुभ् लक्षयेत्‌। 
सैन्ये सेनायां नृपं राजानमुद्दिश्य। पुरे नगरे देवतां दैवतस्वामिनमुदिश्य। 
पुरग्रहणमुपलक्षणार्थम्‌। ग्रामाधिपतिमुद्दिश्य। सार्थे जनसमूहे प्रधानमर्थफतिमुद्दिश्य। 
यदा सार्थे बहवः प्रधाना भवन्ति, तदा समये जातितो जातिसाम्ये विद्याया 
यो5धिकस्तम्‌। विद्यासाम्ये या ववसो5धिकस्तमिति।। १ १।। 
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मार्ग में यात्रा करते समय अपने शरीर के उद्देश्य से शकुन के शुभाशुभ फल 
का विचार करे। सेना में राजा को उद्दिष्ट कर विचार करे। पुर अर्थात्‌ नगर में देवता 
अर्थात्‌ नगर देवता का विचार करे। यहाँ पर पुर का ग्रहण प्रतीकात्मक है, ग्रामाधिपति 
का भी विचार अभीष्ट है। सार्थ अर्थात्‌ जनसमूह के मध्य प्रमुख अर्थपति (मुखिया) 
का विचार करे। यदि जनसमूह में अनेक प्रधान हों तब उनकी साम्यता होने पर अर्थात्‌ 
जाति साम्यता में, जो विद्या में अधिक हो तथा विद्या की साम्यता में, जो अवस्था 
में अधिक हो, उसका शकुन विचार करें॥११॥ 


अधुना दिग्लक्षणफलनियमांश्वाह- 
मुक्ताप्राप्तैष्यदर्कासु फल दिक्षु तथाविधम्‌। 
अड्जरदीप्तधूमिन्यस्ताश्व शान्तास्ततो5परा: । । १ २।। 
दिशाओं के लक्षण तथा फल विचारने की विधि कहते हैं- 


सूर्य की स्थिति के अनुसार सभी दिशाओं में क्रमशः मुक्त, प्राप्त, एष्यत्‌ 
अवस्था होती है, जिनमें क्रमश: अंगार, दीप्त और धूमिनी अवस्था कही गई है। 
इनके अतिरिक्त दिशा को शान्ता दिशा कहते हैं॥१२॥ 


अन्न तावदादित्यस्य भ्रमणवशेनाष्टासु, दिक्ष्ववस्थितिर्भवति। तद्यथा- 
सूर्योदयादार भ्य यावद्दिनस्य प्रहरस्तावदेशानी दिडमुक्तसूर्या। पूर्वा प्राप्तसूर्या। 
आग्रेयी एष्यत्सूर्या। ततः प्रहरादूर्ध्व यावत्प्रहरद्वयं प्राच्री मुक्तसूर्या। आग्नेयी 
प्राप्ससूर्या। दक्षिणैष्यत्सूर्या। ततः प्रहरद्दयादूर्ध्व प्रहरत्रयं यावदाग्नेयी मुक्तसूर्या। 
दक्षिणा प्राप्तसूर्या। नेऋती एष्यत्सूर्या। ततः प्रहरत्रयादूर्ध्वमस्तमयं यावद्दक्षिणा 
मुक्तसूर्या। नैऋति प्राप्तसूर्या। ऐशान्येष्यत्सूर्या। ततः प्रहरत्रयादूर्ध्व सूर्योदय यावदुत्तरा 
मुक्तसूर्या। ऐशानी प्राप्तसूर्या। पूर्वैष्यत्सूर्या। एतासु मुक्तप्राप्तैष्यदर्कासु दिक्षु फल 
तथाविधमिति। तासु दिक्षु तथाविधं नामानुरूपं फलमादेश्यम्‌। अशुभमित्यर्थ:। 
मुक्तासूर्यायां दिशि यदशुभं शाकुनमुक्त तन्मुक्ते गतम्‌॥। तत्फलमतीतमित्यर्थ:ः। 
प्राप्तससूर्यायां यदशुभ शाकुन तत्प्राप्तम्‌। तस्मिन्नेवाहनि भवति। एष्यत्सूर्यायां ता 
दिशो मुक्तप्राप्तैष्यदकख्या पुरस्ताद भविष्यति।। अड्भरदीप्तधूमिन्यश्वेति। ता 
दिशो मुक्ताप्राप्तैष्यदर्काख्या यथाक्रमेणाड्ररदीप्तधूमिन्य:। मुक्तसूर्याज्रारिणी। प्राप्तसूर्या 
दीप्ता। एष्यतत्सूर्या धूमिनी। ततः परा: पश्च दिशः शान्ता:। उक्ते च- 


सूर्य के भ्रमण वश आठों दिशाओं में भिन्न-भिन्न स्थिति होती है। जैसा कि 
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सूर्योदय से प्रारम्भ कंर दिन एक प्रहर तक ईशान कोण की दिशा मुक्त-सूर्या तथा 
पूर्वदिशा प्राप्त-सूर्या और अग्नि कोण की दिशा एष्यत्‌-सूर्या कही जाती है। तत्पश्चात्‌ 
एक प्रहर के पश्चात्‌ दूसरे प्रहर तक पूर्व दिशा मुक्त-सूर्या, अग्निकोण प्राप्तदिशा तथा 
दक्षिणदिशा एष्यत्‌-सूर्या होती है। तत्पश्चात्‌ दोपहर से तीसरे प्रहर तक अग्निकोण 
मुक्त-सूर्या, दक्षिण प्राप्त-सूर्या और नैकत्यकोण एष्यत्‌-सूर्या होती है। तीन प्रहर से 
चौथे प्रहर अर्थात्‌ अस्तकाल पर्यन्त दक्षिण दिशा मुक्त-सूर्या, नैकऋत्य प्राप्तसूर्या तथा 
पश्चिम दिशा एष्यत्‌-सूर्या होती है। अस्तकाल के पश्चात्‌ रात्रि के प्रथम प्रहर में नैकऋत्य 
मुक्त-सूर्या, पश्चिम प्राप्त-सूर्या और वायव्य एष्यत्‌ सूर्या रहती है तदनन्तर रात्रि के 
एक प्रहर के पश्चात्‌ दूसरे प्रहर तक पश्चिमदिशा मुक्त-सूर्या, वायव्य प्राप्त-सूर्या और 
उत्तरदिशा एष्यतू-सूर्या होती है। रात्रि के दूसरे प्रहर से तीसरे प्रहर तक वायबव्य 
मुक्तसूर्या, उत्तरदिशा प्राप्त सूर्या ईशान एष्यत्‌-सूर्या होती है। तदनन्तर रात्रि के तृतीय 
प्रहर से चतुर्थ प्रहर अर्थात्‌ सूर्योदय पर्यन्त उत्तर दिशा मुक्त सूर्या, ईशान प्राप्त सूर्या 
और पूर्वदिशा एष्यतू्‌ सूर्या होती है। 


इस मुक्त, प्राप्त और एष्यतू-सूर्या की दिशाओं का फल उसी प्रकार होता है 
अर्थात्‌ इन दिशाओं में इनके नाम के अनुसार ही फल कहना चाहिए। तात्पर्य यह 
है कि इनका फल अशुभ होता है। मुक्तसूर्या की दिशा में जो अशुभ शकुन का फल 
कहा गया है वह फल बीत चुका होता है। अर्थात्‌ उस फल को गत समझना चाहिए। 
प्राप्ससूर्या का जो अशुभ शकुन फल निर्धारित है, वह प्राप्त होता है, अर्थात्‌ उसी 
दिन फल घटित हो जाता है। एष्यत्‌ अर्थात्‌ आगे भविष्य में होता है। वे दिशाएँ मुक्त, 
प्राप्त और एष्यत्‌ संज्ञा वाली क्रमश: अंगार, दीप्त और धूमिनी होती है। मुक्त-सूर्या 
अंगारिणी, प्राप्त-सूर्या दीप्ता और एष्यत्‌-सूर्या धूमिनी होती है। तत्पश्चात्‌ पाँच दिशाएँ 
शान्त कही गई है। जैसा कि कहा गया है- 

अड्भजारिणी दिफय्विविप्रमुक्ता यस्यां रविस्तिष्ठति सा प्रदीप्ता। 

प्रधूमिता यास्यति यां दिनेश: शेषा: प्रशान्ताः शुभदाश्च ताः स्युः।। 

रवि से मुक्त दिशा अड्भारिणी, रवि जिस दिशा में स्थित हो, वह प्रदीप्त दिशा 
तथा जिस दिशा में जानेवाला हो, वह प्रधूमित दिशा तथा शेष प्रशान्त शुभदायिका 
दिशा होती है। ह 

अन्न केचिद्‌ रात्रेरर्धप्रहरमार भ्य यावद्दिनस्यार्धप्रहरं तावत्‌ प्राची दिशं प्राप्त- 
सूर्यामिति वर्णयन्ति। तत ऊर्ध्व सार्थप्रहर॑ं यावदाग्रेयीम्‌। शेषास्वप्येवं ज्ञेयम्‌। 
अयुक्तमेततू्‌। यस्माद्‌ भगवान्‌ गर्ग:- 
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इस प्रकरण में कुछ विद्वान्‌ रात्रयर्धप्रहर से दिन के अर्धप्रहर तक सर्य की 
प्राप्दिशा कहते हैं। तत्पश्चात्‌ डेढ़ प्रहर तक आग्नेयी मानते हैं। शष समय म इसा 
के आधार पर दिशा का ध्यान करे। इस मान्यता को उपयुक्त नहीं मानो [वी आए 
इसको अस्वीकार किया गया है। इसलिए भगवान्‌ गर्ग ने कहा हं- 
उदये दीप्यते पूर्वा पूर्वाहणे पूर्वदक्षिणा। 
मध्याद्े दक्षिणा दीप्ता5 थापराहणे तु नेऋती। । 
पश्चिमास्तमये दीप्ता वायवी पूवरित्रिके। 
सौम्या तु मध्यरात्रे स्थादेशान्यपररात्रिके। | 
सम्प्राप्तानागतातीता दीप्यन्ते5 त्र सदा दिश:। 
व्याहरन्ते मृगास्तासु वेदयन्ति महद्‌ भयम्‌।। 
ताश्व वृत्तमतीतायां दीप्तायां शंसते मृग:। 
अनागतायामाशादि दीप्तायां तद्िने स्मृतम्‌। ।इति।। १ २।। 
सूर्योदय के समय पूर्व दिशा दीप्त होती है। पूर्वाहण में पूर्व-दक्षिण (अग्नि 
कोण) की दिशा तथा मध्याह्न में नैऋत्यदिशा दीप्त होती है। सूर्यास्त के समय 
पश्चिमदिशा तथा अर्धरात्रि के पूर्व वायव्यदिशा दीप्त होती है। मध्यरात्रि में उत्तरदिशा 
तथा मध्यरात्रि के पश्चात्‌ (रात के चौथे प्रहर में) ईशान-दिशा दीप्त होती है। इस क्रम 
से सभी दिशाएँ प्राप्त, अनागत और अतीत संज्ञा से दीप्त होती रहती हैं। इन दिशाओं 
में व्यवहार करते हुए मृग-शकुन (पशुपक्षी) अत्यधिक सत्य को संसूचित करत हैं। 
उनमें से अतीत दिशा में बीता हुआ फल, ये शकुन कहते हैं तथा अनागत में 
भविष्यकालिक फल और दीप्त दिशा में उसी दिन फल की उपलब्धि बतलाते 
हैं। १२॥ 
अधुना55सां दिशां फलनियमानाह- 
तत्पद्नमदिशाां तुल्य॑ शुर्भ त्रेकाल्यमादिशेत्‌। 
रिशेषदिशोवच्यि बशास्त्न शुभाशुभम्‌।। १३।। 
दिशाओं में फलादेश का नियम कहते हैं 
तीनों काल में पदञ्चमम-दिशा के समान फल कहना चाहिए। शष दिशाआ पम॑ 
अपने आसन्नवर्ती शकुन के आधार पर शुभाशुभ फलों का निर्देश करे॥१३॥ 

















त्यश्नमदिशां तुल्यं सदृशं त्रैकाल्यं त्रिकालभवं शुभ फलमादिश्ेद्‌ वदेत्‌। एतदुक्त 
अड्जरिण्या या पञ्ममी दिक्‌ शान्ता तस्यां सौम्ये शकुने शुभ यत्‌ फल 
झावम्‌। तस्थामेव वामे स्थिते शकुनेडल्पफलमनिष्टं यातम्‌। दीप्लाया या पश्चमी 
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दिक तसयां शूभे स्थिते शकुने यत्‌ शभं तत्‌ साम्प्रतम्‌॥। तस्यामेल वामे स्थिते 
शकुने5 ल्पमशुभ साम्प्रतम्‌। ध्रूमिताया या पञ्चमी दिक्‌ तस्थां शुभे स्थिते शकुने 
यत एशथ फल तदेष्यम्‌। तस्यामेव वामे शकुने5 ल्पमशुभमेष्यम्‌। अज्भरिण्याद्यानामप्येवं 
शाणे शकुने5 लए शुभमदश्भेड तीवाशुथ फलमिति सर्वासायूहाग। परिशेषदिशोरिति। 
परिशेषयोईयोर्दिशोर्यथासतन्न येन प्रकारेणासन्नं निकटवर्तिनी शुभाशुर्भ फल वाच्य॑ 
वक्तव्यम्‌। यस्‍यां या दिक््‌ प्रत्यासन्ना निकटवर्तिनी दीप्तायां तथा तस्यां यत्‌ फलं 
ततू तस्थाग्ेव वाच्यम्‌। एतदुक्ते भ्वति-ते दिशौ भागद्येन परिकल्प्य निश्चय 
कार्य:। अज्ञारितशान्तासज्ञे शागे पाणे शकुने स्थिते यातमल्णमनिष्ठ ज्ञेवम। तस्मिन्नेव 
सौम्ये स्थिदे शकुने शुभ यातम्‌। धूमितशान्तासन्ने भागे सौम्थे स्थिते शकुने 
भाव्यल्पमनिष्टमू। तस्मिन्नेव पापे स्थिते शकुने भावि बह्लनिष्ट भवति। उक्त च- 

“यातमुक्तायां साम्प्रतं दीप्तायामरेष्य॑ ज्ञेय धूपितायामनिष्टे शान्तास्वेवं दिक्षु 
तत्पश्नमासु प्रत्यासन्नाशयैः शान्तदीप्तम'' इति।। १ ३।। 











यहाँ पर “तद” शब्द से अद्भारिका आदि संज्ञाओं को समझना चाहिए। उनसे 
पञ्चम दिशा के समान तीनों काल में उत्पन्न शुभभल का आदेश करे। इस कथन का 
अभिप्राय यह है कि-अड्भरारिणी दिशा से पाँचवी दिशा शान्त है, उससे वामदिशा में 
शकुन का अनिष्टफल भी गत समझना चाहिए। दीप्ता-दिशा से जो पाँचवी दिशा है, 
उसमें शुभ शकुन के होने पर जो शुभफल है, वह वर्तमान में ही प्राप्त होता है। उसी 
के वामभाग में स्थित शकुन का अशुभ फल भी तत्काल ही मिलता है। धूमिता से 
पाँचवीं दिशा में जो शुभ शकुन का अशुभ फल भी भविष्य में घटित होगा। अड्भारिका 
शकुन में अत्यधिक अशुभ फल कहना चाहिए। इसी प्रकार से शेष दिशाओं के फल 
की परिकल्पना करे। 

शेष दो दिशाओं में उनके आसन्न (पार्श्ववर्ती) जो शकुन हैं, तदनुसार ही 
शुभाशुभ फल को कहना चाहिए। जो दिशा प्रत्यासन्न अर्थात्‌ निकटवर्ती दीप्त हो, 
उसके फलानुसार ही उस दिशा का फल भी कहना चाहिए। इसका तात्पर्यार्थ यह है 
कि-उन दोनों दिशाओं को दो भाग में बाँट कर विचार करें। अड्भरारिका और शान्ता 
दिशा के आसन्न भाग में पापं-शकुन होने पर अशुभफल को बीता हुआ समझे। उसमें 
शुभ शकुन होने पर शुभफल को व्यतीत समझ ले। धूमिल एवं शान्त के आसतन्न भाग 
में शुभ शकुन के होने पर भावी अनिष्ट फल का थोड़ा प्रभाव समझे। उसमें पाप शकुन 
के होने पर भविष्य में अधिक अनिष्टफल होता है। कहा गया है-मुक्ता दिशा में 
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व्यतीत, दीप्ता में वर्तमान तथा धूपिता में भविष्य में होने वाला फल समझे। शान्ता 
दिशाओं में इसी प्रकार समझे। उससे पञ्चम दिशाओं में आसन्न दिशाएँ शान्त और 
दीप्त होती हैं॥१३॥ 
पुनरपि फलनियमार्थमाह- 
शीघ्रमासन्ननिम्नस्थैश्चिरादुन्नतदूरगै:। 


स्थानवृद्ध्युपघाताच्च तद्गद्‌ ब्रूयात्‌ फल पुनः।। १४।। 
पुन: फलादेश का नियम बतलाते हैं- 


निकटर्वी तथा निम्न स्थान में स्थित शकुन का शीघ्र फल मिलता है। तथा 
दूरस्थ अथवा उच्च स्थान पर विद्यमान शकुन का फल विलम्ब से प्राप्त होता है। 
वृद्धिप्रद (चल) स्थान पर स्थित शकुन से उपघात अर्थात्‌ चोट-चपेट का फल कहना 
चाहिए।॥ १४॥ 


आससजैनिकटवर्तिभिः शकुनैर्निम्नस्थै्नीचस्थानतैश्व शीघ्रमाश्रेव शुभमशुभं वा 


फल॑ भवति। उन्नतैरुच्चप्रदेशस्थैर्दूरस्थैरनिकटवर्तिभिश्चिराद्‌ बहुकालेन शुभम्‌ 
शुभ वा फलं भवति। तथा च पराशरः- 


आमन्न अर्थात्‌ समीपवर्ती शकुन के निम्नस्थान पर स्थित होने पर उसका 
शुभाशुभफल शीघ्र ही होता है। ऊँचे स्थान पर स्थित शकुन, वह दूर अथवा 
निकटवर्ती हो, तो उसका शुभाशुभ फल बहुत विलम्ब से मिलता है। जैसा कि पराशर 
ने भी कहा है- 
श्लिष्टेषुतु भवेत्‌ क्षिप्रं शुभ वा यदि वेतरत्‌। 
दूरस्थेषु तु सर्वेषु चिरात्‌ सम्पद्यते फलम्‌।। 
आसन्न शकुन का शुभ अथवा अशुभफल शीघ्र मिलता है, जब कि दूरस्थ 
शकुन का सम्पूर्ण फल देर से मिलता है। 
स्थानवृद्ध्युपघाताद्धेतोस्तद्वत्‌ तेनेव प्रकारेण फल ब्रूयाद्‌ वदेत्‌। वर्व्दमाने 
स्थाने यत्र प्रत्यहं वृद्धिर्देश्यते तत्रस्थो5 शुभ: शकुने उपघातं करोति। 
स्थान को वृद्धि उपघात (आघात) का कारण होती है, अत: इसके अनुसार 


फल का कथन करे। अर्थात्‌ वर्धनशील (चल, परिवर्तन शील) स्थान, जो प्रतिदिन 
बढ़ता हुआ दिखाई पड़े, उस स्थान पर स्थित अशुभ शकुन के द्वार आघात होता 
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है। 
अन्रेव शुभं किश्चिदेवं विचार्य पुनर्भूयः शुभाशुभं फल ब्रूयात्‌। तथा च 
पराशरः: -- 
यहाँ पर कुछ शुभ का विचार करने के पश्चात्‌ पुन: शुभाशुभ फल को कहे। 
जैसा कि आचार्य पराशर ने कहा है- 
दग्धवक्रातुरच्छिन्नशुष्ककण्टकिवृक्षगा: । 
अश्मनिम्नकपालास्थिसिकताकेशभस्मसु। । 
श्मशानाड्भारवल्मीका ऊषरापांसुमत्सरा: । 
शीर्णजीर्णाशुच्यशुभ्रदेशस्था दीप्तसंज्ञिता: । । 
मनोज्ञस्निग्धफलितक्षीरपुष्पतरुस्थिता: । 
समप्रशस्तभूमिष्ठा: शान्ताः स्युर्मगपक्षिण: | । 
अन्न दीप्तशुभाः शान्ताः शुभा इति।॥१४॥। 
जले हुए, टेढ़े, रोगग्रस्त, कटे हुए, सुखे और कंटीले वृक्ष पर स्थित शकुन 
दीप्त होते है। पत्थर, नीचे, कपाल हड्डी, बालू, केश और भस्म पर स्थित शकुन भी 
दीप्त होते हैं। इसी प्रकार श्मशान भूमि, कोयला, वल्मीक, ऊषरभूमि, बालूकामयी, 
घृणित, जीर्ण-शीर्ण, अपवित्र तथा काले कलूटे स्थान पर स्थित शकुन दीप्त माने 
गये हैं। 
मनोभिराम, चिकने, फलदार, दूध वाले और पुष्पित वृक्षों पर स्थित तथा 
समतल एवं उत्तम भूमि पर स्थित शकुन अर्थात्‌ पशु अथवा पक्षी शान्त कहे 
जाते हैं। 
यहाँ दीप्त-शकुन का अभिप्राय अशुभ-शकुन तथा शान्त-शकुन का तात्परयर्थि 
शुभ-शकुन है॥१४॥ 
अधुना दशप्रकारस्य दीप्तस्य शकुनस्य लक्षणमाह- 
क्षणतिथ्युड॒वातार्कैदेवदीप्तोी. यथोत्तरम्‌। 
क्रियादीप्तो गतिस्थानभावस्वरविचेष्टिते:। । १ ५।। 
अब दश प्रकार के दीप्त शकुनों के लक्षण कहते हैं- 
मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, वायु और रवि संज्ञक पाँच दैव-दीप्त शकुन उत्तरोत्तर क्रम 
से प्रबल होते हैं। क्रिया, गति, स्थान, भाव, स्वर और चेष्टा ये पाँच भी शकुनों के 
दीप्त हैं, जिनको उत्तरोत्तर प्रबल समझना चाहिए॥१५॥ 
क्षणो मुहूर्त: शिवादिकः। तत्र दारुणोग्राणां नक्षत्राणां ये मुहूर्तस्तिषु क्षणेषु 
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दीप्त: शक्‌॒नः! तिशिर्नन्दादिकस्तत्र चतुर्थीषष्टरष्ठमीनवमीचतुर्दश्यो दौप्ता: ! एतास 
तिथिवु दींप्त: शकुनः। दारुणाग्रनक्षत्रेषु तत्र दीप्तः शकुनः। उड़ूनि नक्षत्राण्यच्यच्ते ; 
एव्मुडुदीप्त:। अण्डखरपरुषप्रतिलोममारुतो वातदीप्त:। आदित्यां भमुखो 
भवति- क्षणदीप्तात्‌ तिथिदीप्तोडोथधिक:। तस्मान्नक्षत्रदीप्त:। तस्मोद्वात्तद्ोः 
तस्मादर्कदीप्त इति दैवदीप्त:। विद्युदुल्कार्कमरुतामभिमुखे यो धावति स गतिदीप्त: । 
छिन्नभिन्नवक्रदिग्ध- पाणिजग्धशीर्णाशुचिस्थानस्थितः स्थानदीप्त:। भाव: एत्ता, 
सत्तासंवित्ति:। तद्विहीनो भावदीप्त:। विषमविष्लुताक्षर क्षमाजर्जरस्वर: स्वरदीप्त: | 
पक्षणाततुण्डविधूनननिपात- परोच्छावचभावकुइनैश्षेश्टादीप्ठद:। एव्वेषो5पि यशोर्तर 
दीप्त इति। तथा चात्रोक्त ऋषिपुत्रोक्तवाक्यैर्निश्वय:। तद्यथा- 

क्षण अर्थात्‌ शिवादि मुहूर्त होते हैं। यहाँ पर दारुण, उग्र नक्षत्रों क मुहूर्तो 
अर्थात्‌ क्षणों में, दीप्त शकुन होते हैं। ननन्‍्दादि तिथियाँ हैं, जिनमें ४,६,८, ९, और 
१४ तिथियाँ दीप्त हैं। इन तिथियों में दीप्त शकुन कहा गया है। दारुण तथा उग्र 
नक्षत्रों में दीप्त शकुन होता है। उड़” अर्थात्‌ नक्षत्रों के दीप्त होने पर उड-दीप्त कहा 
जाता है। चण्ड, खर, परुष और प्रतिलोम वायु को वात-दीप्त कहा जाता है। इस 
प्रकार उत्तरोत्तर क्रम से पाँच प्रकार के देव-दीप्त शकुन होते हैं। इसका अ'शय यह 
है कि-मुहूर्त दीप्त से तिथिदीप्त अधिक प्रभाव-शाली होता है और उससे भी अधिक 
प्रभावशाली नक्षत्रदीप्त एवं उससे अधिक वात-दीप्त तथा वात-दीप्त में अधिक 
प्रभावशाली देवदीप्त कहा गया हैं। ये सभी दैवदीप्त कहें जाते है। विद्युत, उल्का, सूर्य 
और वायु की ओर अभिमुख होकर जो दौड़ता है वह गतिदीप्त है। छिन्न, भिन्न, वक्र 
दिग्धपाणि अर्थात्‌ सना हुआ हॉथ, जग्ध अर्थात्‌ खाया हुआ, शीर्ण अर्थात्‌ फटा- 
पुराना ओर अपवित्र स्थान पर स्थित शकुन स्थान दीप्त कहा जाता है। भाव अर्थात 
सता और सत्ता अर्थात्‌ समवित्ति (मनोभाव) कहा जाता है। इस झम्वित्ति भाव से 
रहित शकुन को भाव दीप्त कहते हैं। विषम, लुप्ताक्षर, क्षीण 5“! जर्जर स्वर को 
स्वरदीप्त कहते हैं। पंख गिरना, चोंच रगड़ना, गिरना, ऊपर तथा नीचे होना और 
काटना ये चेष्टाएँ दीप्त होती हैं। इनमें भी उत्तरोत्तर क्रम से दीप्ताधिक्य होता है। इस 
प्रकार का कथन ऋषिपुत्र ने किया है। जैसा कि- 






गलेन्द्रसर्परीद्र म्यपिन्रधाग्नेयपूर्वासु नक्षत्रदीप्ता: । मुहूर्तेड थैतेषामेव मुहूर्तदीप्ता 
बविसज्ञा: स्वल्पसंज्ञा भावदीप्ता:। स्वरपरुषभिन्नभैरवातोद्विजनीयविषम 
विप्लुवाक्षरक्षाम- जर्जरस्वरा: स्वरदीप्ता:। अशनिहतपतितच्छिन्नभिन्नभग्नोन्यूलितार्थ- 
दलितोपमृष्टशुष्क - व्याधितापत्राफलाक्षीरमलिनशीर्णवित्वगासारविरसक - 
त्वाम्ललवणतिक्तक्वथि- तायतविषमसंश्रितसड्नटितलतावितानावनतनिरोधधान्या - 
क्रान्तकटादिग्नदग्धेषु तरुषु। प्राकारगोपुराइलकककुब्भूमिसंस्था: स्थानदिप्ता: ! 
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ये शरीर्णविषमानिम्नसड्डरकेशास्थिकपाल - वल्मीकाड्ारपलालविनष्टा - 
धारकलहसः धाग्रीनुपधावन्ते ते गतिदीप्ता:। 
पक्षविषातोत्तुण्डविधूननेर्नियातपरोच्चावच्रभावकुटनै श्ष चेष्टादीप्ता:। 
चंध्ड५हइुउपतिलोनमारुदां दापदीप्ता:। अकाभिमुरख। दीप्तदीक्ध्या रवदिदिप्ता इच्याह 
अ्गवानिल्र:'! ]]१ ५। ! 
चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथियाँ दीप्त हैं। विष्टिकरण अर्थात्‌ भद्रा 
में करण दीप्त कहा गया है। मूल, ज्येष्ठा, श्लेषा, भद्रा, कृत्तिका, भरणी, मघा और 
तीनों पूर्वा को नक्षत्रदीप्त कहा जाता है। इन्हीं नक्षत्रों के मुहूर्त में मुहूर्त-दीप्त होता है। 
संज्ञा शून्यता अर्थात्‌ विसंज्ञा को भाव कहते हैं। कठोर स्वर, भिन्न स्वर, भैरव 
(भयद्भर) स्वर, आर्त स्वर, व्याकुल स्वर, विषम स्वर, विलुप्त-अक्षर, क्षीणस्वर और 
जर्जर स्वर को स्वर दीप्त कहा गया है। विद्युत्‌ से आहत, गिरे हुए, छिलन्न-भिन्न, भग्न 
उत्पाटित, आधे कटे हुए, मसले हुए, शुष्क, रोग-अस्त, पत्र-फल और दुग्ध विहीन 
मलिन, विशीर्ण, छाल रहित, रस्त रहित, आम्ल, लवण, तिक्त, क्वथित चौड़े और 
विषम स्वरूप वाले, लताओं से संकुल, सूखे हुए, अवरोधक तथा आक्रान्त और 
अग्नि दग्ध वृक्षों पर जो शकुन होते हैं तथा प्राकार, गोपुर, अट्टालिका, ककुभ अर्थात्‌ 
शिखर पर स्थित, स्थान दीप्त होता है। जो शकुन जीर्ण, विषम, निम्न और संकीर्ण 
कोश, हड्डी, कपाल, वल्मीक, कोयला, माँस, टूटे हुए शख्र, जली हुयी लकड़ी 
सर्प, विद्युत्‌, उल्का, सूर्य, वायु, शत्र और अग्नि की ओर दौड़ते हैं, उन्हें गति दीप्त 








फे लिए दोंड़ने को चेष्टा-दीप्त कहा जाता है। प्रचण्ड, कठोर और विपरीत वायु को 
वात-दीप्त कहते हैं। सूर्याभिमुख तथा दीप्त दिशाओं में स्थित शकुन को रवि-दीप्त 
कहा जाता है। यह भगवान्‌ इन्द्र ने कहा है॥१५॥ 
विशेष व्याख्या- 

दिग्ध (वि.) (दिह+क्त) सना हुआ, लिपा हुआ, पोता हुआ। हस्तायसृग्दिग्धौ 
मनु. ३/१३२। रघु १६/१५ दिग्धोड्मृतेन च विषेण च पक्ष्म-लाक्ष्या गाढनिखात इव 
मे हृदय॑ कटाक्ष: मा १/२। मिट्टी में सना हुआ, कलुषित, विषाक्त कु. ४/२५ जग्ध- 
(वि.) (अद्‌+क्त जग्धादेश:) खाया हुआ। 

शराकार- यहष्टिकाकण्टकादिरचित वेष्टनस्य”' 

प्राचीन प्रान्ततो वृत्ति:। 

प्राचीनमिति॥ प्रागेव विभाषाड्लेरदिक्‌ ख्रियाम्‌ (५/४/८) इति ख: प्राचीरम्‌ इति 

पाठे तु प्राचीयते। प्राड्पूर्व। 'चिज चयने” शुचिचिमीनां दीर्घश्व (3. २/२५) इति 


क्रान्दीर्घा। प्रान्ततः सप्तम्यारतसि: वरण वृत्ति।। 'वृञज्‌ वरणे” (सवा. उ. अ.)। ठिन्‌ 
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(३/३/९४) '्रियतेडनया इति वृति: इत्यपि नाम इति स्वामी-इति मुकुट:। तत्र करणे 
ल्युट्‌ प्रसड्भात्‌। गोपुर-यग्रन्थिपर्ण शुकं बर्लिपुष्पं स्थौणेयकुक्कुरे।। ग्रन्थीति।। ग्रन्थों 
पर्णन्यस्य। अन्थय इव पर्णान्यस्य इति वा। शोचति “शुच शोके' (भ्वा.प.से.) शु गतो 
वा॥ शुकवल्कोल्का: (उ. ३/४२) इति निपात:। ग्रन्थिपर्णे शिरीषे च शुक: स्यात्‌ इति 
विश्व:। 'शुको व्यास-सुते कीरे रावणस्यथ च मन्त्रिणी। शिरीषपादपे पुंसि, ग्रन्थि-पर्णे 
नपुंसकम्‌ (इति मेदिनी)-शुकस्येव वहाणि पर्णान्यस्य (शुक वर्हम्‌) इत्येक॑ नाम इत्येके 
वह पत्रं प्रशस्तमस्य। इनि: (५/२/११५) पुष्यति। पुष्प विकसने' (दि. प. से.) अच्‌ 
(३/१/१३०) वर्िपुष्पम्‌ इत्येक॑ नाम इत्येके।॥ “बरह्हपुष्पम्‌!॥ बर्हम्‌ इति पृथग्‌ नाम इति 
कश्चित्‌ स्थुणाया अपत्यम्‌ 'ख्रीभ्यो ढक” (४/१/१२०) कुक्कुरी5-स्यास्ति। कुकुरशब्दस्तद्‌ 
गन्धे लाक्षणिक: अर्श आघच्‌ (५/२/१२७) (५) मझत्‌ इत्यश्राप्यन्वेति। 'मरुद्देशे 
समीरे न ग्रन्थिपर्णे नपुंसकम” (इति मेदिनी) पश्च ग्रन्थिपर्णस्य 'कुक्कुरवद्रा' इति 
ख्यातस्य। 


अन्न विशेषमाह- 
दशथैवं प्रशान्तो5पि सौम्यस्तृणफलाशन:। 
मांसामेध्याशनो रौद्रो विमिश्रो5न्नाशनः स्पृत:।। १९६।। 
दीप्त-शकुन में विशेष बात कहते हैं- 
इन दस प्रकारों में भी शान्त शकुन होते हैं। यदि तृण अथवा फल खा रहे हो 
तो शुभफल होता है। माँस तथा अभोज्य वस्तु खाने वाले शकुन- का रौद्र अर्थात्‌ 
अशुभ फल होता है। अन्न खाने वाले शकुन का शुभाशुभ मिश्रित फल कहा गया 
है॥ १६॥ 
एवमनेन प्रकारेण दशधा दशभिः प्रकारैरपि शान्तः शकुनो भवति। 
तथापि यदि तृणाशनस्तृणभक्ष:, फलाशनो वा फलान्यश्नाति, तदा सौम्यः 
शुभफलः:। अथ मांसामेध्याशनो मांसमामिषममेध्यं विष्ठादि वा5श्नाति तदा रौद्रो 
दीप्तः । अन्नाश- नो5 न्रमश्नाति। अन्नभोजी विमिश्र: शान्तो दीप्तश्व स्मृत उक्त:ः। 
उक्त च- 
इस प्रकार से दस प्रकार के दीप्त शकुन भी शान्त शकुन होते हैं। जैसा कि 
तृण का भक्षण करने वाले अथवा फल खाने वाले शकुन का सौम्य अर्थात्‌ शुभभल 
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होता है। माँस अर्थात्‌ आमिष, अमेध्य अर्थात्‌ विष्टा आदि खाने वाले रौद्र अर्थात्‌ 
दीप्त शकुन होते हैं। जो अन्न को खाता है, वह विमिश्रित अर्थात्‌ शान्त एवं दीप्त 
फल प्रदान करने वाला कहा गया है। जैसा कि कहा गया है- 
पिशिताशुचिभोजन: प्रदीप्तस्तृण- 
फलभुक्‌ च निसर्गतः प्रशान्तः। 
उभयः कथितस्तथान्नभोजी 
दिक्‌-स्थानोदयकालतश्व चिन्त्य:।।इति।।१ ६।। 
माँसादि अपवित्र भोजन करने वाले प्रदीप्त एवं तृण अथवा फल खाने वाले 
स्वभावत: प्रशान्त होते हैं। अनाज खाने वाले शकुन दोनों के मिश्रित फल देते हैं। 
दिशा, स्थान काल के अनुसार इनके फलों का विचार करना चाहिए॥१६॥ 
अथान्यदप्याह- 
हर्म्यप्रासादमड्गनल्यमनोज्ञस्थानसंस्थिता: । 
श्रेष्ठा मधुरसक्षीरफलपुष्पद्ठमेषु च।। ९ ७।। 
और भी कहते हैं- 
भवन, अट्टालिका, माड्नलिक स्थान और मनोहर स्थान पर स्थित शकुन उत्तम 
कहे गये हैं। मधुर, दूध वाले और फलों तथा फूलों से युक्त वृक्षों पर स्थित शकुन 
भी श्रेष्ठ माने गये हैं॥१७॥ 
हर्म्य गृहम्‌। प्रासादो देवप्रासाद:। मड्नल्यस्थानानि देवब्राह्मणगोभिरध्यासितानि। 
मनोज्ञानि हरितशाइलासु शीतलद्दुमच्छायासंयुक्तानि। एतेषु स्थानेषु ये संस्थिताः 
शकुनास्ते श्रेष्ठा: शुभभला:। तथा मधुरेषु सुस्वादफलेषु वृक्षेषु। तथा 
सक्षीरेष्वर्कादिषु। फलवृक्षेषु बीजपूरादिषु पुष्पवृक्षेषु च स्थिता: श्रेष्ठा एव।। १ ७।। 
हर्म्य अर्थात्‌ गृह, प्रासाद अर्थात्‌ देवगृह, माड्रनलिक स्थान अर्थात्‌ देवता, 
ब्राह्मण एवं गायों से युक्त भूमि, मनोज्ञ हरे-भरे, शीतल वृक्षों की छाया से संयुक्त 
स्थान। इन स्थानों में स्थित जो शकुन होते हैं वे श्रेष्ठ अर्थात्‌ शुभ फल देते हैं। इसी 
प्रकार मधुर अर्थात्‌ सुस्वादु फलदार वृक्षों पर तथा मन्दार आदि दूध वाले वृक्षों पर, 
फलदार वृक्ष अर्थात्‌ नीबू चकोतरा आदि वृक्षों पर और फूलों पर स्थित शकुन श्रेष्ठ 
होते हैं॥१७॥ 
अधुना शाकुनानां बलविशेषफलमाह- 
स्वकाले गिरितोयस्था बलिनो घुनिशाचरा:। 
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शकुनों का बलाबल विचार करते हैं- 

चुचर तथा निशाचर अपने समय में क्रमश: पर्वत और जल में स्थित होगे पर 
बली होते हैं। नपुंसक, स्री और पुरुष शकुनों को क्रमश: उत्तरोत्तर बली समझना 
चाहिए॥ १८॥। 

स्वकाले आत्मीयसमये गिरितोयस्था: पर्वतजलस्था यथासंख्य॑ द्युनिशाचरा 
बलिनो वीर्यवन्तो भवन्ति। द्युचरा दिवसे गिरिस्था नलिन:। गिरिशब्द उच्च - 
देशोपलक्षणार्थ:। निशाचरा निश्यनूपे च। तथा च मनुधर्मा:- 

अपने समय में पर्वत और जल पर स्थित क्रमानुसार दिवाचर और निशाचर 
बलशाली होते हैं अर्थात्‌ दिवाचर शकुन दिन में पर्वत पर स्थित हो तो बली होता 
है। यहाँ पर गिरि शब्द उच्चप्रदेश का द्योतक है। निशाचर शकुन रात्रिकाल में 
जलीयस्थान पर बली होते हैं। जैसा कि मनुधर्म का वचन है- 

गिरो दिवा दिवाचारी निश्यनूपे निशाचरा:। 
रोधवाक्‌ शकुनो ज्ञेयो विभजेदू बलगः्यथा! ! 

दिन में पर्वतीय स्थल पर दिनचर और रात्रि में जलीयस्थान पर निशाचर शकुन 
शुभ होता है। जो शकुन अवरुद्ध वाणी वाला हो, उसका बल विपरीत एवं विषक्त 
हो जाता है। 

क्लीबख्ीपएरुष इति। एवां शकुनानां यथोत्तर यथासंख्य कलीबस्रीपृद्धषा 
बलिनः। क्लीबेभ्य: स््रियो बलिन्य:। सत्रीभ्यः पुरुषा डति। उक्त च-- 

इन शकुनों में उत्तरोत्तर क्रमानुसार नुपंसक, स्नी और पुरुष-शकुन बली होते हैं। 
अर्थात्‌ नपुंसक शकुन से ख्री शकुन बली होता है और ख्री शकुन से पुरुष शकुन बली 
होता है। जैसा कि कहा गया है- 

हानिशो*  स्वकाले 






टन] 





झु।नशो भयचारि' 
पुरवनमिश्रचरा: स्वभूमिसंस्था:। 
सफला विफला विपर्ययस्था 


गमनेच्छो: पुरपार्थिवा: शुभास्ते।।इति।। १८ ।। 


घ्ुचर, निशाचर और उभयचर शकुन अपने समय पर तथा नगर, वन और 
मिश्रित स्थल पर क्रमश: स्वस्थान पर स्थित होने से सफल होते हैं। इसके विपरीत 
क्रम में स्थित शकुन विफल माने गये हैं। प्रयाण करने के इच्छुक राजा के सम्मुख 
स्थित शकुन, शुफभल प्रदान करते हैं॥१८॥ 
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अन्यद्प्वाह- 

जवजातिबलस्थानहर्षसत्त्वस्वरान्विता: । 
प्वभ्णावनूलोगाओ तदूना: स्थुर्लिवजिता:।॥ १९ ! ! 

ओर भी कहते हैं- 

गति, जाति, बल, स्थान, हर्ष, सत्व और स्वर से युक्त तथा अपनी भूमि पर 
स्थिति के अनुसार शकुन बली होते हैं। इनमें हीन बल वाले शकुन निर्बल माने गये 
हैं।। १ ९॥। 

जवो वेगो गतिरित्यर्थस। जातियानिविभाग:। बल प्रमाण दा। स्थान 
स्थिति: हर्षश्वित्तहर्ष:। सतत 'सौन्दर्यनिर्भवमित्यर्थ:। स्वरः शब्दः। एवेये बलवत्तरा:। 
बक्त च-'' भग्राह्मोे यो बलवत्तर:' '। तत्न न ज्ञायते शकुनानां बल॑ तदर्थमुक्तम्‌। 
इृयोम॑ध्ये यः: शकुनो जबेनाधिक:। यश्चव जातेरधिक:। वश्च बलाथिक:। यश्च 
स्थाने शोभने स्थित:। यश्च हर्षयुक्त:। वश्च सत्त्ववुक्त:। यश्च शोभवः स्वशन्वित 
बश्च स्वभूमावानुलोम्बेन स्थित: स एवं बली। तदूना: स्थुर्विवर्णिश:, तद्ित्यवेत 
ऋन्प्ट्यः पराशृएयन्ते। तैरूना रहिता बलव्जिताः स्थुर्भवेयु:।। १९ 

जव अथांत्‌ गति, जाति अर्थात्‌ योनिभेद, बल अर्थात्‌ शारीरिक मात्रा का 
परिमाण, स्थान अर्थात्‌ जिस जगह पर स्थित हो, हर्ष अर्थात्‌ मन को प्रसन्नता, सत्व 
अर्थात्‌ निर्भय सौन्दर्य और स्वर अर्थात्‌ शब्द (ध्वनि) इनसे जो बली होते हैं, उनको 
बलवत्तर कहा जाता है। शकुनों का परस्पर बल का ज्ञान सामान्य रूप से नहीं हो 
पाता। इसलिये इनके बल को ज्ञात करने की विधि को बनलाते हैं। दो शकुनों के मध्य 
जो गति में अधिक हो, जो जाति में श्रेष्ठ हो, जिसका बल अधिक हो, जो सुन्दर 
स्थान पर स्थित हो, जो अधिक प्रसन्न हो, जो सत्व सम्पन्न हो, जो मधुर स्वर वाला 
हो, जो अपनी भूमि पर अनुकूलता से स्थित हो, वह शकुन ही बली होता है। इन 
गति, जाति आदि विषयों में हीन रहने वाला शकुन निर्बल होता है॥१९॥ 

अधुनेतेषां जातिविभागेन दिग्बलमाह-- 

कुक्कुटेभपिरिल्यश्व शिखिवद्जुलछिक्करा: | 








१. सत्तवमौदार्यमू-इति ग. पू. पाठः। 
२, अस्यैवाध्यायस्य ५४ इलोकः। 
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बलिनः सिंहनादश्व कूटपूरी च पूर्वतः।।२०॥। 

शकुनों की जाति के अनुसार दिग्बल का विचार करते हैं। कुक्कुट (मुर्गा), इभ 
(हाथी) पिरली (पक्षी), मयूर, मझुल (पक्षी), छिक्‍कर (पशु) सिंहनाद (पक्षी) और 
कूटपूरी (पक्षी) ये सभी पूर्व दिशा में बली होते हैं।।२०॥ 

कुक्कुटः कृकवाकुः। इभो हस्ती। पिरिली पक्षिविशेष:। शिखी मयूर:। 
वज्जुल: खदिरचञ्जु:। छिक्‍करो मृगजाति:। सिंहनाद:ः पक्षिविशेष:। कूटपूरी 
करायिका। एते पूर्वतः पूर्वस्यां दिशि बलिन:ः। प्राजापत्यात्र पूर्वा ज्ञेया, न 
यातुर्वशेनेत्येवं सर्वत्र ज्ञेयम्‌।। २० ।। 

कुक्कुट अर्थात्‌ कृकवाकु (मुर्गा), इभ अर्थात्‌ हाथी, पिरली एक प्रकार की 
पक्षी विशेष, शिखी अर्थात्‌ मयूर, वड्जुल अर्थात्‌ खदिरिचञ्ु, छिक्‍कर पशु विशेष, 
सिंहनाद एक प्रकार की पक्षि विशेष, कूटपूरी अर्थात्‌ करायिका ये सभी पूर्व दिशा में 
बली होते हैं। यहाँ पर प्राजापत्य अर्थात्‌ ब्राह्म-दिशा (सूर्योदय दिशा) से पूर्व दिशा 
जाननी चाहिए। यात्रिक के अनुसार दिशा का निर्धारण कहीं पर भी नहीं करना चाहिए 
॥॥२०॥। 

अथ दक्षिणस्थामाह- 


क्रो.्टकोलूकहारीतकाककोकर्क्षपिड्नला : । 
कपोतरुदिताक्रन्दक्रूरशब्दाश्व॒ याम्यत:।। २१।। 
दक्षिण-दिशा में बली शकुन का विचार करते हैं- 
सियार, उल्लू, हारीत, (हारिल), कौआ, कोक, रीक्ष (भालू), पिड्नला, 
कबूतर, रोदन, आक्रन्दन तथा क्रूर शब्द ये सभी दक्षिणदिशा में बली होते हैं।।२ १॥ 
क्रो.्रक: शुगाल:। उलूकहारीतौ पक्षिविशेषी। काको वायस:। कोकः 
पक्षी। ऋक्ष: प्राणी। पिज़ला उलूकचेटिका। कपोत:ः पक्षी। रुदितं रोदनम्‌। 
आक्रन्दमाक्रन्दितम्‌। अन्ये क्रूरशब्दा अप्रियाभिधायिन:। ते च सर्वे याम्यतो दक्षिणस्यां 
दिशि बलिनः।। २१।। 
क्रोष्टक अर्थात्‌ सियार उल्लू तथा हारीत नामक पक्षी कौआ अर्थात्‌ वायस, 
कोक नामक पक्षी, रुदन करना, आक्रन्दन अर्थात्‌ चिललाना तथा अन्य क्रूर शब्द जो 
अप्रिय लगते हों, ये सभी दक्षिण दिशा में बली होते हैं।।२१॥ 
अथ पश्चिमायामाह- 


गोशशक्रोझ्नलोमाशहंसोत्क्रोशकपिद्जला: । 
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विडालोत्सववादित्रगीतहासाश्च वारुणा:।। २ २।। 
पश्चिम दिशा में बली शकुन- 
गाय, खरगोश, क्रोंच, लोमाश, हंस, उत्क्रोश, कपिंजल, बिल्ली, खरगोश, 
उत्सव, वाद्य-यन्त्र, गीत तथा हास-परिहास, ये सभी पश्चिम दिशा में बली होते 
हैं। २२॥। 
गौः प्रसिद्धा। शशः प्राणिविशेष:। क्रौद्धः पक्षी। लोमाशः प्राणी। हंसः 
उत्क्रोशाख्या: कुरव:। कपिझ्जाख्य:। सर्व एवं पक्षिविशेषा:। विडालो मार्जारः। 
उत्सवो विवाहादिक:। वादित्राणि वीणामुरुजमर्दलकरटाभेरी-पणवगोमुखपटहादय: । 
गीत॑ प्रसिद्धम्‌। हास उपहास:। एते वारुणा: पश्चिमायां बलिन:।। २२।। 
गाय तथा खरगोश जो कि सुप्रसिद्ध प्राणी हैं, क्रोंच अर्थात्‌ चक्रवाक पक्षी, 
लोमाश प्राणी, हंस, उत्क्रोश अर्थात्‌ कुरव तथा कपिञ्लल नामक पक्षी, ये सभी पक्षी 
विशेष हैं। विडाल अर्थात्‌ मार्जार (विलाव) विवाहादि माड़लिक उत्सव कर्म, वीणा, 
मृदड़, मर्दल, करट, तुरही, पणव, गोमुख, नगाड़ा आदि वाद्य-यन्त्र, प्रसिद्ध गीत, 
हास अर्थात्‌ हँसी, ये सभी पश्चिम-दिशा में बली होते हैं।।२२॥ 
अथोत्तरस्यामाह- 
शतपत्रकुरज्ञाखुमगैकशफकोकिला:। 
चाषशल्यकपुण्याहघण्टाशह्वरवा उदक्‌।। २३।। 
उत्तर दिशा में बली शकुन- 
शतपत्र पक्षी, हरिण, मूषक, मृग, एक खुर वाले पशु, कोयल, चाष पक्षी, 
शल्यक (साहिल पशु), पुण्याह वाचन, घंटी और शंख के शब्द उत्तर दिशा में बली 
माने गये हैं॥२३॥ 
शतपत्र: पक्षी, दार्वाधाट इति प्रसिद्:। कुरज्ो हरिण:। आखुर्मूषक:। 
मृग: प्रसिद्धो हरिण:। एकशफावश्वगर्दभी। कोकिलः परभृतः। चाषः पक्षी। 
शल्यको विलेशयः प्राणी। पुण्याहरव आशीः्सयुक्तः शब्द:। घण्टाशब्ली प्रसिद्धो। 
एषां सर्वेषां रवा: शब्दा उदगुत्तरस्यां दिशि बलिन:।। २३।। 
शतपत्र अर्थात्‌ दार्वाधाट नामक भ्रसिद्ध पक्षी, कुरद्ज अर्थात्‌ हरिण, आखु 
अर्थात्‌ चूहा, मृग नाम से सुप्रसिद्ध हिरण, एक शफ वाले घोड़े गदहे आदि, कोयल 
अर्थात्‌ परभ्रत-जो दूसरों के द्वारापलित होता है, चाष अथवा चाख नामक पक्षी, 
शाल्यक प्राणि-जो बील में निवास करता है। (साहिल), पुण्याह के शब्द-जो 
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आचार्यों द्वारा आशीर्वाद स्वरूप बोले जाते हैं और घण्टा तथा शद्भ के शब्द, ये सत्र 


ध्वनियाँ उत्तरदिशा में बली होती हैं॥२३॥ 
विशेष व्याख्या- 
“शफ क्लीबे खुर: पुमान्‌”-अमरकोश २.८.४९ शं फणति, पण गतौ, शफं 
मूले तरूणां स्याद्‌ गवादीनां खुरेषपि च (मेदिनी) खुरति, खुर छेदने। 
अधुना तेषां प्रतिभागमाह- 
न ग्राम्यो5 रण्यगो ग्राह्मो नारण्यो ग्राम्यसंस्थित: । 
दिवाचरो न शर्वर्या न च नक्ते चरो दिवा।। २४।। 
इन शकुनो में भेद का निरूपण करते हैं- 
गाँव में रहने वाले शकुनों का वन में और वन में रहने वाले शकुनों का गाँव 
में शकुन-विचार न करे। इसी प्रकार से दिन में विचरण करने वाले शकुन का रात 
में और रात्रिचर का दिन में विचार न करें॥२४॥ 
ग्राम्यशब्द: शकुनो5 रण्यगो5 रण्यस्थित: शुभो5शुभो वा न ग्राह्मः | 
एवमारण्यो5पि ग्रामसंस्थितो न ग्राह्मस्‍। दिवाचरों दिवसचर: शर्वर्या रात्री न 
ग्राह्म:। नक्तंचरो रात्रिंचरों दिवसे न ग्राह्मस्‍।। २४।। 
गाँव के शकुन का शब्द वन में सुनाई पड़ने पर, उसका शुभाशुभ फल ग्रहण 
नहीं किया जाता है। इसी प्रकार वनचारी शकुन का गाँव में प्राप्त ध्वनि का विचारार्थ 
ग्रहण न करे। दिन में संचरणशील शकुन का रात में तथा रात में संचरण करने वाले 
शकुन का दिन में शुभाशुभ फल ग्रहण न करे॥२४॥ 
पुनरतिप्रतिषेधार्थमाह- 
इन्द्दरोगार्दितत्रस्ताः कलहामिषकाडिश्षण:। 
आपगान्तरिता मत्ता न ग्राह्मा: शकुना: क्वचित्‌।।२५।। 
अन्य प्रतिषेधों को कहते हैं- 
जोड़ा सहित (युग्म), रोगग्रस्त, भयाक्रान्त, कलह करने वाले और माँश्रादि के 
झपटने के इच्छुक, जल में डूबे हुए और मदमत्त शकुनों से शुभाशुभ का कथमपि 
विचार न करे॥२५॥ 
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द्न्द्दं युग्मं तच्च सारयुग्मं विना यतस्तदिष्टफल॑ वक्ष्यति-'''सारसकूजितमिष्टफलं 
तद्युगपद्विरुतं मिथुनस्थ'” इति। रोगार्दितो गदपीड़ितः। त्रस्तो भीता:। कलहकादडक्षी 
कलहेच्छु:। आमिषकाइडशक्षी मांसाभिलाषी। आपगानतरिता नद्यन्तरिता:। मत्ता 
ऋतुकालवेशन सदर्पा:। एवंविधाः शकुनाः सदसत्फलेषु न क्वचिदपि ग्राह्म:। 
उक्त च- 

शकुन में सारस की जोड़ी का अनुकूल शुभफल मिलता है। जैसा कि कहा गया 
है-“सारसयुग्म का एक साथ बोलना शुभ होता है।”” अत: सारस के अतिरिक्त अन्य 
शकुनों की युग्मता, रोग से पीड़ित, त्रस्त अर्थात्‌ भयभीत, कलह का इच्छुक, मांस 
की आकांक्षा वाला, आपगा अर्थात्‌ नदी में अन्तहित, ऋतुकाल के अनुसार 
मतवाला, इस प्रकार का शकुन शुभाशुभ फल के लिए कथमपि ग्राह्म नहीं होता है। 
कहा गया है- 

इन्द्रादिरोगार्दितभीतमत्तवैरान्तयुद्धामिषकाड्क्षिणश्व । 

सीमान्तनद्यन्तरिताश्व सर्वे न चिन्तनीया: सदसत्फलेषु। | इति।। २५।। 

युग्म, रोग से पीड़ित, भयग्रस्त, मतवाला, कलहपूर्वक युद्ध करने वाला, मांस 
की इच्छा वाला, सीमान्त प्रदेश और नदी के भीतर स्थित, इस प्रकार के शकुनों का 
शुभाशुभ फल के ग्रहण हेतु विचार न करे॥२५॥ 

अधुना चेैतेषामृतुकालज्ञानं निष्फलत्वं चाह- 

रोहिताश्राजवालेयाः कुरद्जोष्टमृगाः शशः। 
निष्फला: शिशिरे ज्ञेया वसन्‍्ते काककोलिकौ।। २६।। 

ऋतु के अनुसार इनकी विफलता को कहते हैं- 

रोहित (पशु), घोड़ा, बकरा, गदहा, हरिण, ऊँट, मृग और खरगोश, शिशिर 
ऋतु में निष्फल होते हैं। वसन्तऋतु में कौआ तथा कोयल को निष्फल समझे॥२६॥ 

रोहितो मृगजातिः। अश्वस्तुरग:। अंजश्छाग:। वालेयो गदर्भ:। कुरड्ो 
मृगजाति:। उष्ट: करभः। मृगो हरिण:। शशः प्राणी। एते सर्वे शिशिरे माघ- 
फाल्गुनयो: सदसत्त्वान्निष्फला ज्ञेया ज्ञातव्या:। वसन्ते चैत्रवैशाखयो: काको 
वायसः, कोकिलः परभृतः। एतौ सदसत्त्वान्निष्फलावेब।। २६।। 


रोहित, जो मृगजाति का पशु है, घोड़ा, अज अर्थात्‌ बकरा (छाग), वालेय 


१. बृहत्संहितायाम्‌ ८७ अध्याये ३७ श्लोक:। 
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अर्थात्‌ गदहा, कुरदड्ग संज्ञक मृग की एक जाति, उष्टू अर्शत्‌ ऊंट (करभ) शश 
(शशक) अर्थात्‌ खरगोश, ये सभी शिशिर ऋतु अर्थात्‌ माघ और फाल्गुन मास में 
शुभ अथवा अशुभ फल देने में निष्फल होते हैं। वसन्‍्त ऋतु अर्थात्‌ चेत्र एवं वेशाख 
मास में कौआ तथा कोयल, ये दोनों ही शुभाशुभ फल हेतु निष्फल रहते हैं।२६॥ 
अन्येष्वाह- 
न तु भाद्रपदे ग्राह्मा:ः सूकरश्ववृकादय:। 
शारद्याब्जादगोक्रौश्चा: श्रावणे हस्तिचातकौ। । २७।। 
और भी कहते हैं- 
भादो मास में सूअर, कुत्ता और भेड़ियों आदि का शकुन ग्रहण न करे। शरद 
ऋतु अर्थात्‌ आश्विन और कार्त्तिक मास में जलभक्षी हंसादि तथा गाय और चक्रवाक 
पक्षी का एवग्च श्रावण मास में हाथी तथा चातक पक्षी का शकुन ग्रहण न करे॥२७॥ 


भाद्रपदे मासि सूकरो वराहः। श्वा सारमेय:। वृकः प्राणी। आदिग्रहणाद्‌ 
मृगादयो विलेशया:। एते न ग्रह्मा:। सदसत्त्वाद्न निष्फला:। शारद्याश्चिनकार्तिकयो: । 
अब्जादा हंसादय:। अप्सु जायत इत्यब्जजम्‌। तददन्ति भक्षयन्ति इति अब्जादा:। 
गौः प्रसिद्धा। क्रौश्च: पक्षिविशेष:। एते सदसत्त्वान्निष्फलाश्व ग्राह्मा:। श्रावणे 
मासि हस्तिचातकौ न ग्राह्मौ। हस्ती गज:। चातकः पक्षिविशेष:।। २७।। 


भाद्रपद मास में सूकर अर्थात्‌ वराह, श्वान (सारमेय), वृक अर्थात्‌ भेंड़िया तथा 
आदि पद से मृगादि पशु एवं विल में रहने वाले प्राणी, इनके शुभाशुभत्व का फल 
ग्रहण न करे, ये निष्फल होते हैं। शरद्‌ अर्थात्‌ आश्विन और कार्त्तिक मास में 
“अब्जाद” अब्ज अर्थात्‌ जल में उत्पन्न पदार्थ का 'अद' यानि भक्षण करने वाले 
हंसादि पक्षी, गाय, क्रौद्ध अर्थात्‌ चक्रवाक पक्षी, ये सभी शुभाशुभ व्यक्त करने में 
निष्फल होने से अग्राह्म हैं। श्रावण मास में हाथी और चातक का ग्रहण न करे। हस्ति 


अर्थात्‌ हाथी (गज) पशु तथा चातक एक विशेष पक्षी है॥२७॥ . 


अथान्येष्वप्याह- 

व्याप्र््षवानरद्वी पिमहिषा: सबिलेशया:। 

हेमन्ते निष्फला ज्ञेया बाला: सर्वे विमानुषा:।। २८ ।। 
अन्य मासों में कहते हैं- 





। 
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बाघ, ऋक्ष (भालू), वानर, द्वीपी, भैंसा और बिल निवासी, ये सभी हेमन्त 
ऋतु में निष्फल होते हैं। मनुष्य के बालकों को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों के बालक 
भी इस ऋतु में अग्राह्म हैं।२८॥ द 

व्याप्र: प्रसिद्ध: प्राणी नखी। ऋक्षः प्राणी। वानरः कपि:। द्वीपी चित्रकः। 
महिष: प्रसिद्ध:। एते सविलेशया:, विलेशयै: प्राणिभि: सहिता:ः। बिले शेते 
बिलेशय:, श्रवाविन्नकुलादय:। विमानुषा मानुषवर्जिताः सर्वे प्राणिन:। बाला: 
शिशव:। हेमन्ते मार्गशीर्षपौषयोर्निष्फला ज्ञेया ज्ञातव्या:। मानुषा बाला: पुनः 
सफला एवं। एतेषां यच्छुभाशुभचेष्टितं तत्सफलमेव। 

व्याप्र अर्थात्‌ प्रसिद्ध नखों वाला प्राणी, ऋक्ष अर्थात्‌ भालू नामक प्राणी, 
वानर, द्वीपी (चीता), (चित्रक), भैंसा, बिलेशय प्राणी अर्थात्‌ बिल में शयन करने 
वाले श्वावित्‌ साहिल (सेह) तथा नकुल अर्थात्‌ नेवला आदि, मनुष्य को छोड़कर सभी 
प्राणियों के शिशु को, हेमनत ऋतु अर्थात्‌ मार्गशीर्ष और पौष मास में निष्फल 
समझना चाहिए। तात्पर्य यह है कि मनुष्यों के बालकों का शकुन सफल होता है। इन 
बच्चों की चेष्टाओं के अनुसार शुभाशुभ फल घटित होता है। 

अत्र ऋतुकाललक्षणं भगवत्पराशरकृतं विस्तृतं लिखयते- 

''अथ शकुनेषु कोकिलमयूरजीवजीवकप्रियपुत्रराजपुत्रीगोदापुत्रशतपत्रदा - 
धूहमदनसारिकावषभिकोयष्टिमहामुक्तकमषकद॒ण्डिमाणवकवायसकुक्कुटवको त्क्रोशं . 
शार्ज्ू-प्लवकाच्त्रकणो तपुष्परथो ._्टररथादी नां बसन्‍तो मदकालः। 
शततपत्रोत्क्रोश भड़राजमयूर - कोकिलवकवलाहकाप्लववाकथधन्वनचातकसारज्जाणां 
वर्षा चकोरकादम्बरमदनशारिका- कीरपुष्करचातकहंसचक्रवाकसारसकुर - 
रक्रौद्धकारण्डवर््मराणां शरत्‌। श्येनकुर- रक्रौद्धसारसादीनां हेमन्ते शिशिरे एवमादय: 
शकुनानां मदकालाश्व। मृगाणां पुनः पुरुषाणां च शिवाशशजम्बूकसूमरचम - 
रवानरमार्जारनकुलगजगवयसिंहव्याप्रकूर्मवराहा - दीनां प्रायः सर्वेषां मदकालश्व 
विशेषतश्च सारससूमरसिंहव्याप्रादीनां ग्रीष्मे। हरिणगजवृषभादीनां प्रावृट। 
वृषभरुरुमहिषगयसृमरचमराणां शरत्‌, गोगवयवृषादीनां हेमनतः शिशिरः'' 
इति।। २८ ।। द 

ऋतुकाल के पराशरकृत लक्षणों को लिखते हैं- 

शकुनों में कोयल, मयूर, जीव-जीवक, प्रियपुत्र, राजपुत्री, गोदापुत्र, शतपत्रदा, 
अत्यूह, मदन-सारिका, वर्षाभू, कोयष्टि, महामुक्तक, मषकदण्डि, माणवक, वायस, 


२. शार्दूल इति ग. पु. पाठः। 
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कुक्कुट, वक, उत्क्रोश, शार्ड्र, प्लवक, चित्र, कपोत, पुष्प-रथ और उद्टरथ, इन 
सभी का मदकाल वसन्त-ऋतु है। शतपत्र, उत्क्रोश, भृंग, राजमयूर, कोकिल, वक, 
वलाहक, प्लववाक, धन्वन, चातक, सारद्भ, इनका मदकाल वर्षा ऋतु है। चकोर, 
कादम्ब, मदनशारिका, कीर, पुष्कर, चातक, हंस, चक्रवाक, सारस, कुरर, क्रोञ्, 
कारण्डव और भ्रमर का शरद्‌ ऋतु में मद-काल होता है। 
श्येन, कुरर, क्रौद्य और सारस आदि का मदकाल हेमन्त ऋतु है। इस प्रकार 
से शिशिरादि ऋतुओं में शकुनों के मदकाल का निरूपण किया गया है। मृगों अर्थात्‌ 
पशुओं तथा पुरुष-शकुनों शिवा, शश, जम्बूक, सृूमर, चमर, वानर, मार्जर, 
नकुल, गज, गवय, सिंह, व्याप्र, कूर्म तथा वराह आदि सभी का मदकाल ग्रीष्म 
ऋतु है। पुन: विशेषत: सारस, सृमर और व्याप्र आदि का ग्रीष्म ही मदकाल होता 
है। हरिण, गज और वृषभ इत्यादि का वर्षाकाल, गवय, सृमर और चमर आदि 
का शरद्‌ काल तथा गो, गवय, वृष इत्यादि का हेमन्त तथा शिशिर ऋतु 
मदकाल है॥२८॥ 
विशेष व्याख्या- 
पशु पक्षियों के नाम हेतु परिशिष्ट द्रष्टव्य है। 
अधुना द्वात्रिंशद्भेदभिन्नस्य दिक्चक्रस्य प्रतिभागप्रदर्शनार्थमाह- 
ऐन्द्रानलदिशोरमध्ये ब्रिभागेषु व्यवस्थिता:। 
कोशाध्यक्षानलाजीवितपोयुक्ता: प्रदक्षिणम्‌।। २९।। 
बत्तीस भेद वाले दिकचक्र को प्रदर्शित करते हैं- 


पूर्वदिशा तथा अग्निकोण के मध्य तीन सम-भागों में क्रमश: कोशाधिपति, 
अग्निकर्मी एवं तपस्वीजन प्रदक्षिणावर्त क्रम से स्थित होते हैं।।२९॥ 


ऐन्द्री पूर्वा दिकूु, अनला आग्नेयी। अनयोमम॑ध्ये5 न्तरे त्रयस्त्रिभागास्तेषु 
व्यवस्थिता: क्रमेण कोशे गझ्ले5 ध्यक्ष: स चैकस्मिन्‌ भागे। द्वितीये अनलाजीवी 
अग्न्युपजीवकः सुवर्णकारादिक:। तृतीये तपोयुक्तस्तापस:। एत एव प्रदक्षिणं 
प्रदाक्षिण्येनेति। । २९।। 

ऐन्द्री अर्थात्‌ पूर्व दिशा, अनला अर्थात्‌ अग्निकोण, इनके मध्य तीन भागों 
में क्रमश: कोशाध्यक्ष अर्थात्‌ गज्जाध्यक्ष एक भाग में तथा सुवर्णकार आदि 
अग्नि-जीवी दूसरे भाग में और तपस्यारत तापसजन तीसरे भाग में स्थित रहते 
हैं।। २९॥। 
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अन्येष्वाह- 
शिल्पी भिक्षु्विवस्त्रा श्री याम्यानलदिगन्तरे। 
परतश्चापि मातड्ृगोपथधर्मसमाश्रया: !।। ३ ० । | 
अन्य दिशाओं में कहते हैं- 
अग्निकोण और दक्षिणदिशा के मध्य क्रमश: तीन भागों में शिल्पकार, भिक्षु 
और नग्नसत्री रहती है। तत्पश्चात्‌ दक्षिण और नैकऋत्यकोण के मध्यस्थ तीनों भाग में 
मातड़ (हाथी), गोपालनकर्ता और धार्मिकजन स्थित रहते हैं॥३०॥ 
याम्या दक्षिणा, अनला आग्नेयी। अनयोरन्तरे मध्ये ये त्रयो भागास्तेषु 
क्रमेण व्यवस्थिता:। शिल्पी चित्रकरलेखकरवर्धकिप्राया: प्रथमे त्रिभागे। 
भिक्षुर्यतिद्धितीये। विवस्त्रा रत्री नग्ना र्री तृतीये। परतो दक्षिणनेऋत्योर्मध्ये ये 
त्रयस्निभागास्तेषु प्रथमे मातड़ो हस्ती तत्समाश्रितः पुमान्‌। द्वितीये 
गोपालकस्ततूसमाश्रित: पुमान्‌। तृतीये धर्मसमाश्रयो धर्मानुरतः।।३०।॥। 
याम्या अर्थात्‌ दक्षिण, अनला अर्थात्‌ आग्नेयी इन दोनों दिशाओं के मध्य जो 
तीन भाग हैं, उनमें क्रमश: प्रथमभाग में शिल्पकार, चित्रकार, लेखक, काष्ठ शिल्पी 
स्थित होते हैं। दूसरे भाग में भिक्षु अर्थात्‌ संन्‍्यासी रहते हैं। तीसरे भाग में नग्ना स्त्री 
का स्थान है। तदनन्तर दक्षिण और नैक्रत्य कोण के बीच जो तीन भाग होंगे उनमें 
से प्रथण भाग में मातड्र अर्थात्‌ हाथी (पुरुष), तथा दूसरे में गोपालक और उनसे 
सम्बन्धित पुरुष और तीसरे भाग में धर्मानुरक्त पुरुष का स्थान है॥३०॥ 
अन्येष्वाह- द 
नैऋणतीवारुणीमध्ये.. प्रमदासूतितस्करा:। 
शौण्डिक: शाकुनी हिंस्रो वायव्यापश्चिमान्तरे।। ३ १।। 
अन्य दिशाओं में कहते हैं- 
नैऋ्रत्यकोण और पश्चिमदिशा के मध्यस्थ तीन भागों में क्रमश: महिला, प्रसूति 
और तस्कर स्थित होते हैं। पश्चिमदिशा और वायव्यकोण के मध्य के तीन भागों में 
क्रमश: मद्यपायी, बहेलिया और हिंसक प्राणी स्थित होते हैं॥३ १॥ 
नेऋती दक्षिणपश्चिमा, वारुणी पश्चिमा, अनयोर्मध्ये ये त्रयस्निभागा मध्ये 
स्थितास्तेषु प्रथमे प्रमदा रत्री। द्वितीये सूतिः प्रसवः। तृतीये तस्कराश्नौराः। 
वायव्यापश्चिमान्तरे ये त्रयख्रिभागा मध्ये स्थितास्तेषु प्रथमे शौण्डिको मधुपानसक्त:। 
कल्पपाल इति केचित्‌। द्वितीये शाकुनी धीवरः। तृतीये हिंस्र: क्रूर:।।३१।। 
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नैऋत्य अर्थात्‌ दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य का कोण एवं वारुणी अर्थात्‌ 
पश्चिम दिशा, इन दोनों के मध्य के तीन भागों में से क्रमश: प्रथम भाग में स्त्री, दूसरे 
भाग में प्रसृति-खी और तीसरे भाग में तस्कर अर्थात्‌ चोर रहते हैं। पश्चिम दिशा और 
वायव्यकोण के बीच जो तीन भाग होते हैं उनमें से प्रथम भाग में शोण्डिक अर्थात्‌ 
मद्य-पान करने वाले हैं, जिनको कुछ विद्वान्‌ कल्प-पाल कहते हैं। दूसर भाग में 
शाकुनी अर्थात्‌ धीवर (मछुवारे) एवं तीसरे भाग में हिंसक अर्थात्‌ क्रूर-प्राणी रहते 
हैं।। ३ १॥ 
विशेष व्याख्या- 

'शाकुनी' शब्द का विवृति में 'धीवर” अर्थ किया गया है। 'शाकुनी' पक्षी 
पकड़ने वाला बहेलिया कहा जाता हैे। धीवर (मछवारा) शब्द का पर्याय अमरकोश 
(१/१०/९५) में इस प्रकार है-'केवतें दाशधीवरोौ'”, विद्वज्जन कृपया विचार कर लें। 

अन्येष्वाह- 

विषघातकगोस्वामिकुहकज्ञास्तत: परम्‌। 
धनवानीक्षणीकश्च मालाकार: पर तत:।। ३ २।। 
अन्य दिशाओं में कहते हैं- 


तदनन्तर (वायव्योत्तर के तीन भागों में) क्रमश: विषघात करने वाले, गायों 
के स्वामी, इन्द्रजाल विद्या के ज्ञाता रहते हैं। इसके पश्चात्‌ उत्तर-ईशान दिशा के तीन 
भागों में क्रमश: सम्पन्न लोग, लक्षणज्ञ ज्योतिषी, और मालीगण रहते हेैं।।३२॥। 


ततः परमनन्तरम्‌। वायव्योत्तरयोरन्तरे ये त्रयख्रिभागा:। तत्र प्रथमे विषधातक: । 
विष घातयति मारयति। द्वितीये गोस्वामी गोमान्‌। तृतीये कुहकज्ञ इन्द्रजालवित्‌। 
ततः परमुत्तरैशान्योरन्तरे ये त्रयो भागास्तेषु प्रथमे धनवान्‌। द्वितीये ईक्षणीको 
देवज्ञ:। तृतीये मालाकारः पुष्पप्रचायक:।। ३ २।। 


उसके बाद व्यायव्यकोण एवं उत्तर दिशा के मध्य में जो _तीन भाग होंगे, उसके 
प्रथम भाग में विषघातक, दूसरे भाग में गोस्वामी अर्थात्‌ गोपालक और तीसरे भाग 
में कुहक अर्थात्‌ इन्द्रजाल के ज्ञाता जन होते हैं। तत्पश्चात्‌ उत्तर दिशा और ईशान 
कोण के मध्य में जो तीन भाग होंगे, उनमें से प्रथम भाग में धनवान्‌, दूसरे भाग में 
ईक्षणीक अर्थात्‌ दैवज्ञ ज्योतिषी और तीसरे भाग में माला बनाने वाले माली प्रभृति 
लोग रहते हैं॥३२॥ 
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अन्येष्वप्याह- 
वैष्णवश्चवरकश्चैव वाजिनां रक्षणे रतः। 
द्वात्रिंशदेवं भेदाः स्युः पूर्वदिग्भि: सहोदिता:।। ३ ३।। 
अन्य दिशाओं में कहते हैं- 
ईशान-पूर्व के मध्यगत तीन भागों में क्रमश: वेष्णव-भक्तजन, गुप्तचर 
और अश्वपालक होते हैं। इस प्रकार पूर्वादिदिशाओं से प्रारम्भ कर ३२ भेद होते 
हैं।। ३३॥। 
ऐशानीपूर्वयोरन्तरे त्रयस्त्रिभागास्तेषु प्रथमे वैष्णवो विष्णुभक्तः। द्वितीये 
चरकश्चर:। तृतीये वाजिनामश्चानां रक्षणे पालने रतः सक्तः। एवमनेनेव प्रकारेण 
द्वात्रिशद्भेदा: पूर्वदिग्भिः प्रागुक्ताभिरष्टाभिर्दिग्भि: सह साकमुदिता: कथिताः 
स्पुर्भवेयु:।। ३३।। 
ईशानकोण एवं पूर्वदिशा के बीच के तीन भागों में प्रथम विष्णुभक्त, द्वितीय 
में चरक अर्थात्‌ गुप्तचर तथा तीसरे भाग में घोड़ों की रक्षा में लगे हुए लोग रहते 
हैं। इस प्रकार से पूर्वोक्त आठ दिशाओं के साथ बत्तीस भेद कहे गये 
हैं।। ३ ३॥ 
अधुनाष्टासु दिक्ष्वधिपतीनाह- 
राजा कुमारो नेता च दूतः श्रेष्ठी चरो द्विज:। 
राजाध्यक्षश्न पूर्वद्याः क्षत्रियाद्याश्चतुर्दिशम्‌। | ३ ४।। 
प्रमुख आठ दिशाओं के अधिपतियों को कहते हैं- 
पूर्वाद आठ दिशाओं में क्रमश: राजा, राजकुमार, नेता, दूत, सेठ, गुप्तचर, 
विप्र और गज-प्रमुख का स्थान होता है। पूर्वादि प्रधान चार दिशाओं में क्रमश: 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण का स्थान है॥३४॥ 
राजा नृपः पूर्वस्यां दिशि। कुमारो राजपुत्र आग्नेय्याम्‌। नेता 
सेनापतिर्दक्षिणस्याम्‌। दूतो गमागमिको नैऋत्याम्‌। श्रेष्ठी पश्चिमायाम्‌। चरो 
गूढपुरुषो वायव्याम्‌। द्विजो ब्राह्मण उत्तरस्याम्‌। गजाध्यक्षो हस्तिशालाध्यक्ष 
ऐशान्याम्‌। एते पूर्वद्या ज्ञेया। श्षत्रियाद्याश्चतुर्दिशम्‌। पूवच्चासु चतसृषु दिक्षु 
क्षत्रियाद्या वर्णा:। तद्यथा-पूर्वस्यां क्षत्रिया:। दक्षिणस्यां वैश्या:। पश्चिमायां 
शुद्रा:। उत्तरस्यां ब्राह्मणा:।। ३४।। 
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राजा पूरब दिशा में, कुमार अर्थात्‌ राजपुत्र अग्निकोण में, नेता अर्थात्‌ सेनापति 
दक्षिणदिशा में, दूत अर्थात्‌ गमनागमन करने वाला नेकत्यकोण में, श्रेष्ठीजन 
पश्चिमदिशा में, चर अर्थात्‌ गुप्तचर (गृढ पुरुष) वायव्य-कोण में, ब्राह्मण उत्तर दिशा 
में और हस्तीशाला का अध्यक्ष ईशानकोण में रहता है। इनको पूर्वादि क्रम से समझना 
चाहिए| पूर्वादि चार दिशाओं में क्षत्रियादि चातुर्वर्ण्य होते हैं। जैसा कि-पूर्वदिशा में 
क्षत्रिय, दक्षिणदिशा में वेश्य, पश्चिमदिशा में शुद्र और उत्तरदिशा में ब्राह्मण होते 
हैं।३४॥ 
अथ चक्रस्य प्रविभागमाह- 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि दिशि यस्यां व्यवस्थित: । 
विरोति शकुनो वाच्यस्तदिग्जेन समागम:।।३५।। 
दिक्‌-चक्र के भागानुसार फल- 


जिस दिशा के जिस भाग में जाते हुए अथवा बेठे हुए व्यक्ति के सम्मुख 
शकुन शब्द करता है, उस दिग्‌-भाग से सम्बन्धित पदार्थ का संयोग होता 
है।।३५॥ 


पुंसो गच्छतो यात्रायां व्रजत:। तिष्ठत एकदेशस्थस्य निश्चलस्य वा5पि 
यस्यां दिशि व्यवस्थित: समवस्थित:। शकुनः प्राणी पक्षी वा विरौति शब्दं 
करोति, तदहिग्जेन यस्यां दिशि यो जातस्तेन कथितेन सह तस्मिन्‌ दिने तस्य 
समागम: संयोगो वाच्यो वक्तव्य:। यथेन्द्रानलदिशोर्मध्ये प्रथमत्रिभागस्थे 
शकुने कोशाध्यक्षेण सह संयोग:। द्वितीयेडनलाजीविना। तृतीये। तापसेनेत्यादि 
सर्वत्रोदाहार्यम्‌। | ३ ५।। 


यात्रा हेतु गमन करता हुआ अथवा स्थिरता से बैठा हुआ व्यक्ति दिक-चक्र के 
जिस किसी भाग में स्थित हो और उस समय शकुन-प्राणी अथवा शकुन पक्षी शब्द 
करता हो, तब जिस दिशा में वह जा रहा होता है, उसी दिशा सम्बन्धित व्यक्ति से 
उसका संयोग, उसी दिन हो जाता है। उदाहरणार्थ-पूर्व और अग्नरिकोण के तीन भागों 
में से प्रथम भाग में शकुन के होने पर कोशाध्यक्ष के साथ संयोग होगा। दूसरे भाग 
में अग्निजीवी तथा तीसरे भाग में शकुन के होने पर तापस के साथ संयोग होगा। इसी 
प्रकार से अन्य दिशाओं को भी समझे॥३५॥ 
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अत्र शिष्यजनभ्रान्तिनिरासाय चक्रविन्यास: प्रदरश्यते- 





अधुना रुतान्‌ शुभाशुभानाह- 
भिन्ञभे रवदीनार्तपरुष क्षामजर्ज रा: । 
स्वना नेष्टा: शुभा: शान्तहृष्टप्रकृतिपूरिता:।। ३ ६।। 
शकुन-शब्दों के शुभाशुभत्व को कहते हैं- 
छिन्न-भिन्न (टूटे) विच्छिन्न शब्द, भयड्डर, दैन्यपूर्ण, कराहना, कठोर, पतला 


ओर जर्जरित शब्द शुभ नहीं होते हैं। शान्त, प्रसन्न तथा स्वाभाविकता से परिपूर्ण 
शब्द शुभकारी होते हैं॥३६॥ 

ये स्वना: शब्दा भिन्ना विषमाः। भेरवाः क्रूरा:। दीना दैन्यमागता:। 
जर्जरा भिन्नभाण्डसमुद्धूतशब्द्सदृशा:। ते सर्व एवं नेष्टा न शुभाः। ये स्वनाः 
शान्तेन शान्तदिक्स्थेनाकाभिमुखेन च हृष्टप्रकृतिना सहर्षेण पूरिताः कृतास्ते च 
शुभाः।। ३६।। 
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जो शब्द भिन्न अर्थात्‌ असमान (विषम), भैरव अर्थात्‌ क्रूर (भंयकर), दौनता 
से पूर्ण, टूटे हुए के समान जर्जर शब्द, ये सभी नेष्ट अर्थात्‌ शुभावह नहीं होते हैं। 
जो शब्द शान्त दिशा में, सूर्याभिमुख हों, माधुर्य पूर्ण हों, प्रसन्नता से भरे हुए हों, 
वे सभी शुभ होते हैं॥३६॥ 

विशेष व्याख्या- 

विवृति में मूल श्लोक के कुछ शब्द छूट गये हैं। उनके अर्थ सामान्य हें। मेरा 
श्लोकार्थ द्रष्टव्य है। 

अथ यातुर्वामभागगता ये शुभा गतास्तेषां नामान्याह- 

' शिवा श्यामा रला छुच्छु: पिड़ला गृहगोधिका। 
सूकरी परपुष्टा चर पुन्नामानश्च वामत:।।३७।। 

यात्री के वामभागगत शुभशकुनों के नाम- 

सियारिन, कबूतरी, रला, छच्छन्दरी, पिंगला, विछतूइया, सूकरी और 
कोयल ये सभी शकुन तथा पुरुषवाचक अन्य शकुन भी, वाम-भाग में शुभ होते 
हैं।।३७॥। 


शिवा शुगालिका। श्यामा पोतकी रला कलहकारिका। छुच्छु: छच्छुन्दरी 
मूषकजाति:। पिड्ला उलूकचेटिका गृहगोधिका पल्‍ली। सूकरी प्रसिद्धा परपुष्टा 
च कोकिला । ये चान्ये पुन्नामानः पुरुषसंज्ञास्ते यातुर्वामतो वामभागगता: शुभा:। 
उक्ते च- 
शिवा अर्थात्‌ सियारिन, श्यामा अर्थात्‌ पोतकी, रला अर्थात्‌ कलहकारी 
नामक पक्षी, छुच्छु अर्थात्‌ मृषक जाति की छच्छन्दरी, पिंगला अर्थात्‌ उलूक-चेटिका 
नामक पक्षी, गृहगोधिका अर्थात्‌ पल्‍ली (विच्छतुईया), सूकरी नाम से प्रसिद्ध प्राणी, 
परपुष्टा अर्थात्‌ कोयल इनके साथ ही जो पुरुष संज्ञक शकुन हैं, वे सभी यात्रिक के 
वाम भाग में शुभ होते हैं। जैसा कि कहा गया है- 
छुच्छुन्दरी सूकरिका शिवा च 
श्यामा रला पिज्ुलिका< न्यपुष्टा। 
शस्ताः प्रयाणे गृहगोधिका च 
पुंसज्ञिता ये च पतत्रिण: स्युः।।इति।। ३७।। 
छुच्छुन्दरी, सूकरी, श्रृंगालिका, श्यामा, रला, पिंगला, कोयल तथा विछतूईया 
तथा पुरुष संज्ञक शकुन-पक्षी यात्रा काल में शुभ होते हैं॥३७॥ 
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विशेष व्याख्या- 
सूकरी का अमरकोश में सन्दर्भ में नहीं है। मटमैले रंग की एक चिड़िया 
होती है, जिससे बदबूदार गन्ध निकलती है, बाल घने होते हैं और वर्षा एवं शरद्‌ 
में कदम्ब आदि के वृक्षों पर इनका झुंड बैठता है। लोक-भाषा में इसे सूअरी (बादुर) 
कहा जाता है। 
अथ यातुर्दक्षिणभागगता ये शुभास्तेषां नामान्याह- 
स्रीसंज्ञा भासभषककपिश्रीकर्णधिक्करा: । 
शिखिश्रीकण्ठपिप्पीकरुरुश्येनाश्व दक्षिणा:।। ३८ ।। 
यात्री के दक्षिणभाग-गत शुभ शकुनों को कहते हैं- 
सत्री संज््क सभी शकुन तथा भास पक्षी, भषक, कपि (वानर), श्रीकर्ण पक्षी, 
धिक्‍्कर पक्षी, शिखि (मयूर), श्रीकण्ठ (नीलकण्ठ), पिप्पिका, रुरु तथा श्येन (बाज 
पक्षी), ये सभी दक्षिण भाग में शुभ होते हैं॥३८॥ 
ये च सत्रीसंज्ञा: स्लीनामान:। तथा च भगवान्‌ पराशरः- 
सत्री संज््क जो शकुन हैं, उनके नाम को भगवान्‌ पराशर ने इस प्रकार कहा 


''तेषों शिवागोधाकालकाराजपुत्रीभरद्वाजबलाकापोतकीसूकरिकापिप्पीकाखुत - 
क्षिप्रचलापिण्डीकपिड्नलादा रत्रीसंज्ञा: शेषाः पुन्नामानः। '' 

“शिवा, गोधा, कालका, राजपुत्री, भरद्वाज, बलाका, पोतकी, सूकरिका, 
पिप्पिका, खत, क्षिप्रचला, पिण्डीक, पिंगला आदि ख््री-संज्ञक तथा शेष पुरुष संज्ञक 
हैं।'” 

तथा भास: पक्षी। भषकः करायिका। कपिवनिर:। श्रीकर्ण: पक्षी। 
धिकक्‍्करो मृगजाति:। एयेनो वाजिक:। एते दक्षिणा यातुर्देक्षिणभागगताः शुभा:। 
उक्ते च- 

इसके साथ ही भासपक्षी, भषक अर्थात्‌ करायिका पक्षी, अर्थात्‌ बन्दर, श्रीकर्ण 
पक्षी, धिक्‍्कर नामक मृग की एक जाति, श्येन अर्थात्‌ बाज पक्षी, ये सभी यात्री के 
दक्षिण भाग में शुभ होते हैं। कहा भी गया है- 

शयेनो रुरुः पूर्वकुटः कपिश्न 
श्रीकर्णधिक्कारकपिप्पिकाजा:। 
सत्रीसंज्ञिता ये च शिखिद्विपौ च 


याने हिता दक्षिणभागसंस्था: | ।इति।। ३ ८।। 
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श्येन, रुरु, पूर्वकूट, कपि, श्रीकर्ण, धिक्‍कारक, पिप्पिका, अजा तथा स्त्री 
संज्ञक जो शकुन हैं तथा मयूर एवं हाथी यात्री के दक्षिण भाग में शुभ होते हैं।।३ ८॥ 


विशेष व्याख्या- 


विवृति में शिखि, श्रीकण्ठ, पिष्पिका, रुरु की व्याख्या छूट गई है। श्लोकार्थ 
में मैंने इनको स्पष्ट कर दिया है। 


अथान्येषामपि वामदक्षिणभागानां शुभाशुभफलमतिदिशन्नाह- 
क्ष्वेडास्फोटितपुण्याहगीतश्डाम्बुनि: स्वना: । 
सतूयध्यियना: पुंवत्‌ स्रीवदन्‍्या गिर: शुभा:।। ३९।। 

अन्य शकुनों के वाम-दक्षिण भाग का शुभाशुभत्व कहते हैं- 


क्ष्ेडा अर्थात्‌ ललकार, ताली बजाना, पुण्याह-वेदध्वनि, मड्गरल-गीत, शंख 
तथा जल से निकले शब्द, तूर्य (तुरहीवाद्य) और वेदाध्ययन के शब्द, ये सभी पुरुष 
शकुन के समान (वामस्थ) शुभ हैं। अन्य प्रकार के शब्द ख्नीशकुन के समान (दक्षिण- 
भागस्थ) शुभ हैं॥३९॥ 


क्ष्वेडो मुखशब्दः, शोडनिकेति प्रसिद्धा। आस्फोटितं करशब्द:ः करास्फोट:, 
वक्ष:स्थस्य बाहोद्वितीयहस्तेन ताडनम्‌। पुण्याहशब्द: प्रशस्तवाद:। शद्भुः प्रसिद्ध 
एव। अम्बु जलम्‌। एषां सर्वेषां निःस्वना: शब्दा: सतूयध्ययना:, तूर्येण च 
सहिता:। अध्ययनशब्दा वेदानिर्घोषा:। एते सर्व एवं पुंवयच्छुभाः। वामभागस्था 
इत्यर्थ:। खत्रीवदन्‍्य: गिर: शुभा:। अन्या: सर्वा गिरो वाच: स्त्रीवच्छुभा:। 
माड्लिकवाचा दक्षिणभागस्था: शुभा इत्यर्थ:। उक्त च- 

क्ष्वेड अर्थात्‌ मुख के शब्द जिसे शोडनिका कहा जाता है, आस्फोटित अर्थात्‌ 
हाथ से बजाये गये शब्द, जो वक्ष पर स्थित हाथ पर दूसरे हाथ से ताडन द्वारा शब्द 
निकले, वह करास्फोट होता है। पुण्याह शब्द अर्थात्‌ प्रशस्त (उत्तम) कथन, प्रसिद्ध 
शंख तथा जल की ध्वनि, इन सभी ध्वनियों के साथ तूर्य (तुरही) की ध्वनि और 
अध्ययन अर्थात्‌ वेदध्वनि, ये सभी पुरुष शुकन के समान अर्थात्‌ वाम भाग में शुभ 
हैं। अन्य शब्द ख्री के समान अर्थात्‌ अन्य सभी शब्छ ख्री शकुन के समान शुभ हैं। 
माज्ललिक ध्वनियाँ दक्षिण-भाग में शुभ होती हैं। यह तात्पर्य है। कहा गया है- 

आश्ष्वेडितस्फोटितशड्ड तूर्यपुण्याहगीतध्वनिगीतशब्दा: । 


वामा: प्रशस्ता: शुभदा नराणामाक्रन्दितो दक्षिणतः परेषाम्‌ । ।इति।। ३ ९।। 
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आश्ष्वेडित, स्फोटित, शंख, तूर्य, पुण्याह-वाचन, गीतध्वनि, गीतशब्द, ये 
वाम-भाग में शुभ होते हैं। अन्य शब्द यात्री के लिए दक्षिण-भाग में शुभ होते 
हैं।३९॥ 
विशेष व्याख्या- 

'क्वेडा' शब्द मुख से की गई ध्वनि के लिए निर्दिष्ट है॥। अमरकोश १.९.९ में 
“क्ष्वेडस्तु गरलं॑ विषम्‌' तथा २.८.१०७ में “क्वेडा तु सिंहनादः स्यात्‌” तथा 
३.३.४३ में “क्ष्वेडा वंशशलाकापि” कहा गया है। मेदिनी में-“क्ष्वेडो ध्वनौ कर्णामये 
विषे। क्ष्वेडा वंशशलाकायां सिंहनादे च योषिति” कहा गया है। मुख द्वारा जोर से 
निकले हुए शब्द का ही प्रकृत-प्रसंग में अभिप्राय है। 

अधुना ग्रामस्वराणां शुभाशुभत्वमाह- 

ग्रामौ मध्यमषद्जौ तु गान्धारश्रेति शो भना:। 
घड्जमध्यमगान्धारा ऋषभश्च स्वरा हिता:।।४०।। 

गान-स्वरों का शुभाशुभत्व कहते हैं- 

मध्यम, षड्ज और गान्धार ग्रामस्वर (संगीत के स्वर) शुभ होते हैं। इसी प्रकार 
षड्ज, मध्यम, गान्धार और ऋषभ स्वर हितकारक होते हैं॥४॥ 

विशेष-स्वरों के लिए परिशिष्ट द्रव्य है। 

याने यात्रायां ग्रामौ मध्यषडद्जा तु शस्तौ शोभनौ। गान्धारश्रेति शोभन एव। 
इतिशब्दः प्रकारार्थ-स्‍। स॒ च गान्धारो देवेषु गीयते। मानुषेषु तथा षड्ज- 
मध्यमगान्धारा ऋषभश्वेति स्वरा: शस्ताः। उक्त च- 

यात्रा काल में मध्यम एवं षड्ज ग्राम प्रशस्त है। गान्धार ग्राम (स्वर) भी शुभ 
हैं। 'इति” शब्द अन्य प्रकार का सूचक है। गान्धार-स्वर देवाराधन में गाया जाता है। 
षड्ज, मध्यम, गान्धार और ऋषभ स्वर मनुष्यों के लिए शुभ होते हैं। जैसा कि कहा 
गया है- 

गान्धारपद्जऋषभः खलु मध्यमश्च 
याने स्वरा: शुभकरा न तु ये5वशेषाः। 
ग्रामौ शुभावपि हि मध्यमषड्जसंज्ञौ 
गान्धारगीतमपि भद्रमुशन्ति देवा: ।। ४ ० ।। 

गान्धार, षघडज, ऋषभ और मध्यम स्वर यात्रा में शुभ होते हैं। शेष अन्य स्वर 
शुभ नहीं होते हैं। मध्यम एवं षडज़ू ग्राम (स्बर) होते हैं। गान्धार-गानस्वर को देवगण 
कल्याणकारक मानते हैं॥४०॥ 
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अथान्यच्छुभाशुभशकुनमाह- 
रुतकीर्तनदृष्टेषु भारद्वाजाजबहिण: । 
धन्या नकुलचाषो च सरट: पापदो5ग्रत:।।४१।। 
अन्य शुभाशुभ शकुनों को कहते हें- 
भारद्वाज (भरदूल) पक्षी, बकरा और मयूर इनका शब्द करना, संस्मरण करना 
तथा दर्शन शुभ होता है। नकुल (नेवला) और चाख पक्षी भी शुभ होते हैं। सरट 
(सरगट) यात्रा काल में आगे पड़े तो शुभ नहीं होता है॥४१॥ 
भरद्वाज पक्षिविशेष:। लाटेति प्रसिद्ध:। अजश्छाग:। बहा मयूर:। एते 
सर्वे रुतेन शब्देन कीर्तनेन नामसड्रीर्तनेन दृष्टेन द्शनिन च धन्या: शुभा:। नकुलचाषो, 
नकुलः प्राणी, चाष: पक्षिविशेष:। एतावपि च शब्दौ धन्यावेव रुतकीर्तनदृष्टेष्विति। 


सरटः प्राणी पक्षिभेद:। कृकलास इति केचित्‌। स चाग्रतः पुरत: पापदो३निष्ट - 
फलः:।।४१।। 


भरद्वाज नामक एक पक्षिविशेष है जिसे 'लाट” भी कहा जाता है, अज अर्थात्‌ 
छाग (बकरा), बर्ह अर्थात्‌ मयूर-ये सभी रुत अर्थात्‌ शब्द (ध्वनि), कीर्तन अर्थात्‌ 
नाम-चर्चा और प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा शुभ होते हैं। नकुल नामक प्राणी (नेवला) और 
चाष नामक पक्षी, ये दोनों शब्द, कीर्तन और दर्शन द्वारा शुभ होते हैं। सरट नामक 
प्राणी पक्षियों का एक भेद है और कुछ लोग इसको कृकलास (सरगट) कहते हैं, यह 
सामने आने पर पाप अर्थात्‌ अनिष्टफल करने वाला होता है॥।४१॥ 
अथान्यदप्याह- 
जाहकाहिशशक्रोडगोधानां कीर्तन शुभम्‌। 
रुतं सन्दर्शन नेष्ट प्रतीप॑ वानरक्षयो:।।४ २।। 
और भी कहते हैं- 


जाहक, सर्प, खरगोश, सूअर और गोधा (गोह) इन सभी का नाम-स्मरण 
करना शुभ है, परदञ्च इनकी ध्वनि अथवा दर्शन शुभ नहीं होता है। वानर और ऋ्ष 
(भालू) इनका विपरीत फल कहा गया है॥४२॥ 

जाहकः प्राणी। अहिः सर्प:। शशः प्राणी। क्रोड: सूकर:। गोधा 
प्राणिविशेष:। एतेषां कीर्तन नामग्रहणं शुभम्‌। एतेषामेव रुत॑ शब्द: सन्दर्शनमवलोकर्न 
नेष्टमशुभम्‌। प्रतीपं वानरक्षयोः, वानरः, कपिः, ऋक्ष: प्राणी। एतयो 
प्रतीपमेतद्विपरीतम्‌। एतयो रुत॑ सन्दर्शनमिष्टम्‌, न कीर्तनमित्यर्थ:। उक्त च- 
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जाहक नामक प्राणी, अहि अर्थात्‌ साँप, क्रोड अर्थात्‌ सूअर, गोधा नामक 
विशेष प्राणी (गोह), इनका कीर्तन अर्थात्‌ नाम लेना शुभ होता है। इनका रुत अर्थात्‌ 
शब्द और सन्दर्शन अर्थात्‌ देखा जाना अशुभ होता है। वानर (कपि), ऋक्ष अर्थात्‌ 
भालू इन दोनों का इससे विपरीत फल है। इन दोनों की बोली और दर्शन शुभ फल 
करता है, जबकि नाम लेना नेष्ट होता है। जैसा कि कहा गया है- 

भारद्वाजजवन्तिचाषनकुलाः सड्डीर्तनाद्‌ दर्शनात्‌ 
क्रोशन्तश्न शुभप्रदा न सरटो दृष्ट: शिवाय क्वचित्‌। 
गोधासूकरजाहकाहिशशका: पापा रुतालोकने 
धन्य कीर्तनमृक्षवानरकल  तद्दय॒त्ययाच्छोभनम्‌ । ।इति।। ४ २।। 

भारद्वाज, जवन्ती, चाष, नकुल-इनका स्मरण, दर्शन और ध्वनि का श्रवर्ण- 
शुभ होता है। सरट किसी भी रूप में कल्याणकारी नहीं होता है। गोधा, सूअर, 
जाहक, सर्प, इनकी ध्वनि और दर्शन अशुभ होता है। इनका स्मरण शुभ है। ऋक्ष 
(भालू) और वानर का इसके विपरीत फल जानना चाहिए॥४२॥ 

अन्यदप्याह- 

ओजोा;ः प्रदक्षिणं शस्ता मृगा: सनकुलाण्डजा:। 
चाष: सनकुलो वामो भृगुराहापराहणतः।॥४३॥।। 

और भी कहते हैं- 

मृग, नकुल और अण्डज जीव, ओज अर्थात्‌ विषम संख्या में हों, तथा 
दाहिनी ओर निकलें तो शुभ होते हैं। चाख पक्षी तथा नेरला वामभाग में गमन करें 
तो शुभ हैं। आचार्य भृगु ने कहा है कि ये वामभाग में अपराहण के बाद गमन करें 
तभी शुभ हैं।।४३॥ 

मृगा हरिणा:। सनकुलाण्डजा नकुलाः प्राणिनः अण्डजाः पक्षिणः। ते 
चोजा विषमसद्डद्या:। एकर्त्रयः, पश्च, सप्त, नव इत्यादि। प्रादक्षिण्येन शस्ताः 
शुभा:। यातुर्वामपार्थादग्रत आगत्य प्रदक्षिणेन पाश्चेंन क्रामति यत्‌ ततू प्रदक्षिणं 
सव्यं च। एतद्ठिपरीतं दक्षिणपाश्चद्धामपार्शगमनं यत्‌ तदपसव्यम्‌। एतत्सर्व शाकुने 
विज्ञेयम्‌। यस्मादाचार्य एव ज्ञापकः- 

मृग अर्थात्‌ हरिण, नकुल-प्राणी और अण्डज अर्थात्‌ पक्षी, ये सभी विषम 
संख्या में १, ३, ५, ७, ९ आदि की संख्या में प्रदक्षिण होने पर शुभ होते हैं। यात्री 
के बाँए भाग से सामने आकर दक्षिणभाग में चले जायें तो उसे प्रदक्षिगममन अथवा 
सव्य-गमन कहा जाता है। इसके विपरीत दक्षिणभाग से आकर वामभाग में जाने को 
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अपसव्य-गमन कहा जाता है। इन सभी का विशेष ज्ञान शकुन विचार में करना 
चाहिए। जैसा आचार्य वराहमिहिर ने (८५/२९) सूचित किया हें- 
'ऐद्धानलदिशोर्मध्ये त्रिभागेषु व्यवस्थिता: । 
कोशाध्यक्षानलाजीवितपोयुक्ता: प्रदक्षिणम्‌। । इृति। 
पूर्व एवं अग्निकोण के मध्य तीन भागों में प्रदक्षिण क्रम से क्रमश: कोषाध्यक्ष, 
अग्निजीवी और तपस्वीजन व्यवस्थित रहते हें। 
चाष: सनकुलो वाम इति। चाष: सनकुलो नकुलेन सहितो वामो वाम- 


भागगतो धन्यः:। भृगुराहापराहणत:, भृगुर्नाम मुनिरेवमाहोक्तवान्‌। 
यथा5पराहणतो5 पराहणात्‌ परतो वामगौ धन्यौ, न पृवहिणे।। तथा भृगुः- 


नकुल सहित चाष वामभाग में जाने पर शुभ है। भगुनामक मुनि ने कहा है कि 
अपराह्न (दोपहर बाद) के पश्चात्‌ वामभाग में उक्त दोनों का गमन शुभ होता है, पूर्वाह्न 
में नहीं। जैसा कि भृूगु का वाक्य है- 

वामगौ चाषनुकलावपराहणे शुभप्रदौ। 


श्रशुगालयोरिदं व्यत्यासेन फल॑ प्रशस्यते। चाषो नकुलश्च वामगो दिवसार्धात्‌ 
परतः शुभप्रदः।।४३॥।। 


“अपराह्न में वाभभागगत चाख और नकुल शुभ प्रदायक होते हैं।'' 
कुत्ते और सियार का इसके विपरीत क्रम से गमन शुभ हैं। अर्थात्‌ पूर्वाह्न में 


वामभाग में गमन शुभ है। चाख, नकुल दिनार्ध के बाद वामभाग में गमन करें तो 
शुभ हैं॥४३॥ 


अथान्येवामप्याह- 
छिकक्‍्करः कूटपूरी च पिरिली चाह्ठि दक्षिणा:। 
अपसत्या: सदा शस्ता दंष्टिणग: सबिलेशया:। | ४ ४।। 
अन्य प्राणियों के लिए भी कहते हैं- 
_छिवका, कूटपूरी और पिरली ये दिन में, दक्षिण भाग में गमन करें तो शुभ 


हैं। दन्‍्तुल और बील में रहने वाले जीव सदैव अपसव्य अर्थात्‌ वामभाग में जाने पर 
शुभ होते हैं।४४॥ 





१, अस्थैवाध्यायस्थ २९ एलोकः। 
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छिक्‍कर: शुगालः:, कूटपूरी करायिका, पिरिली पक्षिविशेष:, तेउद्ठि 
दिवसे दक्षिणाः: शस्ता:। दंष्टिणो वराहादयः। बिले शोरते ते बिलेशयाः 
श्वाविदूनकुलादय:। दंड्टिणगो बिलेशयैः सह अपसव्या वामभागगता: शस्ता 
शोभना। । ४ ४।। 

छिक्‍कर अर्थात्‌ सियार, कूटपूरी अर्थात्‌ करायिका तथा पिरिली नामक पक्षी, 
ये सभी दिन में दक्षिण-गत होने पर शुभ होते हैं। दंष्टी अर्थात्‌ दाँतों वाले सूअर आदि 
पशु तथा विलेशय अर्थात्‌ बिल में शयन करने वाले कुत्ते, नेवले ये सभी अपसबव्य 
अर्थात्‌ वामभाग में गमन करें तो शस्त अर्थात्‌ शुभ होते हैं।।४४॥।। 

अधुना दिग्वशेन शाकुनानां शुभाशुभमाह- 

श्रेष्ठे हयसिते प्राच्यां शवमांसे च दक्षिणे। 
कन्यकादधिनी पश्चादुदग्गोविप्रसाधव: | । ४ ५ ।। 

दिशा के अनुसार शकुनों के शुभाशुभ को कहते हैं- 

अश्व और श्वेत पदार्थ पूर्व दिशा में प्रशस्त होते हैं। शव और मांस दक्षिण दिशा 
में शुभ हैं। कन्या, दधि पश्चिमदिशा में तथा गाय, ब्राह्मण एवं साधु-जन उत्तर दिशा 
में शुभ होते हैं।४५॥ 

हयो<5 श्र:। सितः श्रेतवर्णों यः कश्चिद्वस्तुरूप:। एते प्राच्यां पूर्वीदिशि 
यातुः श्रेष्ठे शोभने। शवों मृतपुरुष:। मांसमामिषम्‌। एते दक्षिणे दक्षिणस्यां 
दिशि शुभे। कन्‍्यका कुमारी। दधि क्षीरविकारः। एते पश्चिमे पश्चिमायां दिशि 
शोभने। गौः प्रसिद्धा। विप्रो ब्राह्मण:। साधु: सज्जनः। एत उदग उत्तरस्यां दिशि 
शोभना:। उक्त च- 

अश्व अर्थात्‌ घोड़ा तथा जो कुछ भी श्वेत वर्ण की वस्तु हो, वह पूरब दिशा 
में हो, तब यात्रा करने वाले के लिए श्रेष्ठ अर्थात्‌ शुभ होते हैं। शव अर्थात्‌ मृतक 
एवं मांस अर्थात्‌ आमिष, ये दक्षिण दिशा में शुभ होते हैं। कुमारी कन्या एवं दही 
(दुग्ध से निर्मित), ये पश्चिम दिशा में शुभ होते हैं। विप्र अर्थात्‌ ब्राह्मण, साधु अर्थात्‌ 
सज्जन पुरुष, गाय (प्रसिद्ध पशु) ये सभी उत्तर दिशा में शुभ होते हैं। जैसा कि कहा 
गया है- 

द्रव्याणि श्वेतानि तुरड्रमश् 
पूर्वेण याम्येन शर्व समांसम्‌। 


पश्चात्‌ कुमारी दधि चाति-शस्तं 
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सौम्येन गोब्राह्मणसाधवश्च। । इति। । ४ ५। | 
श्वेत-द्रव्य और घोड़े पूर्व दिशा में तथा मृतक एवं मांस दक्षिण दिशा में ओर 


€. 
2.० 


पश्चिम दिशा में कुमारी कन्या तथा दही शुभ है। गो-ब्राह्मण और साधु उत्तर दिग्गत 
शुभ होते हैं॥४५॥ 

अथाशुभानाह- 

जालश्वचरणो नेष्टो प्राग्याम्यों शस्रघातकौ। 
पश्चादासवषण्ढो च खलासनहलान्युदक्‌। | ४ ६।। 

अशुभ शकुनों को कहते हैं- 

पूर्व दिशा में जाल तथा कुत्ते की सहायता से कार्य करने वाले (शिकारी) शुभ 
नहीं होते हैं। दक्षिण दिशा में शख्र तथा वधिक शुभ नहीं है। पश्चिम दिशा में मदिरा 
एवं नपुंसक अशुभ हैं। इसी प्रकार उत्तर दिशा में दुर्जज, आसन, हल शुभ नहीं होते 
हैं।।४६॥। 

जाल: प्रसिद्ध:। सूत्रतन्‍्तुविरचितो जाल: पश्षिणो यत्र बध्यन्ते। जालेन 
चरति शुना चरतीति जालश्चवचरणौ। एतौ प्राक्‌ पूर्वस्या दिशि नेष्टावशुभौ। 
शख््रमायुधवर्जितमन्यद्यत्‌ किश्चित। घातको बधिक:ः। एतो याम्यायां दक्षिणस्यां 
दिशि न शुभौ। आसव: पानविशेष:। षण्ढ: क्लीब:। एतौ पश्चात्‌ पश्चिमायां 
दिशि न शुभौ। खलो दुर्जन:। आसन प्रसिद्धम्‌। पर्यद्ञादि। हल॑ लाड्गनलम्‌। 
एतान्युदगुत्तरस्थां दिशि न शोभनानि। उक्त च- 

जाल अर्थात्‌ सूत के धागों से विनिर्मित पक्षियों को पकड़ने का तन्तुपट, जाल 
से आजीविका चलाने वाले तथा शून (कुत्ते) के द्वारा आजीविका हेतु विचरण करने 
वाला, दोनों प्रकार के व्यक्ति पूर्वदिशा में शुभ नहीं होते हैं। शस्त्र अर्थात्‌ आयुधरहित 
अर्थात्‌ अन्य प्रकार के मारकशखत्र वाले तथा घात करने वाले व्यक्ति दक्षिणदिशा में 
शुभ नहीं होते हैं। आसव अर्थात्‌ विशेष प्रकार का पेय-पदार्थ और षण्ढ अर्थात्‌ 
नपुंसक, ये पश्चिमदिशा में शुभ नहीं होते हैं। खल अर्थात्‌ दुष्ट, पलड्रादि आसन, हल 
अर्थात्‌ लाज़्ल,, ये सभी उत्तर-दिशा में शुभ नहीं होते हैं। जैसा कि कहा गया है- 

जालकरश्वकरौ न शुभौ प्रागू घातकशखत्रकरौ यमदिक्स्थौ। 

षण्ढकमद्यकरावषि पश्चादासनशीरखलैः सह चोदक।।इति।।४६॥।। 


जाल और कुत्तों से सम्बन्धित व्यक्ति, पूर्वदिशा में शुभ नहीं होता है। घातक 
तथा शख्नरधारी दक्षिणदिशा में शुभ नहीं हैं। षण्ड और मद्चकर पश्चिम-दिशा में शुभ 
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नहीं हैं। आसन, हल और खलजन उत्तरदिशा में अशुभ होते हैं।।४६॥ 
अधुना कर्मादौ शकुनानां विशेषमाह- 
कर्मसड़मयुद्धेषु प्रवेशे नष्टमार्गणे। 
यानव्यस्तगता ग्राह्मा विशेषश्ात्र वक्ष्यते।। ४ ७।। 
कर्मानुसार शकुनों की विशेषता कहते हैं- 
कोई भी कर्म, सद्भम (मिलन), युद्ध, प्रवेश और नष्टवस्तु के अन्वेषण में 


यात्राकालिक शकुनों से विपरीत शकुनों का ग्रहण करना चाहिए। इस सम्बन्ध में 
विशेष विचार आगे किया जायेगा।।४७।। 


कर्म यत्‌ किझ्नित्‌ क्रियते। सज्गमः केनचिद्वृद्धादिना सह संयोग:। युद्धः 
संग्रामम्‌। एतेषु। तथा प्रवेशे गृहप्रवेशादौ। नष्टमार्गणे नष्टस्थापह्तस्य वस्तुनो 
मार्गणे न्वेषणे। एतेषु सर्वेषु यानव्यस्तगता ग्राह्मा:। याने यात्रायां येन प्रकारेणोक्तास्त- 
द्यत्ययेनैतेषु ग्राह्मा:। एतदुक्त भवति-यात्रायां ये दक्षिणे शस्तास्ते5त्र वामतः। 
यात्रायां वामतस्ते5त्र दक्षिणत:। यात्रायां ये च पुरस्तात्‌ तेऊत्र पृष्ठत:। यात्रायां 
ये च पृष्ठतस्ते5 त्राग्मत इति। दिशक्ष्वप्येवमेव विपर्यया विज्ञातव्या:। तेन यात्रायां ये 
पूर्वस्थां दिशि ते5त्र पश्चिमायाम्‌। ये च पश्चिमायां ते चर पूर्वस्याम्‌। ये च 
दक्षिणास्यां त उत्तरस्थाम्‌॥। य उत्तरस्यां ते दक्षिणस्थामिति। अत्रास्मिन्नर्थे कर्मसड़मादिके 
यो विशेष: स वक्ष्यते कथयिष्यते। उक्त च- 

कर्म अर्थात्‌ जो कुछ भी किया जाता है, सद्भम अर्थात्‌ किसी वृद्धादि व्यक्ति 
से संयोग, युद्ध अर्थात्‌ संग्राम, इन सभी में तथा गृह-प्रवेश इत्यादि में और नष्ट वस्तु 
के अन्वेषण में, यात्रा के विपरीत शकुन का ग्रहण करना चाहिए। यान अर्थात्‌ यात्रा 
के लिए जिस प्रकार से शकुनों का विचार किया गया है, उसके विपरीत इन कार्यों 
में ग्रहण करना अभीष्ट है। इसका अभिप्राय यह है कि यात्रा काल में जो शकुन दक्षिण 
दिशा में प्रशस्त होते हैं, वे यहाँ पर वाम-दिशा में ग्राह्म हैं। इसी प्रकार यात्रा में 
वामभाग के शकुन यहाँ पर दक्षिणदिशा में शुभ होते हैं। यात्रा में जो आगे शुभ हैं, 
वे यहाँ पर पृष्ठभाग में तथा पृष्ठभाग वाले अग्रभाग में शुभ माने जाते हैं। दिशाओं 
में भी इसी प्रकार से विपरीत क्रम समझना चाहिए| यात्रा में जो शकुन पूर्वदिशा में 
ग्राह्म है, वह यहाँ पर पश्चिम-दिशा में जानना चाहिए। जो पश्चिमदिशा में शकुन 
अनुकूल होते हैं, उनको पूर्व-दिशा में और दक्षिण के शकुन को उत्तरदिशा में तथा 
उत्तर दिशा के शकुन को दक्षिणदिशा में शुभ कहा गया है। इस कर्मानुसार शकुन का 
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विवेचन आगे किया जायेगा। जैसा कि कहा गया हे- 
नष्टावलोकनसमागमयुद्धकर्म- 


वेश्मप्रवेशमनुजेश्वरद्निषु। 
वृद्धागमेषु शुभकर्मषु चेव नित्य 
यानप्रतीपविधिना शुभदा भवन्ति। ।इति।। ४ ७। | 
नष्टवस्तु का अन्वेषण, समागम, युद्ध, गृह-प्रवेश तथा राजा का दर्शन इत्यादि 
कर्म, यात्रा में ग्राह्मणकुनों से विपरीत होकर शुभदायक होते हैं।।४७॥। 
अथात्रेव विशेषमाह- 


दिवा प्रस्थानवद्ग्राह्मा: कुरज्गरुरुवानरा:। 
अद्दश्च प्रथमे भागे चाषवज्चजुलकुक्कुटा:। । ४८ | । 
पश्चिमे शर्वरीभागे नप्तृकोलूकपिड्रला:। 


सर्व एव विपर्यस्ता ग्राह्मा: सार्थेषु योषितामू ।। ४ ९।। 
यहाँ पर विशेष विचार करते हैं- 


दिन में मृग, रुक और वानर को यात्रा के समान ही ग्रहण करना चाहिए। दिन 
के प्रथमभाग में चाष, वज्जुल और कुक्कुट (मुर्गा) का ग्रहण करना चाहिए। रात्रि के 
उत्तरार्द्ध भाग में नप्तूका, उलूका और पिड्जला इन सभी पक्षियों को यात्रानुसार ही 
ग्रहण करना चाहिए। स्त्री यात्री के लिए सभी शकुनों को विपरीत क्रम में ग्रहण करना 
चाहिए।।४८-४९॥। 


दिवा प्रस्थानवदिति। कर्मादिषु दिवा दिवसे। कुरज्गरुरुवानरा:, कुरड्नो 
हरिण:, रुरुर्मगजाति:, वानरः कपि:, एते प्रस्थानवद्‌ ग्राह्मा:। यथा प्रस्थाने 
यात्रायां गृह्मते तथात्रापि। अह्लो दिवसस्य प्रथमे भाग चाषवद्चुलकुक्कुटा: सर्व 
एते पक्षिण: प्रस्थानवद्‌ ग्राह्म:।।४८॥।। 


कर्मादे के लिए दिन में कुरज्ञ अर्थात्‌ हरिण, रुक नामक मृग-जाति, वानर 
अर्थात्‌ कपि; इनको प्रस्थान के समान ही ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार प्रस्थान 
अर्थात्‌ यात्रा काल में इन शकुनों का शुभाशुभ विचार किया जाता है, उसी प्रकार 
यहाँ पर कर्मादि में भी ग्रहण करना चाहिए। दिन के प्रथम-भाग में चाष, वज्लुल और 
कुक्कुट; इन सभी पक्षियों का प्रस्थान के समान ही शकुन विचार ग्राह्म है।४८॥ 


क्‍ शर्वरी रात्रि:, तस्या: पश्चिमे5न्त्ये भागे। नप्त्‌का उलूका पिड़ला एते सर्व 
एवं पक्षिण:। पिड्ललोलूकचेटिका, एते प्रस्थानवद्‌ ग्राह्मा:। योषितां स्त्रीणां 
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केवलानां सर्वेषु सर्व एवं विपर्यस्ता विपरीतगता ग्राह्मा:। यात्रायां कर्मसड़मादिष्वपि 
सर्वत्र विपरीता ग्राह्मा इति।।४ ९।॥। 
शर्वरी अर्थात्‌ रात्रि के पश्चिम अर्थात्‌ अन्तिम भाग में नप्तृका, उलूका और 
पिड्न्‍नला ये सभी पक्षी “पिड्जलालोलूकचेटिका” के यात्राकाल में कथित फल के समान 
ही फल ग्राह्म हैं। केवल स्त्रियों के यात्राकाल में सभी शकुनों का विपरीत फल ग्रहण 
करना चाहिए। यात्रा में तथा कर्मसंयोगादि में भी विपरीत फल ग्रहण करना 
चाहिए।।४९॥। 
अन्यदप्याह- 
नृपसन्दर्शनि ग्राह्म: प्रवेशेडपि प्रयाणवत्‌। 
गिर्यरण्यप्रवेशेषु नदीनां चावगाहने।। ५ ०।। 
वामदक्षिणगौ शस्तो यो तु तावग्रपृष्ठगौ। 
और भी कहते हैं- 
राजदर्शन और प्रवेश में भी यात्रा के समान ही शकुन का ग्रहण करें। पर्वत 
तथा वन-प्रवेश में और तीर्थस्नान में, जो शकुन यात्राकाल में वाम तथा दक्षिण-भाग 
में प्रशस्त होते हैं, उनको यहाँ पर अग्रभाग एवं पृष्ठप्रवेश में शुभ मानना 
चाहिए।॥।५०॥। 
नपो राजा तस्य सन्दर्शने5 वलोकने। यद्यपि प्रवेशो राजगृहे भवति, तथापि 
प्रयाणवद्‌ ग्राह्म:। एवं यद्यपि प्रवेशस्तथापि तस्मिन्‌ प्रयाणवद्‌ ग्राह्म:। उक्ते च- 
नृप अर्थात्‌ राजा के दर्शन का विचार किया जा रहा है। यद्यपि राजगह में 
प्रवेश होता है, तथापि यात्रानुसार ही शकुन का ग्रहण करें। यहाँ पर जो प्रवेश होता 
है इसमें प्रयाण के समान ही विचार करें। जैसा कि कहा गया है- 
केचिज्जगुर्गमनवन्नपदर्शनिषु. .. .इति। क्‍ 
गिरिप्रिवेशे पर्वतप्रवेशे। अरण्यप्रवेशे अटव्याम्‌। नदीनां सरितामेवावगाहने 
उत्तरणे। । ५ ०।। 
कुछ विद्वानों के अनुसार यात्रा के समान ही राजदर्शन का भी निर्देश किया 
गया है। 
गिरि अर्थात्‌ पर्वतीय क्षेत्र में प्रवेश करते समय, अरण्य प्रदेश अर्थात्‌ बन में 
प्रवेश करते समय, नदियों को पार करते समय, जो शकुन यात्राकाल में वाम तथा 
दक्षिणभाग में प्रशस्त कहे गये हैं, वे यहाँ पर प्रवेशदिशा से अग्रदिशा तथा पृष्ठदिशा 
में प्रशस्त होते हैं। यात्रा में जो शकुन वामदिशा में शुभ होते हैं, वे यहाँ पर 
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सम्मुखदिशा में और जो यात्रा में दक्षिणदिशा में ग्राह्म हैं, उनको यहाँ पर पीछे की 
दिशा में ग्रहण करना चाहिए।॥५०॥। 
यौ शकुनौ यात्रायां वामदक्षिणगौ शस्तौ तावग्रपृष्ठगाविति प्रवेशदिशि 
सस्तौ। यात्रायां ये वामतः शस्तास्ते3ब्राग्रतः पुरत:। यात्रायां ये दक्षिणतस्तेत्र 
पृष्ठत इति। 
अथान्येष्वाह- 
क्रियादीप्तो विनाशाय यातुः परिघसंज्ञितो।। ५१।। 
ताबेव तु याथाभागं प्रशान्तरुतचेष्टितो। 
शकुनो शकुनद्वारसंज्ञितावर्थसद्धये। | ५ २।। 
अन्य भी कहते हैं- 
यात्री के दोनों तरफ यदि क्रिया-दीप्त शकुन हों तो यात्री का विनाश हाता हे 
वे यदि प्रशान्त-ध्वनि और चेष्टा वाले हों, तब उस शकुन की 'शकुन-द्वार' संज्ञा होती 
है, जो कि उद्देश्यों को सिद्ध करने वाली है।५ १-५२॥। 
क्रियादीप्तस्य लक्षण प्रागुक्तम्‌ू-'' १क्रियादीप्तो गतस्थानभावस्वर - विचेष्टित: '' 
इति। क्रियादीप्तो शकुनौ यातुर्जिगमिषोर्यद्‌ परिघसंस्थितो उभयपार्श्वस्थिती भवतस्तदा 
विनाशाय यातुरेव भवतस्तावेव शकुनौ परिधसंज्ञितो। । ५ १।। 
क्रिया-दीप्त का लक्षण श्लोक १५ में कहा जा चुका है-““गतस्थान- 
भावस्वरविचेष्टिते:”” इत्यादि। इस प्रकार के क्रिया-दीप्त शकुन यदि यात्री के परिघ में 
अर्थात्‌ दोनों पार्श्-भाग में स्थित हों, तब यात्रिक के विनाश के लिए ये परिघ नामक 
शकुन हैं॥५१॥ 
यथाभागं यथास्थितों भवतः। यः शकुनो दक्षिणस्थितः: स च तत्रैव 
शुभः, यश्व वामभागस्थ: स च वामभाग एवं शुभः। तौ च प्रशान्तरुतचेष्टितौ, 
प्रशान्त रुतं शब्दश्चेष्टितं च यतोस्तौ तथाभूतौ शकुनौ शकुनानां शुभानामर्थानां 
द्वारसंज्ञिती मार्गभूत वर्थानां च सिद्धये भवत:।।५२।। 
जो शकुन दक्षिणभाग में हो, वह उसी भाग में शुभ और जो वामभाग में स्थित 
हो वह वामभाग में ही शुभ होता है। वे दोनों प्रशान्तरुत अर्थात्‌ शान्त-ध्वनि तथा 


१, अस्यैवाध्यायस्थ ९५ एलोकः। 
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चेष्टा वाले हों, तब इस प्रकार के शकुन शुभ अर्थो के द्वार अर्थात्‌ शुभ-मार्ग हीं समझें 
जाते हैं, जिनसे वाड्छित अर्थ की सिद्धि होती है॥५२॥ 
अथुना मतान्तरेण शकुनद्वारमाह- 
केचित्‌ तु शकुनद्वारमिच्छन्त्युभयतः स्थितेः । 
शकुनैरेकजातीयैः शान्तचेष्टाविराविभि:। | ५ ३ ।। 
अब मतान्तर से शकुन-द्वार बतलाते हैं- 
कुछ आचार्यों का अभिमत है कि एक जाति के ही शकुन दोनों भाग में स्थित 
हों तथा शान्तचेष्टा एवं शान्त ध्वनि वाले हों, तब वे शकुन-द्वार हैं॥५३॥ 
चेष्टालक्षणं वक्ष्यति-'' 'तिथिवाय्वर्क भस्थानचेष्टादीप्ता यथाक्रमम्‌। '' एवं 
शान्तचेष्टा विराव: शब्दश्न येथां तैः शकुनैरेकजातीयैरेकयोन्युद्धवैरुभयतः स्थितैः 
पार्धद्वयगतै: केचित्‌ शकुनद्वारमिच्छन्ति कथयन्ति। तथा च नन्दिः- 
चेष्टा का लक्षण अग्रिम श्लोक सं ५८ में-“तिथिवार्य्वक” इत्यादि के द्वारा 
कहा गया है। इस प्रकार शान्तचेष्टा और विराव अर्थात्‌ ध्वनि जिन शकुनों के हों, 
तथा वे शकुन एक जातीय अर्थात्‌ एक ही जाति के दोनों तरफ अर्थात्‌ दोनों पार्श्व 
(वाम-दक्षिण) में स्थित हों, तब कुछ विद्वान्‌ इसको शकुन-द्वार कहते हैं। आचार्य 
नन्दि ने जैसा कि कहा है- 
एकयोन्युद्धवै: शान्तेः शान्तचेष्टे््यवस्थितैः 
यथाभागगतैस्थैश्व शकुनद्वारमिष्यते। ।इति। । ५ ३।। 
एक ही जाति का शकुन यदि अन्य भाग में भी शान्त-चेष्टा और शान्त-ध्वनि 
के साथ स्थित हो, तब दोनों भाग में स्थित होने के कारण उसको शकुन-द्वार कहा 
जाता है॥५३॥ 
अन्यदप्याह- 
विसर्जयति यदेक एकश्च प्रतिषेधति। 
स विरोधो5 शुभो यातुर्ग्राह्मो यो बलवत्तर:। । ५४ ।। 
और भी कहते हैं- 
यदि एक शकुन यात्रा के लिए शुभ-सूचक हो और दूसरा शकुन अशुभ-सूचक 
(निषेधपरक) हो, तब इस स्थिति को अशुभ जानना चाहिए। इन दोनों में जो शकुन 
बली हो, उसी का फल ग्रहण करना चाहिए॥५४॥। 


१, अस्थैवाध्यायस्य ५८ एलोकः। 
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एक: शकुनो यदि विसर्जयति यश्चात्र सिद्धिमाचष्टे। एकश्चान्य: प्रतिषेधति 
विरोधमाचष्टे स च यातुर्गच्छतो विरोधसंज्ञ:, अशुभश्च, अथवा तयोह्योर्बलव - 
त्तरो5तिशयेन बली स ग्राह्म:। बल॑ च प्रागेवोक्तम्‌-'' ९जवजातिबलस्थानम्‌”' 
इति।।५४।। 

एक शकुन यदि विसर्जित करता है अर्थात्‌ जो यात्रा में सफलता का संकेत 
देता है और एक अन्य दूसरा शकुन प्रतिषेध विरोध व्यक्त करता है तो वह यात्रा करने 
वाले का विरोधी जानना चाहिए। अर्थात्‌ वह शकुन अशुभ होता है। अथवा उन दोनों 
में जो बलवत्तर अर्थात्‌ अत्यधिक बली हो, वहीं ग्राह्म होगा। बल के सम्बन्ध में पहले 
ही श्लोक संख्या १९ में “गति, जाति, बल, स्थान इत्यादि” के द्वारा कहा जा चुका 
है।। ५ ४॥। 

अन्यदप्याह- 

पूर्व प्रावेशिको भूत्वा पुनः प्रास्थानिको भवेत्‌! 
सुखेन सिद्धिमाचष्टे प्रवेशे तद्विपर्ययात्‌।।५५॥।। 

और भी कहते हैं- 

सर्वप्रथम प्रावेशिक-शकुन होने के पश्चात्‌ पुनः प्रास्थानिक-शकुन हो तब सुख 
पूर्वक यात्रा की सिद्धि होती है। प्रवेश काल में इससे विपरीत शकुन को शुभ कहा 
गया है॥५॥ 

पूर्व प्रथम शकुनः प्रावेशिको भूत्वा पुनः पश्चात्‌ प्रास्थानिकः प्रायाणिको 
यदि भवति, प्रयाणे यद्धितं तत्‌ करोति। प्रवेशे नष्टमार्गणे यानव्यस्तगतों ग्राह्म 
इत। एवमादो प्रावेशिक:। तदा स शकुनः सुखेनाक्लेशेन यःतुः सिद्धिमाचष्टे 
कथयति। प्रवेशे तद्विपर्ययात्‌। प्रवेशो यात्रायां निर्वर्त्य स्वगृहे याता प्रविशति, 
तस्मिन्‌ प्रवेशे तद्विपर्ययादुक्तविपर्ययाद्‌ ग्राह्म:। पूर्व प्रायाणिकः पश्चात्‌ प्रावेशिकों 
यदि भवति, तदा सुखेन सिद्धिमाचष्ट इति।। ५५।। 

पहले यदि प्रावेशिक शकुन हो और पुनः उसके पश्चात्‌ प्रास्थानिक अर्थात्‌ 
प्रयाणकालिक शकुन होता है तब प्रयाणकाल में यह कल्याण करता है। प्रवेशकाल 
में, नष्टवस्तु के अन्वेषण में यान की व्यस्तता (विपरीत) का ग्रहण करना चाहिए। इस 
प्रकार पहले प्रावेशिक शकुन होता है तब वह शकुन सुखपूर्वक कष्ट रहित यात्रा की 
सिद्धि को व्यक्त करता है।.प्रवेशकाल में इससे विपरीत समझना चाहिए। 


१, अस्यैवाध्यायस्थ १९ एलोकः। 
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यात्रा से निर्वत्त होकर अपने गृह में जब यात्री प्रवेश करता है, उस प्रवेश के 
समय कथित शकुन के विपरीत फल ग्रहण करना चाहिए। प्रथम प्रायाणिक शकुन 
तत्पश्चात्‌ प्रवेश-कालिक शकुन हो तब सुख-पूर्वक यात्रा की सिद्धि कही गयी 
है।।५ ५॥। 
अथान्यदप्याह- 
विसर्ज्य शकुनः पूर्व स एव निरुणद्धि चेत्‌। 
प्राह यातुररेमृत्यूं डमरं रोगमेव वा।।५६।। 
और भी कहते हैं- 
पहले यात्रारम्भ के शुभ-शकुन के पश्चात्‌ निरोधक (अशुभ) शकुन हों, तब 
यात्रिक के लिए शत्रु से मृत्यु, शख्र-प्रहार अथवा रोग होना बतलाया गया है॥५६॥ 
शकुनः प्रथम पूर्व विसर्ज्य यात्रायां शुभचेष्टितं कृत्वा स एव पुनर्यदि 
निरुणछ्धि यात्रां प्रतिषिधयति, तदा यातुर्गच्छतः, अरे: शत्रो: सकाशान्‍्पृत्युं मरणं 
प्राह कथयति। अथवा डमरं शख््रकलहं रोगमेव वा कथयति।। ५६।। 
जो शकुन पहले विसर्जन का अर्थात्‌ यात्रा के निमित्त शुभता का संकेत करे 
और वही बाद में यदि यात्रा के निषेध को सूचित करता है तब यात्री के लिए शत्रु 
द्वारा मृत्यु को सूचित करता है। अथबा डमर अर्थात्‌ सशख्र विरोध अथवा रोग उत्पन्न 
होने का संकेत करता है।५६॥ 
अथान्यदप्याह- 
अपसव्यास्तु शकुना दीप्ता भयनिवेदिनः। 
आरम्भे शकुनो दीप्तो वर्षान्तस्तद्धयड्डर:।। ५७।। 
और भी कहते हैं- 
अपसब्य (वाम-भागस्थ) शकुन यदि दीप्त हों, तो भय की सूचना देते हैं। 
कार्यारम्भ में ही यदि दीप्त शकुन हो, तब वर्ष के मध्य में भय उत्पन्न होता है॥५७॥ 
अपसब्या अप्रदक्षिणा: शकुनास्ते च दीप्तदिक्स्था: सूर्याभिमुखं भय- 
निवेदिनो भय निवेदयन्ति कथयन्ति। आरम्भे कार्यप्रारम्भे शकुनो दीप्तो वर्षान्तर्वर्षमध्ये 
तद्भयड्डरः। तस्समिन्नेव कार्ये तद्॒यं करोति।।५७।। 
अपसव्य अर्थात्‌ प्रदक्षिणा से भिन्न (वामभाग) भाग के शकुन हों और वे दीप्त- 
दिशा अर्थात्‌ सूर्याभिमुख हों, तब भय का निवेदन अर्थात्‌ कथन करते हैं। कार्य के 
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प्रारम्भ में दीप्त-शकुन हो, तब वर्षान्त अर्थात्‌ वर्ष के मध्य काल में वह भयकारी है, 
अर्थात्‌ उस आरम्भ किये गये कार्य में भय (विघ्न) उपस्थित करता है।॥५७॥ 
अधुना चेष्टादीप्तस्यथ लक्षणं तत्फल चाह- 
तिथिवाय्वर्क भस्थानचेष्टादीप्ता यथाक्रमम्‌। 
धनसैन्यबलाड्ष्टकर्मणां स्युर्भयड्डरा:। | ५८ । । 
अब चेष्टित और दीप्त के लक्षण तथा फल कहते हैं- 
तिथि, वायु, अर्क, नक्षत्र, स्थान और चेष्टा से दीप्त होकर क्रमश: धन, सैन्य, 
बल, अंग, इष्ट और कर्म के लिए भय-प्रदायक होते हैं।।५८॥ 
तिथिदीप्त:। वायुदीप्त:। अर्कदीप्त:। नक्षत्रदीप्त:। स्थानदीप्त:। चेष्टादीप्त: । 
एतेषां लक्षण प्रागेवोक्तम्‌। कस्यचिद्विघातं कर्तुमिच्छु:। एवंविधा दीप्ता:। यथाक्रमं 
धनसेन्यबलाड़्िष्टकर्मणां भयड्डूराः स्युर्भवेयु:। तद्यथा-तिथिदीप्त: शकुनो धनभयं 
करोति। वायुदीप्त: सैन्यस्थ। अर्कदीप्तो बलस्य। नक्षत्रदीप्तो5 ड्रस्थ शरीरावयवस्य। 
स्थानदीप्त इष्टस्याभिप्रेतस्थ बल्‍लभस्य वा। चेष्टादीप्त: कर्मण:।। ५८ । । 
तिथि-दीप्त, वायुदीप्त, अर्कदीप्त, नक्षत्रदीप्त, स्थानदीप्त और चेष्टादीप्त, 
इनके लक्षण पूर्व में ही कहे जा चुके हैं। इस प्रकार के ये दीप्त शकुन किस वस्तु का 
घात करते हैं, इसका विचार इस प्रकार है। ये क्रमश: धन, सेन्य, बल, अंग, इष्ट 
और कर्म के लिये भयकारक होते हैं। यथा-तिथि-दीप्त, शकुन धन का भय करता 
है, वायु-दीप्त सेना का, अर्क-दीप्त बल (शक्ति) का, नक्षत्र-दीप्त अंग अर्थात्‌ शरीर 
के अंगों का, स्थान-दीप्त इष्ट अर्थात्‌ अभीष्ट कार्य अथवा स्वजन का और चेष्टा-दीप्त 
कर्म (कार्य) का भय करता है॥५८॥ 
अन्यदप्याह- 
जीमूतध्वनिदीप्तेषु भयं भवति मारुतात्‌। 
उभयोः सन्ध्ययोर्दीप्ता: शत्रोद्धवभयड्डरा:।। ५९।। 
और भी कहते हैं- 
मेघ की गर्जना से दीप्त शकुन के द्वारा वायु-भय होता है। प्रात: एवं सायं की 


दोनों सन्ध्याओं में होने वाले दीप्तशकुन, शख्त्र सम्बन्धित भय के कारक होते हैं 
॥५९॥ 


जीमूतो मेघ:। जीमूतध्वनिना मेघशब्देन दीप्तेषु शकुनेषु मारुताद्वायोर्भय॑ 


[ अ. ८५ ] शाकुनाध्यायः १२१ 


भवति। उभयोदयो: सन्ध्ययो: सूर्योदयास्तमययोददीप्ता: शकुनाः शस्त्रोद्धव॑ं शख्रसमुत्थ 
भयं कुर्वन्ति। ५९।। 
जीमूत को मेघ (बादल) कहते हैं। जीमूत की ध्वनि अर्थात्‌ मेघ के शब्द 
(बादल के गर्जन) से दीप्त शकुन हो, तब मारुत अर्थात्‌ वायु का भय होता है। दोनों 
सन्ध्या अर्थात्‌ सूर्योदय और सूर्यास्तकाल में दीप्तशकुन शत्त्र से समुत्पन्न भय को 
उत्पन्न करते हैं।५९॥ 
अथान्यदप्याह- 
चितिकेशकपालेषु मृत्युबन्धवथ प्रदा: । 
कण्टकीकाष्ठभस्मस्था: कलहायासदुःखदा:।।६०।। 
अप्रसिद्धि भयं वापि निःसाराश्मव्यवस्थिताः। 
कुर्वन्ति शकुना दीप्ता: शान्ता याप्यफलास्तु ते।६ १।। 
और भी कहते हैं- 
चिता, केश और कपाल पर स्थित शकुन क्रमश: मृत्यु, बन्ध और मरण 
प्रदायक हैं। काँटा, काष्ठ और भस्म पर स्थित शकुन क्रमश: कलह, श्रम और दुःख 
देते हें ।।६ ०॥। 
नि:सार (खोखले) वस्तु और पत्थर पर स्थित शकुन अकीर्ति और भयदायक 
हैं। ये सभी फल दीप्त शकुन के हैं। यदि शान्त शकुन हो तो तब इनका फल विद्धित्‌ 
(न्यून) होता है॥६१॥ 
चितिकेशकपालेष्विति। चितौ शवदाहाप्निसमीपे मृत्यु मरणं ददाति। केशेषु 
मूर्थजेषु स्थितो बन्धं ददाति। कपाले5स्थिशकले स्थितो वर्ध मरणं तथा कण्टकीवृक्षे 
स्थित: शकुनः कलहं ददाति। काष्ठे स्थितः आयासमुपद्रवं ददाति। भस्मानि 
स्थितो दुःखम्‌।।६०।। 
चिता अर्थात्‌ शव-दाह की अग्नि के पास के शकुन से मरण मिलता है। केशों 
के ऊपर शकुन स्थित हो तब बन्धन होता है। कपाल अर्थात्‌ हड्डी के टुकड़ों पर स्थित 
शकुन मरण तथा काँटेदार वृक्ष पर स्थित शकुन कलह (झगड़ा-विवाद) देता है। काष्ठ 
(लकड़ी) पर स्थित आयास अर्थात्‌ उपद्रव देता है। भस्म (राख) पर स्थित शकुन 
दुःख देता है॥६०॥ 
तथा निःसाराश्मव्यवस्थिता अप्रसिद्धि भयं वापि कुर्वन्ति। निःसारेउन्तः 
सुषिरे स्थितः कार्याणामप्रसिद्धि करोति। अश्मनि पाषाणे स्थिथो भयं करोति। 











१२२ सविवृतिबृहत्सहितायाम्‌ [ अ. ८५ |] 


कुर्वन्ति शकुना दीप्ता इति। यदेतत्‌ प्रागुक्ते चितिकेशकपालेषु, तद्दीप्ता: शकुनाः 
कुर्वन्ति, शान्तास्तु ते पुनर्याप्पफला भवन्ति। याप्यमीषत्‌ फलं भवति।।६९१।। 

नि:सार-अश्म पर स्थित शकुन अप्रसिद्धि अथवा भय करता है। निः:सार 
अर्थात्‌ अन्त: में (भीतर से) सुषिर (पोपला) हो, इस पर स्थित शकुन कार्य में प्रसिद्धि 
(प्रचार) नहीं कराता है। अश्म अर्थात्‌ पत्थर पर स्थित होकर भय करता है। ये सभी 
पूर्वोिक्त चिता-केश-कपलादि के फल को दीप्त-शकुन करते हैं। शान्तशकुन से तो 
याप्य-फल प्राप्त होता है। याप्य' का तात्पर्य ईषत्‌ (किश्चित) फल प्राप्त होना 
है॥६ १॥ 

अन्यदप्याह- 

असिद्धिसिद्धिदौ ज्ञेयौ निर्हाराहारकारिणौ। 
स्थानादुवन्‌ व्रजेद्‌ यात्रा शंसते त्वन्यथागमम्‌। । ६ २।। 

और भी कहते हैं- 

निर्हार अर्थात्‌ मलत्याग और आहार अर्थात्‌ भोजन करते हुए शकुन द्वारा 
क्रमश: कार्य की असिद्धि और सिद्धि मिलती है। अपने स्थान से शब्द करते हुए उड़ 
जाय तो यात्रा प्रशंसनीय होती है और इसके विपरीत होने से किसी का आगमन होता 
है॥६२॥ 

निर्हाराहरकारिणौ शकुनौ यथासह्बयमसिद्धिसिद्धिदौ ज्ञेयो ज्ञातव्यौ। निर्हारें 
पुरीषोत्सर्ग:। निर्हारकारी शकुनो5सिद्धिं कार्याणां करोति। आहारकारी भोजनकृल्ली- 
लासिद्धिकरः। स्थानाह्ववन्निति। यस्मिन्‌ स्थाने स्थितस्मादाद्वुवन्‌ शब्दं कुर्वन्‌ यदि 
ब्रजेद गच्छेतू, तदा यात्रां गमनं शंसते कथयति। अन्यथा विपर्यय आगमं शंसते 
कथयति। एतदुक्त भवति-वाच्यमानः स्थानमागत्य उपविशति तदा शकुनः 
कस्यचिदागमं शंसते।। ६ २।। 

निर्हर और आहार करने वाले दोनों शकुन क्रमश: असिद्धि और सिद्धि को 
प्रदान करते हैं। निर्हार पुरीषोत्सर्ग अर्थात्‌ मलत्याग कर्म है। निर्हार करने वाला शकुन 
कार्यों को असिद्ध करता है। आहार करता हुआ शकुन सरलता से कार्य को सिद्ध 
करता है। जिस स्थान पर स्थित हो वहाँ से शब्द अर्थात्‌ ध्वनि करता हुआ यदि चल 
पड़े, तब यात्रा की सफलता का समर्थन करना है। इससे अन्यथा अर्थात्‌ विपरीत 
शकुन हो तब यात्रा से आगमन का समर्थन करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि 
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यदि ध्वनि करता हुआ किसी स्थान पर आकर बैठता है, तब वह शकुन किसी के 
आगमन को सूचित करता है॥६२॥ 
अथान्यदप्याह- 
कलह: स्वरदीप्तेषु स्थानदीप्तेषु विग्रह:। 
उच्चमादौ स्वरं कृत्वा नीच पश्चाच्च दोषकृत्‌।॥६ ३।। 
और भी कहते हैं- 
शकुन के दीप्त-स्वरों से कलह और स्थान-दीप्त से विग्रह होता है। पहले उच्च 
स्वर बोलने के पश्चात्‌ यदि नीच-स्वर करे तो यह दोषकारक होता है॥६३॥ 
स्वरो दीप्तो येषां तेषु शकुनेषु कलहो भवति। स्थाने दीप्ता ये स्थितास्तेषु 
विग्रहो भवति। आदोौ प्रथममुच्च स्वरं कृत्वा पश्चान्नीचमल्पं करोति, तदा दोषकृद्दोष 
करोति।। ६३।। 
जिसमें स्वरदीप्त हो उस शकुन से कलह होता है। यदि स्थान दीप्त में स्थित 


हो, तब विग्रह (युद्ध) होता है। पहले उच्चस्वर का बाद में नीच-स्वर अर्थात्‌ मन्द- 
स्वर करे तो यह दोष करता है॥६३॥ 


अन्यदप्याह- 
एकस्थाने रुवन्‌ दीप्तः सप्ताहादू ग्रामघातकः। 
पुरदेशनरेन्द्राणामृत्वर्धायनवत्सरात्‌ ।।६४।। 
और भी कहते हैं- क्‍ 
एक ही स्थान पर सम्पूर्ण दिन रुदन करता हुआ शकुन एक सप्ताह में ग्राम 
का विघातक होता है। एक ऋतु, तीन मास और एक वर्ष पर्यन्त एक स्थान पर रुदन 
करे तो क्रमश: नगर, देश और राजा विनाश होता है॥६४॥ 
दीप्त: शकुन एकस्मिन्‌ स्थाने रुवन्‌ क्रोशन्‌ सकलमेव दिन॑ तिष्ठति, तदा 
सप्ताहात्‌ सप्तभिर्दिनेः पुरतो ग्रामघातको ग्रामविनाशं करोति। न केवल यावत्‌ 
पुरदेशनरेन्द्राणामृत्वर्धायनवत्सरादू विनाशं करोति। पुरं नगरं तत्र चैकस्थाने रुवन्‌ 
ऋतुना मासद्दयेन घातं करोति। एवमर्धायनेन त्रिभिमसिर्देशधातं करोति। नृपस्य 
शज्ञों वत्सराद वर्षाद्‌ घातं करोति। एकस्थाने रुवन्निति सर्वत्रानुवृत्तिः।।६४॥।। 


दीप्त शकुन एक ही स्थान पर रुदन करता हुआ सम्पूर्ण दिन स्थित रहे, तो 
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सात दिनों में उस ग्राम का विनाश करता है। इतना ही नहीं, पुर, देश और नरेन्द्र 
का क्रमश: ऋतु, त्रिमास और वर्ष पर्यन्त रुदन से विनाश करता है। भावार्थ यह है 
कि नगर में एक स्थान पर रुदन करता हुआ शकुन एक ऋतु अर्थात्‌ दो मास में, नगर 
का विघात करता है। इसी प्रकार अर्धायन अर्थात्‌ तीन मास में देश का विघात करता 
है। वह एक वर्ष में राजा का विघात करता है। “एक ही स्थान पर रोता हुआ -इस 
प्रकार के अर्थ का सभी के लिए अनुवर्तन करें॥६४॥। 
अन्यदप्याह- 
सर्वे दुर्भिक्षकर्त्तार: स्वजातिपिशिताशिन: । 
सर्पमूषकमार्जारपृथुलोमविवर्जिता: । । ६५ । | 
और भी कहते हैं- द 
सर्प, मृषक, मार्जार और मछली को छोड़कर अन्य जन्तु यदि अपनी ही जाति 
के जन्तु का भक्षण करें, तब दुर्भिक्ष (अकाल) पड़ता है॥।६५॥ 
सर्वे शकुना: स्वजातिपिशिताशिनः स्वजातीनां पिशितं मांसमएनन्ति भक्षयन्ति, 
तथाभूता दुर्भिक्ष कुर्वन्ति, किन्तु उरग:ः, मूषक आखु:, मार्जारो बिडालः, 
पृथुलोमा मत्स्य:। एतान्‌ वर्जयित्वा एवां सर्वेषां पिशिताशित्वं स्वभाव एवं 
अन्येषामुत्पात:। उक्त च- 
सभी शकुन, यदि अपनी जाति के मांस का भक्षण करते हैं, तो इससे दुर्मिक्ष 
होता है। परशञ्न सर्प अर्थात्‌ उरग, मूषक अर्थात्‌ चूहा, मार्जार अर्थात्‌ बिडाल और 
पृथुलोम अर्थात्‌ मछली, इनको छोड़कर। क्योंकि इनका स्वजातीय मांस के भक्षण का 
स्वभाव नैसर्गिक है। जैसा कि कहा गया है- 
विहाय सर्पाखुविडालमत्स्यान्‌ स्वजातिमांसान्युप भुझ्जते वा। 
ब्रजन्ति वा मैथुनमन्यजात्याम्‌ दुर्भिक्षकालं प्रवदन्ति तत्र। ।इति।।६ ५।। 
साँप, विडाल, चूहा और मछली को छोड़कर जो अन्य जीव अपनी जाति के 


माँस का भक्षण करते हैं अथवा अन्य जाति के जीवों के साथ मैथुन करते हैं तो यह 
दोषकारक कर्म माना गया है॥६५॥ 


अन्यदप्याह- 
परयोनिषु गच्छन्तो मैथुन देशनाशनाः । 


अन्यत्र वेसरोत्पत्तेतणां चाजातिमैथुनात्‌।। ६ ६। । 
और भी कहते हैं- 


अपने से भिन्न जाति की योनि में यदि कोई प्राणी मैथुन करता है, तब उससे 
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देश का नाश होता है। अश्व तथा मनुष्य से भिन्न जाति में यह विचार होता है, क्योंकि 
इन दोनों का भिन्न-जाति में मैथुन होना सामान्य है।।६६॥ 

परयोनिष्वन्ययोनिषु मैथुन व्रजन्तो गच्छन्तो देशनाशं कुर्वन्ति, किन्तु अन्यत्र 
वेसरोत्पत्तेरिति। वेसरो< श्रवतरस्तदुत्पत्तेस्तत्संम्भवादन्यत्र तां वर्जयित्वा तत्राश्वायां 
गर्दभो याति। नृणां पुंसा चाजातिमैथुनादन्यत्र। यतो नरा मनुष्या अजातो वडवादिषु 
यान्ति। एवमादिकं वर्जयित्वा यतस्तदुत्पत्तिरूप नः भवति।।६६॥।। 

पर-योनि में अर्थात्‌ स्वयं से भिन्न जाति की योनि में मैथुन करता हुआ देश 
का नाश करता है, परन्तु वेसर की उत्पत्ति को छोड़कर। वेसर अर्थात्‌ अश्वतर (खच्चर) 
की उत्पत्ति पर-योनि से सम्भव होती है, अत: इसको छोड़कर अन्य का विचार करे, 
क्योंकि घोड़ी में गर्दभ के द्वारा मैथुन करने से खच्चर पैदा होता है। मनुष्य के भी 
अजाति में मैथुन को छोड़कर विचार करे, क्योंकि मनुष्य भी घोड़ी आदि अजाति को 
योनि में मैथुन करता है। इस प्रकार के विजातीय मैथुन को छोड़कर विचार करे, 
क्योंकि इन दोनों से दुष्फल की उत्पत्ति नहीं होती है॥६६॥ 

अन्यदप्याह- 

बन्धघातभयानि स्युः पादोरुमस्तकान्तिगैः । 
शष्पापःपिशितान्नादैदोषवर्षक्षयग्रहाः. ॥॥६७।। 

और भी कहते हैं- ल्‍े 

शकुन यदि पाद, उरु और मस्तक के समीप होता है, तब क्रमश: बन्धन, घात 
और भय प्राप्त होता है। शकुन यदि शष्प-भक्षी, जलसेवी, मांस-भक्षी अथवा अन्न- 
जीवी हो, तब क्रमश: दोष, वर्षा, क्षय और ग्रहण (संयोग) का फल मिलता 
है।।६७।। 

पादोरमस्तकान्तिगैः शाकुनर्यथाक्रमं बन्धगातभयानि स्युर्भवेयु, यदा शकुन 
पादान्तिग: पादनिकटे याति तदा बन्धं करोति। अथोरुप्रदेशे ऊर्वॉर्निकटे याति 
तदा घातमभिघातं करोति। अथ मस्तके याति, तदा भयं करोति। 
शष्पापःपिशितान्नादैरिति। शष्पापस्तृणाशी शकुनः नृणां नाशेन दोष करोति। 
अपो5 दो जलाशी शकुनो वर्ष वृष्टि करोति। पिशितादो मांसभक्षी क्षतमज्लक्षतं 
करोति। अन्नादो5 न्नभक्षी ग्रह संयोगं केनचिद्बन्धुना सह करोति।।६७।। 

पाद, उरु (जंघा) अथवा मस्तक के पास यदि शकुन पहुँच जाय तीो क्रमानुसार 
बन्धन, घात और भय होंता है। यदि शकुन पादान्तिग अर्थात्‌ पैर के निकट जाता 
है, तब बन्धन करता है। यदि वह उरु प्रदेश अर्थात्‌ जाँघ के निकट आ जाता है, 
तब अंभिघात (चोट) करता है। जब मस्तक पर जाता है, तब भयकारी होता है। शष्प 
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अर्थात्‌ तृण (घास) खाने वाला शकुन जन-हानि सम्बन्धित दोष करता है। अपोडद 
अर्थात्‌ जलाश्रयी शकुन, वर्ष अर्थात्‌ वर्षा करता है। पिशिताद अर्थात्‌ मांसभक्षी 
शकुन, अंग-भंग करता है। अन्नभक्षी शकुन, ग्रह अर्थात्‌ किसी बन्धु-बान्धव के साथ 
संयोग कराता है॥६७॥ 

अधुना शकुनोपदेशेनागन्तूनां लक्षणमाह- 

- क्रूरोग्रदोषदुष्टै श्र प्रधाननपवृत्तकै : । 
चिरकालेन दीप्ताद्यास्वागमो दिक्षु तन्नणाम्‌। । ६८ । । 
शकुन के माध्यम से आगन्तुकों के लक्षण कहते हैं- 
दीर्घकाल तक दीप्तादि आठ दिशाओं में शकुन के होने से क्रमश: क्रूर, उग्र, 


दोष, दुष्ट, प्रधान, राजा, सन्देशवाहक और बहुप्रतीक्षित व्यक्ति का आगमन होता 
है।।६८॥। 


दीप्ताद्यास्वष्टसु दिक्षु स्थिते शकुने क्रूराद्युपलक्षितानां नृणां पुरुषाणामागमो 
भवति। तन्नणां तन्नशकुनोपलक्षितानाम्‌। तेन दीप्तायां दिशि स्थित: शकुनः 
कस्यचित्‌ पुरुषस्य क्रूरेण हिंस्रेण संयुतस्यागर्मं करोति। धूमितायां दिशि स्थित: 
शकुनः कस्यचिदुग्रेण दण्डेन सह नरस्यागमं करोति। तत्परं शान्तायां दिशि 
स्थितः कस्यचिद्योषयुक्तेन नरेण सहितस्यागम करोति। तत्परं दुष्टेन संयुक्तस्य। 
तत्परं प्रधानेन युक्तस्थ। तत्परं नृषेण राज्ञा संयुक्तस्य। तत्पर वृत्तकेन श्रावकेण 
संयुक्तस्थ। तत्परमड़ारितायां दिशि स्थितः शकुनश्चिरकालेन प्रभूतसमयेन सहितस्य 
नरस्थागमं करोति। एवं केचिद्‌ व्याचक्षते। अन्ये चतस््रो दिश इच्छन्ति। दीप्ता 
दीपिता शान्ताड्रारिणी चेति। तत्र दीप्तदिक्स्थे शकुने क्रूरेण सहितस्य नरस्यथागमम्‌। 
. धूमितदिक्स्थे उग्रेण तीव्रतरेण दोषेण दुष्टो यस्तेन सहितस्या- गमम्‌। शान्तदिक्स्थे 
प्रधानस्थ नृषस्य नहुषादेर्वृत्त चरितं यः कथयति, तेन सहितस्थ। अड्भारितस्थे 
चिरकालेन सहितस्येति सहयोगे तृतीया। एपैव व्याख्या ज्यासी।। ६८ ।। 


: दीप्तादि आठ दिशाओं में शकुन के स्थित होने पर क्रूरादि गुण-विशिष्ट पुरुषों 
का आगमन होता है। यह नर-शकुन सम्बन्धी फल समझना चाहिए। इसके अनुसार 
दीप्त दशा में स्थित शकुन किसी क्रूर अर्थात्‌ हिंसक (पशु अथवा पदार्थ) के साथ 
पुरुष का आगमन सूचित करता है। धूमित दशा में स्थित शकुन, किसी उग्र पुरुष का 
जो दण्ड (शस्त्र) सहित हो, उसका आगमन कराता है। तत्पश्चात्‌ शान्त-दिशा में 
स्थित शकुन किसी दोष-मुक्त व्यक्ति के साथ वाले पुरुष का आगमन करता है। 
क्रमश: तत्पश्चात्‌ दुष्टसहित व्यक्ति का, तत्पश्चात्‌ प्रधान के साथ किसी व्यक्ति का, 
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तत्पश्चात्‌ राजा के साथ, तदनन्तर वृत्तक अर्थात्‌ सन्देश सुनाने वाले पुरुष के साथ 
और तत्पश्चात्‌ अद्जारित-दिशा में स्थित शकुन चिर-प्रतीक्षित व्यक्ति को साथ लेकर 
आने वाले पुरुष के आगमन की सूचना देता है। इस प्रकार से इसकी व्याख्या कुछ 
विद्वान्‌ करते हैं। 

अन्य विद्वान्‌ चार दिशाओं में ही शकुन-विचार को समीचीन मानते हैं। दीप्ता, 
धूमिता, शान्ता और अंगारिका ये चार दिशायें हैं। यहाँ पर दीप्त दिशा में स्थित 
शकुन क्रूर से युक्त पुरुष का आगमन करता है। धूमित दिशा में स्थित होने पर उग्र 
अर्थात्‌ जो तीव्रता से युक्त हो, इस प्रकार के व्यक्ति के साथ आगमन होता है। शान्त- 
दिशा में स्थित होने पर प्रधान-नृप अर्थात्‌ जो नहष नामक पौराणिक राजा के चरित्र 
को उपस्थापित करता हो, उसके साथ और अंगारिका दिशा में स्थित होने पर 
चिरकाल से जो साथ रहा हो, उसके साथ और अंगारिका दिशा में स्थित होने पर 
चिरकाल से जो साथ रहा हो, उसके साथ आगमन कराता है। “सह” के साथ तृतीया 
विभक्ति का प्रयोग हुआ है और यही व्याख्या समुचित है॥६८॥ 

अथ य आगच्छति तस्य सद्रव्यनिर्द्रव्यत्वज्ञाममाह- 

सद्र॒व्यो बलवांश्व स्यात्‌ सद्रव्यस्यागमो भवेत्‌। 
झुतिमान्‌ विनतप्रेक्षी सौम्यो दारुणवृत्तकृत्‌।।६९।। 

आगन्तुक के सतद्रव्यत्व और निर्द्रव्यत्व होने का ज्ञान- 

यदि शकुन पक्षी सद्रव्य (भक्ष्यपदार्थ सहित) और बलवान हो, तब द्रव्य-युक्त 
पुरुष का आगमन होता है। दीप्त दिशा का शकुन यदि अधोदृष्टि वाला हो तब सरल 
व्यक्ति भी क्रूर कर्म करने वाला हो जाता है॥६९॥ 

शकुनः सद्र॒व्यो येन केनचिद्‌ भक्ष्यद्रव्येण संयुक्त: स च बलवांश्व बल- 
युक्तः स्थाद्‌ भवेत। तदा सद्रव्यस्थागमो भवेतू स्थात्‌॥ य आमह्छति तहिने स 
द्रव्ययुक्त:, अन्यथा शून्यहस्त:। अथ शकुनो झ्ुतिमान्‌ दीप्तियुक्त: स एव यदि 
विनतप्रेक्षी अधोदृष्टिर्भवति, तदा सौम्यो5पि शुभो5पि दारुणं तीव्र वृत्तं करोति। 
वृत्त कथन यः सूचयति स वृत्तकृद्‌ दुष्ट फल करोति। य आगच्छति सद्रव्यः 
पुमान्‌ स उपद्रवं करोतीत्यर्थ:।।६९।। 

शकुन यदि किसी द्रव्य अर्थात्‌ किसी भी भक्ष्य-पदार्थ के साथ हो और वह 
सबल हो, तब द्र॒व्यमान्‌ व्यक्ति का आगम होता है। जिस दिन वह आता है उस दिन 
द्रव्ययुक्त होता है, अन्यथा अन्य दिनों में द्रव्यशून्य रहता है। दीप्त-युक्त वह शकुन 
यदि नीचे की ओर दृष्टि किया हो, तब वह शुभ (सौम्य) शकुन भी तीत्र अर्थात्‌ 
दुष्टफल करता है। वृत्त अर्थात्‌ वार्ता (कथन) को जो सूचित करता-है, वह 'वृत्तकृत्‌' 
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होता है जो कि दुष्ट (अशुभ) फल करता है। जो द्रव्ययुक्त पुरुष आता हैं वह उपद्रव 
करता है, यही इसका अभिप्राय है।।६९॥ 
विशेष व्याख्या- 

विवृति की अन्तिम पंक्ति “य आगच्छति....स उपद्रवं करोति “यह मूल 
श्लोक से असम्बद्ध और अप्रासंगिक हे। 

अन्यदप्याह- 

विदिक्स्थः शकुनो दीप्तो वामस्थेनानुवाशित: । 
स्त्रिया: संग्रहणं प्राह तहिगाख्यातयोनित:।।७ ०।। 

और भी कहते हैं- 

विदिक्‌ अर्थात्‌ कोणस्थ दीप्त-शकुन यदि वाम-दिक्सथ अन्य शकुन 
से अनुच्चारित हो, तब उस दिशा की प्रसिद्ध योनि की स्त्री का संग्रह होता 
है।।७०॥ 

शकुनो विदिक्स्थो विदिशि स्थितो दीप्त: सूर्याभिमुख: स च वामस्थेन 
वामभागसमवस्थितेनानयेन शकुनेनानुवाशितो यदि भवति, तदा तद्दिगा- ख्यातयोनितः 
तस्थां दिशि आख्याता उक्ता योनिरुत्पत्तिर्यस्थ नरस्य तस्य सकाशातू स्त्रिया 
योषितः संग्रहणं संयोगं प्राह कथयति। पुरुषस्तां स्त्रियं ददातीत्यर्थ:-। अथवा 
तस्थां विदिशि यस्या: स्त्रिया आख्याता योनिस्तस्या: संयोगमाहेति। | ७ ० ।। 

विदिशा (कोण) में स्थित दीप्त अर्थात्‌ सूर्याभिमुख शकुन यदि वह वामभाग 
में स्थित किसी दूसरे शकुन से अनुवासित (उच्चारित) हो तब उस दिशा में जो 
विख्यात योनि अर्थात्‌ उत्पत्ति, जिस व्यक्ति की हो-उसके पास से खित्रयों के संग्रहण 
अर्थात्‌ संयोग का कथन करता है। अर्थात्‌ वह पुरुष स्त्रियों को प्रदान करता है। अथवा 
उस विदिशा (कोण-दिशा) में जिस स्त्री की प्रशस्त उत्पत्ति हो उसका संयोग होना 
कहा गया है॥७०॥ 

अन्यदप्याह- 

शान्तः पञ्नमदीघ्तेन विरुतोी विजयावह: । 
दिग्नरागमकारी वा दोषकृत्‌ तद्ठिपर्यये। | ७ १।। 


शान्त: शकुन यदि किसी अन्य दीप्त शकुन के द्वारा मुखरित हो, तब वह 
विजय-प्रदायक होता है। अथवा उस दिशा के व्यक्ति का आगमन कहता है। इसके 
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विपरीत शकुन का दोषकारी फल होता है॥७१॥ 


शान्तः शकुनः पमञ्चञमदीप्तेनानयेन विरुत:। तस्माच्छकुनाद्यः पशञ्चम्यां दिशि 
दीप्तायां स्थितो दीप्त: स एवार्काभिमुखस्तेन। विरुतः कृतशब्दो विजयावहो 
भवति विजयमावहति। दिग्यरागमकारी वा। तस्यां दिशि यो नरः पुरुषस्तस्य 
वा5 5गम करोति। तत आगच्छतीत्यर्थ:। दोषकृत्‌ तद्विपर्यये। यस्तस्मात्‌ पूर्वोक्ताद 
विपर्यये विपरीते स दोषकृत्‌। दीप्तः पशम्चमशान्तेन विरुतस्तदा दोष-कृद्धवति, 
दोषमशुभं करोतीत्यर्थ:।।७१।। 

शान्त-शकुन यदि पश्ञमदीप्त अर्थात्‌ अन्य दीप्तशकुन के द्वारा ध्वनि करता है। 
तब उस शकुन से जो पद्जम दीप्त दिशा में स्थित अर्थात्‌ सूर्याभिमुख हो, उसके द्वारा 
किये गये शब्द के द्वारा विजय प्राप्त होता है। अथवा उस दिशा में जो पुरुष हो, 
उसका आगमन होता है, अर्थात्‌ उस दिशा से किसी पुरुष का आगमन होता है। इसके 
विपरीत जो शकुन हो, वह दोषकारक होता है। तात्पर्य यह है कि दीप्तशकुन यदि 
अन्य (पशञ्चम) शान्तशकुन के द्वारा शब्द करता है तो वह दोषकारक होता है अर्थात्‌ 
अशुभ फल करता है॥७१॥ 

अन्यदप्याह- 

वामसव्यगतो मध्य: प्राह स्वपरयोभर्भयम्‌। 
मरणं कथयन्त्येते सर्वे समविराविण:। | ७ २।। 

और भी कहते हैं- 

मध्यदिशा में स्थित शकुन, यदि वाम अथवा दक्षिणभाग में स्थित शकुन से 
प्रेरित होकर शब्द करता है, तब क्रमश: स्वपक्ष अथवा परपक्ष से भय का निर्देश 
करता है। यदि ये तीनों शकुन एक साथ ही ध्वनि करते हैं, तब मृत्यु का संकेत 
है।।७ २।। 

मध्यो मध्यमभागस्थः: शकुनो वामसव्यगतो यथाक्रमं स्वपरयोर्भय प्राह 
कथयति। मध्यस्थ: शकुनो वामसव्यगतो यथाक्रमं स्वपरयोर्भय॑ प्राह कथयति। 
मध्यस्थ: शकुनो वामभागस्थेन शकुनेन विरुतः स्वभय स्वीयेभ्य आत्मीये भ्यो 
भयं प्राह। स एवं मध्यम: सव्येन दक्षिणभागस्थेन विरुत: पराच्छत्रोर्भय॑ प्राह। 
अथदिव द्वाभ्यां विरुतो मध्यस्थ: स्वपरयोरेव भयं प्राह। सर्व एते त्रय: समविराविणो 
युगपदुद्धावन्तो मरणं कथयन्ति प्रवदन्ति।।७२।। 

मध्यमभाग में स्थित शकुन, वाम-दक्षिण भागस्थ शकुनों के द्वारा क्रमशः 
स्वजन और परकीय जन से भय का संकेत करता है। मध्यस्थ शकुन अपने वाम भाग 
में स्थित श॒कुन के द्वारा शब्द करता है, तब अपने आत्मीय लोगों से भय उत्पन्न होता है। 
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वही मध्यस्थित शकुन दक्षिण-भागस्थ शकुन के द्वारा शब्द करे, तब वह पर अर्थात्‌ 
शत्रुपक्ष से भय देता है। ये सभी तीनों शकुन यदि एक साथ ही ध्वनि करने लगें तब 
मरण होने का फल कहा गया है॥७२॥ 
अन्यदप्याह- 
वृक्षाग्रमध्यमूलेषु गजाश्वरथिकागम: । 
दीघाब्जमुषिताग्रेषु नरनोशिबिकागम: || ७ ३।। 
और भी कहा गया है- 


वृक्ष के अग्रभाग, मध्यभाग और मूलभाग में स्थित शकुन के द्वारा क्रमश: 
हाथी, अश्व और रथ पर आरूढ़ व्यक्ति का आगमन होता है। लम्बी वस्तु, कमल- 
पुष्प और टूटी हुई वस्तु के अग्रभाग में स्थित शकुन के द्वारा क्रमश: मनुष्य, नोका 
और पालकी में सवार व्यक्ति का आगमन होता है॥७३॥ 


वृक्षाग्रे स्थित: शकुनो गजारूढस्य नरस्यागमं करोति। वृक्षमध्ये 
स्थितो5 श्रारूढस्य। वृक्षमूले रथिकस्य रथारूढस्य। दीर्घे आयामिनि वस्तुनि 
स्थितः शकुनो नरारूढस्य नरस्यागमं करोति। अब्जे पद्मादौ स्थितो नाव आगमन 
करोति। मुषिताग्रे छिन्नाग्रे स्थितः शिविकागमनं युग्यस्यागमनं करोति। 
युग्यस्थस्येत्यर्थ:। | ७ ३ ।। 





वृक्षात्र पर स्थित शकुन हाथी पर सवार व्यक्ति का आगमन बतलाता है। वृक्ष 
के मध्यभाग में स्थित शकुन अश्वारोही का, वृक्ष-मूल पर स्थित रथारोही का और दीर्घ 
आयामी लम्बी वस्तु पर स्थित शकुन, नर पर आरूढ़ व्यक्ति का आगमन कराता है। 
अब्ज अर्थात्‌ कमल आदि जलीय उत्पाद पर स्थित शकुन नाव से आगमन बतलाता 
है। मुषित अर्थात्‌ छिन्न-भिन्न वस्तु के अग्र-भाग पर स्थित शकुन, शिबिका अर्थात्‌ 
पालकी का आगमन कहता है। शिबिका “युग्य' होता है, अर्थात्‌ युग्यस्थ (पालकी में 
स्थित) व्यक्ति का आगमन होता है॥।७३॥ 
विशेष व्याख्या- 


'युग्य” शब्द वाहन का वाचक है। “सर्व स्याद्‌ वाहनं यान॑ युग्यं पत्र च 
धोरणम्‌”-अ. को. २/८/५८. 


अथान्यदप्याह- 
शकटेनोन्नतस्थे वा छायास्थे छत्रसंयुते। 
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एकत्रिपश्चसप्ताहात्‌ पू्वच्यास्वन्तरासु च। । ७४।। 

और भी कहते हैं- 

उन्नतस्थान पर स्थित शकुन से शकटारूढ का तथा छाया में स्थित शकुन 
से छत्रयुक्त-पुरुष का आगमन होता है। पूर्वादेदिशाओं तथा आग्नेय आदि कोणों 
में स्थित शकुन के अनुसार क्रमशः १,३,५ और ७ दिनों में फलागम होता 
है।।७४।। 

शकटेनोन्नतस्थे। उच्चभागसमवस्थिते पर्वतादौ व्यवस्थिते। शकटेन गन्त्र्या 
कश्चिदागच्छति। छायास्थे शकुने छत्रसंयुत आतपत्रेण संयुक्त आगच्छति। तद्यथा- 
शकुने शुभमशुभं चोक्त गन्त्रयाद्यागमनं वा; तत्‌ कस्मिन्‌ काले भवतीत्याह- 
एकत्रिपश्चसप्ताहादिति। प्राच्यादिषु दिक्ष्वन्तरासु च विदिश्ष्वेकत्रिपल्लसप्ताहाद्‌ 
भवति। पूर्वस्यां दिशि स्थितेन शकुनेन यत्‌ सूचित शुभाशुभफलं कस्यचिद्‌ 
वा5 गमने केनचिद्‌ वा संयोगस्तदेकाहादेकेनैव दिवसेन भवति। एवं दक्षिणस्य 
त्यहात्‌। पश्चिमायां पश्चाहात्‌। उत्तरस्यां सप्ताहात्‌॥ अन्तरासु च विदिक्षु, 
चशब्दादेवमेव। तेनाग्नेय्यामेकाहात्‌। नेऋत्यां तज््यहात्‌। वायव्यां पञ्चाहात्‌। ऐशान्यां 
सप्ताहादिति। । ७४।। 

उच्चभाग अर्थात्‌ पर्वत आदि पर यदि शकुन स्थित हो तब शकट अर्थात्‌ गाड़ी 
से कोई व्यक्ति आता है। छाया में शकुन के स्थित होने पर छाता लगा कर आता है। 
यहाँ पर जिस शकुन का जो शुभाशुभ फल अथवा गाड़ी आदि से आगमन का फल 
कहा गया है, वह किस समय पर होता है? इस सम्बन्ध में कहे हैं-पूर्वादि दिशाओं 
और कोणों में (विदिशा में) १,३,५,७ दिनों पर होता है। पूर्वदिशा में स्थित शकुन 
का जो भी शुभाशुभ फल संसूचित हैं अथवा किसी का आगमन अथवा किसी के 
साथ मिलन कहा गया है, वह एक ही दिन में घटित हो जाता है। इसी प्रकार 
दक्षिणदिशा के शकुन के तीन दिनों पर, पश्चिम से पाँच दिनों पर और उत्तर दिशा 
के शकुन से सात दिनों पर फल मिलते हैं। दिगन्तर्वर्ती कोण-दिशाओं का भी 
इसी प्रकार से विचार करें। जैसा कि-अग्निकोण में एक दिन पर, नैक्रत्य में तीन 
दिनों पर, वायव्य में पाँच दिनों पर और ईशानकोण में सात दिनों पर फल मिलते 
है।। ७४।। 


अधुनाउत्रैव विशेषज्ञानार्थमाह- 
सुरपतिहुतवहयमनिऋतिवरुणपवनेन्दुशड्ूरा: क्रमशः । 
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प्राच्याद्यानां पतयो दिशः पुमांसो5ड्रना विदिश:।।७५॥।। 
यहाँ पर विशेष ज्ञान बतलाते हैं- 


पूर्वादि आठ दिशाओं के इन्द्र, अग्नि, यम, राक्षस, वरुण, वायु, चन्द्र और 
शिव देवता क्रमश: स्वामी होते हैं। इनमें पूर्वादि प्रमुख चार दिशायें पुरुष ओर चारों 
कोण ख््री संज्ञक हैं।७५॥ 


सुरपतिप्रभृतयो देवा: प्राच्याद्यानां दिशां पतय: स्वामिन:। सुरपतिरिन्द्र:, 
स पूर्वास्यां दिश्यधिपति:। हुतवहोः ग्निराग्रेय्यामधिपति:। यम: पितृपतिर्दक्षिणस्याम्‌। 
निऋती राक्षसानामधिपतिनैऋत्याम्‌। वरुणो5पाम्पति: पश्चिमायाम्‌। पवनो 
वायुर्वायव्याम्‌। इन्दुश्चन्द्रमा उत्तरस्याम्‌। शद्भरो रुद्र ऐशान्याम्‌। प्रयोजनम्‌- 
आगतस्य नरस्य येन वा तद्दिने संयोगइतस्यथेन्द्रादिपर्यायो नाम तस्य देवस्य भक्तिर्वा 
हतनष्टादौ चौरद्रव्यस्थानां वा शुभाशुभे शकुने लाभालाभे स्थान वा प्रश्ने चिन्तायां 
तत्र मनसा स्थितिर्वा आतुरे तत्सुरपुजनात्छान्तिर्वेत्यादि। दिशः पुमांसो5ड्रना विदिश 
इति। दिशः पूव्द्याश्चवतरत्र: पुमांसो मनुष्या:। विदिशश्चतस्रो5 ड्रना: स्त्रिय:। तथा 
च पराशर:- 


इन्द्रादि देव पूर्वादि दिशाओं के पति अर्थात्‌ स्वामी होते हैं। सुरपति इन्द्र पूरब 
दिशा का स्वामी होता है। हुतवह अर्थात्‌ अग्नि, आग्रेयकोण का स्वामी, यम दक्षिण 
दिशा का स्वामी, राक्षस-पति निर्क्रती नैऋत्यकोण का, जलाधिप वरुण पश्चिम का, 


वायुदेव वायव्यकोण का, चन्द्रमा उत्तर का और शंकर अर्थात्‌ रुद्र, ईशानकोण का 
स्वामी होता है। इनका प्रयोजन बतलाते हैं- 


वर्णानां ब्राह्मणादीनामुत्तरादिदिश: स्मृता:। 
ऐशान्याद्याश्न विदिशस्ता: खत्रीणां परिकीर्तिता:।। 


प्रयोजनम्‌-दिक्षु स्थिते शकुनेः प्रष्टरे वा पुरुषकृता चिन्ता तज्जन्म वा। 
एवं विदिदिक्षु स्नीजन्मनश्विन्ता वा हृतनष्टादौ चौरज्ञानं च। एषामागम:ः संयोगो 
भवति।। ७ ७५।। 


आगन्तुक व्यक्ति का जिसके.साथ उस दिन मिलन होगा इन्द्र आदि वाचक नाम 
हो सकता है, अथवा इन देवताओं में उसकी भक्ति होगी। चोरी गये अथवा नष्टद्रव्यों 
के स्थान का ज्ञान, अथवा शुभाशुभ शकुन में लाभालाभ का स्थान अथवा 
प्रश्नकालिक चिन्ता में मनोगतस्थिति का ज्ञान तथा पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को दूर 
करने हेतु इन देवों के पूजन से शान्ति प्राप्त होना, इत्यादि दिशापतियों का प्रयोजन 
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है। पूर्वादि चार दिशायें पुरुषववाचक और चार कोण-दिशायें स््री-संज्ञ़क होती है। जैसा 
कि महर्षि पराशर ने कहा है- 


ब्राह्मण आदि चार वर्णों की उत्तरादि चार दिशायें होती हैं। ईशानादि चार 
कोण-दिशायें ख्रियों के लिये कही गयी हें। 
इनका प्रयोजन यह है कि दिशाओं में स्थित शकुन अथवा प्रश्नकर्ता के होने 
पर पुरुष सम्बन्धी चिन्ता अथवा पुरुष जातक का जन्म होता है। इसी प्रकार विदिशा 
अर्थात्‌ कोण-दिसाओं में ख्री जन्म की चिन्ता अथवा हरण और नष्ट हुयी वस्तु के चोर 
का ज्ञान होता है। तात्पर्य यह है कि उनका आगमन अथवा संयोग (मिलन) होता 
है।।७५॥। द 
अथ लेखज्ञानमाह- 
तरुतालीविदलाम्बरसलिलजशरचर्मपट्टलेखा: स्युः। 
द्वात्रिशत्विभक्ते दिक्‍्चक्रे तेषु कार्याणि।।७६।। 
लेख का ज्ञान बतलाते हैं- 


पूर्वाद आठ दिशाओं में स्थित शकुन के अनुसार क्रमश: तरु (वृक्ष), ताल 
पत्र, छिन्‍न-पत्र, वसत्र, जलीय-पत्र, शरकण्डा (मूँज), चमड़ा और पट्टवश्र पर लिखित 
लेख होते हैं। बत्तीस कोष्ठकों में विभक्त दिशाचक्र से इन लेखों का विचार करना 
चाहिए।।७६॥। 


पूर्वमेवै १ न्वानलदिशोर्मध्ये त्रिभागेषु व्यवस्थिता इत्यनेन प्रमाणेन यहदिक्चक्रं 
द्वात्रिशत्मविभक्त द्वात्रिंशद्भेदभिन्न प्रदर्शित तस्मिन्‌ यानि शुभाशुभानि कार्याणि 
शकुनान्युक्तानीत्यभिधीयन्ते च तानि तेषु लोकेषु भवन्ति। वक्ष्यति च-'' २नैऋत्यां 
ख्रीलाभस्तुरगालड्डारदूतलेखाप्ति:'” इति। तत्र लेखपरिज्ञानं तरुतालीत्यादि। पूर्वस्यां 
दिशि स्थिते शकुने लेखस्तरौ वृक्षे लिखितः। वृक्षावयवे त्वचि पर्णे वेत्यर्थ:। 
एवमेवाग्नेय्यां तालवृक्षदले। दक्षिणस्यां विदले विगतार्थे यत्र तत्र। नैऋत्यामम्बरे 
वस्त्रे। पश्चिमायां सलिलजे पद्मपत्रादौ। वायव्यां शरे काण्डे। उत्तरस्यां चर्माण। 
ऐशान्यां पट्टे। पट्टः प्रसिद्धो नेत्रादिक:।।७६।। क्‍ 

इसके पूर्व इसी अध्याय के श्लोक संख्या २९ में 'पूर्व और अग्नि दिशाओं के 
मध्य तीन भागों में व्यवस्थित” इत्यादि के द्वारा ३२ कोष्ठकों में विभक्त दिकचक्र 
प्रदशित किया जा चुका है। वहाँ पर जो भी शुभाशुभ कार्य तथा शकुनों के लक्षण 


९, अस्थैवाध्यायस्य २९ शलोकः। 
२. अस्यथैव ग्रन्थस्य ८६८ अध्याये ८ श्लोकः। 








१३४ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ [ अ. ८2५ ] 


कहे गये हैं, वे सभी उन क्षेत्रों में होते हैं। जैसा कि अध्याय ८६ के श्लोक संख्या 
८ में कहा गया है- 

नैऋ्रत्य दिशा में स्नी-लाभ, अश्व, आभूषण, दूत और लेख की प्राप्ति होती है। 
वहाँ पर लेख का परिज्ञान तरु, ताल इत्यादि के द्वारा ही किया जाता है। यथा- 
पूर्वदिशा में यदि शकुन स्थित हो तो लेख, तरु अर्थात्‌ वृक्ष (काष्ठ) पर लिखित होता 
है। अभिप्राय यह है कि वक्ष की शाखा, छाल अथवा पत्ते पर लिखा होता है। इसी 
: प्रकार अग्निकोण में शकुन होने पर ताल वृक्ष के पत्ते पर (ताड़ पत्र पर) लिखित होता 
है। दक्षिणदिशा में शकुन के होने पर विदल अर्थात्‌ अनेक भागों में छिन्न-भिन्न रहता 
है। नेऋत्यकोण में होने पर वस्र पर लिखा हुआ तथा पश्चिम दिशा में शकुन हो तब 
जल में उत्पन्न कमल पत्रादि पर लिखित होता है। वायव्य कोण में शकुन तो तब शर- 
काण्ड अर्थात्‌ मूँज और उत्तरदिशा में शकुन होने से चमड़े पर लिखित होता हे। 
ईशानकोण में शकुन के होने पर पट्ट पर लिखित होता है। पट्ट, नेत्रादि वस्त्रों के लिये 
प्रसिद्ध है॥७६॥ 
विशेष व्याख्या- 

नेत्र शब्द आँख के लिये प्रसिद्ध है। वार्तिककार ने पट्ट शब्द के पर्याय में नेत्र 
शब्द का प्रयोग किया है। नेत्र नारियल की जटा अथवा जूट से निर्मित वस्तरों का 
वाचक होता है। जैसा कि अमरकोश ३/३/१८० में कहा गया है-“स्याज्जटांशुकयोनेंत्रम्‌” '। 
इसकी व्याख्या में दिया गया सन्दर्भ इस प्रकार है-नेत्रं मथिगुणे वस्त्रे तरुमूले 
विलोचने। विश्वे-नेत्रं रथे च नाड्यां च नेत्रों नेतरि भेद्यवत्‌। नेत्र मथिगुणे वसत्रभेदे मूले 
द्रमस्य च। रथे चक्षुषि नद्यां च नेत्री नाड्यां च योषिति।-मेदिनी। 

अथान्यान्यपि संयोगास्थानान्याह- 

व्यायामशिखिनिकूजितकलहाम्भोनिगडमन्त्रगोशब्दा: । 
वणस्ति रक्तपीतककृष्णसिताः कोणगा मिश्रा:।।७७।। 

अन्य संयोग स्थानों को कहते हैं- 

पूर्वोक्त शकुनों का फल पूर्वादि क्रम से व्यायाम-स्थल, अग्नि-स्थल, गूँजायमान 
स्थान, विवाद-स्थल, जलसंस्थान, बन्धन (जेल या थाना) स्थान, मन्त्र अर्थात्‌ वेद 
पाठ का स्थान और जिस स्थान पर गायों का शब्द (गौशाला) हो, इन स्थानों पर 
फल प्राप्त होता है। पूर्वादि दिशाओं के क्रमश: लाल, पीले, काले और श्रेतवर्ण होते 
हैं। कोण की दिशाओं में मिश्रितवर्ण कहे गये हैं।७७॥ 
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पूर्वस्यां दिशि स्थिते शकुने यच्छुभ फल॑ सूचितम्‌, तत्प्राप्तिः कस्मिन्‌ स्थाने 
भवति? तत्र व्यायामे युद्धादो। एवमाग्नेय्यां शिखिस्थाने5ग्निसमीपे। दक्षिणस्यां 
निकूजितं शब्दः कस्यापि श्रूयते यत्र। नेऋत्यां यत्र कलहः। पश्चिमायां यत्राम्भो 
जलम्‌। वायव्यां यत्र निगडो बन्धनादिक:। उत्तरस्यां यत्र मन्त्रो वेदः पठ्यते। 
ऐशान्यां यत्र गावस्तेषां शब्दों रवो यत्र। एतेषुपलक्षितेषु स्थानेषु शुभशकुने 
कार्यागमः संयोगो वा केनचित्‌ सह। वर्णास्त्विति। यत्किश्विदुक्तो वर्णो रक्तो 
लोहितं तत्‌ पूर्वस्याम्‌। पीतवर्णो याम्यायाम्‌। कृष्णमसितं पश्चिमायाम्‌। सित॑ 
श्रेतमुत्तरस्यथाम्‌। कोणगा मिश्रा:। मिश्रवर्णा: कोणेषु विदिक्षु। तद्यथा-आग्नेयां 
रक्तपीत:। नेऋत्यां पीतकृष्ण:। वायव्यां कृष्णासित:। ऐशान्यां सितरक्तः। 
प्रयोजनम्‌-सद्रव्ये शकुने सद्रव्यस्यागम उक्तः। तत्र द्र॒व्यज्ञाममेतत्‌॥ हतनष्टादौ 
द्रव्यवर्णज्ञानम। वस्तनचिन्तायां वस्तरवर्णज्ञानम्‌। एतद्वर्णदेवताविषये भक्तिवाँ।।७७।। 


पूर्वदिशा में शकुन के स्थित होने पर जो शुभभल कहा गया है, उसकी प्राप्ति 
किस स्थान में होगी? इसका उत्तर है-पूर्व दिकस्थ शकुन में व्यायाम अर्थात्‌ युद्ध 
आदि शारीरिक इन्द्र का स्थान। इसी प्रकार अग्निकोण के शकुन से शिखि अर्थात्‌ 
अग्नि के समीप का स्थल तथा दक्षिण दिशा में निकूजित अर्थात्‌ जहाँ पर किसी का 
शब्द (कोलाहल या गूँजन) सनायी पड़े। नेऋत्य-दिशा से कलह का स्थान, 
पश्चिमदिशा से जल का स्थान, वायव्य से निगड अर्थात्‌ बन्धन का स्थान, उत्तर से 
जहाँ पर मन्त्र अर्थात्‌ वेदपाठ होता हो और ईशानकोण के शकुन से जहाँ पर गायों 
के रव अर्थात्‌ रेघाँने के शब्द होते हैं, उस स्थान पर फलाप्ति होती है। इन कथित 
स्थानों पर शुभ-शकुनों के फल, किसी के साथ मिलन आदि होते हैं। 

अब वर्णों (र्ों) का विचार करते हैं। पूरबदिशा में जो पदार्थ कहा गया उसका 
वर्ण रक्त अर्थात्‌ लोहित (लाल) होता है। दक्षिणदिशा में पीला वर्ण, पश्चिमदिशा में 
काला, उत्तरदिशा में श्वेतवर्ण होता है। कोण-दिशा में मिश्रित वर्ण होते हैं। जेसा कि- 
अग्निकोण में लाल-पीला, नैकऋत्यकोण में पीला-काला, वायुकोण में काला-सफेद 
और ईशानकोण में सफेद-लाल मिश्रित वर्ण होते हैं। इनका प्रयोजन बतलाते हैं- 
सद्रव्य शकुन में द्र॒व्य-सहित व्यक्ति का आगमन कहा गया है, इससे द्रव्य के वर्ण 
का ज्ञान होता है। चोरित अथवा नष्टवस्तु के वर्ण का भी ज्ञान हो जायेगा। वस्त्र से 
सम्बन्धित प्रश्न में वस्त्र के वर्ण का ज्ञान होगा। देवता अथवा भक्ति के विचार में, उस 


वर्ण के देवता में भक्ति का विचार किया जा सकता हैं।॥७७॥ 
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अथान्यच्छुभे शकुने स्थाननिर्देशार्थमाह- 
चिह्न ध्वजो दग्धमथ एमशान 
दरी जल पर्वतयज्ञघोषा:। - 
एतेषु संयोगभयानि विन्द्या- 
दन्यानि वा स्थानविकल्पितानि।। ७ ८ ।। 
अन्य शुभ-शकुनों में स्थान का निर्देश करते हैं- 
पूर्वादि आठ दिशाओं के शकुन में क्रमश: ध्वज-चिह्न, दग्ध (जला हुआ), 
श्मशान, दरी (गुफा), जल, पर्वत, यज्ञ और घोष ये स्थान होते हैं। इन स्थानों पर 
संयोग अथवा भय प्राप्त होते हैं। अन्य शकुनों के स्थान की इसी प्रकार परिकल्पना 
करनी चाहिए।७८॥ 
पूर्वस्यां दिशि ध्वजश्चिह्मुपलक्षणम्‌। आग्नेय्यां दग्धमग्मिना दग्धं यत्‌ किश्चित्‌। 
अथानन्तरं याम्यायां श्मशान पितृवनम्‌। नेऋत्यां दरी गुहा। पश्चिमायां जलमुदकम्‌। 
वायव्यां पर्वतो गिरिः। उत्तरस्यां यज्ञों याग:। ऐशान्यां घोषो गहरम्‌। एतेषु 
स्थानेषु संयोगभयानि विन्द्याज्जानीयातृ॥। शुभे शकुने केनचित्‌ सह संयोग:। 
वक्ष्यति च- 
पूरब दिशा में ध्वज-चिह्न तथा अग्निकोण में आग में जला हुआ कोई पदार्थ 
तत्पश्चात्‌ दक्षिण में श्मशान अर्थात्‌ पितृवन, नेकऋत्य में दरी अर्थात्‌ गुफा, पश्चिम में 
जल, वायब्य में पर्वत, उत्तरदिशा में यज्ञ-यागादि, ईशानकोण में घोष अर्थात्‌ गहरी 
ध्वनि ध्वनि, इन स्थानों में संयोग (मिलन) अथवा भय की प्राप्ति होगी, यह जानना 
चाहिए। शुभशकुन से किसी के साथ संयोग होता है। जैसा कि कहा गया है- 
*ऐन्द्र्यां दिशि शान्तायां विरुवन्नपसंश्रितागमं वक्ति। 
“पूरब दिशा में शान्त-शकुन की ध्वनि से राज्याश्रित व्यक्ति का आगमन 
संसूचित होता है।” 
शकुनेष्वेतेषु भय॑ वक्ष्यति च- 
शशान्तासु दिश्लु फलमिदमुक्ते दीप्तास्वतो5भिधास्यामि। 
ऐन्द्र्यां भयं नरेन्द्रात्‌ समागमश्चापि शत्रूणाम्‌।।इति।। 


१, अस्यैव ग्रन्थस्य ८2६ अध्याये ९ एलोक:। 
२. अस्यैव ग्रन्थस्य ८2८६ अध्याये २९ एलोकः। 
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भय-प्रद शकुन इस प्रकार कहे गये हैं- 

“शान्त दिशाओं में शुभफल कहे गये हैं, द्वीप्त शकुनों के फल कहे जा रहे 
हैं। पूरब दिशा में दीप्त-शकुन के होने पर राजा से भय और शत्रुओं का आगमन होता 
है।' 

अन्यानि वा स्थानविकल्पितानीति। अन्यान्यपराणि वा कार्याणि स्थानवशेन 
परिकल्पनीयानि। एतदुक्त भवति-शुभानि यानि कार्याणि शुभशकुनसंसूचितानि 
शुभेष्वेव स्थानेषु भवन्ति। यान्यशुभानि तान्यशुभेष्विति।।७८।। 


अन्य स्थानों की भी परिकल्पना करनी चाहिए। अर्थात्‌ अन्य कार्यों का भी 
स्थान के अनुसार कल्पना कर लेनी चाहिए। इस कथन का अभिप्राय यह है कि जो 
भी शुभ कार्य हैं, वे शुभ शकुनों से सूचित शुभ स्थानों पर ही सम्पन्न होते हैं। जो 
अशुभ फल हैं, वे सभी अशुभ स्थान पर ही होते हैं॥७८॥ 
विशेष व्याख्या- 

विव॒ति में 'घोष' शब्द की व्याख्या में “गहर” शब्द का प्रयोग विचारणीय है। 
घोष शब्द का अर्थ अमरकोश (२.३.२०) में गोपालकों के स्थान, आभीर-पल्ली 
दिया गया है, यथा-“घोष आभीरपल्ली स्यात्‌” घोषन्ति गावोउत्र। घुषिर-विशब्देन। 

घोष आभीरपल्ल्यां स्याद्‌ गोपालध्वनिघोषके। 
कांस्ये चाम्बुनादे ना घोषा मधुरिकौषधि।॥ 

'गहर' शब्द दरी अर्थात्‌ केवल पर्वत की गुफा (२.४.६) के लिए (पर्वत- 
बिल) ही प्रयुक्त होता है। विवृतिकार का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा है। 

अन्यदप्याह- 

सत्रीणां विकल्पा बृहती कुमारी 
व्यड्रा विगन्धा त्वथ नीलवस्त्रा। 
कुर्त्री प्रदीर्धा विधवा च ताश्न 
संयोगचिन्तापरिवेदिकाः स्युः।।७९।। 

और भी कहते हैं- 

पूर्वांदि आठ दिशाओं के शकुन से क्रमशः स्थूलाख्री, कुमारीकन्या, विकलाड्डी, 
दुर्गनधा, नीलवख्रा, कुत्सिता, लम्बी और विधवास्री की कल्पना करनी चाहिए। इस 
प्रकार की ख्रियों के साथ संयोग और इनसे सम्बन्धित चिन्ता उत्पन्न होती है।७९॥ 
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पूर्वास्यां ्रीणां विकल्पा बृहती बृहत्काया रत्री। आग्नेय्यां कुमारी कन्‍्यका। 
दक्षिणस्य व्यड्रा5 ड्रहीना। नेऋत्यां विगन्धा दुर्गन्‍्धा। अथशब्द आनन्तर्ये। पश्चिमायां 
नीलवसखा नीलाम्बरा। वायव्यां कुर्री कुत्सिता योषित्‌। उत्तरस्यां प्रदीर्घात्युच्चा। 
ऐशान्या विधवा विगतभर्त॒का रण्डा रत्री। एवं केचिद्वयाचक्षते। अन्ये चतसत्रो दिश 
इच्छन्ति। यत्‌ उक्तमू-अड़ना विदिश इति। ताश्व ऐशान्यां बृहती कुमारी। 
आग्नेय्यां व्यड्रा विगन्धा। नैऋत्यां नीलवस्त्रा कुरत्री। वायव्यां प्रदीर्धा विधवा। 
प्रयोजनम्‌ू-ताश्व संयोगचिन्तापरिवेदिकाः स्युरिति। ताभि: सह प्रागाद्यासु दिक्षु 
शुभे संयोगे समागमे चिन्तां परिवेदयन्त्युत्पादयन्ति। हृतनष्टादौ चौर्य एता एव।।७९॥।। 

पूरब दिशा में शकुन होने पर बृहत्‌ काया ख््री की सम्भावना करें। अग्निकोण 
में कुमारी कन्या, दक्षिण दिशा में अड्गहीना, नेकत्य में दुर्गन्धवाली होती है। 'अथ' 
शब्द अनन्तर का वाचक है। पश्चिम दिशा में नील-वख्र धारण करने वाली, वायव्य 
में कुत्सित (निन्दित) स्री, उत्तर दिशा में प्रदीर्षा अर्थात्‌ अत्यधिक ऊँची, ईशान में 
विधवा अर्थात्‌ मृतपतिका (रॉँड़) स्री होती है, इस प्रकार से कुछ विद्वान यह फल 
कहते हैं। अन्य आचार्य चार ही दिशाओं का फल बतलाते हैं। जैसा कि-ईशानकोण 
में बृहती कुमारी, आग्रेय में विकलाड्डी तथा दुर्गन्‍्धा, नैऋत्य में नील वस्त्रा एवं 
कुत्सिता, वायव्य में लम्बी और विधवा स्त्री होती है। इसका प्रयोजन यह है कि ये 
ख्रियाँ संयोग अथवा चिन्ता को उत्पन्न करती हैं। इनके साथ पूर्वादि दिशाओं में 
शुभशकुन होने पर संयोग अर्थात्‌ समागम की चिन्ता को परिवेदित अर्थात्‌ उत्पन्न 
करती है। किसी वस्तु के हरण अथवा नष्ट होने पर इसी प्रकार की स््रियाँ चोर होती 
है।।७९॥ 

अन्यदप्याह- 

पृच्छासु रूप्पकनकातुर भामिनीनां 
मेषाव्ययानमखगोकुलसंश्रयासु। 
न्यग्रोधरक्ततरुरोप्रककीचकाख्या - 
श्वूतद्ुमा: खदिरविल्वनगार्जुनाश्र। । ८ ० ।। 

और भी कहते हैं- 

प्रश्न के समय प्रश्न-कर्ता के पूरब आदि दिशाओं में स्थित होने पर क्रमशः 
चाँदी, सोना, रोगी, स्री, बकरा, वाहन, यज्ञ एवं गौशाला से सम्बन्धित प्रश्न होते 
हैं। इसी प्रकार पूर्वांदि दिशाओं के अनुसार क्रमश: बरगद, लाल-वृक्ष, लोध, बाँस, 
आम का पेड़, खैर, बेल और अर्जुन-वृक्ष का प्रश्न से सम्बन्ध रहेगा।८ ०॥ 


[ अ. ८५ |] शाकुनाध्यायः १३९ 


पृच्छासमये पूर्वस्यां दिशि स्थिते शकुने प्रष्टरे वा रूप्यसंश्रया रजतसमाश्रिता 
पृच्छा वक्तव्या। एवमाग्नेय्यां कनकस्य सुवर्णस्य। याम्यायामातुरस्य व्याध्यर्दितस्य। 
नेऋत्यां भामिन्या: ख्तरिया:। पश्चिमायां मेषाव्यस्याजस्य। वायव्यां यानस्याश्रादिकस्य 
गमनस्य वा। उत्तरस्यां मखस्य यज्ञस्थ च। ऐशान्यां गोकुलसंश्रया वाटसमाश्रिता 
पृच्छा वक्तव्येति। तथा न्यग्रोधी वृश्चः पूर्वस्याम्‌। रक्त-तरुलॉहितवर्णों वृक्ष 
आग्नेय्याम। रोध्रवृक्षो दक्षिणस्थाम्‌ कीचकाख्यो वेणुनैंऋत्याम्‌।चूतद्गुम आम्रवृक्षः 
पश्चिमायाम्‌। खद्रिा वायव्याम्‌। बिल्वतरुरुत्तरस्थाम्‌। नग एवार्जुनवृक्ष ऐशान्याम्‌। 
अथवा नगः पर्वतो<र्जुनवृक्षश्र। अथवा सर्व एव न्यग्रोधादयो नगशब्दवाच्या:। 
नगो वृक्ष उच्यते स्थिरत्वात्‌। प्रयोजनम्‌-प्रागाद्यासु दिक्षु स्थिते शुभे शकुन एतेषु 
स्थानेषु रूप्यादीनां लब्धिरशुभे हानिः। संयोगो वियोगो वा केनचित्‌ सह 
चौरादिस्थानपरिग्रहमिति। । ८ ० ।। 


।।इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृतौ सर्वशाकुने मिश्रक॑ नाम 
पञ्नशीतितमो<5 ध्याय:॥ ८ ५॥ 


प्रश्न करने के समय पूरबदिशा में शकुन अथवा प्रश्नकर्ता के स्थित होने पर 
रूप्य अर्थात्‌ रजत (चाँदी) से सम्बन्धित प्रश्न है, ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार 
अग्निकोण में स्वर्ण का, दक्षिण में आतुर अर्थात्‌ व्याधि-पीड़ित व्यक्ति का, नेकऋत्य में 
स्री का, पश्चिम में मेषाव्य अर्थात्‌ अज (बकरा) का, वायव्य में अश्व आदि वाहन 
अथवा यात्रा का, उत्तर में यज्ञ का और ईशानकोण में गोवंश का (वाट 5 मार्ग) 
सम्बन्ध प्रश्न से रहता है। 

इसी प्रकार पूरबदिशा में न्यग्रोध अर्थात्‌ वट-वृक्ष, आग्रेय में लालरंग का वृक्ष, 
दक्षिणदिशा में लोध का पेड़, नैक्रत्य में कीचक संज्ञक बाँस का पेड़, पश्चिम में 
चूतवृक्ष अर्थात्‌ आम का पेड़, वायुकोण में खदिर (खैर-कत्था) का वृक्ष, उत्तर में बेल 
का पेड़, ईशान में अर्जुन वृक्ष सम्बन्धी प्रश्न रहता है। 'नग” शब्द पर्वत और अर्जुन 
वृक्ष का वाचक है। अथवा ये सभी न्यग्रोध आदि वृक्ष 'नग' शब्द से अभिप्रेत हैं। स्थिर 
होने के कारण वृक्ष को भी नग कहा जाता है। इनका प्रयोजन यह है कि पूर्वादि 
दिशाओं में शुभशकुन के होने पर इन स्थानों पर चाँदी आदि वस्तुओं की प्राप्ति तथा 
अशुभशकुन से इनकी हानि होती है। किसी व्यक्ति के साथ संयोग अथवा वियोग 
और चोर आदि के स्थान का ग्रहण करना चाहिए॥८०॥ 

॥श्री भट्टोत्पल विरचित संहिता विवृति के सर्वशाकुन में मिश्रक नामक पच्चासीवें 

अध्याय की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥८ ५॥ 
रे की गे 








।।अथ षडशीतितमो< ध्याय: | । 
शाकुने5 न्तरचक्राध्याय: 


अथ शाकुने5न्‍्तरचक्रं व्याख्यायते। 


तत्रादौ प्राग्‌ द्वात्रिशद्धागप्रविभक्ते दिकचक्रे शान्तासु दिक्षु स्थिते शकुने 
फलान्याह- 


- ऐन्द्यां दिशि शान्तायां विरुवन्‌ नृपसंभ्रितागमं वक्ति। 
शकुनः पूजालाभं॑ मणिरलद्रव्यसम्प्राप्तिम।। १।। 
शाकुने5 न्‍्तरचक्र नामक अध्याय ८६ की व्याख्या की जाती हे। 


सर्वप्रथम पूर्वोक्त ३२ विभागात्मक दिकचक्र में शान्त दिशाओं में स्थित शकुन 
का फल कहते हैं- 


शान्त पूर्वदिशा में जब शकुन का शब्द हो तब राजकीयव्यक्ति का आगमन 
होता है तथा पूजा-सामग्री, मणि, रत्न, द्रव्य की प्राप्ति होती है।।१॥ 


ऐन्द्र्यां पूर्वस्यां दिश्याशायां शान्तायां विरुवन्‌ क्रोशन्‌ नृपसंश्रितस्य 
राजसमाश्रितस्यागमं वक्ति कथयति। तथा तत एवं पूजालाभार्थानां मणिरत्ना नां 
प्रधानरत्नानां द्रव्याणामन्येषां सुवर्णादीनां सम्प्राप्ति लाभं च कथयति। यदि च स 
शकुनः शुभः, अथ मध्यमस्तदा मध्यम फल करोति। अथाशुभस्तदा किश्चिच्छुभम्‌। 
एवं सर्व परिज्ञेयम्‌।। १।। 

ऐन्द्र अर्थात्‌ पूर्वदिशा में जब वह पूर्वोक्त प्रकार से शान्त हो उस समय विरुत्‌ 
अर्थात्‌ शब्दायमान होने पर राज्याश्रित व्यक्ति का आगमन कहा जाता है तथा पूजा 
पदार्थों का लाभ, मणिरत्न अर्थात्‌ प्रमुख रत्नों का और स्वर्णादि द्रव्यों का लाभ 
कहना चाहिए। यह फल शुभशकुन के होने पर पूर्णतः: फलता है। यदि मध्यम शकुन 


हो तो मध्यम फल करता है और अशुभ होने पर किश्वचित्‌ शुभ फल करता है। यह 
सब जानना चाहिए॥१॥ 


अथान्यदाह- 
तदनन्तरदिशि कनकागमो भवेद्वाव्छितार्थसिद्धिश्व । 
आयुधधनपूृगफलागमस्तृतीये भवेद्‌ भागे।। २।। 


[ अ. ८६ ] शाकुने5 न्तरचक्राध्याय: १४९ 


और भी कहते हें- 
उससे अनन्तर दिशा में शकुन होने पर स्वर्ण-लाभ और मनोरथ की सिद्धि 
होती है। तदनन्तर तृतीयभाग में शकुन हो तब शखत्र, धन और पूग-फल (सुपारी) का 
लाभ होता हें॥२॥।। 
तस्या एव पूर्वस्या अनन्तरदिश् प्रादक्षिण्येन द्वितीयदिशि स्थिते शकुने 
कनकागमः सुवर्णलाभो भवति, वाज्छितस्याभिलषितस्य च कार्यस्य सिद्धि- 
भवति। तृतीय भागे आयुधस्य च खड़ादेर्धनस्य वित्तस्य पूृणफलानां बा55 गमो 
लाभो भवति।। २।। 
उस पूर्वदिशा को अनन्तर दिशा अर्थात्‌ प्रदक्षिणा क्रम से द्वितीय दिशा में 
शकुन के स्थित होने पर सुवर्ण का लाभ होता है और मनोभिलषित कार्य की सिद्धि 
होती है। तृतीयभाग में खड्गादि शत्रों का, धन का और पूगफलों का लाभ होता 
है।। २।। 
अन्यदप्बाह- । 
स्निग्धद्विजस्य सन्दर्शन चतुर्थ तथाहिताग्नेश्व। 
कोणे< नुजीविभिक्षुप्रदर्शन कनकलोहाप्ति:। | ३।। 
और भी कहते हैं- 
यदि चतुर्थ दिग-भाग में उदात्त ब्राह्मण तथा अग्निहोत्री का दर्शन हो तब सुवर्ण 
और लोहे का लाभ होता है। अग्निकोण में याचक भिक्षु का दर्शन हो तब भी यही 
फल कहना चाहिए॥३॥ 
चतुर्थे भागे स्निग्धस्थेष्टस्य द्विजस्य ब्राह्मणस्थ तथा55हिताग्नेर्याजकस्य 
सन्दर्शोने कनकस्य सुवर्णस्य लोहस्य शस्त्रस्य च॒ प्राप्तिलभो- भवतीत्यर्थ:। 
आग्नरेये कोणे अनुजीविनो भिक्षो: प्रदर्शम्‌।। ३।। 
चतुर्थभाग में स्निग्ध अर्थात्‌ अभीष्ट ब्राह्मण का तथा आहिताग्नि अर्थाथ्‌ याज्ञिक 
अग्निहोत्री का दर्शन हो तब सुवर्ण और लोहे (लौह श्र) का लाभ होता हैं। 
अग्निकोण में आश्रित भिक्षु का दर्शन हो तो भी ये ही लाभ होते हैं॥३॥ 
अथान्यदप्याह- ह 
याम्येनाञे नृपपुत्रदर्श सिद्धिरभिमतस्याप्ति: । 
परतः स्त्रीधर्माप्ति: सर्षपयवलब्धिरप्युक्ता। | ४।। 
और भी कहते हैं- 


दक्षिण दिशा के पूर्व भाग में यदि राजपुत्र का दर्शन हो तब कार्य सिद्धि और 
अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। द्वितीय भाग में राजपुत्र का दर्शन होने पर ख्री-लाभ, 
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धर्म लाभ, सरसों और जौ की प्राप्ति होती है।४॥ 
याम्येन दक्षिणदिग्भागेन तदाद्यगोपलक्षित आद्य:, स च कोणाद्‌ बहिः। 
आद्ये प्रथमभागे नृपपुत्रस्थ राजपुत्रस्थ दर्शना सिद्धिश्ष भवति कार्याणाम्‌। 
अभिमतस्याभीष्टस्यार्थस्य चाप्तिलाभो भवति। परतो<नन्तरं द्वितीये भागे 
र्रीप्राप्तिर्ध्प्राप्तिश्च भवति। सर्षपाणां यवानामपि लब्धिरुक्ता कथिता। | ४।। 
दक्षिणदिशा के प्रथम भाग अर्थात्‌ कोण के बाहर प्रथम भाग में राजपुत्र का 
दर्शन होने से कार्यसिद्धि होती है। इसमें मनोभिलषित अर्थ का लाभ होता है। इसके 
बाद द्वितीय भाग में स्त्रीप्राप्ति और धर्मप्राप्ति होती है। इसमें सर्षप और जौ का भी 
लाभ कहा गया है॥४॥ 
 अन्यदप्याह- 
कोणाच्चतुर्थखण्डे लब्धिद्रव्यस्य पूर्वनष्टस्य। 
यद्वा तद्ठा फलमपि यात्रायां प्राप्नुयाद्याता। । ५।। 
और भी कहते हैं- 
कोण से चतुर्थभाग में शकुन होने पर पहले से खोये हुए धन का लाभ होता 
है। इसमें यात्रा करनेवाला तत्तत्‌ फलों को प्राप्त करता है॥५॥ 
कोणादारभ्य यश्चतुर्थखण्डस्तस्मिन्‌ पूर्वनष्टस्य प्रागपह्मतस्य द्र॒व्यस्यार्थस्य 
लब्धिलाभो भवति। याता यात्रायां यद्वा यत्तत्‌ फलं तद्दा येन तेन प्रकारेणाप्रुयात्‌ 
प्राप्नोतीत्यर्थ:।। ५।। 
कोण से प्रारम्भ कर चतुर्थ खण्ड में कोई शकुन हो तब पूर्व काल में विनष्ट 
अर्थात्‌ चोरी गया हुआ धन प्राप्त होता है। यात्री अपनी यात्रा में तत्तत्‌ फलों को प्राप्त 
करता है॥५॥ 
अन्यदप्याह- 
यात्रासिद्धि: समदक्षिणेन शिखिमहिषकुक्कुटाप्तिश्व। 
याम्याद्‌ द्वितीयभागे चारणसड्डः शुभं प्रीति:।।६॥।। 
और भी कहते हैं- 
दक्षिणदिशा में शकुन हो तब सफल यात्रा तथा मयूर, भैंस और मुर्गे का लाभ 


होता है। दक्षिणदिशा से दूसरे भाग में चारण लोगों का साथ और शुभ तथा प्रिय 
पदार्थ का लाभ मिलता है॥६॥ 
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समश्चासो दक्षिणो भाग: समदक्षिण:। तस्मिन्‌ समदक्षिणे च यात्रासिद्धिर्भवति। 
शिखी मयूर:। शिखिमहिषकुक्कुटानां चाप्तिलाभो भवति। याम्यात्‌ समदक्षिणाद्‌ 
द्वितीये भागे चारणा नटनर्तकप्रभृतयः। तेः सह सड़ः संयोगो भवति, शुभ 
धर्मादिप्रीतिश्च भवति। । ६।। 

सम-दक्षिण भाग का अर्थ ठीक दक्षिणभाग होता है। इस समदक्षिण भाग में 
शकुन होने से यात्रा में सिद्धि मिलती है। शिखी अर्थात्‌ मोर, भैंस और कुक्कुट 
अर्थात्‌ मुर्गे का लाभ होता है। इस सम-दक्षिण दिशा से दूसरे भाग में चारण अर्थात्‌ 
नट और नर्तक इत्यादि का साथ होता है। साथ ही शुभ अर्थात्‌ धर्म-कार्य और 
प्रसन्नता कारक फल मिलते हैं॥६॥ 

अन्यदप्याह- 

ऊर्ध्व सिद्धि: केवर्तसड़मो मीनतित्तिराद्याप्ति:। 
प्रत्रजितदर्शन तत्परे च पक्वान्नफललब्धि:। | ७।। 

और भी कहते हैं- 

तत्पश्चात्‌ तृतीयभाग में शकुन होने पर केवट (मल्लाह) का साथ तथा मछली 
और तितिर का लाभ होता है। तत्पश्चात्‌ चतुर्थभाग में सनन्‍्यासी का दर्शन होने पर 
पकवान और फलों का लाभ होता है॥७॥ 

ऊर्ध्व द्वितीयभागात्‌ परतस्तृतीयभागे सिद्धि: कार्याणां भवति। कैवर्तेन 
सड़स्तेन सह संयोगो मीनतित्तिरादीनां प्राप्तिश्च भवति। मीनो मत्स्य:। तित्तिरः 
पक्षी। आदिग्रहणाद्‌ लावकादयः। तत्परे चतुर्थ भागे प्रव्नजितस्य गृहीतव्रतस्य 
दर्शन भवति, पक्वान्नस्य फलानां च लब्धिलभो भवति।।७।। 

ऊर्ध्व अर्थात्‌ द्वितीय भाग के अनन्तर तृतीय भाग में कार्यों की सिद्धि होती 
है। केवर्त अर्थात्‌ केवट (मल्लाह) का साथ और मीन अर्थात्‌ मछली तथा तितर पक्षी 
का लाभ होता है। आदि” शब्द से लावक इत्यादि पक्षियों का विचार करना चाहिए। 
उसके बाद चतुर्थभाग में प्रत्रजित अर्थात्‌ संन्यास व्रत धारण करने वाले ब्रती का 
दर्शन हो, तब पकवान तथा फल का लाभ होता है॥७॥ 
विशेष व्याख्या- 


लावक शब्द को लाव शब्द से अमरकोश (२/५/३५) में वर्णन किया गया 
है। लावयति, लूज्‌ छेदने (क्या. उ.से.) स्वार्थण्यन्त:। आप्टे के अनुसार लावक का 
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अर्थ काटने वाला, खण्ड-खण्ड करने वाला, लावनी करने वाला, एकत्र करने वाला, 
लवा, बटेर पक्षी होता है॥७॥ 
अन्यदप्याह- 
नैऋत्यां ख्लनीलाभस्तुरगालड्जारदूतलेखाप्ति: | 
परतो< स्य चर्मतच्छिल्पिदर्शन चर्ममयलब्धि:। | ८ । । 
और भी कहते हैं- 
नैऋत्यकोण में शकुन होने पर ख्लीलाभ, अश्व, आभूषण, ब्रत तथा लेख की 
प्राप्ति होती है। तत्पश्चात्‌ अर्थात्‌ नैऋत्यकोण के पश्चात्‌ भाग में चमड़े तथा चमड़े के 
शिल्पकार और चमड़े से निर्मित पदार्थों का लाभ होता है।।८॥ 
नैऋत्यां स्नीलाभो भवति। तुरगस्याश्रस्यालड्टरणस्य भूषणस्य दूतस्य 
देशावेदिनो लेखस्य च प्राप्तिर्भवति। अस्य नैऋतभागस्य परत्रो5 नन्तरं चर्मदर्शन 
भ्वति। तच्छिल्पी चर्मशिल्पी तस्यापि दर्शनमवलोकनम्‌। चर्ममयस्य भाण्डस्य 
उपहारादेलब्धिलाभो भवति।। ८।। 
नैऋत्यकोण में स्री का लाभ होता है। घोड़ा, अलंकार एवं दूत अर्थात्‌ देश 
विदेश का ज्ञाता और लेख (पत्र अथवा अभिलेख) प्राप्त होते हैं। इस नैऋत्य भाग 
के अनन्तर चमड़ा तथा चर्मशिल्पी का दर्शन और चमड़े के पदार्थ अर्थात्‌ चर्मपात्र का 
लाभ होता है॥८॥ 
अन्यदप्याह- 
वानरभिक्षुश्रवणावलोकन नैऋतात्‌ तृतीयांशे। 
फलकुसुमदन्तघटितागमश्च कोणाच्चतुर्थाशे। । ९।। 
और भी कहते हैं- 


नैऋत्यकोण में तीसरे भाग में वानर, भिक्षुक और श्रमण का दर्शन होने पर 
फल, पुष्प और दन्त निर्मित वस्तुओं का लाभ होता है और यही फल नैऋत्यकोण 
से चतुर्थ भाग में भी होता है॥९॥ 

नैऋतात्‌ कोणात्‌ तृतीयांशे तृतीयभागे वानरस्य कपेभिक्षोर्यते: श्रवणस्य 
बौद्धस्थ चावलोकनं दर्शनमित्यर्थ:। कोणान्नैऋतकोणाच्च्तुर्थाशे चतुर्थभागे 


फलादीनामाप्रादीनां कुसुमानां पुष्पाणां दन्‍तघटितानां दन्‍्तादिकृतानां चागमो 
भवति।। ९।। 
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नेऋत्यकोण से तीसरे भाग में यदि वानर, श्रवण अर्थात्‌ बौद्ध का दर्शन हो 
और इसी प्रकार चतुर्थ भाग में भी दिखायी पड़े, तब आम आदि फल, फूल और 
दाँतों से बने हुए पदार्थों का लाभ होता है॥९॥ 
विशेष व्याख्या- 

“श्रवण” शब्द का अर्थ अमरकोश २/६/९४ देते हुए कहा गया है- 
कर्णशब्द्रहो श्रोत्रं श्रुति: ख्री श्रवण श्रव:। मेदिनी कोश में कहा गया है-श्रवणं श्रुतौ 
च कर्ण नक्षत्रे न नपुंसकम्‌। बौद्ध” अर्थ में श्रवण शब्द अप्रचलित है। यहाँ विवृति में 
श्रवण शब्द का अर्थ श्रमण वाचक बौद्ध अर्थ किया गया है जो कि विचारणीय है। 
सम्भवतया लेखन की त्रुटि से श्रमण शब्द का श्रवण उल्लेख हो गया है॥९॥ 

अन्यदप्याह- 

वारुण्यामर्णवजातरलवैदुर्यमणिमयप्राप्ति: । 
परतो5तः शबरव्याधचोरसड़ः पिशितलब्धि:।। ९ ०।। 

और भी कहते हैं- 

वारुणी दिशा अर्थात्‌ पश्चिमदिशा में शकुन होने पर समुद्र में उत्पन्न रत्न तथा 
वैदूर्य (नीलम) मणि की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात्‌ प्रथमभाग में शकुन के होने पर 
शबर (किरात), व्याध (शिकारी) तथा चोर का साथ होता है और माँस की प्राप्ति 
होती है॥१०॥ 

वारुण्यां पश्चिमायामर्णवजातानां समुद्र॒सम्भूतानां रत्नानां वैदूर्यादीनां मणीनां 
मणिमयानां रलकृतानां च भाण्डानां प्राप्तिलभो भवति। अतो वारुण्या: परतो5 नन्तरं 
शबरै: शबरजनेव्यधिलुब्धकजनैश्वोरैस्तस्करैश्व सह सड़मो योगो भवति। पिशितस्य 
च मांसस्य लब्धिलाभो भवति।। १ ०।। 

पश्चिम दिशा से समुद्र में उत्पन्न होने वाले रत्नों का, नीलम इत्यादि मणियों 
का तथा मणिमय पदार्थों अर्थात्‌ रत्नजड़ित पात्रों का लाभ होता है। इस पश्चिमदिशा 
से अनन्तर दिशा में शकुन होने पर शबर अर्थात्‌ जंगली लोगों, व्याधों और तस्करों 
का साथ होता है तथा इसमें माँस की प्राप्ति होती है।।१०॥ 

अन्यदप्याह- 

परतो5पि दर्शन वातरोगिणां चन्दनागुरुप्राप्ति:। 
आयुधपुस्तकलब्धिस्तद्‌ वृत्तिसमागमश्चोर्ध्वम्‌।। ९ ११। 
और भी कहते हैं- 


इसके अनन्तर अर्थात्‌ पश्चिमदिशा के द्वितीयभाग में वातरोगियों का दर्शन होने 
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पर चन्दन तथा सुगन्धित-पदार्थ अगरु की प्राप्ति होती है। उसके अनन्तर भाग में शस्त्र 
और पुस्तक की लब्धि तथा इसकी आजीविका से सम्बन्धित लोगों का साथ होता 
है॥११॥ . 


परतो5 नन्तरमस्मिन्‌ भागे वातरोगिणामनिलव्याध्यर्दितानां दर्शनम्‌। चन्दनस्य 
मलयजस्य, अगुरोः सुगन्धद्॒व्यस्य प्राप्तिलभो भवति। अत ऊर्ध्वमत: परमन्यस्मिन्‌ 
भागे आयुधस्य खड़ादेः पुस्तकस्य च शासत्रस्य लब्धि:। तद्वृत्तीनामायुधपुस्तके 
एवं वृत्तिर्दर्दय येषां ते: सह समागमः संयोगो भवति।। ११।। 

पूर्वोक्त के अनन्तर भाग में वातरोगी अर्थात्‌ वायुविकार से ग्रस्त व्यक्तियों का 
दर्शन होता है। चन्दन अर्थात्‌ जो कि मलय गिरि पर उत्पन्न होता है और अगुरु अर्थात्‌ 
सुगन्धित द्रव्य का लाभ होता है। तत्पश्चात्‌ तृतीयभाग में आयुध अर्थात्‌ तलवार 
इत्यादि और पुस्तक तथा शास्त्र का लाभ होता है। साथ ही शासत्र और पुस्तकों से 
आजीविका वाले व्यक्तियों का साथ होता है।॥११॥ 


अन्यदप्याह- 
वायव्ये फेनकचामरौर्णिकाप्ति: समेति कायस्थ:। 
मृन्मयलाभो< न्यस्मिन्‌ वैतालिकडिण्डिभाण्डानाम्‌। । ९ २।। 
और भी कहते हैं- 
वायव्यकोण में शकुन होने पर फेनक, चामर और ऊन से निर्मित पदार्थ का 
लाभ होता है और कायस्थजाति के व्यक्ति का साथ होता है। इसके अनन्तर भाग में 
मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और वैतालिक अर्थात्‌ टोना-टोटका करने वाले लोगों के 
साथ ही डिंडिभ अर्थात्‌ वाद्य-यन्त्रों का लाभ होता है॥१२॥ 
वायव्ये कोणे फेनकस्य चामरस्थ बालव्यजनस्थौर्णिकस्य च कम्बलादे: 
प्राप्तिभवति। कायस्थों देवर: समेति संयोग याति। अन्यस्मिन्‌ द्वितीयभागे मृन्मयस्य 
द्वितीयंस्थ भाण्डस्य लाभ:। वैतालिको नग्नाचार्य;। डिण्डिभाण्डानि वादित्रविशेषा: | 
पटहमग्रदड़करटा समेता यत्र वाद्यन्ते तानि डिण्डिभाण्डानि तेषां लाभ:।। १ २।। 
वायव्यकोण में शकुन होने पर फेनक अर्थात्‌ फेन सम्बन्धित दूध अथवा समुद्री 
लवण तथा चामर अर्थात्‌ चँवर (बालों का गुच्छ जिससे पँखे का काम लिया जाता 
है) एवं कम्बल आदि ऊनी वस्रों का लाभ होता है। कायस्थ अर्थात्‌ देवर का संयोग 
(मिलन) होता है। इसके अनन्तर द्वितीय भाग में मृत्तिका-पात्र का लाभ एवं वैतालिक 
अर्थात्‌ नग्नाचार्य (नागा इत्यादि) और डिण्डिभांड अर्थात्‌ वाद्य-विशेष का लाभ होता 


है। जहाँ पर पटह (नगाड़ा) मृदंग और कर॒ट इत्यादि वाद्य एक साथ बजते हैं उसको 
डिण्डिभाण्ड कहते हैं॥१२॥ 
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विशेष व्याख्या- 

“कायस्थ' शब्द पूर्वोत्तर भारत में कायस्थ जाति (चित्रगुप्त पूजक) के लिए 
प्रसिद्ध है। क्षत्रिय पिता और शूद्रा माता की संतान अमरकोष २.४५.९ में यह 
हरीतकी का पर्याय है। मेदिनी में “नरजाति विशेष” है। विवृति का 'देवर' अन्यत्र 
उपलब्ध नहीं होता। देवर शब्दार्थ पति के अनुज श्राता हेतु सर्वमान्य है। 

अन्यदप्याह- 

वायव्याच्च ततीये मित्रेण समागमो धनप्राप्ति:। 
वस्त्राश्वाप्तिततः परमिष्टसुहत्यसम्प्रयोगश्च। । ९ ३।। 

और भी कहते हैं- 

वायव्यकोण से तीसरेभाग में शकुन होने पर मित्रों का समागम और धन का 
लाभ होता है। तदनन्तर भाग में वस्र तथा अश्व का लाभ और प्रियमित्र का संयोग 
होता है॥१३॥ 

वायव्यकोणातू परे तृतीयभागे मित्रेण सह सुद्ददा सह समागमो भवति। 
धनस्यार्थस्य च प्राप्तिश। अतो<स्मात्‌ तृतीयात्‌ परं वस्त्रस्याम्बरस्याश्वस्य तुरगस्य 
च प्राप्तिः। इषप्टेन वललभेन सुहृददा मित्रेण सह सम्प्रयोग: समागमः।। १३॥।। 

वायव्यकोण से तीसरे भाग में मित्रों का समागम होता है और धन अर्थात्‌ अर्थ 
की प्राप्ति होती है। इसके अनन्तर अर्थात्‌ चतुर्थभाग में वस्र तथा घोड़े का लाभ होता 
है और अपने इष्ट-मित्र का साथ मिलता है॥१३॥ 

अन्यदप्याह- 

द्दितण्डुललाजानां लब्धिरुदग्‌ दर्शन च विप्रस्य। 
अर्थावाप्तिरंनन्तरमुपगच्छति सार्थवाहश्च।। १४।। 

और भी कहते हैं- 

उत्तरदिशा में शकुन होने पर दही, चावल और लावा (दाना) का लाभ तथा 
ब्राह्मण का दर्शन होता है। इसके अनन्तर भाग में धन की प्राप्ति होती है और 
सार्थवाह अर्थात्‌ रथयुक्त व्यापारी का समागम होता है॥१४॥ 

उदगुत्तरस्यां दिशि दह्चितण्डुललाजानां लब्धि:। दध्नस्तण्डुलानां लाजानां 
च लाभो भवति। विप्रस्य ब्राह्मणस्य दर्शशमवलोकनम्‌॥। अनतरमतः परमन्यस्मिन्‌ 
भागे&र र्था- वाप्तिरर्थलाभो भवति सार्थवाहश्वोपगच्छति आयाति।। १४।। 

उदग्‌ अर्थात्‌ उत्तर दिशा में दही, चावल तथा लावा का लाभ होता है, तथा 
ब्राह्मण का दर्शन प्राप्त होता है। इसके पश्चात्‌ भाग में धन का लाभ होता है तथा* 
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- सार्थवाह का आगमन होता है॥१५४॥ 
अन्यदप्याह- 
वेश्यावटुदाससम गम: परे शुक्लपुष्पफललब्धि: | 
अत ऊर्ध्व॑ चित्रकरस्य दर्शन चित्रवस्त्राप्ति।।१५।। 
और भी कहते हैं- 
दूसरे भाग में शकुन होने पर वेश्या, वटुक, भृत्य का समागम होता हैं और 
श्वेतपुष्प तथा फल का लाभ होता है। दूसरी दिशा मे चित्रकार का दर्शन एवं चित्रित 
वस्रों का लाभ होता है॥१५॥ 
परे5 न्यस्मिन्‌ भागे वेश्या बन्धकी। वटुब्रहिण:। दासो भृत्य:। एटै: 
समागम: संयोग: । शुक्लपुष्पाणां फलानां च लब्धिलभो भवति। अत ऊर्ध्वमट: 
परमन्यस्मिन्‌ भागे चित्रकरस्य दर्शनं भवति। चित्राणां नानावर्णानां वस््नराणामम्बराणां 
च प्राप्तिभवति।। १ ५।। 


इसके अनन्तर भाग में वेश्या, ब्राह्मण वट, दास (नौकर) इन लोगों का 
समागम होता है। श्रेतपुष्प और फलों का लाभ होता हैं। इसके अनन्तर अन्य भाग में 
चित्रकार का दर्शन चित्रित अर्थात्‌ विविधवर्णों के बस्रों की प्राप्ति होती है।।१ ५॥। 
अन्यदप्याह- 
ऐशान्यां देवलकोपसड्रमो धान्यरलवपशुलब्धि:। 
प्राक्‌ प्रथमे वस्राप्ति: समागमश्चापि बन्धक्या।।१६।। 
और भी कहते हैं- 
ईशानदिशा में शकुन होने पर देवलक अर्थात्‌ भोजक 'का साथ होता है और 
धान्य, रत्न तथा पशुओं का लाभ मिलता है। पूर्वदिशा के प्रथम भाग में शकुन होने 
पर वस्नों की प्राप्ति और वेश्या स्त्रियों का समागम होता है।॥।१६॥ 
ऐशान्यां दिशि देवलेकन भोजकेनोपसड्रम: संयोगो भवति। धान्यरत्न- 


पशूनां च लब्धि:। प्राक्‌ प्रथमे पूर्वस्यां दिशि प्रथमे भागे वस्त्राप्तिम्बरलाभो 
बन्धक्या वेश्यया सह समागमो भवति।। १६।। 


ईशान दिशा में शकुन होने पर देवलक अर्थात्‌ देवप्रतिमा से आजीविका प्राप्त 
करने वाले व्यक्ति का संयोग और धान्यपदार्थ, रत्न एवं पशुओं का लाभ होता है। 
पूर्वदिशा के प्रथम भाग में शकुन होने पर बख्रों की प्राप्ति के साथ ही वेश्या के साथ 
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समागम होता है॥१६॥ 
अन्यदप्याह- 
रजकेन समायोगो जलजद्र॒व्यागमश्न परतो5 त:। 


हस्त्युपजीविसमाजश्चास्माद्‌ धनहस्तिलब्धिश्च। । ९ ७।। 
और भी कहते हैं- 


इसके अनन्तर भाग में रजक अर्थात्‌ धोबी का साथ और जल में उत्पन्न द्र॒व्यों 
का लाभ होता है। तदनन्तर भाग में हाथी से आजीविका वाले लोगों का साथ प्राप्त 
होता है और धन एवं हाथी का लाभ मिलता है॥१७॥ 

रजकेन वसत्ररागकृता समायोगो जलजानां जलोत्पन्नद्रव्याणामागमो लाभश्व 
भवति। अतो< स्मातू्‌ परतो हस्त्युपजीविभिहस्तिनामनुजीविभि: समाज: संयोगो 
भवति। अस्माच्च समाजाद धनलब्धिहस्तिलब्धिश्व भवति।। ९७।। 

रजक अर्थात्‌ वस्रों को रंगने वाले का साथ और जल में उत्तपन्न द्र॒व्यों का 
लाभ होता है और तदनन्तर भाग में हाथियों से आजीविका रखने वाले लोगों 
का संयोग और उनके समाज अर्थात्‌ मिलन से धन तथा हाथी का लाभ होता 
है।। १७।। 

अन्रैव विशेषमाह- 

द्वात्रिशत्रविभक्त दिकचक्र वास्तुवत्सनेम्युक्तम। 
अरनाभिस्थैरन्त: फलानि नवधा विकल्प्यानि।। १८।। 

यहाँ पर कुछ विशेष कहते हैं- 

यह दिकचक्र वास्तु-चक्र के समान ३२ भागों में विभक्त है जिसको नेमी 
(परिधि) सहित कहा गया है। इसकी नाभि एवं आरे के मध्य स्थित नौ भागों के फलों 
का विचार करना चाहिए॥१८॥ क्‍ 

दिकचक्र दिडमण्डलं वास्तुवद्‌ द्वात्रिशाद्धागप्रविभक्त सनेम्युक्ते नेम्या सह 
कथितम्‌। नेमियुक्तस्यैतत्‌ फलम्‌। यथा वास्तुबन्धने द्वात्रिशाद्धागप्रविभक्ते 
वास्तुप्रतिदिशमष्टो द्वाराणि विभक्तान्येव॑ दिक्चक्रमपि विभक्तम्‌, तत्रैतत्फलम्‌। 
अरनाभिस्थैरणीनाभिस्थै:। अराश्चवक्रस्य मध्यवर्तिन:। नाभिर्मध्यं तैरनाभिस्थैः 
शकुनैरन्तर्मध्ये नवधा नवप्रकारं फलानन विकल्प्यानि विकल्पनीयानि। । १८।। 

दिकचक्र अर्थात्‌ दिगू-मण्डल वास्तुचक्र के समान ३२ भागों में विभक्त कर 
नेमी सहित कहा गया है अर्थात्‌ नेमीयुक्त के ये फल हैं। जिस प्रकार वास्तुचक्र में 
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३२ भागों में विभक्त प्रत्येक दिशाओं में आठ द्वारों का विभाजन कर दिशाचक्र होते 
हैं, उसी प्रकार इनका फल है। अरा तथा नाभि का तात्पर्य इस प्रकार है-चक्र के 
मध्यवर्ती भाग को अर और मध्यकेन्द्र को नाभि कहा जाता है। इस केन्द्र और आरे 
के मध्य स्थित शकुनों के आधार पर ९ प्रकार के फल की कल्पना करनी 
चाहिए।॥ १ ८॥। 

तानि चाह- 

नाभिस्थे बन्धुसुहृत्समागमस्तुष्टिरुत्तमा भवति। 
प्राग्रक्तपट्टवर्नागमस्त्वे नृपतिसंयोग:।। १ ९।। 

इनका फल कहते हैं- 

नाभि अर्थात्‌ केन्द्रभाग में शकुन होने पर बन्धु और मित्रों का समागम तथा 
पर्याप्त सन्तुष्टि होती है। पूर्वभाग में शान्तशकुन के होने पर रक्तवस्त्रों का लाभ और 
राजा के साथ मिलन होता है॥१९॥ 

नाभिस्थे चक्रनाभिस्थे शकुने बन्धुभिः कुटुम्बै:। सुहृदिदरभिर्भित्रै: सह 
समागमः संयोगो भवति। उत्तमा प्रकामा च तुष्टि:। प्राक्‌ पूर्वभागे यो<रस्तत्र 
स्थिते शान्ते शकुने रक्तस्थ लोहितस्य पट्टस्य वस्त्रस्याम्बरस्य चागमों लाभो 
भवति। नृपतिना राज्ञा सह संयोग:।। १९।। 

चक्र की नाभि में शकुन होने पर कुटुम्बीजनों और मित्रों के साथ संयोग होता 
है और उत्तम अर्थात्‌ प्रचुर सन्तृष्टि प्राप्त होती है। पूर्वभाग में जो चक्र का आरा है, 
उसमें शकुन होने पर रक्तवर्ण के वस्रों का लाभ होता है और राजा के साथ मिलन 
होता है॥१९॥ 

अन्यदप्याह- 

आग्नेये कौलिकतक्षपारिकर्माश्चसूतसंयोग: । 
लब्धिश्न तत्कृतानां द्रव्याणामश्वलब्धिरवाँ। । २ ० ।। 

और भी कहते हैं- 

अग्निकोण में शुभशकुन हो तब तन्तुवाय, बढ़ई, अश्वचालक का संयोग होता 
है। इनसे सम्बन्धित द्र॒व्यों का लाभ अथवा अश्व का लाभ होता है॥२०॥। 

आग्नेये5 रे कौलिकस्तन्तुवाय:। तक्षो वर्धकि:। पारिकर्मा परिकर्म वेत्ति 
यः स पारिकर्मा। गणितपरिकर्माणि जानाति यः। केचित्‌ कर्मज्ञा इत्याहु:। 
अश्वस्तुरग:। सूतो5 श्रवाहक:। एते: सह संयोगो भवति। तत्कृतानां कौलिकादि- 
कृतानां द्रव्याणां लब्धिलाभ:। अश्वलब्धिस्तुरगलब्धिश्च वा भवति।। २० ।। 
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अग्निकोण के आरे पर शकुन होने से कौलिक अर्थात्‌ वखत्र-बुनकर, तक्ष 
अर्थात्‌ बढ़ई, परिकर्मा अर्थात्‌ गणित के परिकर्माष्टक विधि को जानने वाला अथवा 
कुछ विद्वानों के अनुसार कर्मों का ज्ञाता और अश्ववाहक इन सभी का संयोग होता 
है। इसमें बुनकर इत्यादि के उत्पादित पदार्थों का लाभ होता है अथवा अश्व का लाभ 
होता है॥२०॥ 

अन्यदप्याह- 

नेमीभाग बुद्ध्वा नाभीभागं च दक्षिणे यो5 र:। 
धार्मिकजनसंयोगस्तत्र भवेद्‌ धर्मलाभश्च।।२१।। 

और भी कहते हैं- 

चक्र की नेमी अर्थात्‌ परिधि और केन्द्रबिन्दु को समझते हुए दक्षिणभाग में जो 
अरा अर्थात्‌ व्यास (सूत्र) है। उस दिशा में धार्मिकव्यक्ति का आगमन एवं धर्म-लाभ 
जानना चाहिए॥।२ १॥ | 

नेमी चक्रस्य प्रान्तं तस्या नाभेश्व भागं बुद्ध्वा प्रविभागं ज्ञात्वा दक्षिणेन 
दक्षिणस्यां दिशि यो5रस्तत्र स्थिते शकुने धार्मिकजनै: सह संयोगो भवति धर्म- 
लाभश्च।।२१।। 

नेमी अर्थात्‌ चक्र का प्रान्त (किनारा) और उसके केन्द्र भाग को ठीक से 
जानकर उससे दक्षिणभाग में जो अरा है उसमें स्थित शुभशकुन से धार्मिक लोगों का 
संयोग तथा धार्मिकलाभ जानना चाहिए॥२१॥ 

अन्यदप्याह- 

उस्राक़ीडककापालिकागमो नेऋति समुद्दिष्ट:। 
वृषभस्य चात्र लब्धिर्माषकुलत्थाद्ममशनं च।। २२।। 

और भी कहते हैं- 

नेऋत्य भाग में शकुन होने पर गौ, खिलाड़ी, कापालिक (तपस्वी) जनों का 
आगमन होता है। इस शकुन में बैल प्राप्त होता है और उड़द तथा कुलथी का भोजन 
मिलता है॥२२॥ 

उस्रा गौ:। क्रीडकों यः क्रीडयति। कापालिक: प्रसिद्धस्तपस्वी। एषामागमो 
नेऋते5 रे समुद्दिष्टट कथितः। अत्रास्मिन्नरे वृषभस्य दान्तस्य च लब्धिलाभो 
भवति। अशनं भोज्यं माषकुलत्थाद्य भवति। माषकुलत्थौ प्रसिद्धो सस्यविशेषौ। 
आद्यग्रहणाद्‌ यवगोधूमकड्डनिका गृहान्ते। । २२।। 
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उस्ना अर्थात्‌ गाय, क्रीडक अर्थात्‌ खेलने वाले, कापालिक अर्थात्‌ तपस्वी 
लोगों का आगमन, नैऋत्यकोण के अरे पर शकुन होने से होता है। इस अरे के शकुन 
से वृषभ का लाभ होता है, उड़द और कुलत्थ आदि का भोजन मिलता है। उड़द और 
कुलत्थ प्रसिद्ध अन्न विशेष का नाम है। यहाँ पर आद्य शब्द के ग्रहण से जो, गेहूँ और 
कंगुनिका (टाँगु) आदि का भी बोध करना चाहिए॥२२॥ 
अन्यदप्याह- 
अपरस्यां दिशि यो5 रस्तत्रासक्ति: कृषीवलैर्भवति। 
सामुद्रद्रव्यसुसारकाचफलमद्यलब्धिश्व ।।२३।। 
और भी कहते हैं- 
पश्चिमदिशा के अरे पर शकुन होने से कृषकों का सहयोग मिलता है। 
समुद्रीपदार्थ, सुसारमणि, सीसा, फल और मादक पदार्थों का लाभ होता 
है॥२३॥। 
अपरस्यां पश्चिमायामरस्तत्र तस्मिन्‌ कृषीवलैः कार्षिकेरासक्ति: संयोगो 
भवति। सामुद्रद्रष्याणां सुसारस्थ काचस्य च लब्धिलाभो भवति। सुसारो 
मणिविशेष:। फलानामाग्रादीनां मद्यस्थ पानविशेषस्य च लब्धिलाभो भवति।। २३।। 
अपर अर्थात्‌ पश्चिमदिशा में स्थित अरे पर शकुन हो तब कृषिबल अर्थात्‌ 
कृषिकार्य करने वाले लोगों का संयोग होता है। समुद्र में उत्पन्न होने वाले द्रव्यों का, 
सुसार तथा काँच का लाभ होता है। “सुसार” एक प्रकार के विशेष मणि को कहा 
जाता है। आम्रादि फलों का तथा मद्य अर्थात्‌ विशेष पेय (मदिरा) का लाभ होता 
है॥२३॥ 
अन्यदप्याह- 
भारवहतक्षभिक्षुकसन्दर्शनमपि च वायुदिक्संस्थे। 
तिलककुसुमस्य लब्धि: सनागपुन्नागकुसुमस्य। | २४।। 


और भी कहते हैं- 

वायुकोण में शकुन हो तब भारवाह, बढ़ई और भिक्षु का दर्शन होता 
है। तिलक का फूल, पुन्नाग का फूल और नाग वृक्ष के फूलों का लाभ होता 
है।२४॥ 

वायव्यां दिशि यो5 रस्तत्संस्थे शकुने भारवहों भारवाहकः। तक्षो वर्धकीः। 
भिक्षुकी यति:। एवां सन्दर्शने भवति। तिलककुसुमस्य, तिलको वृक्षविशेषः, 
तत्पुष्पाणां लब्धिर्भवति। पुन्नागकुसुमस्य पुन्नागपुष्पस्यथ सनागस्य नागकुसुमेन 
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सहितस्य लब्धिर्भवति।। २४।। 


वायव्यदिशा में जो अरा है उस पर शकुन होने से भारवाहक, तक्ष अर्थात्‌ 
बढ़ई तथा भिक्षुक (संन्यासी) लोगों का दर्शन होता है। तिलक अर्थात्‌ एक प्रकार का 
विशेष वृक्ष, इसका पुष्प प्राप्त होता है और नागपुष्प सहित पुन्नागपुष्प प्राप्त होता 
है।। २४॥। 


अन्यदप्याह- 
कोबेर्या दिशि यो5 रस्तत्रस्थो वित्तलाभमाख्याति। 
भागवतेन  समागमनमाचष्टे पीतवस्नेश्च।।२५।। 
और भी कहते हैं- द 
उत्तरदिशा के अरे पर शकुन हो तब धन का लाभ कहा गया है। भक्तों का 
आगमन होता है तथा पीले वस्रों का संयोग मिलता है॥२५॥ 


कौबेर्यामुत्तरस्यां दिशि शान्तायां यो5रस्तत्रस्थः शकुनो वित्तलाभ धन- 
लब्धिमाख्याति कथयति। तथा भागवतेन वैष्णवेन द्विजेन सह समागम संयोगमाचष्टे 
कथयति। पीतवस्रैश्न पीतवर्णरम्बरै;ः संयोगम्‌।। २५।। 


कोवेरी अर्थात्‌ उत्तरदिशा में जो अरा है उस पर शकुन होने पर धनोपलब्धि 
कही गयी है। भागवत अर्थात्‌ वैष्णव-ब्राह्मण का समागम होता है। पीले रंग के वस्तरों 
का भी सुयोग मिलता है॥२५॥ 


अन्यदप्याह- 
ऐशाने ब्रतयुक्ता वनिता सन्दर्शन समुपयाति। 
लब्धिश्न परिज्ञेया कृष्णायस: शख्त्रघण्टानाम्‌। | २६।। 
और भी कहते हैं- 
ईशानकोण में शकुन होने पर व्रत की हुई महिला दिखाई पड़ती हैं। कृष्णवर्ण 
का लौह तथा शस्त्र और घण्टे प्राप्त होते हैं।२६॥ 


ऐशोने< रे व्रतयुक्ता व्रतस्था वनिता रत्री सन्दर्शन समुपयाति गच्छति। कृष्णायस: 
कृष्णलोहस्य शस्त्रस्य घण्टानां च लब्धि: परिज्ञेया।। २६।। 


ईशानकोण के अरे पर शकुन होने से ब्रत में स्थित अर्थात्‌ व्रतीस्नी का दर्शन 
होता है। काले रंग का लोहा, शत्र और घण्टा का लाभ जानना चाहिए॥२६॥ 


अथात्रेव विशेषमाह- 














१७५४ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ [ अ. ८६ ] 


याम्ये5 ष्टाशे पश्चाद्‌ द्विषट्त्रिसप्ताष्टमेषु मध्यफला। 
सौम्येन च द्वितीये शेषेष्वतिशोभना यात्रा।। २७।। 
अभ्यन्तरे तु नाभ्यां शुभफलदा भवति षट्सु चारेषु। 
वायव्यानैऋतयोररयो क्लेशावहा यात्रा।। २८।। 
यहाँ पर कुछ विशेष कहते हैं- 
दक्षिणदिशा के अष्टमभाग पर और पश्चिम दिशा के २,६,३,७,८ इन 
अंशों में तथा उत्तर दिशा के दूसरे अंश पर शकुन के होनों पर यात्रा करने से मध्यम 
फल प्राप्त होता है। शेष अंशों पर शकुन होने से यात्रा का अच्छा फल मिलता 
है।।२७॥ 
नाभि के मध्य में ६ तथा ८ आरे पर शकुन होने से यात्रा शुभ होती 
है। वायव्य तथा नैऋत्यकोण के आरे पर शकुन हो तब यात्रा में कष्ट होता 
है।।२८॥ 
याम्ये5ष्टाश इति। याम्ये दक्षिणदिग्भागे यो<ष्टांशो5ष्टभागस्तस्मिस्तथा 
पश्चात्‌ पाश्चिमादिग्भागे नैन्नईतकोणादारभ्य टद्विषट्ज्रिसप्ताष्टमेणु, 
द्वितीयषष्ठतृतीयसप्तमाष्टमेषु। तथा सौम्येन उत्तरदिग्भागेन च द्वितीयाष्टांशे एतेषु 
शकुने स्थिते शान्ते मध्यफला यात्रा भवति। न शुभा नाप्यशुभेत्यर्थ:। शेषेष्वन्येषु 
भागेषु पशञ्चविशत्‌सब्डद्यास्वतिशो भना यात्रा भवति।। २७।। 
दक्षिणदिशा के आठवें भाग में तथा पश्चिमदिशा में नैऋत्य-कोण से आरम्भ 
कर २,६,३,७, और आठवें भाग में एवं उत्तरदिशा के दूसरे तथा आठवें भाग में 
यदि-शकुन स्थित हो तब यात्रा मध्यम-फलदायिका होती है। शेष अन्य २५ भागों 
में शकुन हो तब यात्रा अति शुभ होती है॥।२७॥ 
अभ्यन्तर इति। नाभ्यामभ्यन्तरे नाभिमध्थे षट्सु चाष्टसु चारेषु वायव्या- 
नैऋतवर्जितेषु स्थिते शकुने शुभफलदा यात्रा भवति। वायव्यनैऋतयोह्योररयो: 
क्लेशावहा कष्टप्रदा यात्रा भवति।। २८।। 
नाभि के मध्य में ६ और ८ आरे पर, जिसमें नैऋत्यकोण वर्जित है, इसमें 
शकुन होने से यात्रा शुभ-फलदायिनी होती है। वायव्य अर्थात्‌ नेऋत्य के अरे पर 
शकुन के होने से यात्रा कष्टदायिका होती है।।२८॥ 
एवमिदं यदुक्त तच्छान्तासु दिक्षु दीप्तासु वक्ष्यामीत्याह- 
शान्तासु दिश्लु फलमिदमुक्ते दीप्तास्वतो5भिधास्यामि। 
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ऐन्द्र्यां भयं नरेन्द्रात्‌ समागमश्चैव शत्रूणाम।।२९।। 
पूर्वोक्त फल शान्त दिशाओं के कहे गये हैं। इसके अनन्तर दीप्त दिशाओं के 
फल कहे जायेंगे। दीप्ता पूर्वदिशा में राजा का भय और शत्रुओं का आगमन होता 
है।।२९॥। 
इदं यदुक्त शान्ताषु दिश्लु। अतो5 स्मात्‌ पर दीप्तास्वभिधास्यामि कथयिष्यामि। 
ऐन्द्र्यां पूर्वस्यां दिशि दीप्तायां स्थिते शकुने नरेन्द्राद्‌ राज्ञो भयं भवति। शत्रूणां 
रिपूर्णां समागमः संयोगो भवति।। २९।। 
ये जो फल कहे गये हैं वे सभी शान्तदिशा में घटित होते हैं। इसके पश्चात्‌ 
दीप्तदिशाओं में होने वाले फलों को कहूँगा। ऐन्द्र अर्थात्‌ पूर्वदिशा में जब वह दीप्त 
हो तब शकुन के होने पर राजा का भय होता है और शत्रुओं का समागम होता 
है।।२९॥ 
अन्यदप्याह- द 
तदनन्तरदिशि नाश: कनकस्य भय सुवर्णकाराणाम्‌। 
अर्थक्षयस्ततीयेीे. कलहः  शरस्त्रप्रकोपश्च।। ३० ।। 
और भी कहते हैं- 
इसके अनन्तर द्वितीय भाग की दिशा में सुचर्ण का नाश और स्वर्णकारों को 
भय उत्पन्न होता है। तृतीयभाग में शकुन होने पर कलह तथा शख्र-प्रकोप अर्थात्‌ 
युद्ध होता है॥३०॥ 
तदनन्तदिशि पूर्वस्यां परतो द्वितीयभागे स्थिते दीप्ते कनकस्य सुवर्णस्य 
नाशो भवति, सुवर्णकाराणां च सम्बन्धि भयं भवति। तृतीय भागे अर्थक्षयो 
वित्तनाश: कलहः शरस््रप्रकोपश्चा।३०॥॥। 
अनन्तर दिशा अर्थात्‌ पूर्वदिशा के बाद दूसरे भाग में शकुन के दीप्त होने पर 
सुवर्ण का नाश और स्वर्णकार सम्बन्धित भय उत्पन्न होता है। तीसरे भाग में शकुन 
के होने पर धन का नाश, कलह और श्र का प्रकोप होता है॥३०॥ 
अन्यदप्याह- 
अग्निभयं च चतुर्थे भयमाग्रेये च भवति चौरेभ्य:। 
कोणादपि द्वितीये धनक्षयो नृपसुतविनाश:। । ३ १।। 
और भी कहते हैं- 
पूर्वदिशा के चतुर्थ भाग में शकुन होने पर अग्निभय होता है और अग्नि-कोण 
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में चोरों का भय तथा अग्निकोण से दूसरे भाग में सम्पत्ति का विनाश होता है और 
राजकुमार की मृत्यु होती है॥३१॥ 
चतुर्थ प्राग्भागादग्रिभयं भवति। आग्रेये च कोणे चौरेभ्यस्तस्करे भ्यो भयं 
भवति। कोणादपि आग्रेयकोणात्‌ तृतीयभागे धनस्य वित्तस्य क्षय:। नृपसुत- 
विनाशो राजपुत्रस्य विनाश: क्षयो प्रियत इत्यर्थ:।॥३ ९॥।। 
पूर्वदिशा से चतुर्थ भाग में शकुन होने पर अग्रि का भय होता है। अग्रिकोण 
में शकुन होने पर चोर अर्थात्‌ तस्करों का भय होता है। अग्निकोण से दूसरे भाग में 
धन का क्षय और राजा के पुत्र की मृत्यु होती है।।३ १॥ 
विशेष व्याख्या- 
मूल स्वरूप में “कोणादपि द्वितीये” यह पाठ है तथा विवृति में “आग्नेय- 
कोणात्‌ तृतीयभागे” यह उल्लेख है। यहाँ पर द्वितीयभाग ही मूल ग्रन्थ के अनुसार 
समुचित अर्थ करना चाहिए। द्वितीयभाग के स्थान पर तृतीय भाग का उल्लेख भ्रमवश 
हो गया है, अत: मैंने द्वितीय भाग ही शुद्ध मानकर अर्थ किया है। 
अन्यदप्याह- 
प्रमदागर्भविनाशस्तृतीयभागे भवेच्चतुर्थे च। 
हैरण्यककारुकयो:ः प्रध्वंस: शस्त्रकोपश्च।। ३ २।। 
और भी कहते हैं- 
अग्निकोण से तृतीयभाग में शकुन होने पर ख््री के गर्भ का विनाश और 
चतुर्थभाग में शकुन होने से सुवर्ण और शिल्पकार का विनाश एवं शत््र संघात हाता 
है॥३२॥ 
कोणादाग्रेयात्‌ तृतीयभागे स्थिते शकुने प्रमदा जाया तस्या गर्भविनाशो 
भवेत्‌ स्थात्‌। चतुर्थे च भागे हैरण्यकः सुवर्णादिविक्रयादिक:, कारक: , शिल्पी, 
तयोः प्रध्वंसो विनाशो भवति। तथा शस्त्रकोपश्च। | ३ २।। 
अग्निकोण से तृतीयभाग में शकुन होने पर ख्री के गर्भ का विनाश होता है। 
चतुर्थभाग में सुवर्णादि विक्रय योग्य मूल्यवान्‌ वस्तुओं का तथा कारुक अर्थात्‌ 
शिल्पकार का विनाश तथा शख्र-प्रकोप अर्थात्‌ युद्ध होता है॥३२॥ 
अन्यदप्याह- 
अथ पदञ्जमे नृपभयं मारीमृतदर्शन च वक्तव्यम्‌। 
षष्ठे तु भयं ज्ञेयं गन्धर्वाणां सडोम्बानाम्‌।। ३३।। 
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और भी कहते हैं- 
पंचम भाग में शकुन होने पर राजा का भय, महामारी और मरे हुए लोगों का 
दर्शन होता है अर्थात्‌ सामूहिक रूप से लोग मरते हैं। छठे भाग में गन्धवों और डोम 
जाति के लोगों का भय रहता है॥३३॥ 
अथानन्तरं पञ्ञमे भागे नृपभयं राजभयं भवति। मारी तत्र जनानां 
मरको भवति। मृतस्य पुरुषस्य दर्शनमवलोकन वक्तव्यं वाच्यम्‌। षष्ठे भागे 
गन्धर्वाणां गायनानां सडोम्बानां डोम्बसहितानां भयं भवति। तेभ्यो भयं भव- 
तीत्यर्थ:।। ३ ३।। 
इसके अनन्तर पंचमभाग में शकुन होने पर राजा का भय होता है। उस 
समय महामारी अर्थात्‌ लोगों की मृत्यु होती है। इस स्थिति में मरे हुए लोगों के दिखाई 
पड़ने का फलादेश करना चाहिए। छठें भाग में गन्धर्वों अर्थात्‌ गायकों का और डोम 
जनों का भय होता है। अर्थात्‌ गन्धर्व तथा डोम इन दोनों से भय उत्पन्न होता 
है।। ३ ३॥। 
अन्यदप्याह- 
धीवरशाकुनिकानां सप्तमभागाद्‌ भय भवति दीप्ते। 
भोजनविधघात उक्तो निर्गनन्थभयं च तत्परत:।। ३ ४।। 
और भी कहते हैं- 
सप्तम भाग में शकुन होने पर मछली मारने वाले और पक्षी मारने वालों से 
भय होता है। अष्टम भाग में शकुन होने से भोजन का विनाश और नागा साधुओं : 
से भय होता है॥३४॥ 
सप्तमभागे दीप्ते शकुने धीवरः प्रसिद्ध:। शाकुनिकः पक्षिघाती। तेभ्यः 
सकाशाद्धयं भवति। तत्परतो5ष्टमभागे भोजनस्थाशनस्य विघातो नाश उक्तः 
कथित:। निर्ग्रन्थो नग्नक्षपणकस्तमाच्च भयं भवति।। ३ ४॥।। 
सातवें भाग में दीप्त शकुन हो तब धीवर अर्थात्‌ मछुवारे और शाकुनिक 
अर्थात्‌ चिड़िमारों से भय होता है। तदनन्तर अष्टम भाग में भोजन का विनाश (नष्ट 
होना) कहा गया है। इसमें निर्ग्रन्थ अर्थात्‌ नागा-संन्यासियों से भय उत्पन्न होता 
है।। ३ ४॥। 
अन्यदप्याह- 
कलहो नैऋतभागे रक्तस्नावो5 थ शख्रकोपश्च। 
अपराध चर्मकृतं विनश्यते चर्मकारभयम्‌।। ३५॥।। 
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और भी कहते हैं- 

नैऋत्यभाग में शकुन होने से कलह, रक्तपात और युद्ध होता है। पश्चिम दिशा 
के प्रथमभाग में शकुन होने पर चमड़े सम्बन्धित वस्तुओं का विनाश और चर्मकारों 
से भय होता है॥३५॥ 

नैऋतकोणे कलहो रक्तस्नावो5सकखुति:। शख्रकोपः संग्रामश्च भवति। 
अपराधिे पश्चिमप्रथमभागे चर्मकृतं चर्ममयं वस्रोपानहादिकं विनश्यते नाशं याति। 
चर्मकारभयं चर्मकाराच्च भीतिर्भवति।। ३५।। 


नैऋत्यकोण में कलह और रक्तस्नाव अर्थाथ्‌ रक्तपतात और शख्र-कोप अर्थात्‌ 
युद्ध होता है। अपर अर्थात्‌ पश्चिमदिशा के प्रथमभाग में चमड़े के पदार्थ, उसके वस्त्र 
एवं जूते आदि विनष्ट होते हैं और चर्मकारों से भय होता है।॥।३५॥ 
अन्यदप्याह- 
तदनन्तरे परिव्राट्‌ श्रवणभयं तत्परे त्ववशनभयम्‌। 
वृष्टिभयं वारुण्ये श्वतस्कराणां भयं परत:।।३६॥।। 
और भी कहते हैं- 


इसके बाद दूसरे भाग में शकुन होने पर घुमक्कड़ संन्यासियों और बौद्ध 
भिक्षुओं से भय होता है। तत्पश्चात्‌ भाग में (तृतीयभाग में) शकुन होने पर खाद्य 
पदार्थों से भय अर्थात्‌ खाद्यान्न की न्‍्यूनता रहने का भय होता है। पश्चिमदिशा में 
शकुन होने पर वर्षा का भय और उसके अनन्तर भाग में शकुन होने पर कुत्ते तथा 
तस्करों का भय होता है॥३६॥ 


तदनन्तरं द्वितीये भागे परिव्राजकस्य तपस्विनो भयं श्रवणाच्छाक्यशिक्षोश्न 
भय॑ भवति। तत्परे तृतीये भागे त्वनवशनभयमुपवासभीतिर्भवति। वारुण्ये पश्चिमायां 
वृष्टिभय॑ वर्षणाद्‌ भीतिर्भवति। परतो5नन्तरमन्यस्मिन्‌ भागे श्रवतस्कराणां सारमेयानां 
चौराणां च सम्बन्धि भयं भवति।।३६॥।। 

इसके अनन्तर द्वितीय भाग में शकुन होने पर परित्राजक अर्थात्‌ तपस्वियों का 
और शाक्य-भिक्षुकों (बौद्ध भिक्षुओं) से भय उत्पन्न होता है। तत्पश्चात्‌ तीसरे भाग में 
शकुन होने पर उपवास रहने का भय होता है। वरुण अर्थात्‌ पश्चिमदिशा में शकुन 
होने पर वर्षा का भय होता है। इसके बाद के भाग में श्र (श्वान) अर्थात्‌ कुत्ते का और 
तस्कर अर्थात्‌ चोरों का भय होता है॥३६॥ 


अन्यदप्याह- 
वायुग्रस्तविनाशः परे परे शख्त्रपुस्तवार्तानाम्‌। 
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कोणे पुस्तकनाश: परे विषस्तेनवायुभयम्‌।। ३ ७।। 

और भी कहते हैं- 

तदनन्तर दिशा में शकुन पर वायुग्रस्तता अर्थात्‌ वातरोग से विनाश और 
तदनन्तर भाग में शकुन होने पर शत्रों और पुस्तकों से आजीविका रखने वालों का 
विनाश होता है। वायव्य कोण में पुस्तकों का नाश और तदनन्तर भाग में शकुन होने 
पर विष, चोर और वायु का भय उत्पन्न होता है॥३७॥ 

तत्परतो भागे वायुग्रस्तविनाश:, वायुना5निलेन ग्रस्त: क्रोडीकृतो वायुग्रस्तो 
वातादिना विनाशो मरणं भवति। परे परभागे< न्यस्मिन्‌ शस्त्र- पुस्तवार्तानां भवति। 
शस्त्रमायुधम्‌, पुस्तं लिपिकर्म। शख््रपुस्तयोवर्ति वर्तन येषां तेभ्यो भयं भवति। 
कोणे वायव्ये पुस्तकस्य विनाशो भवति। परे द्वितीये भागे विषस्तेनवायुकृत॑ 
भयम्‌, विष प्रसिद्धम्‌ू, स्तेनश्नौर:, वायुमरुतः। एभ्यो भयं भवति।। ३७।। 

तदनन्तर भाग में वायु से ग्रस्त अर्थात्‌ वातादि रोगों से विनाश अर्थात्‌ मृत्यु 
होती है। उसके बाद वाले भाग में शकुन होने पर शत्त्र तथा पुस्त अर्थात्‌ लिपिकर्म 
से व्यवहार (आजीविका) करने वाले लोगों से भय होता है। वायव्यकोण में पुस्तक 
अर्थात्‌ शाख्र का विनाश होता है। दूसरे भाग में विष और वायु के द्वारा तथा चोरों 
के द्वारा भय होता है॥३७॥ 

अन्यदप्याह- 

परतो वित्तविनाशो मित्रै: सह विग्रहश्न विज्ञेय: । 
तस्यासन्ने5 श्रवधो भयमपि च पुरोधसः प्रोक्तम्‌। । ३८।। 

और भी कहते हैं- 
क्‍ इसके अनन्तर भाग में शकुन होने पर धनहानि तथा मित्रों के साथ विरोध 
होता है। उसके दूसरे भाग में घोड़े का वध और पुरोहित का भय कहा गया है॥३८॥ 

परतो5 नन्तरमन्यस्मिन्‌ भागे वित्तस्य धनस्य विनाशः क्षयो भवति। मिन्नैः 
सुहृद्धिश्न सह विग्रह: कलहो विज्ञेयो ज्ञातव्य:। तस्यासन्ने निकटवर्तिनि द्वितीये 
भागे अश्वस्य तुरगस्य वधो मरणं भवति। पुरोधस आचार्यस्य भय प्रोक्त 
कथितम्‌।। ३८ ।। 

तदनन्तर भाग में धन का विनाश होता है और मित्रों के साथ कलह होता है, 
यह जानना चाहिए। उसके समीपवर्ती दूसरे भाग में शकुन होने पर तुरग (घोड़ा) का 
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वध अर्थात्‌ मृत्यु होती है और पुरोहित आचार्य का भय कहा गया है॥३८॥ 
अन्यदप्याह- 
गोहरणशख्रघातावुदक्‌ परे सार्थवातधननाशौ। 
आसचन्ने च श्रभयं ब्रात्यद्ठिजदासगणिकानाम्‌।। ३ ९।। 
और भी कहते हैं- 


उत्तरदिशा में शकुन होने पर पशुओं का अपहरण तथा शत्न-प्रहार होता है। 
तदनन्तर भाग में सारथी (व्यापारी) के प्रहार का भय और धन के विनाश का भय 
होता है। तदनन्तर भाग में कुत्ते का भय और उपनीतब्राह्मण, सेवक और गणिकाओं 
का भय होता है॥३९॥ 


उदगुत्तरस्थां दिशि गोहरणं गवामपहरणं शखत्रस्थ च घातो विनाशो भवति। 
परे द्वितीये भागे सार्थस्य च घातो वधो घननाशो वित्तहानिश्चव भवति। आसन्ने 
निकटवर्तिनि भागे श्रभयं सारमेयभयं च भवति। तथा व्रात्यद्विजदासगणिकानां 
भय॑ भवति। यस्य ब्राह्मणस्याष्टमाद्‌ वर्षादारभ्य षोडशवर्ष यावदुपनयनं कृतं स 
ब्रात्यो द्विअच:। दासः कर्मकरः। गणिका वेश्या। एतासां सम्बन्धि भय 
भवति।। ३९।। 


उत्तरदिशा में गायों का अपहरण और शख्रों का विनाश होता है। दूसरे भाग 
में सार्थ अर्थात्‌ व्यापारीजनों का विनाश और धन की हानि होती है। उसके निकटवर्ती 
भाग में शकुन होने पर कुत्ते का भय होता है तथा ब्रात्यद्विन, दास और गणिकाओं 
का भय होता है। जिस ब्राह्मण का आठवें वर्ष से आरम्भ कर सोलहवें वर्ष तक 
यज्ञोपवीत हो जाता है वह व्रात्यद्विज कहा जाता है। कर्मचारियों को दास और वेश्या 
को गणिका कहा जाता है। इन तीनों से सम्बन्धित भय उत्पन्न होता है।।३९॥ 


अन्यदप्याह- 
ऐशानस्थासन्ने चित्राम्यरचित्रकृदभय प्रोक्तम्‌। 
ऐशाने त्वग्निभयं दूषणमप्युत्तमस्रीणाम्‌।। ४ ० ।। 
और भी कहते हैं- 


ईशानकोण के समीपस्थ भाग में शकुन होने पर रंगीन कपड़ों और वद््र रंगने 
वाले लोगों को भय कहा गया है। ईशानकोण में शकुन होने पर अग्नि का भय और 
प्रमुख महिला की दुष्टता का भय होता है।४०॥ 
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ऐशानस्थासत्ने निकटवर्तिनि भागे चित्राम्बरस्य चित्रवस्रस्य चित्रकृतश्चित्रकरस्य 
सम्बन्धि भयं प्रोक्त कथितम्‌। ऐशाने कोणे त्वग्निभयं हुतवहभीतिरुत्तमस्त्रीणां 
प्रधानयोषितामपि दूषणं दुष्टत्वं भवति। । ४ ० ।। 

ईशानकोण के समीपवर्ती भाग में शकुन होने से चित्रित वस्रों और वस्त्र चित्रित 
करने वाले लोगों से सम्बन्धित भय कहा गया है। ईशानकोण में शकुन होने से आग 
का भय और प्रमुख महिला में दूषण अर्थात्‌ दुष्टता उत्पन्न होती है।४०॥ 

अन्यदप्याह- 

प्रोक्तस्यैवासन्ने दुःखोत्पत्ति: खत्रिया विनाशश्व। 
भयमूर्ध्व रजकानां विज्ञेयं काच्छिकानां च।।४ १।। 

और भी कहते हैं- 

ईशानकोण के समीपवर्ती भाग में शकुन से दुःख प्राप्त होते हें और ख्रियों की 
मृत्यु होती है। इससे दूसरे भाग में शकुन होने पर रजक अर्थात्‌ धोबी और काच्छिक 
अर्थात्‌ सुगन्ध-निर्माताओं का भय होता है॥४१॥ 

प्राक्‌ पूर्वस्यां दिशि तस्यैवैशानकोणस्यासन्ने निकटवर्तिनि भागे 
दुःखस्योत्पत्तिरागम:। ख्रिया योषितो विनाशो मरणं भवति। ऊर्ध्व द्वितीयभागे 
रजकानां वसद्नरागकृतानां काच्छिकानां गन्धयोजकानां च सम्बन्धि भय ज्ञेय॑ 
ज्ञातव्यम्‌। । ४ १।। 

पूर्वदिशा में जो उसी ईशानकोण का समीपवर्ती भाग है, उसमें शकुन होने पर 
दुःख का आगमन होता है। खियों की मृत्यु होती है। तदनन्तर दूसरे भाग में शकुन 
होने पर रजक अर्थात्‌ वस्रों को रंगने वाले और काच्छिक अर्थात्‌ सुगन्धित पदार्थ 
तैयार करने वाले लोगों से सम्बन्धित भय को जानना चाहिए॥४१॥ 

अन्यदप्याह- 

हस्त्यारोहभय स्याद्‌ द्विरदविनाशश्व मण्डलसमाप्तो। 
अभ्यन्तरे तु दीप्ते पत्नीमरणं श्रुव पूर्व।।४२।। 

और भी कहते हैं- 

चक्र-मण्डल जहाँ समाप्त होता है उस स्थान पर शकुन के होने पर हाथी पर 
सवार लोगों का भय होता है और हाथियों की मृत्यु होती है। पूर्व-मध्यभाग में शकुन 
होने पर पत्नी की मृत्यु होती है॥४२॥ 


मण्डलसमाप्तो मण्डलस्य द्वात्रिशत्मविभक्तस्य यत्र समाप्तिस्तस्यां स्थिते 
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दीप्ते शकुने हस्त्यारोहेभ्यो भयं भवति। द्विरदो हस्ती तस्य च विनाशो मरणम्‌। 
अभ्यन्तरे तु मध्यभागे पूर्वे प्राग्भागे यो5 रस्तस्मिन दीप्ते तत्रस्थे शकुने ध्रुव निश्चित 
पत्नीमरणम्‌, पत्नी भार्या तस्या मरणं भवति।।४२।। 
मण्डल के जो ३२ भाग होते हैं उनकी समाप्ति (अन्तिम भाग) पर शकुन होने 
से हाथियों के सवारों से भय होता है। तथा द्विरद अर्थात्‌ हाथी का विनाश (मृत्यु) 
होता है। अभ्यन्तर अर्थात्‌ मध्यभाग में और पूर्वभाग में जो अरा (पंक्ति) है उसमें दीप्त 
अर्थात्‌ दीप्तशकुन के होने पर निश्चित ही पत्नी की मृत्यु होती है। 
अन्येष्वप्याह- 
शखस्नानलप्रकोपावाग्रेये वाजिमरणशिल्पिभयम्‌। 
याम्ये धर्मविनाशो5 परे5 ग्रयवस्कन्दचो क्षवधा: । । ४ ३।। 
अपरे तु कर्मिणां भयमथ कोणे चानिले खरोष्टवध: 
अन्रैव मनुष्याणां विसूचिकाविषभयं भवति।।४४।। 
उदगर्थविप्रपीडा दिश्यैशान्यां तु चित्तसन्ताप:। 
ग्रामीणगोपपीडा चर तत्र नाभ्यां तथात्मवध:।।४५।। 
अन्य भागों में शकुन का फल कहते हैं- 
अग्निकोण में शकुन होने पर श्र तथा अग्नि का प्रकोप, घोड़े की मृत्यु एवं 
शिल्पकार का भय होता है। दक्षिणभाग के अरे पर शकुन होने से धर्म का नाश होता 


है। तदनन्तर नैऋत्यकोण में शकुन होने पर अग्नि, आक्रान्ता और चतुर लोगों का 
भय होता है॥४३॥ 


पश्चिमभाग के अरे पर शकुन होने से कामिकों का भय होता है। वायव्य-कोण 
में शकुन होने पर गदहा तथा ऊँट का वध होता है। यहाँ पर मनुष्यों को विसूचिका 
और विषय का भय भी कहना चाहिए।॥४४॥ 

उत्तरदिशा के अरे पर शकुन होने से कार्मिकों का भय होता है। वायव्य-कोण 
में शकुन होने पर गदहा तथा ऊँट का बध होता है। यहाँ पर मनुष्यों को विसूचिका 
और विष का भय भी कहना चाहिए॥४४॥ 

उत्तरदिशा के अरे पर शकुन होने से धन और वित्रों की पीड़ा होती है। ईशान 
दिशा में मनस्ताप और ग्रामीण गोपालकों को कष्ट कहना चाहिए। नाभि अर्थात्‌ केन्द्र 
में शकुन होने पर स्वयं की मृत्यु होती है॥४५॥ 


शख्नानलेति। आग्नेये कोणे यो5 रस्तत्रस्थे दीप्ते शकुने शखत्रप्रकोपो5 नलस्याग्नेश्व 
प्रकोपो भवति। वाजिमरणमश्वविनाश:। शिल्पियो लेखपुस्तक -चित्रकृद्भ्यो भय 





[ अ. ८2८ ] शाकुने5 न्तरचक्राध्यायः १६२३ 


भवति। याम्ये दक्षिणे5 रे धर्मविनाशः। अपरे नैऋते अग्निहृताशन:ः। अवस्कन्द 
उपर्यागमनम्‌। चोक्षो दुष्ट इति प्रसिद्ध:। एभ्यो वधो मरणं भवति।।४३।। 

अग्निकोण में जो अरा होता है उसमें दीप्त अर्थात्‌ दीप्त शकुन के होने पर श्र 
का प्रकोप और अग्नि का प्रकोप होता है। घोड़े का विनाश और शिल्पी अर्थात्‌ 
लेखक, पुस्तक-रचयिता और चित्रकारों से भय होता है। दक्षिण अरे पर धर्म की हानि 
एवं नैऋत्यकोण के अरे पर शकुन होने से अग्नि का भय होता है। अवस्कन्द अर्थात्‌ 
किसी के ऊपर आक्रमण करने वाले आक्रान्ताओं तथा चोक्ष अर्थात्‌ दुष्ट लोगों से मृत्यु 
होती है।।४३॥। 

अपरे त्विति। अपरे पश्चिमे भागे यो5रस्तत्रस्थे शकुने कर्मिणां सम्बन्धि 
भय॑ भ्रवति। अथान्तरमनिले वायब्ये5 रे खराणां गदभानामुष्टाणां करभाणां च 
वधो मरणं भवति। अन्रैव वायव्ये मनुष्याणां पुंसां विसूचिकाभयमुद्रशुलभीतिर्विषभयं 
च भवति।।४४।। 

पश्चिमभाग में स्थित अरे पर शकुन होने से कर्मकरों से सम्बन्धित भय होता 
है। तदनन्तर अनिल अर्थात्‌ वायव्य कोण के अरे पर शकुन होने से खर अर्थात्‌ गदहा 
और ऊँटों का वध अर्थात्‌ मृत्यु होती है। इस वायव्यकोण में मनुष्यों को विसूचिका 
अर्थात्‌ उदर-व्यथा और विष का भय होता है॥४४॥ 

उदगुत्तरस्यां यो5 रस्तत्रार्थस्य धनस्य विप्राणां ब्राह्मणानां च पीडा भवति। 
ऐशान्यां दिशि अरे चित्तस्य मनसः सन्‍्तापो भवति। सन्‍्तापश्चित्तविभेद:। तत्र 
तस्मिन्नेवैशाने भागे ग्रामीणगोपपीडा भवति। ग्रामीणा ग्राम्यजना:। गोपा गोपालका:। 
एभ्य: पीडा। तथा नाभ्यां दीप्तायामात्मवध आत्मनो वधो मरण भवतीति।।४ ५।। 

॥इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृतौ सर्वशाकुने5न्तरचक्रं 
नाम षडशीतितमो<5ध्याय:॥ ८ ६॥ ह 

उत्तरदिशा में स्थित अरे पर शकुन होने से धन का कष्ट और ब्राह्मणों को पीड़ा 
होती है। ईशानकोण में स्थित अरे पर शकुन हो तब मन का सन्ताप होता है। चित्त 
के विभेद अर्थात्‌ दुःख को सन्ताप कहते हैं। इसी ईशानभाग के शकुन से ग्रामीण 
लोगों और गोपालकों से पीड़ा होती है। नाभिभाग पर शकुन से अपनी ही मृत्यु 
(आत्महत्या) होती है।।४५॥ 

॥श्री भट्टोत्पल विरचित संहिता विवृति में सर्वशाकुनेडन्तरचक्र नामक छियासीवें 

अध्याय की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥८ ६॥ 


रे के शी 











॥।अथ सप्ताशीतितमो< ध्याय: | । 
विरुताध्यायः 


अथ विरुताध्यायो व्याख्यायते। 
तत्रादावेव दिवसचराणां संज्ञार्थभाह- 
श्यामाश्येनशशघ्नवद्जुलशिखिश्रीकर्णचक्राह्नया - 
श्वाषाण्डीरकखञ्जरीटकशुकध्वाडक्षा: कपोतास्त्रय: । 
भारद्वाजकुलालकुक्कुटखरा हारीतगृप्नौ कपि: 
फेण्ट: कुक्कुटपूर्णकूटचटकाः प्रोक्ता दिवासझ्लरा:।। १।। 
विरुताध्याय ८७ की व्याख्या की जाती है। 
सर्वप्रथण दिन में संचरणशील-पक्षियों के नाम बतलाते हैं- 

. श्यामा, बाज, शशध्न, वंजुल, मयूर, श्रीकर्ण, चकवा, चाष, अण्डीरक, 
खज़्रीट, तोता, कौआ, कबूतर तीनों प्रकार के, भारद्वाज, जलमुर्गी, खर (गदहा), 
हारीत पक्षी, गिद्ध, वानर, फेण्ट पक्षी, मुर्गा, पूर्णकूट, गौरैया; ये सभी दिन में 
संचरण करने वाले कहे गये हैं॥१॥ 

श्यामा पोतकी। श्येनो वाजिकः। शशध्नः पक्षी। वज्जुल: खदिरचश्ञुः | 
शिखी मयूर:। श्रीकर्ण: पक्षी। चक्राह्ययश्चक्रवाक:। चाष:। अण्डीरक:। खड्जरीट:। 
शुकः। एते सर्व एबं पक्षिण:। ध्वाडक्ष; काकः:। कपोतारूय:। 
आपाण्डुरश्चित्रकपोतः कुडकुमधूप्रश्नेति। भारद्वाज: पक्षी। कुलालकुक्कुटो गर्ता 
कुक्कुटः। खरो गर्दभः:। हारीतगृश्नी पक्षिणो। कपिवनिर:। फेण्ट: पक्षिविशेष:। 
कुक्कुटः कुकवाकु। पूर्णकूटः करायिकः। चटकः कलविड्ड:। एते सर्वे 
दिवासश्जरा दिवसचरा उक्ताः कथिता।:।। १।। 

श्यामा अर्थात्‌ पोतकी पक्षी, श्येन अर्थात्‌ बाज पक्षी, शशघ्न अर्थात्‌ बाज के 
सदृश एक अन्य पक्षी, वंजुल अर्थात्‌ खेर के समान लम्बी चोंच वाला पक्षी, शिखी 
अर्थात्‌ मयूर, श्रीकर्ण पक्षी, चक्र नामक चक्रवाक अथवा चकवा पक्षी, चाष अर्थात्‌ 
चाख पक्षी, अण्डीरक नामक पक्षी, खज्जरीट अर्थात्‌ खिड़लीच पक्षी, शुक अर्थात्‌ 
तोता; ये सभी पक्षीगण तथा ध्वाइक्ष अर्थात्‌ कौआ, पीले वर्ण के तथा चितकबरे और 
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कुंकुमधूम्र वर्ण वाले तीनों प्रकार के कबूतर, भारद्वाज अर्थात्‌ भरदूल पक्षी, कुलाल 
कुक्कुट अर्थात्‌ गड्डे में रहने वाला मुर्गा जिसे जलमुर्गा कहा जाता है, खर अर्थात्‌ 
गदहा (गर्दभ) हारीत और गिद्ध पक्षी, कपि अर्थात्‌ बन्दर, फेण्ट नामक विशेष पक्षी, 
कुक्कुट अर्थात्‌ मुर्गा, पूर्णकूट अर्थात्‌ करायिक और चटक (गौरैया) अर्थात्‌ कलविद्ञ 
ये सभी दिन में विचरण करने वाले कहे गये हैं॥१५॥ 
अथ ये रात्रिसज्ञास्तेषां च फलमाह- 
लोमाशिका पिड्लछिप्पिकाख्यौ 
वल्गुल्युलूकौ शशकश्च रात्रो। 
सर्वे स्वकालोत्क्रमचारिण: स्यु- 
देशस्य नाशाय नृपान्तदा वा।।२।। 
रात्रिचारी पक्षियों के नाम एवं उनके फल कहते हैं 
लोमशिका, पिज्जल, छिप्पिका, वल्गुली, उल्लू और खरगोश; ये प्राणी रात्रि में 
विचरण करते हैं, ये सभी यदि अपने निर्धारित समय के विपरीत काल में विचरण 
करते हैं, तब देश का विनाश करने वाले अथवा राजा को समाप्त करने वाले होते 
हैं।। २॥। 
लोमाशिका प्रसिद्धा प्राणिविशेष:। पिड्लल उलूकचेटी। छिप्पिकाख्यः 
पक्षिविशेष:। छिप्पिकेत्याख्या नाम यस्य। वल्एली चर्मचटिका। उलूक:। शशकः 
प्राणी। एते रात्रौ चरन्ति। रात्रिचरा वा यदि दिवाचरास्तदा स्वकालोत्क्रमचारिण:। 
ते च देशस्य जनपदस्य नाशाय क्षयाय स्पुर्भवेयु:। नृपस्य राज्ञो$न्तदा वा 
मृत्युकरा: स्यु:।। २।। 
लोमाशिका नामक एक प्रसिद्ध प्राणी (गीदड़), पिंगल अर्थात्‌ उलूकचेटी 
अर्थात्‌ छोटा उल्लू, छिप्पिका नामक विशेष पक्षी, वल्गुली अर्थात्‌ चर्मचटिका 
(चमगादड़) अथवा गीदड़, उल्लू और खरगोश नामक प्राणी, ये सभी रात्रि विचरण 
करते हैं। यदि रात्रिचर दिन में विचरण करने लगे अथवा दिन में चलने वाले रात्रि में 
संचरण करने लगें तो वे अपने निर्धारित काल का अति-क्रमण करते हैं। इस स्थिति 
में वे उस देश के लिए विनाशक सिद्ध होते हैं। साथ ही राजा की मृत्यु के कारक होते 
हैं।। २।। द 
अथोभयचारिण आह- 
हयनरभुजगोष्टद्वीपिसिंहर्क्षणो धा 
वृकनकुलकुरज्ञश्वाजगोव्याप्रहंसा:। 
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पृषतमृगशुगालश्चाविदाख्यान्यपुष्टा 
झुनिशमपि बिडाल: सारस: सूकरश्च।। ३।। 

उभयचारी प्राणियों के विषय में कहते हैं- 

घोड़ा, मनुष्य, सर्प, ऊँट, हाथी, सिंह, भालू, गोह, भेड़िया, नेवला, हरिण, 
कुत्ता, बकरा, गाय, बाघ, हंस, पृषत, मृग, सियार, श्वाविदू, कोयल, बिलाव, सारस 
और सूअर; ये प्राणी दिन तथा रात्रि दोनों काल में संचरणशील होते हैं।।३॥ 
के हयो5 श्व:। नरो मनुष्यः भुजगः सर्प:। उष्ट: करभः। द्वीपी चित्रक:। 
सिंहो हरिः। ऋक्ष: प्राणी। गोधा प्राणिविशेष:। वृको मृगजाति:। नकुलः 
प्रसिद्धो विलेशय: प्राणी। कुरड्रो हरिण:। श्वा सारमेय:। अजश्छाग:। गौः 
प्रसिद्धा। व्याप्र: प्राणविशेष:। हंस: पक्षी। पृषतो मृगजाति:। मृग: प्रसिद्ध:। 
शृगालः क्रोष्टुक:। श्वाविद्‌ बिलेशयः प्राणी। श्राविदित्याख्या नाम यस्य। अन्यपुष्ट: 
कोकिल:। तथा विडालो मार्जार:। सारसः पक्षी। सूकरों वराह:। एते सर्वे 
झुनिशमहोरात्रमपि चरन्ति। रात्रिचरा झुचराश्नैत इत्यर्थ:।। ३।। 
.. अश्व, मानव, सर्प, ऊँट, चित्रक, सिंह, ऋक्ष (भालू), गोधा (गोह नामक प्राणी 
विशेष), वृक अर्थात्‌ पशु जाति का भेड़िया, नेवला एक प्रसिद्ध प्राणी है जो बिल 
में रहता है, कुरंग अर्थात्‌ हरिण, कुत्ता, बकरा, गौ, बाघ, हंस पक्षी, पृषत नामक एक 
मृग विशेष, प्रसिद्ध मृग, सियार, श्वाविद्‌ अर्थात्‌ बिल में रहने वाला एक प्राणी 
जिसका नाम श्राविद्‌ है, अन्यपुष्ट अर्थात्‌ कोयल, बिलाव, सारस पक्षी और सूअर; 
ये सभी रात्रि एवं दिन में दोनों ही समय संचरणशील होते हैं।।३॥ 


विशेष व्याख्या-विवृति में 'द्वीपी' का पर्याय चित्रक है परन्तु इस शब्द की 
व्युत्पत्ति (द्वाभ्याम्‌ पाति) करने से हाथी शब्द ही उपयुक्त है। इसी प्रकार 'वृक्‌' शब्द 
का पर्याय मृग जाति दिया गया है, जबकि यह शब्द भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। जैसा 
कि अमरकोष २/५/७ में कहा गया है-कोक ईहामृगो वृक:। 
अथैतेषां व्यवहारार्थ संज्ञामाह- 
भषकूटपूरिकुरबककरायिकाः पूर्णकूटसंज्ञा: स्युः। 
नामान्युलूकचेट्या: पिडज़लिका पेचिका हक्‍का।।४।। 
कपोतकी च श्यामा वज्जुलकः कीरत्यते खदिरचश्ञुः। 
छुच्छुन्दरी नृपसुता वालेयो गर्दभः प्रोक्त:।।५।। 
स्रोतस्तडागभेद्यैकंपुत्रकः कलहकारिका च रला। 
भूज़ारवच्च विरुवति निशि भूमौ द्यड्जललशरीरा।।६।। 
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दुर्बलिको भाण्डीक: प्राच्यानां दक्षिण: प्रशस्तो$ सौ। 
थधिक्कारो मृगजातिः कृकवाकु कुक्कुटः प्रोक्त:।।७।। 
गर्ताकुक्कुटकस्य प्रथितं तु कुलालकुक्कुटो नाम। 
गृहगोधिकेति संज्ञा विज्ञेया कुड्यमत्स्यस्य।।८।। 
दिव्यो धन्वन उक्तः क्रोडः स्थात्‌ सूकरो5 थ गौरुस्रा। 
शथ्वा सारमेय उक्तो जात्या चटिका च सूकरिका।। ९।। 
इन पक्षियों के नामों की व्यावहारिक संज्ञा को कहते हें। पूर्णकूट पक्षी, भष, 
कूटपुरी, कुर्वक और करायिका नाम से जाने जाते हैं। उलूकचेटी पक्षी का पर्याय 
पिंगलिका, पेचिका और हक्‍का होता है॥४॥ 
कपोतकी की श्यामा और पोतकी संज्ञा है। वश्लुल को खदिरचंचु कहा जाता है। 
छछन्दरी को नृपसुता तथा गर्दभ को वालेय कहा जाता है॥५॥ 


रला को खस्रोतभेद्य, तडागभेद्य, एकपुत्रक और कलहकारिका कहा जाता है। यह 
भृड्भार (भँवरा) के समान रात्रि में ध्वनि करती है। इसका शरीर भूमि पर दो अंगुल का 
होता है।।६॥। 

भाण्डीक को दुर्बलिक कहा जाता है। यह पूर्वदिशा के लोगों के लिए दक्षिण 
भागस्थ शुभ होता है। धिक्‍कार एक मृगजाति का नाम है। कुक्कुट (मुर्गा) को 
कृकवाकु कहा जाता है॥७॥ 

गर्ताकुक्कुट का प्रसिद्ध नाम कुलाल कुक्कुट (जलमुर्गी) है। कुड्यमत्स्य को 
गृहगोधिका कहते हैं॥८॥ 

दिव्य को धन्वन कहा जाता है। तथा सूकर (सुअर) को क्रोड एवं गौ को उस्ना 
कहा जाता है। कुत्ते का थ्रा और सारमेय कहा जाता है। चटिका को अपनी जाति के 
कारण सूकरिका कहते हैं॥९॥ 

भषकूटपूरीति। भषः कूटपुरी कुरबकः करायिका एता सर्वाः पूर्णकूटस्य 
संज्ञा नामानि स्युर्भवेयु:। पिज्ललिका पेचिका हक्‍का एतानि उलूकचेट्या 
नामानि। । ४।। 

भष, कूटपूरी, कुरबक तथा करायिका ये सभी पूर्णकूट की संज्ञाएँ होती हैं। 
पिंगलिका, पेचिका और हक्‍का ये नाम उलूकचेटी के कहे गये हैं।४॥ 

कपोतकी की श्यामा पोतकीत्युच्यते। वद्धचुल:; खदिरिचञ्लुरिति कीर्यते 
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कथ्यते। छुच्छुन्दरी सुगन्थमूषिका नृपसुता राजपुत्री कीर्त्यते। गदर्भ: खरो वालेय: 
प्रोक्त इति.कथित:। | ५।। 

कपोतकी (कबूतरी) को श्यामा और पोतकी कहा जाता है। वंजुल को 
खुदिरचंचु कहते हैं। छुच्छुन्दी को सुगन्धमूषिका, नृपसुता राजपुत्री कहा जाता है। 
गर्दभ (गदहा) को खर और वालेय कहा जाता है॥५॥ 

स्रोत इति। स्रोतोभेद्यस्तडागभेद्य एकपुत्रक:ः। कलहकारिका च एतैर्नामभी 
रला इति ज्ञेया। सा च निशि रात्रौ भज़ारवद्विर॒वति वाशति भड़ारो १दांदानी 
दमनी। भ्रृड्धारेण तुल्यं भज़ारवत्‌। तद्बत्‌ शब्दं करोति। हुड्डारमुच्चरतीत्यर्थ:। 
केचिद्‌ भृज्ञारः पक्षिविशेष इतीच्छन्ति। निशि रात्रौ, कि प्रमाणा द्वयज्गुलशरीरा 
द्यक्ुलप्रमाणं शरीरं यस्या:।।६।। 

स्नोतभेद्च, तडागभेद्य, एकपुत्रक और कलहकारिका नाम से रला को जानना 
चाहिए। वह रला रात्रि में भंग की तरह शब्द करती है। भंग को दांदानी तथा दमनी 
कहा जाता है। भरृज्गार (भृंग) भँवरा के समान हुंकारपूर्वक उच्चारण करती है। कुछ 
विद्वानों के अनुसार भृज्ञार एक विशेष पक्षी का नाम है। रात्रि में जिसका शरीर दो 
अंगुल के प्रमाण (मान) का होता है॥६॥ 

दुर्बलिक इति। भाण्डीको दुर्बलिक: प्रोक्त:। असौ दुर्बलिक: प्राच्यानां 
पूर्वदेशभवानां दक्षिण: प्रशस्त:। अथदिवान्येषां सर्वेषां वामत:। धिक्कारो 
मृगजातिरुक्ता। कुक्कुटः कृकवाकुरिति प्रोक्त: कथित: । | ७।। 

भाण्डीक को दुर्बलिक कहा गया है। यह दुर्बलिक पूर्वदेश के निवासियों के 
लिए दक्षिणभाग में रहता हुआ शुभ कहा गया है अर्थात्‌ शेष अन्य देशों के 
निवासियों के लिए वामभाग में शुभ होता है। धिक्कार नामक जीव एक मृग जाति 
को कहा गया है। कुक्कुट (मुर्गा) को कृकवाकु कहते हैं॥७॥ 

गर्ताकुक्कुटस्थेति। गर्ता खातं तत्र य उक्त: कुक्कुटस्तस्य कुलालकुक्कुटेति 
नाम संज्ञा प्रथितं प्रख्यातम्‌। कुड्यमत्स्यस्य भित्तिमीनस्थ गृहगोधिकेति संज्ञा नाम 
विज्ञेया विज्ञातव्या।। ८।। 

गर्ता अर्थात्‌ खात (गड्ढा) में मिलने वाला कुक्कुट, कुलाल-कुक्कुट के नाम से 
प्रसिद्ध है। कुड्य-मत्स्य, भित्तिमीन और गृहोधिका संज्ञा छिपकली की कही गयी 
है।।८॥ 

दिव्यो धन्वन इति। दिव्यो धन्वन इत्युक्त: कथितः। क्रोड: सूकरः स्याद्‌ 
भवेत्‌। अथशब्दश्वार्थे। गौरुत्नेति ख्याता। श्वाकुक्कुरः सारमेय इति कथितः। 
जात्या प्रकृत्या या चटिका सा सूकरिकेत्युक्ता। । ९।। 


२, दांदानी दमनी इति टीकाकारदेशभाषेति। 
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दिव्य को धन्वन कहा गया है। सूकर (सूअर) को क्रोड नाम से जानना चाहिए। 
गाय उस््रा के नाम से प्रसिद्ध है। कुक्कुर, श्वा (ध्वान) तथा सारमेय शब्द से जाना 
जाता है। जाति अर्थात्‌ प्रकृति से जो चटिका है वह सूकरिका कही जाती है॥९॥ 


अन्नैवोपदेशार्थमाह- 
एवं देशे देशे तद्विद्धयः समुपलभ्य नामानि। _ 
शकुनरुतज्ञानार्थ शास्त्रे सश्चित्य योज्यानि।। १ ०।। 

यहाँ पर विशेष उपदेश करते हैं- 

इस प्रकार ज्योतिषी शकुन के विद्वानों को, भिन्न-भिन्न देशों के जीवों के नाम 
को जानकर उनके शब्दों को शकुन-ध्वनि के जानने के निमित्त संग्रह कर इस 
शकुनशास्र में जोड़ना चाहिए॥१०॥ 

एवमनेन प्रकारेण देशे देशे विदृभ्यः शकुननामविद्भ्यो नामानि समुपलभ्य 
ज्ञात्वा शकुनानां शुभाशुभसूचकानां रुतज्ञानार्थ तच्छब्दज्ञानाय सश्ञित्य विचार्य 
शास्त्रे ग्रन्थे योज्यानि संयोजनीयानि। । १ ०।। 

इस प्रकार विभिन्न देशों में शकुनों के नाम के ज्ञाता विद्वानों के द्वारा उनके नामों 
को जानकर शुभाशुभ-सूचक शकुनों के शब्दों को ज्ञान हेतु संग्रह कर विचारपूर्वक 
शकुनशास्त्र में संयोजन किया जाना चाहिए॥१०॥ 

अथ वच्ुलश्येनशुकगृश्नाणां रुतलक्षणमाह- 

वड्जुलकरुतं तित्तिडिति दीप्तमथ किल्किलीति तत्पूर्णम्‌। 
श्येनशुकगृश्रकड्ढा: प्रकृतेरन्यस्वरा दीप्ता:।। १ १।। 

वंजुल, श्येन, शुक और गृप्र पक्षियों की ध्वनि के लक्षण कहते हैं- 

वड्जुल की ध्वनि "तित्तिड” होने पर दीप्त माना जाता है और “किल-किल” 
शब्द हो तो पूर्ण अर्थात्‌ उत्तम शब्द जानना चाहिए। श्येन (बाज), शुक (तोता) और 
गिद्ध तथा कंक पक्षियों को ध्वनि लोक प्रसिद्ध है। इसके प्राकृतिक उच्चारण से भिन्न 
ध्वनि होने पर दीप्तध्वनि समझनी चाहिए॥१९१॥ 

प्रकृते: स्वभावतोन्यस्वरा विपरीतशब्दा दीप्ता उक्ताः। वद्जुलकरुतं 
तित्तिडिति। यद्ठ्लुलकस्य रुत॑ तित्तिड-इति दीप्तमशुभम्‌। यत्‌ किल्किलीत्येतत्पूर्ण 


शुभम्‌। श्येनशुकगृश्नकड्लाः प्रसिद्धा: पक्षिण:। एते सर्वे प्रकृते: स्वभावतोः5 न्यस्वरा 
विपरीतशब्दा दीप्ता उक्ताः।। १ १।। 
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प्राकृतिक अर्थात्‌ स्वाभाविक ध्वनि से विपरीत-स्वर को दीप्त कहा जाता है। 
वज्जुल पक्षी का “तित्तिड” स्वर दीप्त अर्थात्‌ अशुभ होता है। यदि “किल-किल” स्वर 
हो तो शुभ माना जाता है। श्येन, शुक, गृध और कंक प्रसिद्ध पक्षी हैं। इनकी ध्वनि 
स्वाभाविकता के विपरीत हो तब दीप्त अर्थात्‌ अशुभ मानी गयी है॥११॥ 
अथ कपोतचेष्टितमाह- 
यानासनशय्यानिलयन कपोतस्य सद्मविशनं वा। 
अशुभप्रदं॑ नराणां जातिविभेदेन कालो5न्य:।।१२।। 
आपाण्दुरस्य वर्षाच्चित्रकपोतस्य चैव षण्मासात्‌। 
कुडकुमधूमप्रस्थय फलं सद्यः पाक कपोतस्य।।१३।। 
कपोत की चेष्टाओं को बतलाते हैं- 


यान (वाहन), आसन, शैय्या के ऊपर बैठना अथवा घर के भीतर प्रवेश 
करना मनुष्यों के लिए अशुभप्रदायक होता है। इनकी जातियों के आधार पर फल- 
परिपाक का काल निर्धारित किया जाता है॥१२॥ 


पाण्डु (श्वेतवर्ण के कबूतर) का फल एक वर्ष तथा रंग-बिरंगे कबूतर का फल 
छ: माह में और कुंकम (लाल) तथा धुम्रवर्ण के कबूतर का फल तत्काल होता 
है॥ १३॥ 


यानासनेति। यानमश्वादि। आसन पीठम्‌। यत्रोपविश्यते। शय्या आस्तरणम्‌। 
एतेषु कपोतस्य निलयन संश्लेष: सगझ्मविशन वा गृहप्रवेशनं वा भवति। एतन्नराणां 
पुंसामशुभप्रदमनिष्टप्रदं भवति। अन्यः पर: काल: समय: फलस्य जातिभेदेन 
योनिविशेषेण भवति।। १ २।। 


यान अर्थात्‌ घोड़ा, हाथी इत्यादि, आसन अर्थात्‌ सिंहासन, चौकी आदि। 
शय्या अर्थात्‌ शयनोपयोगी खटिया, पलंग आदि पर कबूतर का बैठना (संयुक्त 
होना) अथवा घर में प्रवेश करना, यह मनुष्यों के लिए अनिष्ट फलदायक कहा गया 
है। इनका समय उनकी जातियों के भेद के अनुसार होता है॥१२॥ 

त॑ च कालमाह-आपाण्डुरस्येति। आपाण्डुरस्य श्रेतवर्णस्य कपोतस्य 
वर्षात्‌ पाक: फलम्‌ू। विचित्रकपोतस्य नानावर्णस्य षष्मासात्‌ षड्भिमसि:ः 
पाकः। कुडकुमवर्णस्य धूम्रवर्णस्य च कपोतस्य सद्यस्तस्मिन्नेवाहनि पाक: फल 
भवति।। १३।। 


इनके फल-काल को कहते हैं-आपाण्डुर अर्थात्‌ श्रेतवर्ण के कबूतर का 
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फल एक वर्ष में प्राप्त है। विविध वर्णों वाले कबूतर का फल छ: मास में होता 
है। कुंकुम और धूम्रवर्ण के कबूतर का फल तत्काल अर्थात्‌ उसी दिन हो जाता 
है।। १३॥। 
अधुना श्यामारुतमाह- 
चिचिदिति शब्द: पूर्ण: श्यामाया: शूलिशूलिति च धन्यः। 
चच्चेति च दीप्तः स्यात्‌ स्वप्रियलाभाय चिक्चिगिति।। १४।। 
श्यामा के स्वर का लक्षण कहते हैं- 
श्यामा पक्षी का “चिचित्‌” शब्द पूर्ण होता है तथा “शूलि-शूलित” शब्द 
धन्य अर्थात्‌ शुभ माना गया है। “चच्च” शब्द दीप्त होता है जबकि “चिक-चिक” 
शब्द अपने स्वजन की प्राप्ति के लिए होता है॥१४॥ 
श्यामायाश्रिचिदिति शब्दः पूर्णस्तस्या एव शूलिशूलिति च शब्दो धन्यः 
शुभः। चच्चेति च शब्दों दीप्तोडशुभ:। स्थाद्‌ भवेत्‌। चिकूचिगिति च शब्दः 
स्वस्यात्मीयस्य प्रियस्य वल्‍लभस्य लाभाय प्राप्तये भवति।। १४।। 
श्यामा चिड़िया का “चिचित्‌” शब्द पूर्ण और “शूलि-शूलित” शब्द धन्य 
अर्थात्‌ अनुकूल कहा गया है। “चच्च” शब्द दीप्त अर्थात्‌ अशुभ होता है। 
“चिक्चिक” शब्द अपने आत्मीय प्रियव्यक्ति की प्राप्ति के लिए होता है॥१४।॥ 
अथ हारीतभारद्वाज्यो रुतमाह- 
हारीतस्य तु शब्दो गुग्गुः पूणों5 परे प्रदीप्ता: स्युः। 
स्वरवैचित्र्य॑ सर्व भारद्वाज्या: शुभ प्रोक्तम्‌।।१५।। 
हारीत और भारद्वाज के शब्दों को कहते हैं- 
हारीत पक्षी का “'गुग्गु” शब्द पूर्ण, अर्थात्‌ शुभ और इससे भिन्न प्रकार का 
शब्द प्रदीप्त अर्थात्‌ अशुभ होता है। भारद्वाज पक्षी का विचित्रप्रकार का स्वर शुभ कहा 
गया है॥१५॥ 
हारीतस्य तु गुग्गुशब्दः पूर्ण:। अपरे अन्ये सर्व एवं शब्दा: प्रदीप्ता: 
स्युर्भवेयु। भारद्वाज्या: स्वरा शब्दानां वैचित््य नानात्वं सर्व निःशेष॑ शुभ 
प्रशस्तं प्रोक्ते कथि-तम्‌ ।।१५।। 
हारीत (हारिल) पक्षी का  गुग्गु” शब्द पूर्ण बा 
प्रदीप्त होता है। भारद्वाज (भवुल) पक्षी का स्वसवच्य अर्थत्‌ नि प्रकार के कल" 
स्वर शुभ कहे गये हैं। १५॥| 
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करायिकरुतमाह- 
किष्किषिशब्द: पूर्ण: करायिकाया: शुभ: कहकहेति। 
क्षेमाय केवल करकेति न त्वर्थसखिकर:।।१६।। 
कोटुक्लीति क्षेम्यः स्वर: कटुक्लीति वृष्टये तस्या:। 
अफल: कोटिकिलीति च दीप्त: खलु गुं कृतः शब्द:।। १७।। 
करायिता के शब्दों को कहते हैं- 
करायिक पक्षी का “किष्किष्‌” शब्द शुभ माने जाते हैं। इसका “करकर ' शब्द 
केवल कल्याण के लिए होता है। इसमें अर्थ-सिद्धि नहीं होती है।।१६॥ 
इसका “कोटुक्ली” शब्द क्षेम के लिए और “कट॒क्ली” शब्द वर्षाकारक होता 
है। “कोटिकिली” शब्द निष्फल होता है और “गुं” शब्द दीप्त अर्थात्‌ अशुभ होता 
है।। १७॥ 
किष्किषीति। कारायिकाया: पूर्णकूट्या: किष्किषिशब्द: पूर्ण:। कहकहेति 
शब्द: शुभः। करकरेति शब्द: केवलं क्षेमाय लब्धपालनाय। न 
त्वर्थसिद्धिकरो5 थंसिद्धि न करोति।। १ ६।। 
करायिका अर्थात्‌ पूर्णकूटी पक्षी का “किषकिष” शब्द पूर्ण एवं “कहकह 
शब्द शुभ माना गया है। “कर-कर” शब्द केवल क्षेम अर्थात्‌ लब्धवस्तु के पालन हेतु 
ही होता है। इससे अर्थ की सिद्धि नहीं होती है॥१६॥ 
कोटुक्लीति। तस्या: करायिकाया: कोटुक्लीति शब्द: क्षेम्यः क्षेमे साधु: । 
कटुक्लीति च शब्दो वृष्टये वर्षणाय भवति। देवो वर्षति। कोटि-किलीति 
चाफलो निष्फल इत्यर्थ:। खलुशब्दश्वार्थे। गुं कृतः शब्दस्तस्या एव दीप:।। १ ७।। 
इस करायिका के “कोटुक्ली” शब्द भरण-पोषण हेतु अच्छे होते हैं। “कटुक्ली”' 
शब्द वर्षा के लिए शुभ होता है अर्थात्‌ वर्षा होती है। “कोटिकिली”” शब्द निष्फल 
होता है। इसका “गुं” शब्द दीप्त अर्थात्‌ अशुभ समझना चाहिए॥१७॥ 
अथ दिव्यकचेष्टितमाह- 
श्र वामे दर्शन दिव्यकस्य 
सिद्धिज्ञेया हस्तमात्रोच्छितस्य। 
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तस्मिन्नेव प्रोन्नतस्थे शरीराद्‌ 
धात्री वश्यं सागरान्ताभ्युपैति।। १८।। 
दिव्यक की चेष्टाओं को कहते हैं- 
दिव्यक पक्षी का वामभाग में दर्शन हो तो शुभ होता है। यदि एक हाथ की 
ऊँचाई पर दिखाई पड़े तो कार्य की सिद्धि समझनी चाहिए। यदि वह अपने शरीर से 
सामने ऊँची उठी हुई दिखाई पड़े तो निश्चय ही समुद्र-पर्यन्त पृथ्वी का अधिकार 
मिलता है॥१८॥ 


दिव्यकस्य धन्वनस्य वामे वामभागे दर्शनमवलोकनं शस्तं शुभम्‌। तत्रैव 
वामभागे भूमेहस्तमात्रोच्छितस्य शयप्रमाणोच्चस्य सिच्विरभीष्टा कार्याणां च ज्ञेया। 
तस्मिन्नेव वाभागे यातुः शरीराद्‌ देहात्‌ प्रोन्नतस्थ उच्चतरो भवति, तदा धात्री 
भूर्वश्यं विधेयित्वं सागरान्ता समुद्रपर्यन्ताभ्युपैत्युपगच्छति। उक्ते च- 
वामे शस्तो धन्वनः सिद्धि- 
दाता प्रोत्तुड़श्वेद्धस्तमात्र जयाय। 
आकाय॑ चेटुन्नतो वामभागे 
पृथ्वीलाभं बन्धुनाशं करोति।। इति।।१८।। 
दिव्यक अर्थात्‌ धन्‍्वन का अपने वामभाग में दर्शन हो तो शुभ होता है। उसी 
वामभाग में यदि वह पृथ्वी से एक हाथ ऊँची दिखाई पड़े तब अभीष्ट कार्य की सिद्धि 
होती है। उसी वामभाग में यदि दर्शक के शरीर से अधिक ऊँचाई पर हो तो समुद्र 
पर्यन्त पृथ्वी उसके अधीन हो जाती है। जैसा कि कहा गया है- 
वामभाग में स्थित धन्वन सिद्धिदायक और एक हाथ ऊँचा विजय प्रदायक 
होता है। यदि वामभागस्थ धन्वन शरीर पर्यन्त उन्नत हो तो पृथ्वी का लाभ और 
बन्धुओं का विनाशक होता है॥१८॥ 
अथ सर्पचेष्टितमाह- 
फणिनो5 भिमुखागमो5 रिसड़ूं 
कथयति बन्धुवधात्ययं च यातुः। 
अथवा समुपैति सव्यभागात्‌ 
न स सिद्धये कुशलो गमागमे च।। १९।। 
सर्पों की चेष्टाओं को कहते हैं- 
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सर्प का अपने सामने आगमन हो रहा हो तो शत्रु का सामना होता है और 
बन्धुओं का वध तथा विनाश होता है। यदि दक्षिणभाग से वामभाग की ओर जाये 
तब वह सिद्धिकारक तथा यात्रा में कुशलताकारक नहीं होता है॥१९॥। 

फणिन: सर्पस्थाभिमुखागमो5रिसड़ं शत्रुसंयोगं यातु:ः कथयति वक्ति। 
अथवा बान्धवानां वधो मरणमत्ययो विनाश:। अथ सव्यभागाद्‌ दक्षिणभागाद्वामभागे 
समुपैत्यायाति तदा स सर्प: सिद्ध्ये गमागमे न कुशलः शस्तो न भवति।। १ ९।। 


फणि अर्थात्‌ सर्प का सम्मुख आगमन होने पर द्रष्टा को शत्रु का संयोग 
होता है। अथवा बन्धुओं का मरण और विनाश प्राप्त होता है। सब्य 
अर्थात्‌ दक्षिणभाग से वामभाग में यदि सर्प जाता हुआ दिखाई पड़े तब वह सर्प, 
कार्यसिद्धि के लिए अथवा गमनागमन (यात्रा) के लिए अनुकूल एवं उत्तम नहीं होता 
है।। १९॥ 
अथ खज्जनकचेष्टिमाह- 
अन्जेषु मूर्थसु च वाजिगजोरगाणां 


राज्यप्रदः कुशलकृच्छुचिशाइलेषु। 
” भस्मास्थिकाष्ठतुषकेशतृणेषु दुःख 
दृष्ट: करोति खलु खज्जलनको5ब्दमेकम्‌। | २० ।॥। 
खजञ्जन की चेष्टाओं को कहते हैं- 


खजझ्जन (खिड़लिच पक्षी) कमलपुष्प पर और घोड़ा, हाथी तथा सर्प के सिर पर 
बैठा हुआ दिखलायी पड़े तब वह राज्य-लाभ कराता है। वह यदि पवित्रस्थान और 
दूर्वा आदि सुरम्य-स्थल पर देखा जाये तब वह शुभफल करता है। वह भस्म, हड्डी, 


काष्ठ, भूसा, केस तथा तिनके आदि पर दिखायी पड़े, तब वह एक वर्ष तक दुःख 
प्रदान करता है॥२०॥ 


खज्जनको5 ब्जेषु पद्मादिषु तथा वाजिनो5श्वाः, गजा हस्तिनः, उरगाः 
सर्पा:, एतेषां मूर्थसु मस्तकेषु दृष्टो राज्यप्रदो भवति। तथा शुद्धप्रदेशे शाइलेषु- 
दूर्वासु च दृष्ट: कुशलकृत्‌ कुशलं करोति शुभफलकृद्धा भवति। भस्मनि 


अस्थि-काष्ठतुषकेशतृणेषु दृष्टो5 ब्दं वर्षमिक दुःखं करोति। खलुशब्द: आगम- 
द्योतनार्थ.॥। २०।॥। 





खञ्जनपक्षी अब्ज अर्थात्‌ कमल के फूलों पर तथा अश्व, गज तथा सर्प इनके 
मस्तकों पर दिखायी पड़े तब वह राज्यप्रदायक होता है। यदि वह शुद्ध प्रदेश में तथा 
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दूर्वा इत्यादि अच्छे स्थान पर दिखाई पड़े तो शुभफल करने वाला होता है। भस्म, 
अस्थि, काष्ठ, भूसा, केश और तिनके पर दिखाई पड़े तब एक वर्ष तक दुःख देता 
है।।२०॥। 
. अथ तित्तिरशशकयोश्रेष्टितमाह- 
किलिकिल्किलि तित्तिरस्वनः 
शान्तः शस्तफलोअ< न्यथापर:। 
शशको निशि वामपार्श्रगो 
वाशन्‌ शस्तफलो निगद्यते।। २१।। 
तीतर (चकोर) और शशक अर्थात्‌ खरगोश की चेष्टाओं को कहते हैं- 
तीतरपक्षी का “किलकिल्‌” शब्द शान्त माना गया है जो कि उत्तम फल देता 
है। इससे भिन्न प्रकार का स्वर अनिष्टकारक होता है। खरगोश रात्रि में बायीं ओर शब्द 
करता हुआ प्रशस्तफलकारक कहा गया है॥२१॥ 


तित्तिरस्वनः किलिकिल्किलीति शान्तः। स च शस्तफलः शोभनः। 
अपरो< यो& न्यथा प्रदीप्त इत्यर्थस्‍। स चाशस्तफल:। शशको निशि रात्रो वामपार्श्वगो 
वामभागतो वाशन्‌ विरुवन्‌ शस्तफलः शोभनफलो निगद्यते कथ्यते।। २१।। 


तीतर का “किलकिली” शब्द शान्त होता है और यह सुन्दर फल देता है। 
इससे अन्यथा शब्द प्रदीप्त समझना चाहिए और यह अशुभ फल देता है। शशक 
अर्थात्‌ खरगोश रात्रि में वामभाग की ओर शब्द करता हुआ हो, तब शुभफल कहा 
जाता है॥२१॥ 
अथ कपिकुलालकुक्कुटयो रुतमाह- 
किलिकिलिविरुतं कपे:ः प्रदीप्त॑ 
न शुभफलप्रमदमुद्दिशन्ति यातुः। 
शुभमपि कथयन्ति चुग्लुशब्दं 
कपिसदृशं च कुलालकुक्कुटस्य। । २२।। 
वानर और मुर्गें के शब्दों को कहते हैं- 
वानर का “किलिकिलि” शब्द प्रदीप्त कहा गया है। यात्रा करने वाले के लिए 
इस प्रकार का शब्द शुभ नहीं कहा गया है। “चुग्लु” शब्द शुभ होता है। वानर के 
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शब्दों की भाँति ही कुलाल-कुक्कुट का भी फल समझना चाहिए॥२॥। 


कपेवनिरस्य किलिकिलिविरुतं प्रदीप्तं तच्च यातुर्गमनेच्छोर्न शुभफलप्रदमुद्दिशन्ति 
कथयन्ति। चुग्लुशब्दं च शुभफलं कथयन्ति। कुलालकुक्कुटस्य रुतं कपिसदृ्शं 
बानरतुल्यभिति। यथैव॑ कपिदीप्तशान्तविरुतमुत्तत तथैत्र कुलाल- 
कुक्कुटस्थेति।। २२।। 


वानर की “किलिकिलि” ध्वनि प्रदीप्त होती है, जो कि गमनेच्छु व्यक्ति के 
लिए शुभ नहीं कही गयी है। “चुग्लु” शब्द को आचार्यगण शुभ फलदायक कहते 
हैं। कुलाल-कुक्कुट की ध्वनि को वानर के समान ही जानना चाहिए। तात्पर्य यह है 
जिस प्रकार का शब्द वानर के लिए दीप्त और शान्त कहा गया है उसी प्रकार 
कुलालकुक्कुट का भी समझना चाहिए॥२२॥ 


विशेष व्याख्या-कुलाल कुक्कुट मुर्गे की एक विशेष प्रजाति को कहा गया 
है। जंगली मुर्गे के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है। इसी को बोल-चाल में वनमुर्गा कहा 
जाता है। द्रष्टव्य संस्कृत हिन्दी कोश, आप्टे, पृष्ठ २८८ ॥२२॥ 
अथ चाघषविरुतचेष्टितमाह- 
पूर्णानन: कृमिपतड़पिपीलकादी - 
श्वापः प्रदक्षिणमुपैति नरस्य यस्य। 
खे स्वस्तिक यदि करोत्यथवा यियासो - 


स्तस्यार्थलाभमचिरात्‌ सुमहत्‌ करोति।। २३।। 
चाख के शब्दों को कहते हैं- 


चाख (नीलकण्ठ) पक्षी अपने मुख में कीट, पतंग, चीटें आदि भरकर जिस 
व्यक्ति के दक्षिण भाग से उड़ता हुआ जाये अथवा आकाश में स्वस्तिक-चिह्न के 


समान उड़ता हुआ दिखाई पड़े तो उस यात्री को शीघ्र ही पर्याप्त धन का लाभ होता 
है।२३॥ 


यस्य नरस्य चाष: कृमिभिः सरीसपेैः पतड़ैः शलभैः: पिपीलका प्रसिद्धा- 
स्ताभि:। आद्याग्रहणादन्यैरपि प्राणिभि: पूर्णाननः परिपूरितवक्त्र: प्रदक्षिण- 
मुपैति प्रादक्षिण्येन याति। अथवा यस्य यियासोर्यातुमिच्छो:। खे नभसि स्वस्तिकं 


करोति स्वस्तिकवद्याति तस्यार्थलाभं वित्तलाभं सुमहदतिप्रभूतमचिराच्छीपघ्रमेव 
करोति।। २३।। 


हि चाख (चाष) पक्षी कीड़े अर्थात्‌ शरीर से चलने वाले, पतंग अर्थात्‌ उड़ने वाले 
फतिगें और पिपलिका अर्थात्‌ सुप्रसिद्ध चीटी इत्यादि से मुख को भरकर प्रदक्षिण क्रम 
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से उड़ता हो अथवा जिस यात्री के आकाश के ऊपर (सिर के ऊपर) स्वस्तिक-क्रम 
से उड़ता हो, उसको प्रभूत-धन की प्राप्ति शीघ्र ही होती है। यहाँ पर “आदि” शब्द 
से कीट-पतंग के साथ ही किसी अन्य भी जन्तुओं को अपने मुख में लिए हुए हो, 
तो उसका भी यही फल समझना चाहिए॥२३॥ 

अन्यदप्याह- 

चाषस्य काकेन विरुध्यतश्वेत्‌ 
पराजयो दक्षिणभागगस्य। 
वधः प्रयातस्य तदा नरस्य 
विपर्यये तस्य जय: प्रदिष्ट:।। २४।। 

और भी कहते हैं- 

चाखपक्षी यदि कौवे के साथ लड़ता हुआ उसके दक्षिणभाग में जाकर पराजित 
हो जाये तब यात्रा करने वाले व्यक्ति का वध होता है। इसके विपरीत उसकी जय कही 
गयी है।।२४॥ 

यदि चाषस्थ काकेन वायसेन सह विरुद्धतः कलहं कुर्वतः काकाद्‌ 
दक्षिणभागगतस्य चाषस्य पराजय:, तदा तस्मिन्‌ काले प्रयातस्यथ गतस्य नरस्य 
पुरुषस्य वधो मरणं भवति। विपर्यये विपरीते काकादुत्तरभागे गतस्य जय: 
प्रदिष्ट उक्त:। जये सति प्रयातस्य जय एव। उक्त च- 

पूर्णाननो यस्य करोति चाषः 
प्रदक्षिणं स्वस्तिकमेव वा खे। 
लाभो महांस्तस्य पराभवाय 
काकेन भड़ी विजयो जयश्चथ।।इति।। २४।। 

यदि चाखपक्षी का कौवे के साथ युद्ध करते हुए कौवे से दक्षिणभाग में गये 
हुए चाख की पराजय हो जाती है, तब उस समय यात्रा के लिए निकले व्यक्ति का 
मरण होता है। इसके विपरीत कौवे से उत्तरभाग में गए हुए चाख से विजय कहा गया 
है। चाख के जीतने पर यात्री की विजय होती है। जैसा कि कहा गया है- 

आहार से भरे हुए मुखवाला चाख दक्षिणभाग में हो अथवा आकाश में 

स्वस्तिक के क्रम में उड़ता हुआ हो तो उस समय यात्री को प्रचुर लाभ होता है। यदि 
कौवे के साथ युद्ध में चाख पराजित हो जाये तो यात्री की पराजय और चाख के 
जीतने परयात्री की जय होती है॥२४॥ 


अन्चदष्याह- 
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केकेति पूर्णकुटवद्यदि वामपाश्रें 
चाष: करोति विरुतं जयकृत्‌ तदा स्यात्‌। 
क्रेक्रेति तस्य विरुतं न शिवाय दीप्त॑ 
सन्दर्शनं शुभदमस्य सदैव यातु:।। २५।। 
और भी कहते हैं- 


यात्री के वामभाग में पूर्णकुट पक्षी के समान “केका” शब्द यदि चाख करता 
है तब उसके लिए जयकारक होता है। चाख का “क्रेक्रे” शब्द दीप्त होता हैं जो कि 
शुभदायक नहीं होता है। इस चाखपक्षी का यात्राकाल में दर्शन होना सर्देव शुभदायक 
कहा गया है॥२५॥ 

चाषो वामपा्शे वामभागे केकेति विरुतं शब्दं करोति तथा पूर्णकुटवत्‌ 
करायिकावत्‌ किष्किषिकाहकहेति शब्दं करोति, तदा जयकृत्‌ स्थाद्‌ भवेत्‌। 
तस्य चाषस्य क्रेक्रेति विरुतं दीप्तं तच्च न शिवाय न श्रेयसे भवति। अस्य चाषस्य 
सन्दर्शनमवलोकन यातुः सदैव सर्वकाल शुभदम्‌।। २५।। 

चाखपक्षी वामभाग में केका शब्द करता है तथा पूर्णकूट अर्थात्‌ करायिका के 
समान “किष्किष” शब्द 'कहकह”” शब्द करता है, तब जयकारक होता है। उस 
चाख पक्षी का “क्रेक्रे” शब्द दीप्त माना गया है जो कि कल्याणकाक नहीं होता। इस 
चाख पक्षी का दिखाई पड़ना यात्री के लिए सदा ही शुभदायक होता है॥२५॥ 

अथाण्डीरकफेण्टकेयोश्रेष्टितमाह- 

अण्डारकष्टीति रुतेन पूर्ण- 


ष्टिट्टिट्टिशब्देन तु दीप्त उक्त:ः। 
फेण्ट: शुभो दक्षिणभागसंस्थो 
न वाशिते तस्य कृतो विशेष:।। २६।। 
अण्डीरक पक्षी की “टी” ध्वनि पूर्ण होती है और “टिट्टि'” ध्वनि दीप्त कही 
गयी है। इस अण्डीरक तथा फेण्ट पक्षी का दक्षिणभाग में स्थित होना शुभ कहा गया 
है। फेण्ट पक्षी की ध्वनि के सम्बन्ध में कोई विशेष विचार नहीं किया गया है॥२६॥ 
अण्डीरकष्टीति। अण्डीरकः 'टी' इति रुतेन शब्देन पूर्ण उक्त:। टिट्विट्टि 
अनेन शब्देन तु दीप्त उक्त: कथित:। फेण्टश्वाण्डीरको यातुर्दक्षिणभागसंस्थ: 
शुभः तस्य फेण्टस्य वाशिते विरुते न विशेष: कृत उक्त:।।२६।। 
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अण्डीरक का “टी” शब्द पूर्ण कहा गया है। “टिट्विट्टि” शब्द दीप्त होता है। 
फेण्ट और अण्डीरक पक्षी यात्रा करने वाले के दक्षिणभाग में होने पर शुभ होते हैं। 
फेण्टपक्षी की ध्वनि के सम्बन्ध में कुछ विशेष नहीं कहा गया है॥२६॥ 
अथ श्रीकर्णरुतमाह- 
श्रीकर्णरुतं तु दक्षिणे 
क्वक्वक्वेति शुभ प्रकीर्तितम्‌। 
मध्यं खलु चिक्चिकीति य- 
च्छेष॑ सर्वमुशन्ति निष्फलम्‌।। २७।। 
श्रीकर्ण की ध्वनि को कहते हैं- 
श्रीकर्ण पक्षी की ध्वनि “क्वक्वक्व” दक्षिण भाग में हो तो शुभ कही गयी हे। 
इसकी “चिक्चिक” ध्वनि मध्यम फलदायक होती है और इन दोनों से भिन्न प्रकार 
की ध्वनि को निष्फल कहा गया है॥२७॥ 
दक्षिणे दक्षिणभागे श्रीकर्णरुतं क्वक्वक्वेति शुभ प्रकीर्तितमुक्तम्‌। तस्यैव 
चिक्चिकि इति यहुतं तन्मध्यफलं न शुभं नाप्यशुभमित्यर्थ:। शेष परिशिष्टं यद्गुतं 
तत्‌ सर्व निष्फलं फलरहितमुशन्ति कथयन्ति मुनयः।। २७।। 
दक्षिणभाग में श्रीकर्ण की ध्वनि “क्वक्वक्क” हो तो उसे शुभ कहा गया है। 
उसी की “चिक्चिक” की ध्वनि मध्यमफलदायक अर्थात्‌ न तो शुभ न अशुभ होती 
है। शेष प्रकार की ध्वनि मुनियों द्वारा निष्फल अर्थात्‌ फलहीन कही गयी है॥२७॥ 
अथ दुर्बलिविरुतमाह- 
दुर्बलेरपि चिरिल्विरिल्विति 
प्रोक्तमिष्टफलदं हि वामतः। 
वामतश्च यदि दक्षिणं ब्रजेत्‌ 
कार्यसिद्धिमचिरेण यच्छति।। २८ ।। 
दुर्बल की ध्वनि को कहते हैं- 
दुर्बील की “चिरिल्विरिल्वि”” ध्वनि वामभाग में होने पर इष्टफलदायक कही 
गयी है। यदि यह वामभाग से दक्षिणभाग में जाये तो शीघ्र ही कार्य की सिद्धि देती 
है।।२८॥। 
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दुर्बलिर्भाण्डीकस्तस्य दुर्बलेश्विरिल्विरिल्विति प्रोक्तमिष्टफलदं शोभन कथितम्‌। 
वामतो वामभागे। यदि वामतो वामभागाद्‌ दक्षिणभागे ब्रजेद्‌ गच्छति, तदा5चिरेण 
शीघ्रमेव कार्यसिद्धिमर्थप्राप्ति यच्छति ददाति।। २८ । | 

दुर्बलि अर्थात्‌ भाण्डीक, इसकी “चिरिल्विरिल्वि/” ध्वनि सुन्दर फलदायक 

होती है, यदि वह वामभाग में हो। यदि वह वामभाग से दक्षिणभाग में जाये तो शीातघ्र 
ही कार्यसिद्धि अर्थात्‌ अभीष्ट अर्थ को प्रदान करती है॥२८।। 

अस्यैव विशेषरुतमाह- 

चिक्चिकिवाशितमेव तु कृत्वा 
दक्षिणभागमुपैति तु वामात्‌। 
क्षेमकृदेव न साधयते< थान्‌ 
व्यत्ययगो वधबन्धभयाय।। २९।। 
इसका विशेष-प्रकार कहते हैं- 
यदि दुर्बलि “चिक्चिक्‌” ध्वनि करता हुआ वामभाग से दक्षिणभाग में जाता 
है तो कल्याण करता है, परन्तु अर्थसिद्धि नहीं होती है। इसके विपरीत होने पर वध 
तथा बंधन का भय होता है॥२९॥ 

'स एव दुर्बलिकश्चिक्चिकीति वाशितमेव तु कृत्वा ततो वामाद्‌ वामभागाद्‌ 
दक्षिणभागमुपैति आगच्छति, तदा क्षेमकृदेव क्षेम॑ं करोति, अर्थनभीष्टान्‌ न 
साधयते, सिद्धि तेषां न ददाति। व्यत्ययगो विपरीतश्चातो वधो मरणं बन्धो बन्धन 
भय॑ भीति:, एतानि करोति। यदि दक्षिणभागाद्‌ वाममुपैति।। २९।। 

यही दुर्बल पक्षी “चिकृचिक” शब्द करता हुआ वामभाग से दाहिनेभाग में 
आता है तब वह कल्याणकारक होता है परन्तु अभीष्ट कार्य की सिद्धि नहीं कराता। 
इससे विपरीत मृत्यु, बन्धन और भय करता है अर्थात्‌ जब इसी ध्वनि के साथ 
दक्षिणभाग से वामभाग में जाता है तब यह फल होता है॥२९॥ 


अन्यदप्याह- 

क्रक्रेति च सारिका द्_ुतं त्रेत्रे वाप्यभया विरौति या। 

सा वक्ति यियासतो5चिराद्‌ गात्रेभ्य: क्षतजस्य विख्रुतिम। । ३ ० ।। 
और भी कहते हैं- द 


यदि सारिका (मैना) पक्षी “क्रक्र”' शब्द करती हुई अथवा “त्रेत्रे” शब्द करती 
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हुई भयरहित होकर शीघ्रता से गमन करती है तब निश्चित ही यात्रा करने वाले के 
शरीर के आघात से निकलने वाले रक्त की शीघ्र ही सूचना देती है॥।३०॥ 


या सारिका द्वुतं त्वरितं क्रक्रेति विरौति शब्दं करोति। या वा सारिका5 - 
भया भयवजिता न्रेत्रे इति विरोति शब्द करोति, सा5चिराच्छीप्रमेव यियासतो 
यातुमिच्छोगत्रिभ्यो5 वयवेभ्य: क्षतजस्य रक्तस्य विखुतिं स्रावं वक्ति कथयति। | ३ ० ।। 


जो सारिका शीघ्रता से “क्रक्र” ध्वनि करती है अथवा जो सारिका निर्भीक 
होकर “क्रेक्रे” शब्द करती है तो वह शीघ्र ही यात्री के अंगों से आघात के द्वारा रक्त 
के सत्रवित होने की सूचना करती है॥३०॥ 


अथ फेण्टकरुतमाह- 
फेण्टकस्य वामतश्चिरिल्विरिल्विति स्वनः। 
शोभनो निगद्यते प्रदीप्त उच्यतेडपर:।।३९१।। 
फेण्टक की ध्वनि को कहते हैं- 
फेण्टक पक्षी की “चिरिल्विरिल्वि” ध्वनि वामभाग में हो तो वह शुभ कही 
जाती है। इससे भिन्न ध्वनि को प्रदीप्त कहा जाता है, जो अशुभ-सूचक है॥३१॥ 


वामतो वामभागे फेण्टकश्नचिरिल्विरिल्विति स्वनं शब्दं यदि करोति, तदा 
शोभन: शुभफलप्रदो निगद्यते कथ्यते। अपरोडन्यः प्रदीप्त उच्यते कथ्यत 
इति।।३ १।। 


वामभाग में फेण्टक की “चिरिल्विरिल्वि”” ध्वनि यदि होती है तब उसे शुभ 
फलप्रदायक कहा जाता है। अन्य प्रकार के शब्दों को प्रदीप्त (अशुभ) कहा गया 
है।। ३ १॥ द 


अथ गर्दभरुतमाह- 
श्रेष्ठ खर॑ स्थास्नुमुशन्ति वाम- 
मोड्डारशब्देन हितं च यातुः। 
अतो5 पर गर्दभनादितं यत्‌ 
सर्वाश्रयं तत्‌ प्रवदन्ति दीप्तम्‌।। ३ २।। 
गर्दभ की ध्वनि को कहते हैं- 
वामभाग में गर्दभ स्थित हो तो उसे शुभ कहा जाता है। उसका किया गया 
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“ओड्लार” शब्द करने वाले के लिए हितकारक होता है। इससे भिन्न गर्दभध्वनि 
सर्वाश्रय तथा दीप्त कही गयी है।।३२॥। 


खरं गर्दभं वाम॑ वामभागगतं स्थास्नुमेकस्थानस्थितं श्रेष्ठ शोभनमुशन्ति 
कथयन्ति, तथौद्भारशब्देन यदि विरोति तदा यातुर्हितमनुकूलम्‌। अतो5 परमन्यद्‌ 
गर्दभनादितं खरविरुतं सर्वाश्रयम्‌, सर्ववर्णा आश्रया यस्य तत्‌ सर्वाश्रियं दीप्त॑ 
प्रवदन्ति कथयन्ति।। ३ २।। 

खर अर्थात्‌ गदर्भ (गदहा) वामभाग में एक स्थान पर स्थित हो तो उसे श्रेष्ठ 
कहा जाता है। यदि “ओड्डार” शब्द करें तो उस यात्री के लिए अनुकूल कहना 
चाहिए। इससे भिन्न दूसरे प्रकार की ध्वनि सर्वाश्रय अर्थात्‌ जिसके सभी वर्ण आश्रित 
हो, इस प्रकार से दीप्त कहा गया है॥३२॥ 

अथ कुरड्रमृगपृषतरुतमाह- 

आकाररावी समृगः कुरड्र 
ओकाररावी पृषतश्च पूर्ण:। 
येडन्ये स्वरास्ते कथिता: प्रदीप्ता: 
पूर्णा: शुभाः पापफला: प्रदीप्ता:।। ३ ३।! 

कुरंग, मृग और पृषत की ध्वनि को कहते हैं- 

मृग एवं कुरंग की ध्वनि “आकार” सदृश हो तो उसे शुभ कहा गया है। पृषत 
(चित्तीमार हिरन) यदि ओड्ार की ध्वनि करें तो उसे पूर्ण कहा जाता है। इससे भिन्न 
प्रकार की ध्वनि को प्रदीप्त कहना चाहिए। पूर्णध्वनि शुभकारक तथा प्रदीप्त ध्वनि 
अशुभ-कारक होती है॥३३॥ क्‍ 

कुरड़ो मृगजाति:। समृगो मृगेण सहित:। सचाकाररावी, आकार रौतीति 
आकाररावी, स च पूर्ण: शुभः पृषत ओकाररावी पूर्ण:। अन्ये परिशिष्टाः 
स्वरास्ते प्रदीप्ता: कथिता उक्ता:। सर्वेषां शकुनानां ये पूर्णाः स्वरास्ते शुभा:, ये 
च प्रदीप्तास्ते पापफला अशुभा:।। ३ ३।। 

कुरंग अर्थात्‌ मृग (हिरण) की एक जाति तथा प्रसिद्ध मृग (हरिण): ये दोनों 
“आकार” की ध्वनि करते हैं तो उसे पूर्ण अर्थात्‌ शुभ समझना चाहिए। इसी प्रकार 
पृषत की ओज्ञार-ध्वनि पूर्ण कही गयी है। अन्य अवशिष्ट ध्वनियाँ प्रदीप्त कही जाती 
हैं। सभी प्रकार के शकुनों में जो पूर्ण ध्वनियाँ हैं वे शुभकारक और जो प्रदीप्त होती 
हैं उन्हें अशुभ अर्थात्‌ पाप फलदायक जानना चाहिए॥३३॥ 

अथ कुक्कुटरुतमाह- 
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भीता रुवन्ति कुकुकुक्विति ताम्रचूडा- 
स्त्यक्तवा रुतानि भयदान्यपराणि रात्रौ। 
स्वस्थैः स्वभावविरुतानि निशावसाने 
ताराणि राष्ट्रपुरपार्थिववृद्धिदानि। । ३ ४।। 
कुक्कुट की ध्वनि को कहते हैं- 
कुक्कुट “कुकुकुकु” शब्द भयभीत होकर करता है। इससे भिन्न शब्द रात्रि में 
करें तो वह भयदायक होता हे। प्रात:काल ब्राह्म-बेला में स्वस्थ भाव से उच्च स्वर में 
शब्द करता है अर्थात्‌ “वाग्‌” देता है, तो राष्ट्र, नगर और राजा के लिए वृद्धिदायक 
हाता ह॥३४॥।। 
ताम्रचूडा: कुक्कुटा रात्रौी निशि सभया: कुकुकुकु-इति रुवन्ति शब्द 
कुर्वन्ति। तानि तु रुतानि त्यक्त्वा परित्यज्यापराण्यन्यानि भयदानि भवन्ति। 
स्वस्थे: स्वभावस्थेर्नरुजेरपरतन्त्रे:। स्वभावविरुतानि प्राकृतानि। स्वभाविकाः 
शब्दा निशावसाने राज्यन्ते ताराण्युच्चतराणि यानि क्रियन्ते तानि राष्टस्य जनपदस्य 
पुरस्थ नगरस्य पार्थिवस्य राज्ञो वृद्धिदानि वृद्धि ददति।। ३४।। 
ताम्रचूड अर्थात्‌ कुक्कुट (मुर्गा) रात्रि के समय भयपूर्वक “कुकु-कुकु” शब्द 
करता है। इन शब्दों को छोड़कर अन्य प्रकार के शब्द भयदायक होते हैं। अपने 
स्वाभाविक शब्द को स्वतन्त्रभाव से रात्रि के अन्त में जो उच्चस्वर में शब्द करता हे 
वह राष्ट्र अर्थात्‌ जनपद के लिए, नगर के लिए और राजा के लिए वृद्धि प्रदान करता 
ह।। ३ ४।। 
अथ छिप्पिकाबिडालविरुतं गोक्षुतं चाह- 
नानाविधानि विरुतानि हि छिप्पिकाया- 
स्तस्या शुभाः कुलुकुलुर्न शुभास्तु शेषा:। 
यातुर्बिडालविरुतं न शुभं सदैव 
गोस्तु क्षुत॑ मरणमेव करोति यातु:।। ३ ५।। 
छिपकली तथा बिल्ली की ध्वनि और गाय के छींकने को कहते हैं- 


छिपकली की ध्वनि अनेक प्रकार की होती है। इसकी “कुलकुलु” ध्वनि शुभ 
होती है। जबकि इससे भिन्न ध्वनि अशुभ मानी गयी है। यात्रा करने वाले के लिए 
बिडाल (बिलाव) का शब्द कभी भी शुभ नहीं होता है। यात्रा करने वाले व्यक्ति के 
लिए गाय का छीककना मृत्युदायक होता है॥३५॥ 


छिप्पिकाया नानाविधानि बहुप्रकाराणि विरुतानि भवन्ति। तेभ्यो मध्यात्‌ 
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तस्यास्तु कुलकुलुशब्दा: शुभाः। शेषा अपरास्तु सर्व एव न शुभा:। विडालविरुतं॑ 
मारजरिशब्दो यातुः सदैव सर्वकालमेव न शुभम्‌। गोस्तु पुनः क्षुतं यातुर्मरणमेव 
करोति। उक्त च- 

सर्वत्र पाप॑ क्षुतमुद्दिशन्ति गोस्तु श्षुतं मृत्युकरं यियासो:। 

मार्जाररावस्खलन च यातुर्वश्नस्य सड्रस्य न शोभनानि। । इति। । ३ ५। | 

छिपकली के विविध प्रकार के स्वर होते हैं। इसमें से “कुलकुलु” शब्द शुभ 
होते हैं। अन्य सभी प्रकार के शब्द शुभकारक नहीं होते हैं। गाय की छींक यात्रा करने 
वाले के लिए मृत्युकारक होती है। बिलाव का शब्द यात्रा करने वाले के लिए सदैव 
अशुभ होता है। जैसा कि कहा गया है- 

छींकना सभी प्रकार के कार्यों के लिए अशुभ होता है। यात्राकाल में गाय का 
छींकना मृत्युकारक है। बिलाव का बोलना यात्रा करने वाले के लिए चोट पहुँचाने 
वाला तथा उसके वस्रों और सहयात्रियों के लिए शुभ नहीं होता है॥३६॥ 
विशेष व्याख्या- 

“क्षुत” शब्द छिक्‍का अर्थात्‌ छींकने के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसा कि 
अमरकोष (२/६/५२) में कहा गया है-“ख््री क्षुत्‌ क्षुतं क्षव: पुंसि””। 

अथोलूकविरुतमाह- 

हुहुंगुग्लुगिति प्रियामभिलषन्‌ क्रोशत्युलूको मुदा 

पूर्ण: स्याद्‌ गुरुलु प्रदीप्तमति च ज्ञेयं सदा किस्किसि। 
विज्ञेयः कलहो यदा बलबलं॑ तस्यासकृद्वाशितं 
दोषायैव टटट्टटेति न शुभाः शेषास्तु दीप्तस्वरा:।।३६।। 

उल्लू अपनी प्रियतमा की इच्छा करता हुआ “हुंहुंगुग्लुग्‌” शब्द प्रसन्न होकर 
करता है। “गुरुलु” शब्द पूर्ण तथा शुभ होता है। “किसकिस्‌”” शब्द सदैव प्रदीप्त 
(अशुभ) समझना चाहिए। जब वह अनेक बार “बलबल” शब्द करता है तब कलह 
जानना चाहिए। “टटट्टट” शब्द दोषकारक होते हैं तथा इनसे भिन्न शब्द दीप्त अर्थात्‌ 
अशुभकारक होते हैं।३६॥ 

उलूको मुदा हर्षेण प्रियां स्‍्वपत्नीमभिलषन्‌ वाज्छन्‌ हुंहुंगुग्लुगिति क्रोशति 
वाशति। गुरुल्विति शब्दः पूर्ण: स्थाद्‌ भवेत्‌। सदा सर्वस्मिन्‌ काले किस्किसि 
रुतं प्रदीप्तमपि ज्ञेयं ज्ञातव्यम्‌। यदा तस्योलूकस्यासकृत्‌ पुनः पुनर्बलबलमिति 
वाशितं तदा कलहो विज्ञेय:। टटट्टटेति वाशितं दोषायैव भवति। शेषास्तु अन्ये 
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स्वरा: सर्वे दीप्तास्ते चन शुभा इति ।३६।। 

उल्लू प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी की इच्छा करता हुआ “हुंहुं-गुग्गुल'”' शब्द 
करता है। “गुरुलु” शब्द पूर्ण कहा गया है। सभी कालों में “किसकिस” शब्द को 
प्रदीप्त समझना चाहिए। “टटइट” शब्द दोषकारक होता है। शेष सभी शब्द दीप्त 
होते हैं जो कि शुभ नहीं हैं।३६॥ 

अथ सारसविरुतमाह- 

सारसकूजितमिष्टफलं तद्यद्युगपद्विरुतं मिथुनस्य। 
एकरुतं न शुभ यदि वा स्यादेकरुते प्रविरोति चिरेण।। ३७।। 

सारस की ध्वनि को कहते हैं- 

सारस का जोड़ा यदि एक साथ बोले तब मनोभिलषित फल मिलता है। एक 
का बोलना शुभ नहीं होता अथवा एक के बोलने के पश्चात्‌ दूसरा विलम्ब से बोले 
तब भी शुभ नहीं होता है॥३७॥ 

सारसकूजितमिति। सारसशब्दो मिथुनस्य युग्मस्य युगपत्‌ तुल्यकालं विरुत॑ 
तदिष्टफल शुभम्‌। एकरुतमेकस्य रुत॑ न शुभं यदि वैकरुते पश्चादन्यश्चिरेण 
प्रविरोति तदा न शुभम्‌।। ३७।। क्‍ 

सारस के जोड़े का एक साथ किया गया शब्द इष्टफल अर्थात्‌ शुभ फल देता 
है। एक का बोलना शुभ नहीं होता है। यदि एक के बोलने के पश्चात्‌ देर से दूसरे का 
बोलना हो, तो वह शुभ नहीं होता है।।३७॥ 

अथ पिड़लारुतमाह- 

चिरिल्विरिल्विति स्वरैः शुभ करोति पिड्ला:। 
अतो5परे तु ये स्वरा: प्रदीप्तसंज्ञितास्तु तेत।३८।। 

पिंगला के शब्दों को कहते हैं- 

“चिरिल्विरिल्वि” स्वरों से युक्त पिंगला शुभ करती है। इससे भिन्न जो भी स्वर 
होते हैं उनको प्रदीप्त (अशुभ) समझना चाहिए॥३८। 

पिड़ला चिरिल्विरिल्विति स्वरैः शब्दैः करोति। अतो<स्मादपरे ये<न्ये 
स्वरा: शब्दास्ते सर्वे प्रदीप्तसंज्ञितास्ते नेष्टा:।। ३८।॥। 5 

पिंगला “चिरिल्विरिल्वि” शब्दों के द्वारा शुभ करती है। इससे भिन्न जो दूसरे 
शब्द हैं, वे सभी प्रदीप्त संज्ञक अर्थात्‌ अनिष्टकारक होते हैं॥३८॥ 

अथान्यत्‌- 
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इशिविरुतं गमनप्रतिषेधि 
कुशकुशु चेत्‌ कलहं प्रकरोति। 
अभिमतकार्यगतिं च यथा सा 
कथयति त॑ च विधिं कथयामि।। ३ ९।। 
और भी कहते हैं- 


इसका “इशि” शब्द यात्रा के निषेधक होते हैं। यदि “कुशुकुशु'” शब्द करे तब 
कलह होता है। यह अभीष्ट कार्य की सिद्धि जिस प्रकार व्यक्त करती है, उस विधि 
को कहता हूँ॥३९॥ 


इशीति विरुतं तस्था गमनप्रतिषेधि यात्राविध्न॑ करोति। यदि कुशुकुशु- शब्दं 
क्वकरोति तदा कलहं करोति। सा च पिड़ला यथा येन प्रकारेणाभिमतकार्य - 


गतिमभिमतकार्याणां गतिमभिमतसिद्धिं कथयति वक्ति। तथा तं॑ च विधिमभीष्टार्थसिद्धिं 
कथयामि वदामि।। ३९।। 


“इशि” शब्द यात्रा में विध्न करते हैं। यदि वह “कुशुकुशु” शब्द करे तब 
कलह होता है। वह पिंगला जिस प्रकार से अभीष्टकार्य की सिद्धि को कहती है, उस 
अभीष्ट-कार्य की सिद्धि की विधि को कहता हूँ॥३९॥ 


तमेवाह- 

दिनान्तसन्ध्यासमये निवास - 

मागम्य तस्याः प्रयतश्च वृक्षम। 
देवान्‌ समभ्यर्च्य पितामहादीन्‌ 

नवाम्बरस्तं च तरू सुगन्धे:।।४ ०।। 
एको निशीथे5 नलदिक्स्थितश्न 

दिव्येतरैस्तां शपथैर्नियोज्य। 
पच्छेद्यथाचिन्तितमर्थमेव - 

मनेन मन्त्रेण यथाशुणोति।। ४ १।। 





इसको कहते हैं- 

सायंकालीन संध्या की वेला में उसके निवास वाले वक्ष के पास संयत होकर 
जायें और ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा करें। नवीनवख्र धारण कर उस वृक्ष की 
सुगन्धित द्रव्यों से अर्चना करें। फिर अकेले ही अर्धरात्रि में अग्रिकोण में स्थित होकर 
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देवताओं से भिन्न लोकिक शपथ दिलाता हुआ अपने चिन्तित कार्य की सिद्धि के 
सन्दर्भ में प्रश्न करें। आगे कहे गये मन्त्रों को पढ़ें, जिसे वह सुन सके।४०-४१॥ 
दिनान्तसन्ध्यासमय इति। तस्या: पिड़लाया दिनान्ते अस्तसमये या सन्ध्यासमय: 
सन्ध्याकालस्तस्मिन्‌ दिनान्तसन्ध्यासमये निवास गृहमागम्य गत्वा वृक्ष तरु 
प्रयतो5 नुच्छिष्ट: संचय: पितामहादीन्‌ ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌ देवान्‌ सुरान्‌ समभ्यर्च्य 
सम्पूज्य। कीदृशः प्रष्टा? नवाम्बरो5ईभिनववसनः सन्‌, त॑ तरुं वृक्ष सुगन्धैः 
सुगन्धद्रव्येश्चन्दनकुडः कुमकस्तूरिकागुरुप्रभृतिभिर भ्यर्च्य। । ४ ० । । 
उस पिंगलापक्षी के निवास स्थान के वृक्ष के पास सायंकाल संयमित होकर 
जाकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की अर्चना कर प्रश्न करें। प्रश्नकर्त्ता किस प्रकार का 
हो? नवीनवसत्र धारण किया हुआ और उस वृक्ष की सुगन्धित द्रव्य अर्थात्‌ चन्दन, 
कुमकुम, कस्तूरी, अगरु इत्यादि से पूजा करें॥४०॥ 
ततो निशीथे सुप्तजने< ध॑रात्रावधी एक एवानलदिक्स्थ आग्नेयाशासमवस्थितः 
तां च पिड़लां शपथे:ः प्रत्ययर्दिव्येतरैर्देवानां सम्बन्धिभि: शपथैरितरैरन्यैलॉकिकेश्न 
नियोज्य सन्निवेश्य ततो यथा येन प्रकारेणशुणोत्याकर्णयति तथा< नेन वक्ष्यमाणेन 
मन्त्रेण यथाचिन्तितमेवार्थ तस्या: सिद्धि पृच्छेत्‌।।४ १।। 
तत्पश्चात्‌ लोगों के सो जाने पर आधी रात में अकेला ही आम्नेयकोण में स्थित 
होकर उस पिज्जला को शपथपूर्वक भावित करें। देवताओं से भिन्न शपथ अर्थात्‌ 
लौकिक-शपथ को प्रस्तुत कर वह जिस प्रकार से सुन सके, उस प्रकार आगे कहे गये 
मन्त्र के द्वारा अपने मनोरथ की सिद्धि को पूछे।४१॥ 
विशेष व्याख्या-पिड़ला नामक पक्षी ऊलल्‍लू की एक प्रजाति है। 
अथ मन्त्रमाह- 
विर्धि भद्दे मया यत्‌ त्वमिममर्थ प्रचोदिता। 
कल्याणि सर्ववचसां वेदित्री त्वं प्रकीरत््यसे।। ४ २।। 
आपृच्छे5द्य गमिष्यामि वेदितश्व पुनस्त्वहम्‌। 
प्रातरागम्य पृच्छे त्वामग्रेयीं दिशमाश्रितः।।४३॥।। 
प्रचोदयाम्यहं यत्‌ त्वां तन्‍्मे व्याख्यातुमर्हसि। 
स्वचेष्टितन कल्याणि यथा वेद्ि निराकुलम्‌ ।। ४४।। 
मन्त्र को कहते हैं- 
८ हे कल्याणकारिणी ! जिस अर्थसिद्धि के निमित्त मेरे द्वारा निवेदन किया जा 
रहा है उसको तुम अच्छी तरह से जानती हो। हे कल्याणी! सभी भ्रकार के बातों की 
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तुम ज्ञाता कही जाती हो। आज मैं तुमसे प्रश्न करता हूँ। में उस प्रश्न को जानकर 
चला जाऊँगा। प्रातःकाल आकर आग्नेयदिशा में स्थित होकर प्रश्न करूँगा, जिन 
इच्छाओं से मैं प्रेरित हूँ, उन्हें तुम मुझे व्यक्त करने में समर्थ हो। है कल्याणी! तुम्हारी 
चेष्टाओं के द्वारा मैं शान्त चित्त से (अभीष्ट फल को) जान सकता हूँ” ॥४२-४४॥। 

विद्धि भद्ने इति। हे भद्रे कल्याणवति मया यत्‌ त्वमिममर्थ प्रचोदिता 
प्रष्ठमारव्या विद्धिः जानीहि। हे कल्याणि सौभागिनि सर्ववचसां नि: शेषवाक्याना 
त्वं वेदित्री ज्ञप्त्री प्रकीर्त्यससे। | ४ २।। 

हे कल्याणमयी! मैं जिस अर्थ की सिद्धि के लिए प्रेरित होकर प्रश्न आरम्भ 
कर रहा हूँ उसे तुम जानती हो। हे सौभाग्यशालिनी! तुम सम्पूर्ण बातों को जानने 
वाली कही जाती हो॥४२॥ 

अद्यापूच्छे। यत्‌ करोषि। गमिष्यामि यास्यामि। गमितेति पृष्ट श्र पुनर्भूयो5 हैं 
प्रातः श्वरागम्य आग्नेयी पूर्वदक्षिणां दिशमाश्रित: स्थित: पृच्छे।। ४ ३।। 

जैसा तुम संकेत करोगी तदनुसार मैं जाऊँगा। गमन सम्बन्धित प्रश्न होने पर 
मैं फिर प्रातःकाल आकर आग्रेय अर्थात्‌ पूर्व-दक्षिण कोण की दिशा में स्थित होकर 
प्रश्न करूँगा।।४३॥। 


त्वां यदहं प्रचोदयामि पृच्छामि तत्‌ कल्याणि सौभागिनि स्वचेष्टितेन आत्मीयेन 
चेष्टितेन यथा येन प्रकारेण निराकुलं निःसंशय: वेद्िि जानामि तथा तन्मे व्याख्यातु 
कथयितुमासि। । ४४।। 


आज मैं जिन प्रश्नों को पूँछ रहा हूँ हे कल्याणी! उन्हें अपनी चेष्टाओं के दारा 
जिस प्रकार असंदिग्ध जान सकूँ, उस प्रकार का व्याख्यान करने में तुम सनर्थ 
हो।।४४॥ 


अथ चेष्टिमाह- 
इत्येवमुक्ते तरुमूर्धगाया- 
श्विरिल्विरिल्वीति रुते5 थीसिद्धि: । 
अत्याकुलत्वं दिशिकारशब्दे 
कुचाकुचेत्येवमुदाहते वा।।४५।। 
अवाकाप्रदाने5पि हितार्थसिद्धि: 
पूर्वोक्तदिकचक्रफलैरतो5 न्यत्‌। 
वाच्यं फल चोत्तममध्यनीच - 
शाखास्थितायां वरमध्यनीचम्‌।। ४६॥।। 
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अब चेष्टाओं को कहते हैं- क्‍ 

इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ वृक्ष के ऊर्ध्व भाग से “चिरिल्विरिल्वि” की ध्वनि 
हो तब इष्टकार्य की सिद्धि होती है। “दिशिकार” शब्द हो तो अथवा “कुचाकुचा”” 
शब्द होने पर प्रश्नकर्ता की व्याकुलता अधिक बढ़ जाती है। मौन अर्थात्‌ कोई भी 
शब्द न होने पर भी अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। पूर्वोक्त दिकचक्र के अनुसार 
अन्य फलों को समझना चाहिए। ऊपर, मध्य और नीचे की शाखाओं पर पिड़ला के 
होने से अपने कार्य को क्रमश: श्रेष्ठठम, मध्यम और नन्‍्यून जानना चाहिए॥४५- 
४६॥। 

इत्येबमुक्त इति। इतिशब्दः समाप्तो। एवमुक्ते कश्चिते तस्याः 
पिड्ुलायास्तरुपूर्धगाया वृक्षमस्तके स्थितायाश्चिरिल्विरिल्वीति रुते अर्थसिद्धिर्भवति। 
दिशिकारेति शब्दे रुतेव्याकुलत्वमिति चित्तव्याक्षेपो भवति। कुचाकुचेत्येवंप्रकारे 
उदाहते वाउत्याकुलत्वमेव।।४५।। द 

यहाँ पर श्लोक में “इति” शब्द समाप्ति का सूचक है। इस प्रकार मन्त्रोच्चारण 
के पश्चात्‌ वृक्ष के ऊर्ध्व भाग पर स्थित पिज्लला का “चिरिल्विरिल्व” शब्द हो तो 
अर्थसिद्धि होती है। “दिशिकार”” शब्द होने पर अति व्याकुलता अर्थात्‌ मन में विक्षोभ 
होता है। 'कुचाकुचा” ऐसी ध्वनि होने से भी व्याकुलता ही होती है॥४५॥ 

अवाकाप्रदाने5पीति। अवाकूप्रदानेडपि न किश्ञित्सम्भाषणे5पि हितस्याभीष्टार्थस्य 
सिद्धिर्भवतीति। अतो&न्यदस्मादपरं शुभ पूर्वोक्तदिक्चक्रफलै:। यथा दिकचक्रे 

द्वात्रिंशद्धागप्रविभक्ते फलान्युक्तानि तद्गदस्या वक्तव्यम्‌। ऐन्त्यां दिशि शान्तायामित्यादि। 

उत्तमायाः प्रधानायाः स्वशाखस्थिताया वरं श्रेष्ठ फलं वाच्यम्‌। मध्यमशाखायां 
स्थितायां मध्यमम्‌। नीचशाखायां स्थितायां नीचमल्पमिति।।४६।॥ 

कुछ भी न बोले जाने पर भी अभीष्ट-अर्थ की सिद्धि होती है। इसके पश्चात्‌ 
शुभाशुभ का विचार पूर्वोक्त दिकचक् के अनुसार जानना चाहिए। जेसा कि ३२ भागों 
में विभक्त दिकचक्र में फल कहे गये हैं, उसी प्रकार इसका भी फल कहना चाहिए। 
उस चक्र में पूर्वदिशा में शान्त स्थिति होने पर शुभ बताया गया है, उसी प्रकार 
अन्य भागों का भी फल समझना चाहिए। मुख्यशाखा पर पिज्लला के स्थित होने 
पर श्रेष्ठफल कहना चाहिए तथा मध्यशाखा पर स्थित होने से मध्यमफल 
और नीचे की शाखा पर स्थित होने से नीचफल अर्थात्‌ न्यूनफल जानना चाहिए।।४६॥ 

दिडमण्डले& भ्यन्तरबाह्य भागे 
फलानि विन्द्याद्‌ गृहगोधिकाया:। 
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छच्छुन्दरी चिच्चिडिति प्रदीप्ता 
पूर्णा तु सा तित्तिडिति स्वनेन। ।४७।। 

दिकचक्र के भीतरी तथा बाहरी भाग में छिपकली (गृहगोधिका) के होने पर 
चक्रोक्त फल का निर्देश करे। छच्छुन्दरी “चिच्चिड” शब्द करने पर प्रदीप्त कही गयी 
है तथा “तित्तिड” शब्द करने पर उसे पूर्ण (शुभ) समझना चाहिए।।४७॥। 

गृहगोधिकाया: कुड्यमत्स्यस्य दिडमण्डलेडष्टासु दिक्षु अभ्यन्तरनाभ्यां 
बाह्मभागे द्वात्रिशद्धागप्रविभक्ते दिकक्‍्चवक्रे फलानि विन्द्याद्‌ जानीयात्‌। अथ शान्ता 
दिक्‌ सा च मधुरवा तदोत्तमं फलम्‌॥। अथ दुष्टरवा तदा मध्यमम्‌। अथ दीप्ता दिक्‌ 
सा च मधुरवा तदानीं च शुभफलम्‌॥। अदीप्ता दिक्‌ सा च दीप्तरवा तदा 
दुष्टफलमेव सर्वत्र पिजुलाया अप्येवमेव वेदितव्यम्‌। छुच्छुन्दरीति सुगन्धमूषिका 
चिच्चिडिति शब्देन प्रदीप्ता। सा तु तित्तिडिति स्वनेन शब्देन पूर्णेति ज्ञेया।। ४ ७।। 

॥इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृतौ सर्वशाकुने विरुतं नाम 
सप्ताशीतितमो<5 ध्याय:॥। ८ ७॥ 

गृहगोधिका अर्थात्‌ कुड्यमत्स्य का दिकचक्र के आठों दिशाओं में भीतरी नाभि 
में तथा बाहरी भाग में ३२ भागों में विभाजित दिकचक्र के अनुसार फल का ज्ञान 
करें। वह यदि शान्त दिशा में मधुर स्वर कहे तो उत्तम फल, दुष्ट शब्द कहें तब मध्यम 
फल कहना चाहिए। यदि दीप्तदिशा हो और वह मधुर शब्द कहे तब शुभ फल देती 
है। यदि शान्तदिशा हो और शब्द दीप्त (कठोर) हो तब इस पिड्ला के फल अशुभ 
ही होते हैं। इसी प्रकार अन्य फलों को भी समझना चाहिए। छच्छुन्दरी अर्थात्‌ 
सुगन्धमूषिका “चिच्चिड””-शब्द से प्रदीप्त होती है और वह “तित्तिड” शब्द से पूर्ण 
होती है, यह समझना चाहिए।।४७॥ 

॥श्री भट्टोत्पलविरचित संहिता विवृति के सर्वशाकुन प्रकरण में विरुत नामक सत्तासीवें 
अध्याय को हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥।८ ७॥ 


के की अी 


। । अथाष्टाशीतितमो< ध्याय: । । 
एवचक्राध्याय:! 


अथ शएवचक्र व्याख्यायते। 
तत्रादावेव चेष्टितमाह- 
नृतुरगकरिकुम्भपर्याणसक्षी रवृश्षेष्टका - 
सम्नयच्छत्रशय्यासनोलूखलानि ध्वज चामरं 
शाइनल  पुष्पितं वा प्रदेश यदा श्वावमृत्र्याग्रतो 
याति यातुस्तदा कार्यसिद्धिर्भवेदार्दके गोमये 
मिष्ट भोज्यागम:ः शुष्कसम्पूत्रणे शुष्कमन्न गुडो 
मोदकावाप्तिरेवाथवा। | 
श्रचक्राध्याय ८८ की व्याख्या की जाती है। 
आरम्भ में श्वान (कुत्ते की) की चेष्टाओं को दण्डक हन्द में कहते हैं- 
कुत्ता यदि मनुष्य, घोड़ा, हाथी, घड़ा, घोड़े का जीन, दूध वाले वृक्ष, ईटों का 
ढेर, छाता, शैय्या, आसन, ओखली, ध्वज, चँवर, दूर्वा अथवा पुष्पितप्रदेश पर मूत्र 
करता हुआ यात्रा करने वाले के आगे से निकले, तब उसके मनोवाच्छित कार्य की 
सिद्धि होती है। 
गीले गोबर पर मूत्रत्याग करें तब मधुर भोज्य-पदार्थ प्राप्त होता है तथा शुष्क गोमय 
पर उसके मूत्र-त्याग करने से सूखा अन्न, गुड़ और मधुर पदार्थ की प्राप्ति होती है। 
नृ (ना) मनुष्य:। तुरगो5 श्र:। करी हस्ती। कुम्भो घट:। पर्या्ण प्रसिद्धम्‌। 
सक्षीरवृक्षो5 कांदिः। इष्टकासञ्लय इष्टकाकूट:। छत्रमातपत्रम्‌। शय्या आस्तरणम्‌। 
आसन पट्टादि। उलूखलं प्रसिद्धमेव। तथा ध्वजं चिह्म्‌। चामरं बालव्यजनम्‌। 
शाइल दूर्वा। पुष्पितं वा प्रदेश सञ्जातपुष्पस्थानम्‌। यदा श्वा सारमेय:। अवमृत्र्य 
मृत्रेण सिक्‍त्वा यातुर्गच्छतो5 ग्रतः पुरो यादि गच्छति तदा कार्यस्याभीष्टस्य सिद्धिर्भवेत्‌ 
स्थातू। उक्त च- 
नरतुरगगजातपत्रकुम्भध्वजसयनासनपुष्पचामराणि। 
ब्रजति यदि पुरो5वमृत्र्य पक्ष: क्षपयति शत्रुबलं तदा नरेन्‍्द्र:।। 
९. पक्षों वा यक्षो न कुत्रापि कुक्कुरवाची शब्द उपलभ्यते$ तो5 त्र चेच्छवा-इति पाठ: साथु:। 


है 
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मनुष्य, अश्व, हाथी, घट, घोड़े का जीन, दुधारू वृक्ष, मदार इत्यादि, ईंटों का 
ढेर, छत्र, शय्या, आसन पीढ़ा इत्यादि, प्रसिद्ध ओखली, ध्वज, चँवर, अर्थात्‌ चवरी 
गाय के बाल से बना हुआ व्यजन, शाद्वल अर्थात्‌ दूर्वा अथवा जिस स्थान पर फूल 
लगें हुए हों उस स्थान पर यदि श्रा अर्थात्‌ कुत्ता मूत्र कर यात्री के आगे से चलता 
है तब उसके अभीष्टकार्य की सिद्धि होती है। जैसा कि कहा गया है- 

नर, अश्च, गज, छत्र, घट, ध्वज, शय्या, आसन, पुष्प ओर चँवर पर मूत्र 
त्याग कर यदि कुत्ता आगे से निकल जाता है, तब राजा अपने शशत्रुपक्ष को विनष्ट 
करने में सक्षम होते हैं। 


आर्द्रके गोमय इति। आर्द्रके सरसे गोमये सम्मूत्रणे मिष्ट भोज्यस्यागमो 
लाभ:। शुष्कगोमयसम्पूत्रणे शुष्कमन्नं गुडो मोदकानामवाप्तिलाभो5 थवा भवति। 
गीले गोमय पर मूत्र करने से मधुर भोजन का लाभ होता है। सूखे गोमय पर 
मृत्र करने पर सूखे भोजन, गुड़ और मिष्ठान्न का लाभ होता है। 
अन्यदप्याह- 
अथ विषतरुकण्टकीकाष्ठपाषाण - 
शुष्कद्दुमास्थिश्मशानानि मूत्र्यावहत्याथवा 
यायिनो5 ग्रेसरो5 निष्टमाख्याति शय्याकुलालादि - 
भडान्यभुक्तान्यभिन्नानि वा मूत्रयन्‌ कन्‍्यकादोषकृद- 
भुज्यमानानि चेद्‌ दुष्टतां तद्‌ गृहिण्यास्तथा 
स्यादुपानत्फलं गोस्तु सम्मूत्रणे5 वर्णन: सड्भूरः।। 
और भी कहते हैं- 
कुत्ता यदि विषेले वृक्ष, काँटेदार वृक्ष, लकड़ी, पत्थर, सूखे वृक्ष, हड्डी एवं 
श्मशान पर मूत्र कर अथवा अपने पैरों से कर्षण (खुरज) कर यात्री के आगे होता 
है तब अनिष्ट की सूचना है। शय्या एवं मृत्तिकापात्र, जो कि न तो प्रयोग में लाये 
गये हों और न टूटे-फूटे हों, ऐसी वस्तुओं पर मूत्र करता हुआ, कन्या में दोष उत्पन्न 
करता है। यदि भोजन-पात्रों पर मूत्र करता है, तब गृहिणी की दुष्टता को प्रकट करता 


है। जूते पर मृत्र करने का भी यही फल होता है। गाय के ऊपर मूत्र करने पर वर्णहीन 
वर्णसंकर की सूचना देता है। 


विषतरी विषवृक्षे। कण्टक्यां सकण्टके वृक्षे। काष्ठे पाषाणे5एमनि। 
शुष्कहुमे शुष्कवृक्षे। अस्थिशमशाने वा। एषामन्यतमस्थानमवमूत्रय अथवा हस्तेन 
पादेन वा5बहत्य सन्ताड्य यायिनो गच्छतो3पग्रेसर: पुरतो याति, 
तदा3निष्टमशुभमाख्याति कथयति। शय्या आस्तरणम्‌। कुलालादिभाण्डानि 
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कुम्भकारकृतानि मृन्मयानि। आदिय्रहणाद्‌ दारुमन्यायपि। अभुक्तानि अभिनवानि। 
अभिन्नान्यस्फुटानि वा। अत्न मूत्रयन्‌ कन्यकादोषकृत्‌ कुमार्या दौःशील्यं करोति। 
यदि भुज्यमानानि भाण्डानि अवमूत्रयथति तदा तद्‌ गृहिण्या दुष्टतां करोति। 
उपानत्फल॑ तथा तेनैव प्रकारेण स्थात्‌। एतदुक्त भवति-अभुक्ते उपानहाववमूत्रयन्‌ 
कन्यकादोषकृत्‌ू, भुज्यमाने चेत्‌ तदगृहिण्या दुष्टतां करोति। गोस्तु सम्मूत्रणे 
अवर्णजो निकृष्टवर्णजातः सड्डूरो5त्न गृहे। उक्ते च- 
विषकण्टकशुष्कवृक्षलोष्टानवमृत्र्यास्थिचितेन याति चेच्छवा। 
न शुभो5भिमुखं भषद्विधुन्वन्‌ पुच्छाड़े विलिखन्नखे वसाश्च।। 
विषेले वृक्षों पर, काँटेदार वृक्षों, पर, लकड़ी तथा पत्थर पर, सूखे वृक्ष पर, 
अस्थि अथवा श्मशान पर, इनमें से किसी भी एक स्थान पर मूत्र कर अथवा हाथ 
या पैर से भूमि को ताड़ित करता हुआ (खुड़चता हुआ) यात्रा करने वाले के आगे 
निकलता है तो अनिष्ट का आभास देता है। शय्या (बिस्तर), कुम्भकार द्वारा बनाये 
गये मिट्टी के बर्तन तथा “आदि” शब्द से काष्ठनिर्मित पात्र भी ग्राह्म हैं, जो नवीन 
हों और टूटे-फूटे न हों इन पर मूत्र करता है तब कुवाँरी कन्याओं में दु:शीलता उत्पन्न 
करता है। यदि प्रयुक्त पात्रों (पुराने पात्रों) पर मूत्र करता है तब उसकी पत्नी की 
दुष्टताओं को प्रकट करता है। उपानह (जूते) का फल भी इसी प्रकार से समझना . 
चाहिए। इस कथन का अभिप्राय यह है कि बिना प्रयोग में लाये नूतन जूते पर मूत्र . 
करता हुआ कन्या के लिए दोष उत्पन्न करता है और प्रयोग में लाये गये जूते पर मूत्र 
करने से उसकी पत्नी के लिए दोषकारी होता है। गाय पर यदि मृत्र करे तब गृह में 
निकृष्टवर्ण से उत्पन्न संकर-वर्ण की उपस्थिति को बतलाता है। जैसा कि कहा गया है- 
विषयुक्त कँटीले तथा सूखे वृक्ष, टुकड़ों के ढेर और अस्थिसंचय पर मूत्र कर 
यदि कुत्ता सामने की ओर भौंकता हुआ अथवा जमीन को कुरेदता हुआ, पूँछ को 
हिलाता हुआ, नख से जमीन पर खरोचता हुआ गमन करतदा है, तब वहं शुभ नहीं 
होता है। 
अन्यदप्याह- क्‍ 
गमनमुखमुपानहं सम्प्रगृह्योपतिष्ठेद्यदा 
स्यथात्‌ तदा सिद्धये मांसपू0्णनने< र्थाप्तिराद्रेण चास्थ्ना 
शुभं साम्मयलातेन शुष्केण चास्थ्ना गृहीतेन मृत्यु: 
प्रशान्तोल्मुकेनाभिघातो5 थ पुंसः शिरोहस्तपादादि- 
वकत्रे भुवो5 भ्यागमो वस्त्रचीरादिभिव्यापद:ः 
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केचिदाहुः सवस्रे शुभम्‌। 

प्रविशति तु गृहं सशुष्कास्थिवक्त्रे प्रधानस्य 

तस्मिन्‌ वध: श्रद्धलाशीर्णवल्लीवरत्रादि वा बन्धनं 

चोपगृह्योपतिष्ठेद्मयदा स्यात्‌ तदा बन्धन 

लेढि पादौ विधुन्वन्‌ स्वकर्णावुपर्यक्रमंश्चापि 

विध्नाय यातुर्विरोधे विरोधस्तथा स्वाड्रकण्डूयने 

स्यात्‌ स्वपंश्ोर्ध्वपाद: सदा दोषकृत।। १।। 

और भी कहते हैं- 
यदि यात्री के सम्मुख कुत्ता अपने मुख से जूता पकड़ कर उपस्थित हो जाये 

तब कार्य की सिद्धि होती है। अपने मुख में माँस लेकर आये तब धन की प्राप्ति होती 
है। गीले मुख वाला (सरस) कुत्ता शुभ होता है। जलती हुई लकड़ी (लूकाठ) अथवा 
सूखी हड्डी मुँह में पकड़ा हुआ हो तो मृत्यु होती है। बुझी हुई लकड़ी (कोयला युक्त) 
मुख में हो तो आघात (चोट) होता है। यदि मनुष्य के हाथ पैर आदि अंगों को मुख 
में लेकर सामने आये तब भूमि का लाभ होता है। वस्र, वलकल आदि लेकर आता 
है तो विध्न उपस्थित होता है। कुछ आचार्यों का मत है कि मुख में वस्र लेकर आना 
शुभ होता है। यदि सूखी हड्डी लेकर घर में प्रवेश करे तब घर के मुखिया की मृत्यु 
होती है। जंजीर, जीर्णशीर्ण-लता, चमड़े की रस्सी इत्यादि लेकर उपस्थित हो तब 
बन्धन (कारागार) होता है। यात्रा करने वाले के पैरों को चाटता हो तथा अपने कानों 
को फड़फड़ाना हुआ उसके ऊपर चढ़ता हो तब यात्रा विध्नकारक होती है। यात्री के 
विरुद्ध होने पर यात्रा में विरोध उत्पन्न होता है। अपने अंगों को खुजलाने पर भी यात्रा 


में मार्गावरोध मिलता है। अगले दोनों पैरों को ऊपर कर सोता हुआ हो तो सर्वदा 
दोषकारक होता है॥१॥ 


गमनमुखमिति। यदोपानहं मुखेन सम्प्रगुह्योपतिष्ठेद गमनमुखं यियासुमुपतिष्ठेत्‌ 
समीपे तस्य तिष्ठेत्‌ तदा सिद्धये5 थानां स्याद्धवेत्‌। मांसपूर्णानने आमिषपूरितवदने 
अर्थाप्तिर्धनानां लाभो भवति। आर्द्रेण सरसेनास्थ्ना पूर्णाने शुभम्‌। अग्मनिना 
अलातेन दग्धकाष्ठेन शुष्केण नीरसेन चास्थ्ना गृहीतेन मृत्युर्मरणं यातुर्भवेत्‌। 
प्रशान्तेनाप्नि- रहितेनोल्मुकेनाभिघात उपद्रव:। अथशब्दो विकल्पे। पुंसो मनुष्यस्य। 
शिरो मूर्धा। हस्तौ पाणी। पादौ चरणौ। आदिग्गनहणादन्यमप्यवयवं वक्त्रे गृहीत्वा 
उपतिष्ठेत्‌, तदा भुवो भूम्या अभ्यागमो लाभो भवति। वस््रमम्बरम। चीराणि 
वृक्षवल्कलानि। आदिग्रहणाइख्रचीरैकदेशमपि। एवैव्यापदो भवन्ति। केचिन्मुनय: 
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सवस्त्रे सारमेये शुभमाहु: कथयन्ति। तथा च पराशरः - 
''गमने यातुर्वसत्रगृहीतवक्त्रे सारमेये महानर्थलाभ:'' इति। 


यदि कुत्ता मुख में जूता लेकर यात्री के सम्मुख खड़ा हो तब अभीष्ट कार्य की 
सिद्धि होती है। माँस से परिपूर्ण मुखवाला हो तब धनलाभ होता है। रसपूर्ण गीले मुख 
वाला शुभ होता है। जलती हुई लकड़ी अथवा सूखी लकड़ी लेकर आये तब मरण 
होता है। अग्नि-रहित काष्ठ (लूकाठ) से उपद्रव होता है। यहाँ पर “अथ”” शब्द 
विकल्प का वाचक है। मनुष्य की खोपड़ी, हाथ अथवा पैर अथवा अन्य किसी अंग 
को मुख में लेकर उपस्थित हो तो भूमि का लाभ होता है। वस्त्र (कपड़ा) तथा चीर 
अर्थात्‌ वृक्षों के वल्कल अथवा वस्र और वल्कल का टुकड़ा लेकर उपस्थित होता है, 
तब वह विपत्ति-कारक माना गया है। कुछ आचार्यगण कपड़ा लेकर कुत्ते के आने पर 
शुभ फल कहते हैं। जैसा कि आचार्य पाराशर ने कहा है- 


“यात्राकाल में यात्रा करने वाले के सम्मुख, मुख में वस्र पकड़ कर यदि कुत्ता 
आता है तब प्रचुर अर्थ की प्राप्ति होती है।” 


प्रविशति त्विति। सशुष्कास्थि वक्त्रे मुखे यस्य तथाभूते सारमेये गृह वेश्म 
प्रविशति तु तस्मिन्‌ गृहे प्रधानस्य पुरुषस्य गृहपतेर्वधो मरणं भवति। शुल्ल्॒ठा 
प्रसिद्धा लोहमयी। शीर्णा पुरातना। वल्‍ली प्रसिद्धा। वरत्रा चर्ममयी रज्जुः। 
आदिग्रहणादन्यद्रज्ज्वादिकं बन्धननिगडादिक चोपगृह्य यदोपतिष्ठेत्‌ तदा बन्धनं 
स्थाद्‌ भवेत्‌। यातुः पादो चरणौ लेढि। स्वकर्णो स्वश्रोत्रे विधुन्व॑श्चालयन्नुपरि 
यातुर्वा आक्रमन्‌ प्लावितुमिच्छन्‌ यातुर्यात्राविध्नाय भवेत्‌। यातुः सविरोधे यातुरेव 
पथि विरोध:। विरोधो<त्र मार्गरोधो ज्ञेय:। तथा च गर्ग:- 
प्रस्थितस्य यदा श्रा वै मार्ग बद्धृवा तु तिष्ठति। 
अवरुद्ध तदाध्वानं चौरैरिति विनिर्दिशेत्‌।। 


मुख में सूखी हड्डी लेकर जो कुत्ता जिस घर में प्रवेश करता है उस घर के त्रधान 
पुरुष की अर्थात्‌ गृहपति की मृत्यु होती है। लोहे की जंजीर, पुरानी जीर्ण-शीर्ण वस्तु, 
लता, चमड़े की रस्सी अथवा अन्य भी कोई बाँधने की रस्सी लेकर उपस्थित होता 
है तब बंधन प्राप्त होता है। यात्री के चरणों पर लोटता हुआ अथवा चाटता हुआ 
अपने कानों को फड़फड़ाता हुआ अथवा यात्री के ऊपर आक्रण अर्थात्‌ गिराने की 
इच्छा करता हुआ हो, तब यात्रा में विध्न उत्पन्न होता है। यात्री के लिए विरोध 
उपस्थित होने पर मार्ग में विरोध अर्थात्‌ मार्गावरोध होता है, यह जानना चाहिए। 
जैसा कि आचार्य गर्ग ने कहा है- 


प्रस्थान करते समय यदि कुत्ता मार्ग रोक कर खड़ा हो जाता है तब आगे का 
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मार्ग चोरों द्वारा अवरुद्ध होने वाला है, ऐसा निर्देश करना चाहिए। 


तथा स्वाड्गस्थात्मीयावववस्यथ कण्डूयने यातुर्विरोध: स्यात्‌। ऊर्ध्वपाद 
ऊर्ध्वचरण: स्वपन्‌ सदा सर्वस्मिन्‌ काले गमने यातुरेकदेशस्थस्य वा दोष 
कृद्धवेत्‌।।१॥। * 

अपने अंगों को कुत्ता खुजलाने लगे तब यात्री के सम्मुख विरोध उपस्थित होता 
है। ऊपर पैर उठा कर सोता हुआ किसी भी काल में यात्रा करने वाले के लिए विघ्न 
उपस्थित करने वाला होता है॥१॥ 


अथ दिग्विभागेन शुन: फलमाह- 
सूर्योदये5 काभिमुखो विरौति 
ग्रामस्य मध्ये यदि सारमेय: 4 
एको यदा वा बहवः समेता: 
शंसन्ति देशाधिपमन्यमाशु। । २।। 
दिशाओं के अनुसार कुत्ते का फल कहते हैं- 
सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख कर गाँव के बीचो-बीच यदि कोई अकेला 
कुत्ता अथवा बहुत से कुत्ते मिलकर भौंकते हों तब शीघ्र ही उस देश का राजा कोई 
अन्य होने वाला है, ऐसा सूचना देते हैं॥२॥ 


सारमेय: श्वा ग्रामस्थ मध्ये सूर्योदये अकोद्रमनकाले यद्यर्काभिमुख 
आदित्याभिमुखो विरौति शब्दं करोति। एको5 थवा बहवो यदा प्रभूता समेता: 
सहितास्तदा5 5 शु शीघ्र देशाधिपं देशस्वामिमन्यं द्वितीयं शंसन्ति। | २।। 


सासमेय अर्थात्‌ कुत्ता गाँव के बीच में सूयोंदय के समय सूर्याभिमुख होकर 
ध्वनि करता है, अकेले ही अथवा बहुत से मिलकर भौंकते हों तब शीघ्र ही देश के 
वर्तमान राजा को बदलकर किसी दूसरे के राजा होने का संकेत करते हैं।।२॥ 


विशेष व्याख्या-- 
कौलेयक: सारमेय: कुक्कुरो मृगदंशंक:। 
शूनको भषक: श्वा स्थात्‌ (अमरकोष २.१०.२१)। 
'सरमाया अपत्यम्‌। “स््रीभ्यो ढक” ४.१.१२०। सारमेय-कुत्ता। 
अन्यदप्याह- 
सूर्योन्मुखः श्रानलदिक्स्थितश्न 
चौरानलत्रासकरो5चिरेण। 
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मध्याह्नकाले5 नलमृत्युशंसी 
सशोणितः स्यात्‌ कलहो5पराह्े।। ३।। 
और भी कहते हैं- 
सूर्य की ओर मुखकर तथा अग्रिकोण में स्थित होकर यदि कुत्ते भौंकते हैं तब 
चोरों से और अग्रिदाह के द्वारा शीघ्र ही भय उत्पन्न होता है। मध्याह्काल में 
सूर्याभिमुख होकर भौंकने पर अग्नि से मृत्यु की आशंका होती है और तीसरे पहर में 
सूर्याभिमुख होकर कुत्ता भौंके तब रक्तपात होता है॥३॥ 
शथ्वा सारमेय:। सूर्योन्मुख आदित्याभिमुख:। अनलदिक्स्थितश्व आग्नेय्यभिमुखो 
विरौति, तदा अचिरेण शीघ्रकालेन चौरानलत्रासकरः, चौरैस्तस्करैरनलेनाग्रिना 
त्रासं भयं करोति। मध्याह्ककाले सूर्याभिमुखो भवन्‌। अनलमृत्युशंसी अनलमग्मिं 
मृत्यु मरणं च शंसति कथयति। अपराह्ले तृतीये प्रहरे सूर्याभिमुखो भवन्‌ सशोणितो 
रक्तसहितः: कलहः स्याद्‌ भवेत्‌।। ३।। 
था अर्थात्‌ सारमेय (कुत्ता)) यह यदि सूर्याभिमुख होकर और अग्निकोणाभिमुख 
होकर भौंकता है तब शीघ्र ही चोर तथा अग्नि से भय उपस्थित होता है। चोर अर्थात्‌ 
तस्कर तथा अनल अर्थात्‌ अग्मि के द्वारा भय उत्पन्न करता है। मध्याह्काल में 
सूर्याभिमुख होता हुआ यदि कुत्ता भौंकता है तब अग्नि और मृत्यु की आशंका कही 
जाती है। अपराह्न अर्थात्‌ दिन के तीसरे प्रहर में सूर्याभिमुख होकर यदि कुत्ता भौंके 
तब रक्तरञ्ञित कलह होता है॥३॥ 
अन्यदप्याह- 
रुवन्‌ दिनेशाभिमुखो5 स्तकाले 
कृषीवलानां भयमाशु दत्ते। 
प्रदोषकाले5निलदिडमुखश्च 
दत्ते भयं मारुततस्करोत्थम्‌ ।।४।॥। 
और भी कहते हैं- 
सूर्यास्त के समय सूर्याभिमुख होकर रोता हुआ कुत्ता कृषीवल अर्थात्‌ कृषकों 
को शीघ्र भय देता है। प्रदोषकाल अर्थात्‌ रात्रि में (रात्रि के आरम्भ में) वायव्यकोण 
की दिशा में मुख करता हुआ कुत्ता रोता है तो मारुत्‌ अर्थात्‌ वायु और तस्कर अर्थात्‌ 
चोर से उत्पन्न भय होने का सझ्लेत देता है।।४॥। क्‍ 
अस्तकाले अस्तमये, दिनेशाभिमुखो3 कसंमुख:। रुवन्‌ क्रोशन्‌। कृषीबलानां 
कार्षिकाणाम्‌। आशु शीघ्रम्‌। भयं भीतिम्‌। दत्ते ददाति। प्रदोषकाले 
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रात्रिमुखेडनिलदिड्मुखो वायव्याशाभिमुखो रुवन्‌ मारुततस्करोत्थं मारुताद्‌ 
वायोस्तस्करेभ्यः समुत्थमुत्पन्नं भयं दत्ते ददाति।।४।। 
अस्तकाल में सूर्याभिमुख होकर रोता हुआ कुत्ता कृषकों को शीघ्र ही भय प्रदान 
करता है। इसी प्रकार रात में वायव्यकोण की ओर मुखकर रोता हो, तब वायु तथा 
तस्करों से भय उपस्थित होता है।।४॥ 
अन्यदप्याह- 
उदड्मुखश्रापि निशार्थकाले 
विप्रव्यथां गोहरणं च शास्ति। 
निशावसाने शिवदिद्धमुखश्च 
कन्याभिदूषानलगर्भपातान्‌। । ५ । | 
और भी कहते हैं- 


आधी रात को उत्तरमुख होकर शब्द करता है, तब ब्राह्मणों को पीड़ा और 
गायों का अपहरण होता है। रात्रि के अन्तिम प्रहर में ईशानाभिमुख होकर यदि कुत्ता 


रोता है तब कन्याओं में दोष उत्पन्न होता है, तथा[ अ. ८८ ][ अ. ८८ ] अग्निभय 
और गर्भपात होता है॥५॥ 


निशार्धकाले अर्धरात्रसमये उदढमुख उत्तराभिमुखो भवन्‌ विप्रव्यथां ब्राह्मणपीडां 
गोहरणं गवां परैरपहरणं शास्ति कथयति। निशावसाने रात्र्यन्ते शिवदिदमुख 
ऐशान्यभिमुखो भवन्‌ कन्याभिदूष कन्यां कुमारी दूषयति, अनलमग्मिं गर्भपातं 
गर्भपतनं च सत्रीणां शास्ति।५।। 
निशार्धकाल अर्थात्‌ अर्धरात्रि के समय उत्तराभिमुख होता हुआ कुत्ता रोता है 
तब ब्राह्मणों को कष्ट देता है तथा दूसरों के द्वारा गायों का अपहरण होता है। 
निशावसान अर्थात्‌ रात्रि के अन्तिम काल में ईशानदिशा की ओर मुख करके कुत्ता 
रोता है, तब कुमारी कन्याओं को दूषित करता है, अग्नि का भय और खियों का 
गर्भपात होता है॥५॥ 
अन्यदप्याह-- 
उच्चै: स्वरा: स्य॒ुस्तृणकूटसंस्था: 
प्रासादवेश्मोत्तमसंस्थिता वा। 
वर्षासु वृष्टि कथयन्ति तीव्रा- 


मन्यत्र मृत्युं दहन॑ रुजश्च।। ६।। 
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और भी कहते हैं- 

पुआल के ढेर पर तथा भवन के शीर्ष पर स्थित होकर उच्चस्वर में कुत्ता 
भौंकता है, तब वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि तथा वर्षाऋतु से भिन्न ऋतु होने पर मृत्यु, 
अग्नरिदाह और रोग होते हैं॥६॥ 

तृणकूटस्तृणराशिस्तत्र संस्थिता:। प्रासादः उत्तमं वेश्म प्रधानगृहम्‌॥ एतेषु 
संस्थिता वा यद्युच्चे: स्वरास्तीव्रशब्दाः स्युर्भवेयु:। वर्षासु वर्षाकाले तीद्रां वृष्टि 
कथयन्ति उद्दशिन्ति। अन्यत्र वर्षभ्यो<न्यस्मिन्‌ ऋतौ मृत्युं मरणं दहनमग्निं रूजो 
रोगांश्व कथयन्ति। | ६।। 

तृणकूट अर्थाथ्‌ तृणसमूह (पुआल आदि) तथा प्रासाद अर्थात्‌ श्रेष्ठभवन; उन 
पर स्थित होकर यदि कुत्ता तीव्र शब्द करता है तब वर्षाऋतु में अत्यधिक वर्षा होती 
है, ऐसा कहा गया है। वर्षा से भिन्न ऋतु में कुत्ते के भौंकने पर मृत्यु, अग्निदहन और 
रोगों की उत्पत्ति कही गयी है॥६॥ 

अन्यदप्याह- 

प्रावट्काले5 वग्रहे5 म्भो5 वगाहा प्रत्यावर्ते रेचकेश्चाप्यभी क्ष्णम्‌। 

आधुन्वन्तो वा पिबन्तश्न तोय॑ वृष्टि कुर्वन्त्यपरे द्वादशाहात्‌।। ७।। 

और भी कहते हैं- 

वर्षाऋतु में यदि वृष्टि न हो और उस समय जल से भींगा हुआ कुत्ता भूमि पर 
लोटते हुए अपने शरीर को प्रकम्पित करता है और जल पीता है, तब बारह दिनों 
के भीतर वर्षा अवश्य होती है।॥७॥। 

प्रावट्काले वर्षासमये अवग्रहे वृष्टिनिरोधे सति अम्भो जलमवगाहा तन्मध्ये 
स्थित्वा प्रत्यावर्ते रेचके:। पार्श्रपरिवर्तन प्रत्यावर्त:। पार्श्रवलितं कृत्वा पुनस्तदेव 
व्यत्येयन करोति। एतैः प्रत्यावर्ते रेचकैरभीक्ष्णं पुनः पुनर्यद्युपलक्षिता भवन्ति, 
अथवा तोय॑ जलमाधुन्वन्तः कम्पयन्तः पिबन्तों वा दृश्यन्ते, तदा5वग्रहे सति 
वर्षाकाले द्वादशाहाद्‌ द्वादशकादन्तरे मध्ये वृष्टिं वर्षणं कुर्वन्ति। द्वादशाहमध्ये 
देवो वर्षतीत्यर्थ। | ७।। 

प्रावटकाल अर्थात्‌ वर्षा के समय अवग्रह अर्थात्‌ वर्षा का अभाव हो तथा 
जल में भींगकर कुत्ता प्रत्यावर्तन अर्थात्‌ लोटता-पोटता है अर्थात्‌ अगल-बगल 
दोनों पार्थों को बदलता हुआ लोटता है, ऐसा बार-बार करता है, अथवा जल को 
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उछालता हुआ जल पीता है, तब उस अनावृष्टि के काल में भी बारह दिनों के भीतर 
वर्षा होती है। तात्पर्य यह है कि बारह दिनों के भीतर ही इन्द्रदेवता अवश्य वर्षा करते 
हैं।।७।। 
अन्यत्‌ श्वचेष्टितमाह- 
द्वारे शिरो न्यस्त बहिः शरीर रोरूयते श्रा गृहिणीं विलोक्य। 
रोगप्रदः स्थादथ मन्दिरान्तर्बहिर्मुखो वक्ति च बन्धकीं ताम्‌। । ८ ।। 
कुत्ते की अन्य चेष्टाओं को बतलाते हैं- 


यदि कुत्ता अपना सिर दरवाजे पर तथा शेष शरीर बाहर रखकर गृहणी को 
देखता हुआ रोता है तो रोग उत्पन्न होता है। इसके विपरीत भवन के भीतर स्थित 
होकर सिर बाहर करके रोता है तब गृहपत्नी वेश्या होती है।।८॥ 


था सारमेयो द्वारे गृहद्वारे शिरो मस्तक न्यस्य क्षिप्त्वा शरीर देह बहिबहिभागे 


न्यस्य गृहणीं विलोक्य रोरूयते तदा तां गृहिणीं बन्धकीं वेश्यामिति च वक्ति 
कथयति।। ८।। 


. सारमेय अर्थात्‌ कुत्ता घर के दरवाजे पर सिर रखकर शेष शरीर को बाहर कर 
गृहणी को देखते हुए विलाप करता है, तब रोगप्रदायक होता है। यदि घर के भीतर 
स्थित होकर दरवाजे के बाहर मुखकर रोता है तब उस घर की गृहणी के वेश्या होने 
का संकेत देता है॥८॥ 

अन्यदप्याह- 
कुड्यमुत्किरति वेश्मनो यदा तत्र खानक भय भवेत्‌ तदा। 


गोष्ठमुत्किरति गोग्रहं वदेद्धान्यलब्धिमपि धान्यभूमिषु।। ९।। 
और भी कहते हैं- 


यदि कुत्ता घर की भित्ति (दीवार) का खनन करता हो, तो घर में सेंध लगने 
का भय होता है। यदि गोष्ठ (गाय बाँधने का स्थान) का खनन करता हो, तब गाय 


का हरण (चोरी) होता है। धान के स्थान का उत्खनन करता हो तब धान्य की प्राप्ति 
होती है।॥९॥ 


ः. वेश्मनो गृहस्य यदा कुड्ध॑ भित्तिमुत्किरति खनति तदा तत्र गृहे खानक- 
भय सन्यिभेदभीतिर्भवेत्‌ स्थात्‌। गोष्ठं गोस्थानकं यद्युत्किरति तदा गोग्रहं गोहरणं 
च ददेद्‌ ब्रूयात्‌॥ धान्यभूमिषु खनने धान्यलब्धिर्भवति। यस्यां भूमौ धान्यानि 
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भवन्ति सा धान्यभूमि:।। ९।। 

घर के कुड्य्‌ अर्थात्‌ भित्ति को यदि कुत्ता उत्कीर्ण अर्थात्‌ खनन करता है, तब 
उस घर में खानक सन्धिभेद (सेंध) होने का भय होता है। गोष्ठ अर्थात्‌ गोशाला का 
उत्खनन करे, तब गोहरण कहना चाहिए। धान्यभूमि को खनने पर धान्य की प्राप्ति 
होती है। जिस भूमि पर धान्य उत्पन्न होता है, उसे “धान्यभूमि” कहते हैं॥९॥ 

अथान्यच्चेष्टितमाह- 

एकेनाश्ष्णा साश्रुणा दीनदृष्टिमम - 
न्दाहारो दुखकृत्‌ तद्‌गृहस्य। 
गोभिः साक॑ क्रीडमाण: सुभिक्ष॑ 
क्षेमारोग्य चाभिथत्ते मुदं च।।१०।। 

अन्य चेष्टाओं को बतलाते हैं- 

यदि गृह-श्वान एक नेत्र से आँसू गिराता हुआ कातर नयनों वाला हो और 
अल्प भोजन करे, तो उस घर के लिए दुःखकारक होता है। गायों के साथ खेलता 
हुआ श्वान, सुभिक्ष, कल्याण, आरोग्य और प्रसन्नता लाता है॥१०॥ 

एकेनाक्ष्णा एकेन नयनेन चाश्रुणाश्रुयुक्तेनोपलक्षितः स च दीनदृष्टिमन्दाहारो5 - 
ल्पभोजनो यदि भवति, तदा तद्‌गृहस्थ तस्य वेश्मनो दुःखकृद्धवति। गोभिः 
साक॑ गोभिः सह क्रीडमाणः सुभिक्षमभिथत्ते करोति। तथा क्षेमारोग्यं मु्दं च 
हर्षमभिथत्ते करोति।। १ ० ।। 

एक आँख अश्रुयुक्त हो और वह श्वान भोजन कम करे, दीन-हीन नेत्रों वाला 
प्रतीत हो तब उस घर के लिए दुःख देने वाला होता है। गायों के साथ क्रीड़ा करे 
तब सुभिक्ष लाता है तथा क्षेम, आरोग्य और मुद अर्थात्‌ हर्ष का कारक होता 
है।। १०॥ 

अन्यदप्याह- 

वाम॑ जिप्रेज्जानु वित्तागमाय स्त्रीभि: साक॑ विग्रहो दक्षिण चेत्‌। 

ऊरु वाम चेन्द्रियार्थोपभोग: सब्यं जिप्रेदिष्टमित्रेविरोध:।। १ १।। 

और भी कहते हैं- 

यदि शान बायें घुटने को सूँघें तब धनागम होता है। वह यदि दाहिने घुटने को 
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सूँघता है तब ख्रियों के साथ कलह होता है। यदि कुत्ता बायीं जंघा को सूँघे तब 
ऐन्द्रिक सुख प्राप्त होता है। यदि दक्षिण जंघा को सूँघता है तब इष्ट- मित्रों से विरोध 
होता है॥११॥ 

सारमेयो यातुर्वाम॑ जानु यदि जिप्रेत्‌ तदा वित्तागमाय धनलाभाय भवेत्‌। 
यदा दक्षिणं जानु जिप्रेत्‌ तदा रत्रीभि: साकं योषिद्धि: सह विग्रहो भवति। वाममूरु 
यदि जिप्रेत्‌ तदा इन्द्रियार्थोषभोगो भवति। इन्द्रियाणां बुद्धीन्द्रियाणां ये र्था 
विषया-स्तदुपभोगो भवति। सत्यं दक्षिणमूरूं जिप्रेत्‌ तदा इष्टै्न्धुभिमित्रे: सुहृद्धिः 
सह विरोधो भवति।।११॥।॥। 


कुत्ता यदि यात्री का बायाँ घुटना सूँघता है तब धन का लाभ होता है। यदि 
वह दक्षिण घटुना सूँघता है तब स्त्रियों के साथ विग्रह (कलह) होता है। यदि बाएँ 
जंघे को सूँघता है तब इन्द्रियों को सुखोपभोग प्राप्त होता है। अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों के 
जो विषय होते हैं उनका उपभोग होता है। यदि दाहिने जंघे को सूँघता है, तब मित्रों 
के साथ विरोध होता है॥११॥ 
अन्यदप्याह- 

पादौ जिप्रेद्यायिनश्वेदयात्रां प्राहार्थाप्ति वाउ्छितां निश्चलस्य। 

स्थानस्थस्थोपानहौ चेद्दिजिप्रेत्‌ श्षिप्रं यात्रां सारमेयः करोति।। १ २।। 

और भी कहते हैं- 


यदि यात्री के पैरों को कुत्ता सूँघता है, तो यात्रा का निषेध होता है। यदि कुत्ता 
स्थिर स्थित रहे, तब मनोवाब्छित धन की प्राप्ति होती है। अपने स्थान पर बेठे हुये 
यात्री के जूते को यदि कुत्ता सूँघता है, तो शीघ्र ही प्रस्थान होता है॥१२॥ 

सारमेयः श्वा यायिनो गच्छतः पादौ चरणौ जिप्रेत्‌ तदाउयात्रां गमननिषेध॑ 
प्राह कथयति। निश्चलस्य तत्र स्थितस्यैव वाब्छितामभीष्टामर्थप्राप्तिं धनागमं प्राह। 
स्थानस्थितस्यैकदेशस्थितस्योपानहौ चेह्यदि विजिप्रेत्‌ तदा श्षिप्रमाश्चेव यात्रां गमन॑ 
करोति।। १ २।। 

सारमेय अर्थात्‌ कुत्ता यात्रा करने वाले व्यक्ति के चलते हुये पैरों को सूँघता है, 
तब उस यात्रा का निषेध अर्थात्‌ स्थगन होता है। यदि वह निश्चल स्थित हो तब 
मनोभिलषित धनागम होता है। एक प्रान्त में स्थित जूते को यदि कुत्ता सूँघता है, तब 
शीघ्र ही यात्रा का आरम्भ होता है॥१२॥ 


अन्यदप्याह- 


उभयोरपि जिप्रणे हि बाह्नो - 
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विज्ञेयो रिपुचौरसम्प्रयोग:ः । 
अथ भस्मनि गोपयीत भक्षान्‌ 
मांसास्थीनि च शीघ्रमग्रिकोप:।। १ ३।। 
और भी कहते हैं- 
यदि कुत्ता दोनों बाहों को सूँघे तब शत्रु तथा चोर से हानि होती है। यदि कुत्ता 
भोज्य पदार्थों को भस्म (राख) में छिपाये अथवा हड्डी, मांस आदि को छिपाये, तो 
शीघ्र ही आग लगने का भय होता है॥१३॥ 
उभयो्ईयोरपि बाह्ोर्जिप्रणे रिपुचौरसम्प्रयोगो विज्ञेय:। रिपुः शत्रु:। चौरा 
स्तस्करा:। एतै: सम्प्रयोगो विज्ञेयो विज्ञातव्य-ब। अथ वा भस्मनि भस्ममध्ये 
भक्षानपूपादीन्‌ गोपयीत स्थगित्वा स्थापयेत्‌, मांसास्थीनि वा गोपयीत तदा 
शीघ्रमाश्रेवाग्निकोपो भवति। तथा च गर्ग:- 
यदा श्वा जिप्रति भुजौ यातुर्द्धावषि निर्दिशेत्‌। 
रिपुचौरभयं घोर तस्मिन्नुत्पातद्शनि। । 
आमिषं तु यदा5 5 गृह्य तृणैराच्छाद्य तिष्ठति। 
उत्पातं तादूशं दृष्टवा विन्द्यादप्रमुपस्थितम्‌। | इति।। १ ३।। 
यदि दोनों भुजाओं को कुत्ता सूँघता है तब रिपु अर्थात्‌ शत्रु और चोर अर्थात्‌ 
तस्कर का सम्प्रयोग अर्थात्‌ आघात जानना चाहिए। भस्म (राख) के भीतर पूआ आदि 
भक्ष्य पदार्थों को चुरा कर रखता है अथवा मांस एवं हड्डी को छिपा कर रखथा है, 
तब शीघ्र अग्रनिप्रकोप होता है। जैसा कि आचार्यगर्ग ने कहा है- 
यदि कुत्ता दोनों भुजाओं को सूँघता है तब इस उत्पात (क्रिया) को देखने का 
फल शत्रु तथा चोर से घोर कष्ट की प्राप्ति है। यदि आमिष पदार्थ (मांसादि) को लेकर 
तृणों से ढँककर स्थित होता है, तब इस प्रकार के उत्पात का फल अग्रिभय का होना 
कहा गया है॥१३॥ 
अन्यदप्याह- 
गआ्रमे भषित्वा च बहिः श्मशाने 
भषन्ति चेदुत्तमपुंविनाशः । 
यियासतश्चाभिमुखो विरोति 
यदा तदा श्वा निरुणद्धि यात्राम्‌।। १४।। 
और भी कहते हैं- 
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ग्राम में भौंक कर यदि श्मशान में भौंकने लगता हो, तब प्रमुख व्यक्ति का 
निधन होता है। इसी प्रकार यदि यात्री के सम्मुख आकर कुत्ता भौंकने लगता है, तब 
यात्रा रुक जाती है॥१४॥ 
आमे भषित्वा शब्दं कृत्वा बहिबहो श्मशाने च यदि भषन्ति। शब्द कुर्वन्ति 
सारमेयास्तदोत्तमस्य प्रधानस्य पुंसो नरस्य मरणं विनाशो भवति। यियासतो 
यातुमिच्छोरभिमुख:ः संमुखो विरौति यदा शब्द कुरुते तदा यात्रा गमनं निरुणद्धि 
निवर्तयति।। १४।। 
गाँव में भोंक कर यदि कुत्ते बाह्य श्मशानभूमि में भौंकते हैं, तब प्रधान अर्थात्‌ 
प्रमुख व्यक्ति का मरण होता है। यात्रा की कामना करने वाले व्यक्ति के सम्मुख यदि 
कुत्ता भौकने लगे तब उसकी यात्रा नहीं हो पाती है॥१४॥ 
अन्यदप्याह- 
उकारवर्णे विरुते5 थसिद्धि- 
रोकारवर्णेन च वामपार्शे। 
व्याक्षेपमौकाररुतेन विन्द्या - 
न्रिषेधकृतूसर्वरुतैश्व पश्चात्‌।। १ ५।। 
और भी कहते हैं- 


कुत्ता जब उ'कार ध्वनि का शब्द करे तब कार्यसिद्धि होती है। वाम-भाग में 
ओ'कार वर्ण की ध्वनि करे तब भी कार्य की सिद्धि होती है। 'औ” वर्ण की ध्वनि 
से व्याकुलता बढ़ती है। सभी वर्णों की सम्मिलित ध्वनि होती है, तब यात्रा का निव्रेध 
हो जाता है॥१५॥ 


उकारवर्णे विरुते उकाराक्षरेण विरुते उच्चारिते5 थानां सिद्धिर्भवति। तथा 
यातुर्वामपा्शवे वामभागे ओकारवर्णेन रुते5 थसिद्धेरिव। औकाररुतेन व्याक्षेपमाकुलतां 
विन्चात्‌। यातुः पश्चात्‌ सर्वरुतैः सर्ववर्णानामुच्चारणे निषेधकृद्यात्राप्रतिषेधं 
करोति।। १५।। 


यदि कुत्ता भौंकने समय उकार की ध्वनि करे, तब अर्थ की सिद्धि होती है। 
यदि वह कुत्ता बायीं ओर होकर ओकार-ध्वनि से भौंकता है, तब भी अर्थ की सिद्धि 
होती है। औकार-स्वर की ध्वनि करने पर व्याकुलता की वृद्धि समझनी चाहिए। यात्री 
के पीछे यदि सभी स्वरों की मिश्रित-ध्वनि कुत्ता करता है, तब यात्रा का निषेध हो 
जाता है॥१५॥ 


अन्यदप्याह-- 
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खंखेति चोच्चैश्व मुहुर्मुह॒यें 
रुवन्ति दण्डैरिव ताड्यमाना:। 
श्वानो5$भिधावन्ति च मण्डलेन 
ते शुन्यतां मृत्युभयं च कुर्य:।।१६॥।। 
और भी कहते हैं- 
जो कुत्ते डण्डे से मारे जाने की तरह “खं, खं” की ध्वनि जोर-जोर से करते 
हैं; अथवा वृत्ताकार में समूह-बद्ध होकर दौड़ते हैं, तब वह गाँव जनशून्य हो जाता 
है और मृत्यु का भय उत्पन्न होता है॥१६॥ 
ये श्वानः कुक्कुरा उच्चे: कृत्वा मुहुर्मुहुः प्रतिक्षणं खंखेति रुवन्ति शब्दं 
कुर्वन्ति तथैव मुहुर्मुहु: रुवन्ति। अथवा मण्डलेन मण्डलाकृतिना समूहेन परिवर्तुलेन 
धावन्ति गच्छन्ति ते नगरस्य शून्यतां शुन्यत्वं मृत्युभयं मरणभयं च कुर्यु:।। १६।। 
जो कुत्ते ऊँचे स्वर में बार-बार खं, खं शब्द कर भोौंकते हैं, अथवा समूह में 
मण्डलाकार अर्थात्‌ गोले में दौड़ते हैं, तब वे उस नगर की शून्यता तथा मृत्यु का 
भय उपस्थित करते हैं॥१६॥ 
अन्यदप्याह- 
प्रकाश्य दन्‍्तान्‌ यदि लेढि सृक्विणी 
तदाशन मृष्टमुशन्ति तद्विदः। 
यदानन लेढि पुनर्न सक्विणी 
प्रवृत्तभोज्ये5पि तदान्नविध्नकृत्‌।। १७।। 
और भी कहते हैं- 
यदि कुत्ता दाँतों को निकालकर तथा जबड़ा फैलाकर खाता है, तब मिष्ठान्न 
भोजन मिलता है। जिस भोज्य-वस्तु को मुख से खाकर ओठ पर्यन्त न खाये, तो 
भोजन कर्ता की भोजन में रुचि होने पर भी भोजन करने में विध्न उपस्थित हो जाता 
है।। १७॥। 
दन्तान्‌ रदानू प्रकाश्य सन्दर्श्म सक्विणी ओष्ठपर्यन्ते यदि लेढि, तदा 
तद्विदः श्रचेष्टितज्ञा मृष्टमशर्न भोजनमुशन्ति। यदाननं मुख लेढि न पुनः सृक्विणी 
ओष्ठपर्यन्ते लेढि, तदा प्रवृत्तभोज्ये5पि भोक्तु प्रवृत्तेडपि नरे5न्नविध्न॑ करोति। न 
भोजन लभत इति।।१९७।। 
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दाँतो को प्रदर्शित करता हुआ ओठ पर्यन्त यदि कुत्ता भोजन करे, तब कुत्ते 
के लक्षणों को जानने वाले विद्वान्‌ मधुरात्न के भोजन का लाभ बतलाते हैं। यदि मुख 
से भोजन करे और ओठ पर्यन्त मुख खोलकर भोजन न करे, तब भोजनकर्त्ता को 
प्रवृत्ति होने पर भी उसके भोजन में विघ्न होता है। अर्थात्‌ भोजन प्राप्त नहीं होता 
है।। १७॥। 
विशेष व्याख्या- 

'सृक्विणी' शब्द मूल में प्रयुक्त है जिसका अर्थ विवृति में “"ओठपर्यन्त' कहा 
गया है। अमरकोष २/६/११ में “प्रान्तावोष्ठस्य सक्‍्कणी”” शब्द आया है। इस प्रकार 
ये दोनों शब्द समानार्थी हैं। इसकी व्युत्पत्ति 'सृजति लालादि, सृज विसरगें? है। 
रामाश्रमी टीका में इस शब्द पर निम्नलिखित सन्दर्भ प्राप्त होते हैं- 

'महासृक्काय शोभितो नृसिंहनखाग्रवत्‌” इति लताश्लेषात्‌ कद्दयम्‌। 'स्मतस्य 
संभावय सृक्‍्वणा कणान्‌ इति श्रीहर्षप्रयोगात्‌ वकार युक्त च। “न संयोगाद्वमन्तात्‌”' 
(५/४/१३७) इत्यल्लोपो न॥ 'स सृक्कणीप्रान्तमसृकृप्रदिग्धं प्रहेलिहानो हरिणारिरुच्चै:' 
इति पाणिनेडीवन्ता च॥ 'सृक्के द्वे चेव विज्ञेये चत्वारिंशच्च वक्रजा:” इति वदनाददन्त॑ 
सृक्‍्कमपि। सृक्‍कणि इतीदन्तमपि 'क्लीवेवारिशब्दवत्‌” इत्युक्ते। सक्कि शब्दो 
हस्वेकारान्तोडषपि क्लीव:-इत्यपरे। सक्थ्यक्षिदधिसृक्कि तथा वारि स्यात्‌ इत्यरुण:- 
. इति मुकुट:॥ 

अन्यदप्याह- 

ग्रामस्थ मध्ये यदि वा पुरस्य 
भषन्ति संहत्य मुहुर्मुहुर्यें। 
ते क्लेशमाख्यान्ति तदीश्वरस्य 
श्वारण्यसंस्थो मृगवद्विचिन्त्य:।। १८ ।। 

और भी कहते हैं- 

यदि गाँव अथवा नगर के मध्यभाग में कुत्ते एकत्रित होकर बारम्बार भौंकते हैं, 
तब वे उस ग्राम अथवा नगर के स्वामी के क्लेश को संसूचित करते हैं। वनों में रहने 
वाले कुत्ते की चेष्टाओं का मृग के सदृश ही फल का विचार करना चाहिए॥१८॥। 


ये सारमेया ग्रमस्य मध्ये पुरस्य वा संहत्य समेत्य बहवो मुहुर्मुहुः प्रतिक्षणं 


१. द्रष्टव्यो5स्वैव ग्रन्थस्य ८५ अध्यायस्य ४३ श्लोकः। 
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भषन्ति शब्दं कुर्वन्ति, ते तदीश्वरस्य ग्रामस्वामिन: पुरस्वामिनों वा क्लेशमाख्यान्ति 
क्लेशं कथयन्ति। अरण्यसंस्थ: श्रा कुक्कुरों मृगवद्विचिन्त्य:। मृगेण तुल्य॑ 
मृगवत्‌॥। मृगस्य यच्चेष्टितमुक्ते तदारण्यस्यास्य सारमेयस्य विचिन्तनीयमिति। 
“'ओजाः १ प्रदक्षिणं शस्ता मृगाः सनकुलाण्डजा:'' इत्यादि।।१८।। 
जो श्वान ग्राम अथवा पुर के मध्य में समवेत स्वर से बार-बार भौंकते हैं, वे 
उस ग्राम अथवा पुर के अधिपति को होने वाले कष्ट को प्रकट करते हैं। अरण्य में 
स्थित श्वान अर्थात्‌ कुक्कुर का मृग के समान विचार करना चाहिए। मृग की चेष्टाओं 
के सम्बन्ध में जो कुछ बतलाया गया है, तदनुसार ही अरण्यवासी-श्वान का भी फल- 
विचार करना चाहिए। जैसाकि अध्याय ८५ के श्लोक संख्या ४३ में “ओजा: 
प्रदक्षिणं शस्ता मृगा: सनकुलाण्डजा:”” इत्यादि के द्वारा कहा गया है॥१८॥ 
अन्यदप्याह- 
वृक्षोपगे क्रोशति तोयपातः 
स्यादिन्द्रकीले सचिवस्य पीडा। 
वायोगहि सस्यभय गहान्तः 
पीडा पुरस्यैव च गोपुरस्थे।। १९।। 
भय॑ च शबय्यासु तदीश्वराणां 
याने भषन्तो भयदाश्च पश्चात्‌। 
अथापसव्या जनसतन्निवेशे 
भय॑ भषन्तः कथयन्त्यरीणाम्‌ ।।२०।। 





और भी कहते हैं- 

वृक्ष के समीपस्थ यदि कुत्ता भौंकता है, तो वर्षा होती है। इन्द्रकील अर्थात्‌ 
अर्गला के समीप में भौंकने पर सचिव को शारीरिक पीड़ा होती है। घर के मध्यभाग 
अथवा वायव्यकोण में कुत्ता भौंकता है, तो सस्य-भय होता है, तथा यदि नगर के 
द्वार पर स्थित होकर भौंकता है, तब नगर को भय प्राप्त होता है। शय्या के ऊपर श्वान 
शब्द करे तो शय्या के स्वामी को भय मिलता है। यात्रा हेतु प्रस्थान करने पर भौंके 
तो यात्री को भय की प्राप्ति होती है। जन-समूह के वामभाग में स्थित होकर कुत्ते 
भौंकते हैं, तो शत्रुओं का भय उत्पन्न होता है॥१९-२०॥ 


वृक्षोपग इति। वृक्षोपगे वृक्षसमीपवर्तिनि सारमेये क्रोशति सति तोयपातो 
जलपातः स्याद भवेत्‌। देवो वर्षतीत्यर्थ:। इन्द्रकीले अर्गलासमीपे सचिवस्य 








२०८ सविवृतिब॒हत्संहितायाम्‌ [ अ. ८८ | 


मन्त्रिण: पीडा स्याद्‌ भवेत्‌। गृहान्तर्गृहमध्ये वायोग्गृहे वा वायव्यां दिशि यदि 
क्रोशति, तदा सस्यस्थ भयं भवति। गोपुरस्थे पुरद्वारस्थिते पुरस्यैव पीडा 
भवेत्‌।।१९।। 

वृक्ष के निकट कुत्ते के भौंकने पर तोयपात अर्थात्‌ जल-वृष्टि होती है। अर्थात्‌ 
देवता वर्षा करते हैं। इन्द्रकील अर्थात्‌ अर्गला के समीप स्थित होकर भौंकता है, तब 
मन्त्री को पीड़ा पहुँचती है। गृह के मध्यभाग में अथवा गृह के वायव्यदिशा में यदि 
श्वान शब्द करता है, तो सस्यों को भय होता है। गोपुर अर्थात्‌ नगर के द्वार पर स्थित 
होकर कुत्ता भौंकता है, तो नगरवासियों को कष्ट मिलता है॥१९॥ 

भयं च शब्यास्विति। शब्यास्वास्तरणेषु तदीश्वराणां शयनस्वामभिनां भय 
कुर्वन्ति। याने यात्रायां पश्चादूभपन्तो यातुरेव भयदा भयं ददति। अथशब्दश्चार्थे। 
जनसन्निधौ जनानामेवापसव्या वामभागस्था भषन्तो5 रीणां शत्रूणां सम्बन्धि भय॑ 
प्रवदन्ति कथयन्तीति।। २ ०।। 

॥इत श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृतौ शाकुने श्वचक्रं नामाष्टाशीतितमो5 ध्याय:।। ८ ८॥। 

यदि शय्या के ऊपर स्थित होकर कुत्ता भौंकता है, तो उसके स्वामी अर्थात्‌ 
शय्या के स्वामी को भय प्रदान करता है। तथा यदि यात्री के गमन के अनन्तर 
भौंकता है, तो यात्री को भय होता है। यहाँ पर “अथ” शब्द का प्रयोग “च” (और) 
अर्थ हेतु किया गया है। जनसन्निवेश अर्थात्‌ जनसंकुल (जन-समूह) के अपसब्य 
अर्थात्‌ बायीं ओर स्थित होकर कुत्ता भौंकता है, तो शत्रुओं से सम्बन्धित भय को 
सूचित करता है॥२०॥ 

॥श्रीभट्टोत्पलविरचित संहिता विवृति में शाकुनपरक श्रचक्रै नामक अट्टासीवें अध्याय 


को हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥८ ८॥ 


के के कफ 


। । अथैकोननवतितमो< ध्याय: । । 
शिवासरुताध्याय: 


अथ शिवारुतं व्याख्यायते। 
तत्रादावेव श्रवदतिदेश विशेष चाह- 
श्रभि: शुगाला: सदृशा: फलेन 
विशेष एपां शिशिरे मदाप्ति:। 
हूहू रुतान्ते परतश्च टाटा 
पूर्ण: स्वरो5न्ये कथिता: प्रदीप्ता:।। १।। 
शिवारुत अध्याय ८९ की व्याख्या करते हैं। 
श्वान से सियार की साम्यता और उसका वैशिष्टय कहते हैं- 
सियारों का (शुभाशुभ) फल कुत्तों के समान होता है। तथापि विशेषता यह है 
कि शिशिर ऋतु में इसको (सियार को) मद (कामोत्तेजना) की प्राप्ति हो जाती है। 
बोलने के अन्त में हू-हू शब्द के बाद टा-टा शब्द इसके पूर्णस्वर हैं। तथा अन्य स्वरों 
को प्रदीप्त कहा गया है॥१॥ 
शृगालाः श्रभ्िः सारमेयैः फलेन सदृशास्तुल्या: यादृशं चेष्टितं फलं च 
शुनामुक्त तादृशमेव शुगालानां विज्ञातव्यम्‌ू, किन्त्वयं विशेष:-एपां शुगालानां 
शिशिरे माघफाल्गुनयोर्मदाप्ति्मदप्रादुर्भावो भवति। तस्मात्‌ तेषां शिशिरे निष्फलता। 
रुतान्ते रुतावसाने हृहूशब्दः परतो5नन्तरं टाटा एष पूर्ण: .स्वरः। अन्ये सर्वे 
स्वरा: प्रदीप्ता उक्त: कथिता;।। १।। 
श्रगालों अर्थात्‌ सियारों का कुत्तों के सदूश फल होता है। जिस प्रकार की चेष्टा 
का जो फल कुत्तों का कहा गया है, उसी प्रकार का फल सियारों का भी जानना 
चाहिए। किन्तु यहाँ पर विशेष बात यह है कि इन सियारों को शिशिरऋतु अर्थात्‌ 
माघ तथा फाल्गुन मास में मद उत्पन्न होता है। इस कारण से शिशिर ऋतु में 
उनकी (सियारों की) चेष्टाएँ निष्फल होती हैं। क्रन्दन के अन्त में हूहू शब्द के पश्चात्‌ 
टा-टा शब्द सियार का पूर्णस्वर होता है। तथा अन्य समस्त स्वर प्रदीप्त कहे गये 


हैं।। १।। 
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अथात्रेव लोमाशिकायाश्रेष्टितमाह- 
लोमाशिकाया: खलु कक्‍्कशब्दः 
पूर्ण: स्वभावप्रभव: स तस्या:। 
येडन्ये स्वरास्ते प्रकृतेरपेता: 
सर्वे च॒ दीप्ता इति सम्प्रदिष्टा:।। २।। 

यहाँ पर श्रगाली की चेष्टाओं को बतलाते हैं- 

श्रगाली के कक्‍क शब्द ही पूर्ण हैं, जो कि उसके स्वभाव से उत्पन्न होता हैं। 
तथा जो अन्य स्वर होते हैं, वे उसकी प्रकृति के विरुद्ध होते हैं। अत: उन सभी स्वरों 
को दीप्त बतलाया गया है॥२॥ 

खलुशब्दचार्थे। लोमाशिकायाश्व कक्‍्कशब्द: पूर्ण: स च लोमाशिकाया: 
स्वभावप्रभवः स्वभावादेव प्रभवत्युत्पद्यते। ये5न्ये स्वरा: शब्दास्ते प्रकृतेः 
स्वभावतो5पेता अपगतास्ते च सर्वे दीप्ता: सम्प्रदिष्ठा: कथिता:।। २।। 

“खलु” शब्द यहाँ पर “च” अर्थात्‌ “और” अर्थ में प्रयुक्त हैं। लोमाशिका 
अर्थात्‌ श्रागाली का “ककक्‍्क” शब्द पूर्ण (स्वर) है। तथा वह (कक्‍्क स्वर) श्रगाली में 
स्वभाव से ही उत्पन्न होता है। तथा जो अन्य स्वर अर्थात्‌ शब्द उत्पन्न होते हैं, वें 
उसके स्वभाव के विपरीत उत्पन्न होते हैं तथा उन सभी (अस्वाभाविक) स्वरों को दीप्त 
कहा जाता है॥२॥ 

अथ शिवाचेष्टितमाह- 

पूर्वोदीच्यो: शिवा शस्ता शान्ता सर्वत्र पूजिता। 
धूमिताभिमुखी हन्ति स्वरदीप्ता दिगीश्वरान्‌ ।। ३।। 

श्रगाली की चेष्टा बतलाते हैं- 

पूर्व तथा उत्तरदिशा में श्रुगाली शुभ कही गयी है। तथा शब्द-रहित होने पर 
सर्वत्र शुभदायी मानी गयी है। सूर्याभिमुखी होकर श्रुगाली दीप्त स्वर करे, तो उस 
दिशा के राजा का नाश होता है॥३॥ 

शिवा शुगालिका पूर्वोदीच्यो: पूर्वस्यामुत्तरस्यां च दिशि शस्ता शुभ- 
फलदा। सा च शान्ता शान्तरवा शान्तदिक्स्था च सर्वत्र सर्वस्यां दिशि पूजिता 
शुभदा। यां दिशमादित्यो यास्यति सा धूमिता। धूमिताभिमुखी शिवा स्वरदीप्ता च 
क्रूरशब्दा दिगीश्वरान्‌ हन्ति। तस्यां दिशि यो5थिपतिस्तं विनाशयतीत्यर्थ:।। ३।। 

शिवा अर्थात्‌ श्रुगाली पूर्वदिशा तथा उत्तरदिशा में स्थित हो, तो शुभफल देती 
है। तथा वह शान्तरवा अर्थात्‌ निःशब्द होकर स्थित हो, तब सभी दिशाओं में 
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शुभप्रदायक होती है। जिस दिशा की ओर सूर्य गमन कर रहा हो, उस दिशा को 
“धूमिता” कहते हैं। धूमितामुखी श्रुगाली दीप्तस्वर अर्थात्‌ क्रूरस्वर करे तो उस दिशा 
के स्वामी का नाश होता है। अर्थात्‌ उस. दिशा का जो अधिपति (स्वामी) होता है, 
उसका विनाश होता है॥३॥ 

अथ न ज्ञायते कस्यां दिशि क ईश्वरस्तदर्थमभाह- 

*राजा कुमारो नेता च दूतः श्रेष्ठी चरो द्विजः। 
गजाध्यक्षश्न पूर्वाद्या: क्षत्रियाद्याश्चतुर्दिशम्‌।। ४।। 

किस दिशा का कौन स्वामी है, यह बतलाते हैं- 

राजा, राजकुमार, सेनापति, दूत, श्रेष्ठी, गुप्तचर, ब्राह्मण तथा गजाध्यक्ष 
क्रमश: पूर्व आदि दिशाओं के स्वामी हैं। तथा क्षत्रिय आदि क्रमश: पूर्वादि चार 
दिशाओं के स्वामी हैं।।४॥ 

राजा नृपः पूर्वस्यां दिशि। कुमारो राजपुत्र आग्नेय्याम्‌। नेता 
सेनापतिर्दक्षिणस्याम्‌। दूतो गमागमिको नैऋत्याम। श्रेष्ठी पश्चिमायाम्‌। चरो 
गूढपुरुषो वायव्याम्‌। द्विजो ब्राह्मण उत्तरस्थाम्‌। गजाध्यक्षो हस्तिशालाध्यक्ष 
ऐशान्याम्‌। ऐते क्रमेण पूर्वाद्या ज्ञेया:। तथा क्षषत्रियाद्याश्चतुर्दिशाम्‌। पूर्वस्यां 
क्षत्रिया:। दक्षिणस्यां वैश्या:। पश्चिमायां शूद्रा:। उत्तरस्यां ब्राह्मणा:।।४।। 

राजा अर्थात्‌ नृप पूर्वदिशा का स्वामी होता है। कुमार अर्थात्‌ राजा का पुत्र 
अग्निकोण का, नेता अर्थात्‌ सेनापति दक्षिणदिशा का, दूत नेऋत्यकोण का, श्रेष्ठी 
पश्चिमदिशा का, चर अर्थात्‌ गूढ़-पुरुष (गुप्तचर) वायव्यकोण का, द्विज अर्थात्‌ 
ब्राह्मण उत्तरदिशा का तथा गजाध्यक्ष अर्थात्‌ हस्ति-शालाध्यक्ष ईशानकोण का स्वामी 
होता है। तथा क्षत्रिय आदि क्रमश: चारों दिशाओं के स्वामी होते हैं। अर्थात्‌ पूर्वदिशा 
के स्वामी क्षत्रिय, दक्षिणदिशा के वैश्य, पश्चिमदिशा के शूद्र तथा उत्तरदिशा के स्वामी 
ब्राह्मण होते हैं।।४॥ 

अन्यदप्याह- 

सर्वदिक्ष्वशुभा दीप्ता विशेषणाह्नशो भना। 
पुरे सैन्येडपसव्या च कष्टा सूर्योन्मुखी शिवा। | ५।। 

और भी कहते हैं- 

दीप्त स्वर सभी दिशाओं में अशुभ होते हैं तथा दिन में विशेष अशुभ होते 
हैं। नगर अथवा सेना के दक्षिणभाग में सूर्याभिमुखी शिवा (श्रगाली) कष्ट देती है।।५॥। 


१, इदं पद्ममस्य ग्रन्थस्य ८५ अध्याये5पि। 
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: द्वीप्ता शिवा सर्वासु दिक्ष्वशुभा अनिष्टफला। अन्लि दिवसे विशेषेणाति- 
शयेनाशोभना। पुरे नगरे सैन्ये सेनायां वा अपसव्या दक्षिणभागस्था सूर्योन्मुखी 
रव्यभिमुखी शिवा कष्टा कष्टफला। अशुभेत्यर्थ:।। ५।। 

शिवा अर्थात्‌ श्रगालीका दीप्तस्वर सभी दिशाओं में अनिष्ट-फल देता हैं। दिन 
में विशेष रूप से अशुभकारक होता है। नगर अथवा सेना के दक्षिणभाग में स्थित 
सूर्योन्मुखी अर्थात्‌ सूर्य की ओर मुँह की हुई शिवा (श्रगाली) कष्ट देती है॥५॥ 
अथ रुतविशेषेण फलमाह- 
याहीत्यग्रिभयं शास्ति टाटेति *मृतवेदिका। 
धिग्धिग्‌ दुष्कृतिमाचष्टे सज्वाला देशनाशिनी। । ६। । 
शब्द-विशेष के द्वारा फल बतलाते हैं- 


शिवा “याहि' शब्द उच्चरित करे तो अग्निभय, 'टा-टा” शब्दोच्चार करे तो 
मृत्यु, 'धिगू-धिग” शब्द करे तो अतिशय पीड़ा को सूचित करती हे। ज्वालायुक्त 
श्रगाली देश का नाश करती है॥६॥ 

याहीति रुते शिवा अग्निभयं हुताशनभीतिं शास्ति कथयति। टाटेति रुते 
मृतवेदिका। मृतं बन्ध्वादिकं वेदयति कथयति। केचिन्मृतिवेदिकेति पठन्ति। 
थिगूथिगिति रुते दुष्कृतिमतिकष्टमाचष्टे कथयति। सज्वाला ज्वालासंयुता देशनाशिनी 
देशान्‌ नाशयति।।६।। 


यदि श्रुगाली 'याहि' शब्द करे, तो अग्निभय को व्यक्त करती है। 'टा-टा' शब्द 
का उच्चारण करे तो बन्धु आदि की मृत्यु बतलाती है। कुछ लोग मरण को कहती 
है, ऐसा पाठ करते हैं। यह श्रुगाली 'धिगू-धिग्‌ शब्द करती है तो अतिशय कष्ट की 
सूचना देती है। सज्वाला अर्थात्‌ ज्वाला-युक्त (मुख से ज्वाला निकालती) हो तो वह 
देशनाशिनी अर्थात्‌ देशों का नाश करती है॥६॥ 
अन्रेव मतान्तरमाह- 
नेव दारुणतामर्के सज्वालाया: प्रचक्षते। 


अ'कद्यचिनलवत्‌ तस्या वक्त्र लालास्वभावत:। | ७।। 


१. मृतिवेदिकेति पाठान्तरम्‌। 
२. आक्रान्तानलवदिति पाठान्तरम्‌। 
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यहाँ पर मतान्तर को बतलाते हैं- 


श्रुगाली के मुख से ज्वाला का निकलना भयद्डर नहीं होता, क्योंकि सूर्य आदि 
पिण्ड जिस प्रकार तेजयुक्त (ज्वालायुक्त) होते हैं, उसी प्रकार उसका (श्र॒गाली का) 
मुख भी लार के कारण स्वभाव से ही ज्वाला का निकलना भयद्डूर नहीं होता है, 
क्योंकि सूर्य आदि पिण्ड तेजयुक्त (ज्वालायुक्त) होते हैं, उसी प्रकार उसका (श्र॒गाली) 
का मुख भी लार के कारण स्वभाव से ही ज्वालायुक्त होता है।७॥ 


एके काश्यपादयो मुनयः सज्वालायाः शिवाया दारुणतां क्रूरतां नैव 
प्रचक्षन्ते कथयन्ति। कुतो हेतो:? अकद्चिनलवदिति। तस्या: शिवाया वकत्र मुख 
लाला- स्वभावत अकद्यनलवत्‌। यथार्कादिको ज्योतिष्मान्‌ पदार्थ: स्वभावादेव 
साम्रिक- स्तेजस्वी। एवमेतस्या वक्‍त्र लालास्वभावादेव सामग्रिकमिति हेतोस्तस्य 
नैव दारुणता। तथा च काश्यप:- 


नेव दारुणता तस्याः सज्वालाया स्वभावतः। 
लालायाः सामग्रिकं वक्त्रमतः सा सुभदा शिवा।। 


काश्यप आदि मुनियों का मत है कि ज्वालायुक्त श्रुगाली भयद्डरता को व्यक्त 
नहीं करती है। किस कारण से? यह बतलाते हैं-उंसका अर्थात्‌ श्रगाली का मुख लार 
के कारण स्वाभाविक रूप से ज्वालायुक्त प्रतीत होता है। जिस प्रकार से सूर्य आदि 
ज्योतिष्मान्‌ पदार्थ स्वभावत: अग्रियुक्त अर्थात्‌ तेजयुक्त होते हैं, उसी प्रकार से इसका 
(श्रगाली का) मुख लार के कारण स्वभावत: अग्रियुक्त दीखता है। इस कारण से 
ज्वालायुक्त श्रुगाली दारुण नहीं होती है। जैसाकि आचार्य काश्यप ने कहा है- 


इसकी (श्रुगाली की) ज्वाला की भयद्जरता स्वभावत: नहीं होती है। अपितु लार 
से अग्नि (ज्वाला) युक्त प्रतीत होने वाला श्रगाली का मुख हो, तो भी कल्याणदायक 
होता है। 

केचिदाक्रान्तानलवदिति पठन्ति। यथा साग्निक॑ काष्ठमाक्रान्तं भ्राम्यमार्णं 
साम्रिकं सर्वत्र दृश्यते तद्बत्‌ तस्या वकत्र लालास्वभावतः साग्रिकमिति। एवं 
मुखपानीयस्वभावात्‌ सा सज्वालेति। | ७।। 


“कुछ लोग यहाँ पर अग्नि से आक्रान्त” ऐसा पाठ करते हैं। जिस प्रकार 
अग्नियुक्त काष्ठ को घुमाने से सर्वत्र प्रज्ज्लित अग्नि दिखायी पड़ती है, उसी प्रकार 
उसका मुख भी स्वाभाविक रूप से लार के कारण अभ्रियुक्त प्रतीत होता है। एवं इस 
प्रकार उसके मुख के स्वाभाविक जलद्रव (लार) के कारण वह ज्वाला प्रकट होती 
है।।७।। 





२१४ सविवृतिबहत्संहितायाम्‌ [ अ. ८९ ] 


अन्यदप्याह- 
अन्यप्रतिरुता याम्या सोद्‌बन्धमृतशंसिनी। 
वारुण्यनुरुता सैव शंसते सलिले मृतम्‌। । ८ । । 
और भी कहते हैं- 
दक्षिणदिशा में अन्य किसी शिवा के शब्द के साथ ही प्रति-शब्द कोई शिवा 
करती है, तो वह किसी प्राणी की बन्धन से होने वाली मृत्यु को सूचित करती है। 


पश्चिमदिशा में वह ध्वनि करती हुई जल में डूबने से होने वाली मृत्यु की सूचना देती 
है।।८॥ 


याम्या दक्षिणदिग्भागस्था5 न्यप्रतिरुता5 न्‍्यया परया शिवया सैव कृतशब्दा 
सा शिवोदबन्धमृतशंसिनी, उदबन्धनेन मृत शंसति कथयति। सैव शिवा वारुणी 
पश्चिमदिक्स्था5 न्यया5 नुरुता सलिले जले मृतं बन्ध्वादिकं शंसते कथयति।। ८ ।। 


याम्य अर्थात्‌ दक्षिणदिशा में स्थित शिवा की ध्वनि को कोई अन्य शिवा 
प्रतिध्वनित करती है, वह शिवा बन्धन द्वारा मृत जीव को सूचित करती है। वही 
शिवा पश्चिमदिशा में स्थित होकर किसी अन्य शिवा द्वारा प्रतिरुदित होने पर जल में 
मृत किसी बन्धु (कुटुम्बी जन) की आशंका प्रकट करती है॥८॥ 


अस्या: शब्दवशेनफलमाह- 
अक्षोभ: श्रवण चेष्टे धनप्राप्तिः प्रियागम:ः। 
क्षोभः प्रधानभेदश्व वाहनानां च सम्पदः | । ९।। 
फलमासप्तमादेतदग्राह्मं परतो रुतम्‌। 
याम्यायां तद्ठिपर्यस्तं फल षट्‌ पञ्चमादृते। । ९ ० ।॥। 
ध्वनि के अनुसार शिवा का फल कहते हैं- 





एक बार से सात बार तक शिवा द्वारा की गयी ध्वनि का क्रमश: क्षोभरहित, 
श्रवण (शुभ समाचार), धनप्राप्ति, प्रियसमागम, क्षोभ, श्रेष्ठजनों से मतभेद और 
वाहन-सम्पदा का लाभ होता है। इन सातों फलों को दूसरी शिवा के द्वारा प्रतिशब्द 
किये जाने पर ग्रहण नहीं करना चाहिए। दक्षिणदिशा में स्थित ये फल विपरीत होते 
हैं। परन्तु पञ्चमम एवं षष्ठ फल विपरीत नहीं होते हैं।।९-१०॥ 


अक्षोभ इति। सा शिवा एकं वारमुक्त्वा यदि तूष्णीं करोति, तस्मिन्‌ देशे 
अक्षोभो5नाकुलता भवति। द्वितीये एवमुक्त्वा यदि तूष्णीं करोति, तदा श्रवर्णं 
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चेष्टमिष्टस्याभिप्रेतस्य श्रवणमाकर्णनम्‌। एवं तृतीये रावे धनप्राप्तिरर्थलाभ:। चतुर्थे 
प्रियस्थ वललभस्यागम:। पद्ञमे क्षोभ आकुलता। षष्ठे प्रधानभेद:। प्रधानानां 
राजपुरुषाणां परस्परं भेदो भवति। सप्तमे वाहनानामश्वादीनां च सम्पदो भवन्ति। 
सम्पदो वृद्धयः।।९।। 

यदि शिवा एक बार ध्वनि करके मौन होती है, तो उस स्थान पर अक्षोभ 
अर्थात्‌ अव्याकुलता होती है। दो बार ध्वनि करके शान्त होने पर श्रवण अर्थात्‌ 
मनोभिलषित वस्तु विषय में सूचना मिलती है। इसी प्रकार तीन बार ध्वनि होने पर 
आर्थिक लाभ और चार बार की ध्वनि पर अपने प्रियजन का आगमन होता है। पाँच 
बार शब्द होने पर व्याकुलता और छ: बार के शब्द से प्रमुख राजपुरुषों का परस्पर 
भेद उत्पन्न होता है। सात बार शब्द करने पर वाहन अर्थात्‌ हाथी, घोड़ा आदि वाहन- 
सम्पदा प्राप्त होती है। अथवा सम्पत्ति की वृद्धि होती है॥९॥ 

फलमासप्तमादिति। यदेतत्‌ प्रागुक्त शिवारुते फल तदासप्तमाद्रावात्‌ परतो 
यदि विरोति, तदा तद्गुतमग्राह्म॑ निष्फलत्वात्‌। याम्यायामिति। याम्यायां दक्षिण- 
दिक्स्थितायां शिवायां तदेव फल विपर्यस्यं विपरीतगत॑ ग्राह्मम, किन्तु षटपश्चमादते 
षष्ठं पश्चमं च॒ वर्जयित्वा। तयो:ः पूर्वोक्तमेव फलमन्येष्वपि विपर्यय:। अयमर्थ:- 
प्रथमे क्षोभः। द्वितीये अनिष्टश्रवणम्‌। तृतीये धनहानि:। चतुर्थे प्रियविप्रयोगः। 
पञ्नमे क्षोभ एव। षष्ठे प्रधानभेद एवं। सप्तमे वाहनानामसम्पदो हानयः। सप्तमात्‌ 
परतो न ग्राहां निष्फलत्वात्‌।१ ०।। 

ये सभी शिवा शब्द के फल सात बार रे अधिक किये जाने पर ग्राह्म नहीं होते 
हैं, क्योंकि उनका कोई फल नहीं होता है। दक्षिणदिशा में स्थित शिवा के ये सभी 
फल विपरीत ग्रहण करने चाहिए। किन्तु पञ्मम और षष्ठ को छोड़-कर ही विपरीत 
फल प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि प्रथम में क्षोभ, दूसरे में अशुभ श्रवण, तीसरे 
में धनहानि, चतुर्थ में प्रिय-वियोग, पद्जम में क्षोभ, षष्ठ प्रधानपुरुषों में भेद, सप्तम 
में वाहनों की हानि होती है। सात बार से अधिक ध्वनि निष्फल होने के कारण ग्रहण 
नहीं की जाती है॥१०॥ 

अथाशुभां शिवामाह- 

या रोमाशञ्न मनुष्याणां शकृन्पूत्र च वाजिनाम्‌। 
रावातू्‌ त्रासं च जनयेत्‌ सा शिवा न शिवप्रदा।। १ १।। 

अशुभ-शिवा का फल कहते हैं- 

जिसा शिवा की ध्वनि से मनुष्यों में रोमाञ्न हो जाये तथा घोड़े मूत्र त्याग करने 
लगें और उस ध्वनि से भय उत्पन्न हो, ऐसी शिवा की ध्वनि शुभाकरक नहीं होती 
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है।।११॥। 

या शिवा रावाच्छब्दान्मनुष्याणां पुरुषाणां रोमाञझ्ल॑ रोमहर्ष जनयेदुत्पादयेत्‌। 
वाजिनामश्ानां पुरीषमूत्र जनयेत्‌॥। जनानां त्रासं भयं च। सा न शिवप्रदा शिवं श्रेयो 
न ददाति।। १ १।। 

जो शिवा-ध्वनि पुरुषों में रोमाञ्ल उत्पन्न करे, अश्रों में मूत्र एवं लीद (पुरीष) 
का विसर्जन होने लगे तथा लोगों में भय उत्पन्न होने लगे, तो वह शिवा श्रेयस्करी 
नहीं होती है॥।११॥ 

अथ शुभलक्षणमाह- 

मौन गता प्रतिरुते नरद्विरदवाजिभि:। 
या शिवा सा शिवं सैन्ये पुरे वा सम्प्रयच्छति।। ९ २।। 

अब शुभ लक्षणों को कहते हैं- 

जो शिवा मनुष्य, हाथी और घोड़े द्वारा प्रतिध्वनि किये जाने पर मौन हो जाती 
है, वह सेना अथवा नगर में कल्याण करने वाली होती हेैं।१२॥ 

या शिवा नरेर्मनुष्यै:। द्विरदे्हस्तिभि:। वाजिभिरश्रै:। प्रतिरुते प्रतिवाशिते 
मौन गता तूष्णीं करोति। सा सैन्ये सेनायाम्‌। पुरे नगरे। शिवं श्रेय: । सम्प्रयच्छति 
ददाति।। १ २।। 

मनुष्यों, हाथियों, अश्वों द्वारा प्रतिध्वनि किये जाने पर जो शिवा मौन रहती 
है, वह सेना और नगर में शिव अर्थात्‌ कल्याण को देती है॥१२॥ 

अन्यद्रुतलक्षणमाह- 

भेभेति शिवा भयड्डूरी भोभो व्यापदमादिशेच्च सा। 
मृतिबन्धनिवेदिनी फिफे हूहू चात्महिता शिवा स्वरे।। १ ३।। 

अन्य शब्दों के लक्षण कहते हैं- 

“भेभा” ध्वनि करने वाली शिवा भयड्डरी होती है और यदि वह भो-भो ध्वनि 
करे, तब विपत्ति की सूचक होती है। फि-फे ध्वनि करने पर मृत्यु और बन्धन की 
सूचना देती है तथा हू-हू शब्द करने पर आत्मकल्याण करती हैं॥१३॥ 

भेभा इति रुते शिवा भयड्भुरी भवति भयं करोति। भोभो इति रुते सा 
शिवा व्यापदं विशेषेणातीवापदमादिशेत्‌ कथयेत्‌। मृतिबन्धनिवेदिनी फिफे इति। 
फिफे इति रुते मृतिं मरणं बन्धनं च निवेदयति कथयति। हूहू इति स्वरं शब्दं 
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रूुवन्ती शिवा आत्महिता भवति। आत्मनः शिवं श्रेय: करोति श्रोतुः॥। १ ३।। 
शिवा भेभा शब्द करने वाली भयड्डूरी अर्थात्‌ भय उत्पन्न करती है। भोभो शब्द 
करने पर वह शिवा व्यापद अर्थात्‌ विशेष आपदा का निर्देश करती है। फिफे ध्वनि 
करने पर मरण और बन्धन को संसूचित करती हैं। हूहू स्वर को निकालती हुई शिवा 
आत्महिता अर्थात्‌ श्रोता का कल्याण करती है॥१३॥ 
अन्यदष्याह- 
शान्ता त्ववर्णात्‌ परमारुवन्ती 
टाटामुदीर्णामिति वाश्यमाना। 
टेटे च पूर्व परतश्च थेथे 
तस्या: स्वतुष्टिप्रभवं रुतं तत्‌।१४।। 
और भी कहते हैं- 
जो शिवा अवर्णादि से रुदन करती है और शान्तदिशा में होती हैं अथवा टा- 
टा शब्दोच्चारण करती है अथवा पहले टेटे की ध्वनि करने के पश्चात्‌ थेथे शब्द करती 
है, वह अपनी प्रसन्नता के लिए इन शब्दों का उच्चारण करती हैं, जिससे श्रोता का 
शुभ होता है॥१४॥ 
या शिवा शान्ता शान्तदिक्स्था मधुरस्वरा च। अवरणादकाराक्षरात्‌ 
परम्तननन्तरमारुवन्ती। अकारमादावुच्चार्य पश्चादाकारमुच्चारयतीत्यर्थ: 
अथवोदीर्णामुद्धटशब्दां टाटामिति वाश्यमाना रुवन्ती, अथवा पूर्व प्रथम टेटे इति 
रुबन्ती, एतच्छोभनम्‌ ।।१४।। 
जो शिवा शान्ता अर्थात्‌ शान्तदिशा में स्थित होकर मधुर स्वर में अवर्ण से 
आरम्भ कर पश्चात्‌ रोती है। अर्थात्‌ पहले अकार का उच्चारण कर तत्पश्चात्‌ आकार 
का उच्चारण करती है। अथवा उद्धट शब्द “टाटा” का उच्चारण करती हुई अथवा 
पहले टेटे की ध्वनि करती हुई बाद में थेथे की ध्वनि करे, तब उस शिवा का यह 
रुदन आत्मीय-तुष्टि के लिए होता है और यह शुभकारक है॥१४॥ 
अन्यदप्याह- 
उच्चैघोरें वर्णमुच्चार्य पूर्व 
पश्चात्‌ क्रोशेत्‌ क्रोन्‍र्टकस्यानुरूपम्‌। 
या सा क्षेम प्राह वित्तस्य चाप्तिं 
संयोग वा प्रोषितेन प्रियेण।। १ ५।। 
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और भी कहते हैं- 

प्रारम्भ में कठोर वर्णों का उच्चारण कर तत्पश्चात्‌ अपनी जातिगत ध्वनि 
(हुँआ-हुँआ) करे, तब वह कल्याण करने वाली, धनप्रदात्री और प्रवासी-प्रेमी के साथ 
संयोग कराती है॥१५॥। 

या शिवा उच्चैः: पूर्वमादौ घोर क्रूरं वर्णमक्षरमुच्चार्य पश्चादनन्तरात्‌ क्रोष्टकस्य 
शृगालस्यानुरूप॑ सदृशं क्रोशेद्‌। ब्रूयात्‌॥ एवंविधा सा क्षेम॑ प्राह कथयति। क्षेम॑ 
लब्धपालन वित्तस्य चाप्ति लब्धिम्‌। अथवा प्रोषितेन प्रियेण देशान्तरगतेन प्रियेण 
वल्लभेन संयोगं प्राह कथयति।। १ ५।। 

॥श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृती शाकुने शिवारुत॑ 
नामैकोननवतितमो<5 ध्याय:॥८ ९॥ 

जो शिवा उच्च स्वर में पहले घोर अर्थात्‌ क्रूर वर्णों का उच्चारण करे, तदनन्तर 
क्रोष्टक अर्थात्‌ सियार के अनुरूप बोले, इस प्रकार वह कल्याण को व्यक्त करती है। 
क्षेम अर्थात्‌ प्राप्त की रक्षा और धन की प्राप्ति कराती है, अथवा प्रोषित अर्थात्‌ प्रवासी 
प्रियतम के साथ अर्थात्‌ जो देशान्तर गया हो, ऐसे प्रिय-वल्लभ के साथ संयोग को 
अभिव्यक्त करती है॥१५॥ 

॥श्रीभट्टोत्पलविरचित संहिता विवृति में शाकुन के अन्तर्गत शिवारुत नामक 


नवासीवें अध्याय की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥८ ९॥। 


८3:32: 


।।अथ नवतितमो< ध्याय:।। 
मृगचेष्टिताध्याय: 


अथ मृगचेष्टितं व्याख्यायते। 
तच्चाह- 
सीमागता वन्यमृगा रुवन्तः 
स्थिता व्रजन्तो5थ समापतन्तः । 
सम्प्रत्यतीतैष्यभयानि दीप्ता: 
कुर्वन्ति शून्यं परितों भ्रमन्त:।।१।। 
मृगचेष्टित अध्याय ९० की व्याख्या करते हैं। 
जैसा कि कहा गया है- 
जंगल में रहने वाला मृग गाँव की सीमा में स्थित होकर .ध्वनि करता हो, और 
वहीं स्थित रहे, तो वर्तमानकालिक भय को तथा यदि भ्रमण करता हुआ हो, तो 
भूतकालिक भय को और यदि गाँव की सीमा में प्रवेश कर रहा हो, तब आगामी भय 
को प्रकट करता है। चुतर्दिक्‌ भ्रमण करने वाले मृगों का फल यह है कि वह गाँव 
निर्जन हो जाता है॥१॥ 
वने भवा वन्याः। वन्यमृगाः ऋष्यपृषतरुरुप्रभूतयः। सीमागता ग्राम- 
सीमायां स्थिता:, तत्र च रुवन्तो वाश्यमाना:। ते च स्थितास्तत्रैव यदि तिष्ठन्ति, 
तदा सम्प्रति तस्मिन्नेव दिने भयमावेदयन्ति यदि च दीप्ता:। अथ तस्मात्‌ सीमा- 
प्रदेशात्‌ व्रजन्तो गच्छन्तस्तदातीतभयमतीतमतिक्रान्त भयमावेदयन्ति। अथ समापतन्तः 
समागच्छन्तो दीप्ताश्व रुवन्तः। तदैष्यभयानि, आगामिभयान्यावेदयन्ति। परितः 
समन्‍्ततः पुरे भ्रमन्त: शून्य निर्जन पुर कुर्वन्ति।। १।। 
वन में उत्पन्न मृग को वन्यम्ृग कहते हैं। ऋष्य, पृषत्‌ तथा रुरु इत्यादि मृंग 
यदि गाँव की सीमा में स्थित हों और वहाँ पर शब्द करें, तो उसका फल इस प्रकार 
होता है। यदि वे स्थित होकर शब्द करते हुए वहीं पर ठहरे हुए हों, तो उस दिन के 
साम्प्रतिक-भय को दीप्त होने पर सूचित करते हैं। उस सीमा-प्रदेश से गमन करते 
हुए, विगतभय को निवेदित करते हैं। आते हुए दीप्त होकर रुदन करें, तब भविष्यत्‌ 
कालिक अर्थात्‌ आगामी भय को सूचित करते हैं। नगर के चारों तरफ भ्रमण करते 





नि... | 
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हुए, मृग, उस नगर को शून्य अर्थात्‌ निर्जन कर देते हैं॥१॥ 
अन्यदप्याह- 
ते ग्राम्यसत्त्वैरनुवाश्यमाना 
भयाय रोधाय भवन्ति वन्य: । 
द्वाभ्यामपि प्रत्यनुवाशितास्ते 
वन्दिग्रहाये चर मृगा रुवन्ति।। २।। 
ओर भी कहते हैं- 
वे सीमान्त मृग यदि ग्राम्य पशुओं द्वारा प्रतिशब्द किये जाते हों, तब भय और 
पुर के अवरोध को प्रकट करते हैं। दोनों के द्वारा शब्द-प्रतिशब्द किये जाने पर उस 
पुर के बन्धक होने का सूचक होता है॥२॥ 
ते सीमागता मृगा दीप्ता:। ग्राम्यसच्त्वैग्रमीणै: प्राणिभिरनुवाशयमाना भयाय 
पुरस्थ भवन्ति। वन्ये: प्राणिभिरनुवाश्यमाना: पुरस्थ रोधाय च भवन्ति। परे: पुरं 
रुध्यते। ते सीमागता द्वाभ्यामपि ग्राम्यर्वन्यैश्व सत्त्वै: प्रत्यनुवाशिता: पश्चात्‌ कृतशब्दा 
वन्दिग्रहाये च भवन्ति। वन्दिग्रहा हठहरणेन या स्त्री नीयते सा वन्दिग्रहा भीता। 
मृगा वन्दिग्रहाये च भवन्ति। तत्पुरं बलादेव श॒त्रुभिनीयत इत्यर्थ:।। २।। 
वे सीमान्त दीप्तमृग जब ग्राम-प्राणियों (आरम्य पशुओं) के द्वारा प्रतिशब्दित 
होते हैं, तब उस नगर के लिए भयप्रदायक होते हैं। वन्य-प्राणियों द्वारा प्रतिध्वनित 
होने पर उस नगर में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अर्थात्‌शत्रु पक्ष के द्वारा वह नगर 
अवरोधित किया जाता है। वे सीमागत मृग यदि ग्राम्य एवं वन्य; इन दोनों ही 
प्राणियों से प्रतिरुदन किये जाते हों अर्थात्‌ तत्पश्चात्‌ शब्द करते हों, तब “वन्दीग्रह”' 
के सूचक होते हैं। हठपूर्वक किसी ख्री का अपहरण कर ले जाने को वन्दीग्रह कंहते 
हैं। ये मृग वन्दीग्रह के सूचक होते हैं। अर्थात्‌ वह नगर बलपूर्वक शत्रुओं के द्वारा 
अधिग्रहीत कर लिया जाता है॥२॥ 
अन्यदप्याह- 
वन्ये सत्त्वे द्वारसंस्थे पुरस्य 
रोधो वाच्य: सम्प्रविष्टे विनाश: । 
सूते मृत्यु: स्थाद्धयं संस्थिते च 
गेहं याते बन्धनं सम्प्रदिष्टम। | ३।। 
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और भी कहते हें- 

वन्य प्राणी यदि नगर-द्वार पर स्थित हों, तो उस नगर का अवरोध उत्पन्न होता 
है। यदि नगर में प्रवेश कर जाये, तब नगर का विनाश होता है। यदि वह नगर में 
प्रसव करें, तो मृत्यु तथा नगर में स्थित हो जाये तो भय उत्पन्न होता है। किसी घर 
में प्रविष्टठ होने पर गृहपति का बन्धन होता है॥३॥ 

वन्ये सत्तवे वनजाते प्राणिनि द्वारसंस्थे पुरस्य नगरस्यैव रोधो वाच्या। रोधः 
परैर्वेष्टनम्‌। पुरमध्ये सम्प्रविष्टे पुरस्यैव विनाशो वाच्यो वक्तव्य:। तस्मिन्नेव प्रसूते 
मृत्युर्मरणं स्याद्‌ भवेत्‌। संस्थिते मृते च भय स्थातू। गेहं याते गृहं प्रविष्टे 
गृहस्वामिनो बन्धन सम्प्रदिष्टम्‌। | ३।। 

।।इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृतो शाकुने मुगविरुतं नाम 

नवतितमो5 ध्याय:।।९ ०॥। 

वन्यसत्त्व अर्थात्‌ वन में उत्पन्न होने वाले प्राणियों के पुर-द्वार पर स्थित होने 
से नगर का अवरोध कहना चाहिए। अवरोध अर्थात्‌ शत्रुपक्ष द्वारा घिर जाना। नगर 
के मध्य में प्रविष्ट हो जाने पर उस नगर का विनाश कहना चाहिए। वन्य प्राणियों का 
नगर में प्रसव होने पर मृत्यु होती है। स्थित होने पर और मृत्यु हो जाने पर भय उत्पन्न 
होता है। गह में प्रविष्ट होने पर गृहस्वामी का बन्धन कहा गया है॥३॥ 

॥श्रीभट्टोत्पलविरचित संहिताविवृति में शाकुन विचार के अन्तर्गत मृगचेष्टित नामक 

नब्बेवें अध्याय की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥९ ०॥ 


मूह मेहर 





। । अथेकनवतितमो< ध्याय: । । 
गवेड्डिताध्याय: 


अथ गदवेड़ितं व्याख्यायते। 
तदेवाह- 
गावो दीनाः पार्थिवस्याशिवाय 
पादैर्भूमिं कुट्यन्त्यश्व रोगान्‌। 
मृत्यु कुर्वन्त्यश्रुपूर्णायताक्ष्य: 
पत्युरभीतास्तस्करानारुवन्त्य:। । १५।। 
गवेड्चिताध्याय ९ १ की व्याख्या की जाती है। 
इसके सम्बन्ध में कहते हैं- 
दीनता प्रकट करने वाली गाय राजा के लिए अशुभ होती है। अपने पैरों से 
भूमि को कुरेदने वाली गाय रोगों को उत्पन्न करती है। अश्रुपूरित नेत्रों वाली गाय अपने 


स्वामी की मृत्यु को सूचित करती है। भयभीत होकर रँभाने वाली गाय चौरागम की 
सूचना देती है॥१॥ 


गावो दीना दैन्यं गता म्लानमुखा: पार्थिवस्य राज्ञोडशिवाय अश्रेयसे भवन्ति। 
तथा भूमिमवर्नि पादे: खुरैः कुट्टयन्त्यो विदारयन्त्यो रोगान्‌ कुर्वन्ति। अश्रुपूर्णायताक्ष्य:, 
अश्रुपूर्णे आयते दीर्घे अक्षिणी यासां तास्तथाभूताः पत्यु: स्वामिनो मृत्युं मरणं 
कुर्वन्ति। तथा भीता: सभया आरुवन्त्य: अतीव शब्दं कुर्वत्यः तस्करांश्लौरान्‌ 
कुर्वन्ति।। १।। 

जो गाय दीन अवस्था को प्राप्त हो, अर्थात्‌ मलिन मुख (मुर्मायी हुई मुख 
वाली) हो, तब राजा के लिए अनिष्टकारक होती है। अपने खुरों से भूमि को विदीर्ण 
करने वाली गाय व्याधियों को उत्पन्न करती है। अश्रु-पूरित दीर्घ नेत्रों वाली जो गाय 
हो, वह स्वामी की मृत्यु करती है। भययुक्त रोती हुयी जब अत्यधिक शब्द करे, तब 
तस्कर अर्थात्‌ चोरों के आने का सड्लेत देती है।।१॥ 

अन्यदप्याह- 


अकारणे क्रोशति चेनदर्थों भयाय रात्रौ वृषभ: शिवाय। 
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भुशं निरुद्धा यदि मक्षिकाभिस्तदाशु वृष्टि सरमात्मजैर्वा।। २।। 

और भी कहते हैं- 

यदि वृषभ अकारण ही रात्रि में चिल्‍लाता है, तब अनर्थ और भय उत्पन्न करता 
है। यदि मक्खियों से वृषभ निरुद्ध (पीड़ित) हो जाये अथवा कुत्तों द्वारा घेर लिया 
जाये, तब शीघ्र ही वर्षा होती है॥२॥ 

यदाकारणं निष्कारणमेव क्रोशति वाशति, तदा5 नर्थो भवति। तस्य जल- 
तृणादिकं कारणं तद्वर्जनमकारणम्‌। रात्रौ निशि यदि वाशति, तदा भयाय भवति। 
वृषभो दान्तो रात्रौ वाच्यमानः शिवाय श्रेयसे भवति। भ्रशमत्यर्थ यदि मशक्षिकाभिर्निरिद्धा 
व्याप्ता, सरमात्मजे: श्रभिर्वा निरुद्धा व्याप्ता तदा आशु शातघ्रमेव वृष्टि करोति।। २।। 

वृषभ यदि अकारण चीखता हो, तब अनर्थ होता है। यदि जल अथवा तृण 
की इच्छा के बिना बोले तो उसको अकारण कहते हैं। रात्रि में यदि बोलता है, तब 
भयप्रदायक होता है। वृषभ अर्थात्‌ दान्त रात्रि में शब्द करने पर कल्याण-कारक होता 
है। यदि अत्यधिक मक्खियों द्वारा निरुद्ध अर्थात्‌ परिव्याप्त हो अथवा कुत्तों द्वारा रोका 
जाता हो, तब शीघ्र ही वर्षा करता है॥२॥ 

अन्यदप्याह- 

*आगच््छन्त्यो वेश्मबम्भारवेण 
संसेवन्त्यो गोष्ठवृद्धये गवां गाः। 
आइ्रड्नयो वा दृष्टरोग्ण्यः प्रहष्टा 
धन्या गावः स्युर्महिष्यो5पि चैवम्‌।। ३।। 

और भी कहते हैं- 

बम्भा (रम्भाती) ध्वनि के साथ आती गौयें अपने गोष्ठ-समुदाय की वृद्धि 
करती हैं। आर्द्र अंगों वाली अथवा पुलकित अड्डों वाली गौवें धन्य होती हैं। महिषी 
भी इन लक्षणों से युक्त होने पर शुभ कही गयी है॥३॥ 

वेश्म गृहमागच्छन्त्यो बम्भारवेण मधुरस्वरेण संयुक्ता गा गावः संसेवन्त्यो 
निषेवन्त्यो गवां गोष्ठवृद्ध्यै गोष्ठसंवर्धनाय धन्याः प्रशस्ता: स्युर्भवन्ति। अर्थ- 
वशाद्विभक्तिलिड्डवंचनविपरिणाम:। गोवृद्धि कुर्वन्ति। केचिदागव्यूतेरिति पठन्ति। 
गव्यूति: क्रोशद्दयम्‌। तस्माद्‌ बम्भारवेणेति पूर्ववद्योज्यम्‌। आर्द्राज्ो वेति। आर्द्राणि 


१. आगव्यूतेरिति पाठान्तरम्‌। 
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जलेन क्लिन्नानि अड्ञानि अवयवानि यासाम्‌। हृष्टरोम्ण्य: संजात-पुलकाः। प्रहष्टा 
हर्षसंयुक्ता:। एवंविधाश्व गोष्ठवृद्धये धन्‍्या:। महिष्यो5पि चैवमृ्‌। एवमनेन प्रकारेण- 
''आगच्छन्त्यो वेश्मबम्भारवेण'' इत्यादिकेन। तथा-''दीना: पार्थिवस्थाशिवाय 
इत्यादिकेन शुभाशुभेन महिष्यो5पि स्युर्भवेयुरिति। यद्‌ गवाभिद्डितं 
तन्महिषीणामित्यर्थ:।। ३।। 
॥इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृतौ शाकुने गवेड्जितं नामैकनविततमो> ध्याय:॥॥९ १॥ 
वेश्म अर्थात्‌ गृह की ओर आती हुई “बम्भारव” अर्थात्‌ मधुर स्वर से संयुक्त 
गौवें, संसेवित होने पर गोशाला की वृद्धि करने वाली तथा उत्तम होती हैं। अर्थों के 
आधार पर विभक्ति, लिड्र और वचन में यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। कुछ विद्वान्‌ 
“आगव्यूति” ऐसा पाठ करते हैं। दो कोस अर्थात्‌ छः: किलोमीटर की एक गव्यूति 
होती है। इतनी दूरी से बम्भा शब्द करती हुई गौवें पूर्ववत्‌ शुभ होती हैं। आर्द्र अर्थात्‌ 
जल से भींगी हुई अंगों वाली तथा हृष्ट रोमावलियों अर्थात्‌ पुलकित गौवें गोशाला 
की वृद्धि करने वाली तथा श्रेष्ठ मानी गयी हैं। महिषी का भी इसी प्रकार फल समझना 
चाहिए। जैसाकि “बम्भारव के साथ गृह में आती हुई”” इत्यादि पूर्व में कहा गया है। 
इसी प्रकार “दीन मुख वाली राजा के लिए अमंगलकर्त्री”” इत्यादि जो शुभा-शुभफल 
कहे गये हैं, वे महिषी के लिए भी कहे गये हैं। तात्पर्या्थ यह है कि जो फल गौवों 
के लिए बतलाये गये हैं, वे ही महिषियों के लिए भी होते हैं॥३॥ 
॥श्रीभट्टोत्पलविरचित संहिता-विवृति में शाकुनविचार के अन्तर्गत गवेद्जिताध्याय 
नामक इक्यानबेंवे अध्याय की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥९ १॥ 





कै के फी 


।।अथ द्विनवतितमो< ध्याय:ः।। 
अशवेज़िताध्यायः 


अथाश्रेड़ितं व्याख्यायते। 
तच्चाह- 
उत्सर्गान्न शुभदमासनात्‌ परस्थ 
वामे च ज्वलनमतो& परं प्रशस्तम्‌। 
सवड़िज्वलनमवृद्धिदं हयानां 
द्वे सर्वे दहनकणाश्न धूपनं वा।। १।। 
अश्वेड़िताध्याय ९२ की व्याख्या की जाती है। 
इसके सम्बन्ध में कहते हैं- क्‍ 
उत्सर्ग आसन से पृष्ठभाग तथा वामभाग में ज्वलन (दाह) का होना शुभ नहीं 
होता है। इसके विपरीत पूर्वभाग में और दक्षिणभाग का ज्वलन शुभप्रद होता है। अश्वों 


के सम्पूर्ण अजड्गों में ज्वलन का होना वृद्धिदायक नहीं होता है। दो वर्षों तक दहनकण 
अर्थात्‌ स्फुलिड्र अथवा धूपन का होना अशुभ होता॥१॥ 
उत्सगगन्नि शुभदमिति। हयानामश्वानामुत्सगरदियं नियमो यत्रापवादो नास्ति। 
आसनात्‌ परस्थम्‌, आस्यते यस्मिन्नित्यासनं पर्याणस्थानम्‌। तस्मात्परस्थ पश्चिमभागे 
स्थित ज्वलनं न शुभदमप्रशस्तम्‌। बामे च वामभागे वामपाश्चें तस्मादेवासन- 
स्थानान्न शुभदम। अतो<स्मादपरं प्राग्भागे दक्षिणे चर प्रशस्तमिष्टतरम्‌। 
अश्वानामुत्पातवशेन ज्वालारूपमवयवेषु दृश्यते तत्‌ सर्वाड्जज्वलनम्‌॥ तत्‌ सवड्ञिनां 
समस्तावयवानां ज्वलनमवृद्धिदम्‌। अवृद्धि विनाशं ददाति। उक्ते च- 
तत्रोत्सगेणासनपश्चिमभागाश्रये ज्वलनमेवम्‌। 
नेष्टमितरत्र शस्तं वामेतरपार्श्रयोस्तद्वत्‌।।इति।। 
द्वे वर्ष दहनकणाश्व धूपनं वेति। यस्य हयस्य द्वे वर्षे वर्षद्रयमविच्छिन्नं 
कृत्वा दहनकणा अग्निविस्फुलिड्डरा धूपनं धूमो वा दृश्यते तदा तस्यावृद्धिदमेव।। १।। 
अथ्वों का उत्सर्ग सम्बन्धी यह नियम है, जिसका अपवाद नहीं होता है। जिस 
पर आसन लगाया जाता है उसको अर्थात्‌ पर्याण स्थान को आसन कहा जात है। उस 
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आसन से पश्चिमभाग में स्थित ज्वलन अप्रशस्त अर्थात्‌ अशुभ होता है। वामभाग में 
उस आसन से वामपार्थगत स्थित ज्वलन शुभदायक नहीं होता है। इससे भिन्न पूर्वभाग 
और दक्षिणभाग में प्रशस्त कहा गया है। अश्वों के उत्पातवशात्‌ उनके अज्ों में ज्वाला 
का रूप दिखायी पड़ता है, जिसको सर्वाड्रं ज्वलन कहते हैं। इस प्रकार सभी अअझ्ञों 
का ज्वलन वृद्धिदायक नहीं होता है, वह अवृद्धि अर्थात्‌ विनाश को देता है। जैसा 
कि कहा गया है- 

आसन के पश्चिमभाग में उत्सर्ग द्वारा जलन होता है, जो अनिष्टकारक है। इससे 
भिन्न पूर्वभाग में प्रशस्त कहा गया है। वामभाग में अशुभ और दक्षिणभाग में 
शुभफलदायक माना गया है। 

जिस घोड़े के दो वर्षों तक अनवरत दहनकण अर्थात्‌ अग्निविस्फुलिज्न तथा 
धूपन अथवा धूम दिखायी पड़ते हों, तब उसके लिए अवृद्धिदायक समझना 
चाहिए॥ १॥ 

विशेष व्याख्या-आसन शब्द को विवृति में “पर्याण”” कहा है। इसको जीन 
अथवा काठी कहा जाता है। कादम्बरी-१२६, दत्त “पर्याणम्‌” 

अथान्येष्वप्याह- 

अन्तः पुर नाशमुपैति मेदे 
कोश: क्षय यात्युदरे प्रदीप्ते। 
पायौ च पुच्छे च पराजयः स्याद्‌ 
वक्‍्त्रोत्तमाड्ज्वलने जयश्व।। २।। 
अन्य प्रकार से बतलाते हैं- 


अश्वों के लिड्ग में ज्वलन होने पर अन्तःपुर का नाश होता है, तथा उदर ग 
दाह होने पर कोश की हानि होती है। उपस्थ अर्थात्‌ गुदाद्वार में और पूँछ में हक 
पराजयकारक होती है। मुख और शीर्षभाग पर ज्वलन होने पर विजय प्राप्त हो 
है।। २॥| 


अश्षानां मेढ़े लिड्े प्रदीप्ते राज्ञो3न्तःपुरं नाशमुपैति विनाशं प्राप्नोति। उदरे 
जठरे प्रदीप्ते ज्वलिते कोशो गझ्ज: क्षयं नाशं याति। पायावुपस्थे पुच्छे लाडूले च 
प्रदीप्ते पराजय: स्थादू भवेत्‌। वक्त्र मुखम्‌। उत्तमाड़ं शिर:। वक्त्रोत्तमाड्जज्वलने 
जयश्व भवति।। २।। 

अश्रों के मेढ़ अर्थात्‌ लिड़ में दाह हो, तो राजा के अन्तः:पुर का विनाश होता 
है। उदर अर्थात्‌ पेट में दाह हो, तो कोश अर्थात्‌ धनागमप्रदेश का नाश होता है। पायु 
अर्थात्‌ गुदा और पुच्छभाग में दाह होने पर पराजय होती है। मुख और उत्तमाड़ अर्थात्‌ 
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शिरोभाग में ज्वलन होने पर जय होती है॥२॥ 
अथान्येष्वड्रेष्वप्पाह- 
स्कन्धासनांसज्वलनं जयाय 
बन्धाय पादज्वलन  प्रदिष्टम्‌। 
ललाटवक्षो$क्षिभुजे च धूम: 
पराभवाय ज्वलन जयाय।। ३।। 
अन्य अड्डों में भी दाह का फल कहते हैं- 


कन्धा और आसन; इनका ज्वलन विजयदायक होता है। पैर का ज्वलन बन्धन 
का द्योतक है। ललाट, वक्षस्थल, नेत्र और बाहु पर धूम हो, तब पराभव होता है और 
ज्वलन हो तो जयप्रदायक होता है॥३॥ 


स्कन्धवंसौ। आसन पर्याणस्थानम्‌। ग्रीवापार्थगौ तदंसौ। एतेषां स्कन्धा- 
सनांसानां ज्वलनं जयाय भवति। पादाः शफाः। पादज्वलनं स्वामिनो बन्धाय 
प्रदिष्ट कथितम्‌। तत्र स्वामिनो बन्धनं भवति। ललाटेत्यादि। ललाटं मुखपृष्ठभागः। 
वक्षमुरः प्रदेश:। अक्षिणी नेत्रे। भुजो बाहू। एषामन्यतमेः ड्रेड ध्वानां यदि धूमो 
दृश्यते तदा पराभवाय भवति। शत्रोः सकाशातू पराभव उत्पद्यते। एतेषामन्यतमेड ड्रे 
ज्वलनं जयाय भवति।। ३।। 
विशेष व्यवाख्या- 

शफ < खुर। “शकं क्लीवे खुरः पुमान्‌, द्वे पादस्थ” अमरकोश २/८/९. 


आसन अर्थात्‌ पर्याण (पृष्ठभाग), ग्रीवा अर्थात्‌ कन्धे का उभय-भाग इन पर 
ज्वलन हो, तो जयकारक होता है। पैर अर्थात्‌ खुर का ज्वलन स्वामी के लिए 
बन्धनकारक कहा गया है। ललाट, वक्ष अर्थात्‌ उदर प्रदेश, दोनों नेत्र और दोनों बाँह; 
इनमें से किसी भी अड्ग में यदि धूम दिखायी पड़े, तो पराभवकारक होता है। शत्रु द्वारा 
पराभघ प्राप्त ही है। घोड़े के इनमें से किसी भी अड्ग में यदि ज्वलन हो, तो 
जयप्रदायक होता है॥३॥ 


अन्यदप्याह- 
नासापुटप्रोथशिरो श्रुपात- 
नेत्रे च रात्रो ज्वलनं जयाय। 
पलाशताग्रासितकर्बुराणां 
नित्यं शुकाभस्य सितस्य चेष्टम।। ४।। 
और भी कहते हैं- 
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नासाछिद्र तथा नासिका का मध्यभाग, शिर, अश्रुपात का स्थान, दोनों नेत्र; 
इनमें रात्रिकाल में ज्वलल हो, तब विजय प्राप्त होती है। पलाश के वर्ण का, 
ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण, श्वेत-श्याम मिश्रितवर्ण का तथा शुकवर्ण एवं श्रेतवर्ण का ज्वलन 
नित्य ही मनोवाज्छित फल देता है॥४॥ 
नासापुटौ नासारन्ध्रौ। प्रोथो नासामध्यभाग:। शिरो मूर्थधा। अश्रुपातो< श्रुण: 
पातो यत्र। गण्डाधोभाग:। नेत्रे चक्षुपी। एतेषामन्यतमस्य रात्रो निशि ज्वलनं 
जयाय भवति। पलाशः पलाशवर्ण:। ताग्रो लोहितवर्ण-:॥ असित: कृष्ण:। 
कर्बुरः शुक्लकृष्णवर्णो व्यामिश्र:। कपोतवर्ण इत्यर्थ:। एपां वर्णानां तथा तस्य 
शुकवर्णस्य सितस्य श्रेतवर्णस्य चैतेषामड्रानामेकतमे द्वयोर्बहुषु वा ज्वलन नित्य 
सर्वकाल दिने निशायां चेष्ट शोभनं भवति। उक्त च- 
_ सममन्यत्पदकेसरपुच्छेषु ज्वलनदहनकणधूमा:। 
_ राष्ट्रभभशोकसम्भ्रमसपतनवक्त्रापमर्दकरा: । । 
प्राक्फलतुल्य॑ पृष्ठे जघने वालेषु चेव निर्दिप्टम्‌। 
' *अन्तःपुरप्रकोपो मेढ़ज्वलने सधूमे वा।। 
नित्यं च वालकिरणे दाहज्वालास्फुलिड्डानाम्‌। 
स्कन्धासनांसदेशे धूमा बन्धाय चरणेषु।। 
वक्षो5क्षिललाटभुजे त्वश्वानां हेषितं च वदनेभ्य: ।। 
ज्वालोत्पत्तिर्जयदा धूमोत्पत्तिस्त्वभावाय।। 
नासापुटाश्रुपातप्रोथशिरोलोचने च रजनीषु। 
विजयाय प्रज्वलनं ताग्रासितहरितशवलानाम्‌। । 
विजयाय सर्वदेव हि सुशुक्लशुकवर्णयोर्ज्वलनमेषु। 
एवं च यथासम्भवमन्येष्वपि वाहनेषु फलम्‌ ॥इति॥४॥ 
नासापुट अर्थात्‌ नासिका के दोनों छिद्र, प्रोथ अर्थात्‌ नासिका का मध्यभाग, 
शिर अर्थात्‌ मूर्धा, अश्रुपात स्थल अर्थात्‌ कपोल का अध: भाग, दोनो नेत्र; इनमें से 
किसी भी अड्ढ का रात्रि में ज्लवन होना विजयप्रदायक होता है। पलाश के रंग का, 
ताम्र अर्थात्‌ रक्तवर्ण, असित अर्थात्‌ काला, कर्बुर अर्थात्‌ श्वेत-कृष्ण मिश्रित कपोतवर्ण 
के समान वर्णों का तथा शुकवर्ण (हरा) का ओर श्रेतवर्ण का ज्वलन; इनमें से किसी 
भी एक अथवा दो अथवा अधिक अझ्ों में नित्य अर्थात्‌ रात्रि और दिन के किसी भी 
समय हो, तब शुभ होता है। जैसा कि कहा गया है- 
पैर, पुच्छागुच्छ पर ज्वलन, दहन और धूमकण हों तो राष्ट्र में भय, शोक और 
संभ्रम पैदा होता है। रिपु से अपमान अथवा पराजय झेलना पड़ता है। यदि जंघे, पीठ 
तथा बालों पर ज्वलन हो तो भी पूर्वोक्त फल होते हैं। यदि लिड्रभाग पर ज्वलन 
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अथवा धूम हो तब अन्‍न्तःपुर में अशान्ति होती है। दाह, ज्वलन और स्फुलिड्ज बालों... 
के अग्रभाग में हो तो नित्य ही, अशान्ति रहती है। कन्धा तथा पीठ और पैर पर धूम 
हो तब बन्धन होता है। वक्ष, नेत्र, ललाट और भुजा पर हो तब भी वही फल है। 
वह अश्व यदि मुख से ध्वनि करता हो तथा ज्वाला की उत्पत्ति हो, तब जयप्रदायक 
कहा गया है। 
धूम की उत्पत्ति अभावकारक होती है। रात्रिकाल में नासिका, गंडस्थव्ठ, सिर 
और नेत्र पर ताम्र, कृष्ण, हरित और मटमैले वर्ण के ज्वलन हों तब विजयकारक होते 
हैं। सुन्दर श्वेत वर्ण के, शुकवर्ण (हरा) के ज्वलन सर्वदा विजयकारक होते हैं। इसी 
प्रकार से यथासम्भव अन्य वाहनों का भी विचार करना चाहिए॥४॥ 
अन्यदपि चेष्टितमाह- 
प्रद्देतो यवसाम्भसां प्रपतन स्वेदो निमित्ताद्विना 
कम्पो वा वदनाच्च रक्तपतन धूमस्य वा सम्भवः। 
अस्वप्रश्च विरोधिनां निशि दिवा निद्रालसध्यानता 


सादो5 धोमुखता विचेष्टितमिदं नेष्ट स्पृतं वाजिनाम्‌।। ५।। 
अन्य चेष्टाओं को कहते हैं- 


भोजन और जल में अरुचि हो जाये, अकारण ही गिरने लगे तथा स्वेद हो 
और कम्पन अथवा मुख से रक्तश्राव होने लगे अथवा धूम उत्पन्न हो, रात्रि में निद्रा 
न आवे तथा दिन में निद्रा और आलस्य प्राप्त हो, पेट के नीचे मुखकर देखता रहे, 
तो इस प्रकार के लक्षण घोड़ों के शुभ नहीं कहे गये हैं॥५॥ 
प्रद्देधो यवसेति। यवसस्य तृणादेरम्भसामपां च। प्रद्देघो विरक्ता। तथा 
प्रपतन॑ प्रणात:। स्वेदो धर्म:। निमित्तं कारणम्‌। तस्माद्विना तद्व्यतिरेकेण। कम्पो 
वा निमित्ताद्विना। वदनान्मुखाद्या कणदि रक्तस्य शोणितस्य पतन स्नावः। अस्वप्रश्न 
विरोधिनां निशीति। निशि रात्रौ विरोधिनां बैरं कुर्वतामस्वप्नो जागरणम्‌। दिवा 
दिवसे निद्रालसत्वं ध्यानता चिन्ता। सादो वक्षाध:। अधोमुखाता< नूर्ध्वनिरीक्षणम्‌। 
वाजिनामश्वानामिदं विचेष्टितं चेष्टितं नेष्टमशुभ स्पृतमुक्तम्‌॥। उक्ते च- 
निद्रानिरोधालसनीलनेत्रा: प्रध्यानशून्यस्पृतयो दिनेषु। 
निशासु चान्योन्यविरोथनिद्रानष्टास्तुरड्रा न शिवाय भर्तुः। ।इति॥५॥ 
यवश अर्थात्‌ तृण आदि के खाने और जल-ग्रहण करने में विरक्ति हो जाये, 
स्वेद अर्थात्‌ पसीना हो तथा अकारण ही कम्पन होने लगे, मुख अथवा कान से 
रक्तस्नाव होता रहे, निद्रा में विरोधी स्वभाव अर्थात्‌ रात्रि में अनिद्रा और दिन में निद्रा 
तथा आलस्य हो, साद अर्थात्‌ वक्षस्थल के नीचे अधोमुख रहे अर्थात्‌ ऊपर की ओर 
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न देखे तो घोड़ों की ये चेष्टायें अशुभ कही गयी हैं। जैसा कि कहा गया है- 

निद्रा का अभाव, आलस्य, नेत्र का नीलापन, दिन में स्मृति-शून्य होकर 
शान्त पड़े रहना, रात्रि में निद्रा का त्याग करने वाला घोड़ा अपने स्वामी के लिए 
कल्याणकारक नहीं होता है॥५॥ 

अन्यदपि चेष्टितमाह- 

आरोहणमन्यवाजिनां पर्याणादियुतस्य वाजिन: । 
उपवाह्मतुरड्रमस्य वा कल्पस्यैव विपन्नशोभना। । ६। | 

अन्य चेष्टाओं को कहते हैं- 

जीन, लगाम आदि से सुसज्जित अश्व यदि किसी अन्य अश्व पर आरूढ़ होने 
लगे अथवा यात्रा के लिए तत्पर अश्व पर आरूढ़ हो, तब वह आरोग्य एवं सम्पत्ति 
के लिए शुभ नहीं होता है॥६॥ 

वाजिनो5 श्रस्य पर्याणादियुतस्य पार्याणसंयुक्तस्थ। आदियग्रहणात्‌ 
पुरुषसहितस्य। अन्यवाजिनामन्यानामरोहणम्‌। पर्याणादियुतश्चान्यो5 श्व आरोहति 
तन्न शोभनम्‌। अपवाह्मतुरड्गगमस्य चेति। यस्मिन्नारुह्म गमन प्रत्युपवाह्मते 
तस्थोपवाह्मतुरड़मस्याश्रस्य कल्पस्यारोग्यस्य विपन्नशो भना नेष्टेति। । ६।। 

अश्व का पर्याणादि से संयुक्त होकर, यहाँ पर “आदि” शब्द का तात्पर्य 
अश्वारोहीयुक्त हो, वह अश्व यदि अन्य अश्व पर आरोहण करे अर्थात्‌ पर्याण (जीन) 
सहित यदि किसी दूसरे घोड़े पर चढ़ता है, तो यह अशुभ माना जाता है। जिस अश्व 
पर सवार होकर यात्रा की जाती है, उसको प्रत्युपवाह्म कहते हैं, उस अश्व के आरोग्य 
एवं वृद्धि के लिए शुभ नहीं होता है॥६॥ 

अधुना हेषितलक्षणमाह- 

क्रौद्धवद्रिपुवधाय ह्लेषित॑ 
ग्रीवया त्वचलया च सोन्मुखम्‌। 
स्निग्धमुच्चमनुनादि हृष्टवद्‌- 
ग्रासरुद्धवदनैश्व वाजिभि: | । ७।। 

घोड़े के हिनहिनाने का फल कहते हैं- 

जिस अश्व कां हेषित (हिनहिनाहट) क्रौक्षप्षी के समान हो, तब शत्रु का 
विनाश होता है। यदि अपने कन्धे को ऊपर की ओर स्थिर करे तो वह उन्मुक्त अश्व 
शत्रुवध का संकेत करता है। प्रसन्न होकर मधुर, उच्चनाद करे तथा मुखभाग ग्रास से 
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भरा हो, तो इस प्रकार के घोड़े विजयप्रदायक होते हैं।।७॥ 
क्रौश्च: पक्षी। यस्य ह्ेषितं शब्दितं क्रोझ्नपक्षिसदृशं तद्रिपुबधाय शत्रुविनाशाय। 
तथा ग्रीवया कन्धरया त्वचलया स्थिरया च सोन्मुखं सह ऊर्ध्वेन मुखेन वर्तत इति 
सोन्मुखम्‌, तदपि रिपुबधायैव स्निगृधं मधुरमुच्चमुच्चे: कृत्वा स्पष्टतरम। अनुनादि 
घण्टाशब्दवदनुनदति पश्चाच्छब्दं करोति। हृष्टवत्‌ परितोषयुक्तेग्रसरुछवदने:। 
ग्रासेन कवलेन रुद्ध वदन मुखं येषां तैस्थाभूतैस्तद्श्रेषितं रिपुवधायैव भवति।। ७।। 
क्रौद्ध एक पक्षी है, जिसके समान हेषित ध्वनि होने पर शत्रु का विनाश होता 
है। स्थिर कन्धेवाला, ऊर्ध्वमुख अर्थात्‌ सोन्मुख होने पर भी शत्रु-संहारक कहा गया 
है। स्निग्ध अर्थात्‌ मधुर, ऊँचा तथा स्पष्ट घण्टानाद की भाँति अनुनाद करता हुआ 
हिनहिनाता है, ग्रास अर्थात्‌ कवल से रुद्ध अर्थात्‌ भरे हुए मुख वाला अश्व 
हिनहिनाता है, तब शत्रु का वध होता है॥७॥ 
अन्यदप्याह- 
पूर्णपात्रदधिविप्रदेवता - 
गन्धपुष्पफलकाश्]जनादि वा। 
द्रव्यमिष्टमथवा पर भवेद्‌- 
प्रेषतां यदि समीपतो जय: ।। ८ | । 
और भी कहते हैं- 


पूर्णपात्र, दधि, विप्र, देवता, गन्ध, पुष्प, फल तथा सुवर्णादि-पदार्थ अथवा 
इष्ट-द्रव्य यदि हिनहिनाते हुए घोड़े के समीप स्थित हों, तो जय प्राप्त होती है॥।८॥ 

पूर्ण च तत्‌ पात्र पूर्णपात्रम्‌। पात्र भाजनम्‌। पूर्ण केनचिच्छुभद्रव्येण 
सर्षपाक्षततण्डुलकादिकेनेति। दधि क्षीरविकार:। विप्रो ब्राह्मण:। देव एक 
देवता। गन्धः सुगन्धद्रव्यविशष:। अगुरुकर्पूरकस्तूरिकादि:। पुष्पाणि कुसुमानि। 
फलं श्रीफलादि। काश्जनं सुवर्णम्‌। आदिग्रहणाद्‌ रजतमणिमुक्ताफलादि। अथवा 
परमन्यदिष्ट शुभद्र॒व्यं सिद्धार्थगोरोचनादि वा। ह्लेषतां शब्दं कुर्वतामश्वानां यदि 
समीपत: सन्निकर्षे निकटे भवेत्‌, तदा जयो भवति।।८।। 

यदि पूर्णपात्र, दधि, विप्र, देवता, गन्ध, पुष्प, फल और सुवर्णादि पदार्थ 
अथवा प्रियद्रव्य हेषित अश्व के समीप हों, तो विजय प्राप्त होता है! पूर्ण अर्थात्‌ 
अन्नादि से पूरित, पात्र अर्थात्‌ भाजन; ये किसी शुभद्रव्य अर्थात्‌ सरसों, अक्षत, 
तण्डुलादि ये परिपूर्ण हों, दधि अर्थात्‌ दुग्ध का विकार, ब्राह्मण, देवता एवं सुगन्धादि 
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द्रव्य-विशेष अर्थात्‌ अगुरु, कर्पूर, कस्तूरी आदि, पुष्प तथा श्रीफलादि फल काञ्जन 
अर्थात्‌ सुवर्ण “आदि” पद से चाँदी, मणि, मोती आदि अथवा अन्य कोई अभीष्ट 
शुभ द्रव्य सर्षप, गोरोचन इत्यादि, यदि हिन-हिनाते हुये घोड़े के निकट हों, तो 
विजय होता है।॥८॥ 
अन्यदप्याह- 
भक्ष्यपानखलिनाभिनन्दिनः पत्युरौपयिकनन्दिनो5 थवा। 
सव्यपार्श्वगतदृष्टयो5 थवा वाज्छितार्थफलदास्तुरड्रमा: | । ९।। 
और भी कहते हैं- 
खाद्य पदार्थ, पेय-पदार्थ, खली इत्यादि प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करे अथवा अपने 
स्वामी की प्रिय वस्तुओं का हर्षित नेत्रों से अभिनन्दन करे अथवा दक्षिणपार्श्व में दृष्टि 
रखे, तो ऐसा घोड़ा वाब्छित अर्थ और फल को देता है॥९॥ 
भक्ष्यं भक्षणीयं द्र॒व्यम्‌। पानं जलम्‌। खलिनं कविका। एतानि यद्यभि- 
नन्दयन्ति, अथवा पत्युर्भतुरौपयिक यदुपयुज्यते तदभिनन्दयन्ति। अथवा सव्यपाश्रे 
आत्मीयदक्षिणपाश्वें गतदृष्टयो वीक्ष्यमाणा:। एवं विधास्तुरड्रमा वाज्छितार्थफलदा 
वाज्छितस्याभीष्टस्यार्थस्य फल ददति। उक्त च- 
इष्टानिष्टव्यक्षकमत: परं ह्वेषितं समवधार्यम्‌। 
तच्च चलितप्रसारितशिरोधरोद्भूतमिष्टफलम्‌। 
ग्रासान्तर्वक्त्राणामुच्चै:स्निग्धानुनादि गम्भीरम्‌। 
. _ह्विजपूर्णभाजनेष्टद्रव्यस्नरग्गन्थसुरमूलै: । । 
खलिनान्नापानाधर्मस्वाम्युपकरणाभिनन्दिता चैषाम्‌। 
स्वार्थिसिद्धये स्थाद्‌ दक्षिणपाश्वें विलोकयताम्‌ । ।इति॥।९॥ 
भक्ष्य अर्थात्‌ भक्षणयोग्य पदार्थ, पान अर्थात्‌ जलादि पेय पदार्थ, खली 
अर्थात्‌ कविका; इन पदार्थों का अभिनन्दन (ग्रहण) करता है अथवा अपने स्वामी के 
ओपयिक अर्थात्‌ प्रयुक्त पदार्थों का अभिनन्दन करता है अथवा अपने दक्षिण पार्श में 
दृष्टि रखता है, तब इस प्रकार का अश्व मनोभलिषित अर्थ का फल प्रदान करता है। 
जैसा कि कहा गया है- 
इष्ट और अनिष्ट का ग्रतिपादन अश्व के हेषित शब्द से समझना चाहिए। यदि 
अश्व अपने कन्धे को ऊँचा उठाकर हिलाता है, तो इष्टफल का प्रदायक होता है। ग्रास 
में मुख देकर भोजन करे, मधुर और गम्भीर शब्द करे, तो शुभ होता है। द्विज, 
पूर्णपात्र, इष्टद्रव्य, माला, गन्ध, देववृक्ष, खली, अन्न, पेय तथा स्वामी के उपकरणों 
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को अभिनन्दित करे और दक्षिणपार्थ में अवलोकन करे, तब सभी प्रकार के अर्थों की 
सिद्धि होती है॥९॥ 
अधुनाशुभचेष्टिमाह - 
वामैश्व पादेरभिताडयन्तो महीं प्रवासाय भवन्ति भर्तुः। 
सन्ध्यासु दीप्तामवलोकयन्तो हेषन्ति चेद्‌ बन्धपराजयाय।। १ ०।। 
अब अशुभचेष्टाओं को कहते हैं- 
यदि अश्व बायें पैर से भूमि का ताडन करे तो, स्वामी का प्रवास होता है। यदि 
सायंकाल दीप्त होकर देखे तथा हिनहिनाये तब बन्धन एवं पराजय होता है॥१०॥ 
महीं भूमि वामैश्व पादेरपसव्यचरणैरभिताडयन्तो घ्नन्तो भर्तु: पत्युः प्रवासाय 
भवन्ति। सन्ध्यासु चतसृषु सूर्योदयमध्याद्वास्तमयार्थरात्रिषु। दीप्तां दिशमवलोकयन्तः 


प्रेक्षमाणा यदि ह्ेषन्ति शब्द कुर्वन्ति, तदा बन्धपराजयाय भवन्ति। स्वामिनो बन्धन 
पराजयं च कुर्वन्ति।।इति।। १ ० ।। 


भूमि को बायें पैर से कुरेदता हुआ घोड़ा अपने स्वामी के लिए प्रवास की 
सूचना देता है। सूयोंदय, मध्याह, सायं और रात्रि इन चारों संध्याओं में दीप्त दिशा 
की ओर देखकर यदि हिनहिनाता है, तब बन्धन एवं पराजय होता हे। अर्थात्‌ अश्व 
के स्वामी को बन्धन तथा पराजय प्राप्त होता है॥१०॥ 
अन्यदप्याह- 
अतीव ह्ेषन्ति किरन्ति वालान्‌ 
निद्रारताश्व प्रवदन्ति यात्राम्‌। 
रोमत्यजो दीनखरस्वराश्न 


पांशून्‌ ग्रसनन्‍्तश्च भयाय दृष्टाः।। ११।। 
और भी कहते हैं- 


जो घोड़ा अत्यधिक हिनहिनाता हो और पूँछ को फटकारता हो तथा निद्रा में 
निमग्न हो तो यात्रा का संकेतक होता है। जो घोड़ा रोवों को गिराता हो, दीन-हीन 
अथवा खर-खर शब्द करता हो और मिट्टी खा रहा हो, तो वह भय का सूचक होता 
है।। ११॥ 


अतीवात्यर्थ ह्ेषन्ति शब्दं कुर्वन्ति, तथा वालानू पुच्छवालान्‌ किरन्ति 
विक्षिपन्ति। निद्रारता: स्वप्नशीलाश्व यात्रां गमन॑ प्रवदन्ति। तथा रोमत्याजो रोमाणि 
त्यजन्त्युत्सजन्ति। दीनखरस्वरा:, दीनस्वना: क्षामशब्दा:। खरस्वना रूक्षद्ध्वनयः। 
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पांशून्‌ मृत्तिका ग्रसन्‍्तो भक्षयन्तो भयाय दृष्टा:। स्वामिनो भयमावेदयन्ति। उक्त 
चर 
सन्ध्यासु दीप्तदिडमुखसम्ध्रमगाढप्रनष्टनिद्राश्व | 
हेषन्तो भयजनना वधबन्धपराजयकराश्व।। 
वक्रीकृतवालधयो दक्षिणपाश्चनिशायिनो नेष्टा: | 
वामचरणै: क्षितितल घ्नन्तो ज्ञेया: प्रवासाय। | इति।। १ १॥ 
जो अत्यधिक हिनहिनाहट करे तथा पूँछ के बालों को अत्यधिक हिलाता हो 
और निद्रारत हो, तो यात्रा करने का सूचक होता है। जो घोड़ा अपने रोम अर्थात्‌ रोवों 
का त्याग करता हो, दीन अर्थात्‌ दुर्बलशब्द अथवा खर अर्थात्‌ रूक्ष (कर्कश) शब्द 
करता हो और मृत्तिका खाता हो, तो वह भय का निर्देश करता है। तात्पर्य यह है 
कि इस प्रकार के लक्षणों वाला घोड़ा अपने स्वामी के लिए भय का संकेत करता हैं। 
जैसा कि कहा गया है- 
संध्याकाल में दीप्तदिशा में मुख किया हुआ, चकित और निद्रारहित, 
हिनहिनाने वाला घोड़ा भय, बन्धन, वध और पराजयकारक होता है। अपने बालों 
को टेढ़ा कर दक्षिण भाग में सोने वाला घोड़ा शुभ नहीं होता है। बाएँ पैर से भूतल 
को कुरेदने वाला घोड़ा प्रवास का सूचक होता है॥११॥ 
अथ शुभनिमित्तान्याह- 
समुद्गवद्दक्षिणपार्श्शायिन: 
पद समुत्त्तिप्य च दक्षिणं स्थिताः। 
जयाय शेषेष्वपि वाहनेष्विदं 
फल॑ यथासम्भवमादिशेद्‌ बुध:।। ९ २।। 
शुभ-लक्षणों को कहते हैं- 
घुटने को ढँककर दक्षिणभाग में सोने वाला तथा दाहिना पैर आगे कर खड़ा 
होने वाला घोड़ा विजयप्रदायक होता है। पण्डितजन शेष वाहनों के भी इसी प्रकार 
से यथासम्भव फल की कल्पना करें॥१२॥ 
समुद्दवज्जानुनी ढौकयित्वा समुह्नवदक्षिणेन सव्येन पाश्चेण शरीरार्खेन 
स्वप्रशीलाः। तथा सब्यं दक्षिणं पदं चरणं समुत्क्षिप्प भूमाववनाववस्थाप्य च 
स्थितास्तिष्ठन्ति। एवंभूतास्तुरगाः प्रभोर्जवाय भवन्ति। शेषेष्वपीति। शेषेष्वन्येषु 
गजकरभादिषु वाहनेष्विदं शुभाशुभ फल यथासम्भवं यत्‌ सम्भवति; धूमाग्निकणाश्च 
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न सम्भवन्ति, अन्यत्‌ सम्भवति। तद्गद्‌ बुध: पण्डित आदिशेत्‌ कथयेतू।। १ २।। 


समुद्गव अर्थात्‌ घुटने को ढँककर दक्षिणपार्श अर्थात्‌ शरीर के आधे भाग से 
शयन करने वाला और दक्षिण पैर को भूमि पर आगे रखकर खड़ा होने वाला घोड़ा 
स्वामी के लिए जयकारक होता है। अन्य वाहन अर्थात्‌ हाथी, ऊँट आदि का भी 
शुभाशुभ फल यथासम्भव इसी प्रकार होता है। धूम तथा अग्निकण आदि के फल 
नहीं होते हैं। परन्तु अन्य फल घटित होते हैं। विद्वान्‌ पण्डित को तदनुसार ही 
फलादेश करना चाहिए॥१२॥ 

अथान्यदपि शुभचेष्टितमाह- 

आरोहति कछ्षितिपतो विनयोपपतन्नो 
यात्रानुगो< न्यतुरगं प्रतिहेषते च। 
वक्त्रेण वा स्पृशति दक्षिणमात्मपार्श्च 
यो5श्वः स भर्तुरिचिरात्‌ प्रचिनोति लक्ष्मीम्‌ ।।१३॥।। 

अन्य शुभचेष्टाओं को कहते हैं- 

जो अश्व राजा के आरोहण करते समय विनम्र होता है, यात्रा की दिशा में 
गमनशील होता है, अन्य घोड़े को देखकर शब्द करता है, अपने दक्षिणभाग को मुख 
से स्पर्श करता है; इस प्रकार का अश्व अपने स्वामी के लिए शीघ्र ही श्री-सम्पत्ति को 
प्राप्त कराता है॥१३॥ 

क्षितिपतौ राज्ञि राजनि वा5 5 रोहति उत्कषति यो श्रस्तुरगो विनयोपपतन्नो 
नीतिसंयुक्तो भवति, तथा यात्रानुगो यात्रादिगभिमुख:। यां दिशं गच्छति राजा 
तस्यामेव गच्छति। अन्यतुरगं प्रतिहेषते च। अन्यस्मिन्‌ तुरगे ह्ेषिते शब्दं कुर्वन्ति 
सति प्रतिह्ेषितं करोति। अथवा वक्त्रेण मुखेनात्मपार्श्व दक्षिण सव्यं स्पृशति, स 
भर्तुः प्रभोरचिराच्छीप्रमेव लक्ष्मी श्रियं प्रचिनोति वृद्धि नयति।। १३॥।। 

क्षितिपति अर्थात्‌ राजा या रानी के आरोहण करने पर जो अश्व विनय संयुक्त 
व्यवहार करता है। यात्रा की दिशा की ओर अभिमुख होता है अर्थात्‌ जिस दिशा में 
राजा जाने वाला होता है, उसी दिशा में जाता हो। अन्य घोड़े को देखकर प्रतिशभ्द 
करता हो अर्थात्‌ अन्य घोड़े की हिनहिनाहट को सुनकर स्वयं हिनहिनाता हो अथवा 
मुख से अपने दक्षिणपार्श का स्पर्श करता हो, तो वह स्वामी के लिए शीघ्र ही लक्ष्मी 
की समृद्धि कराता है॥१३॥ 

अथाशुनिमित्तान्याह- 


मुहुर्मुहरर्मून्रशकृत्‌ करोति 
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न ताड्यमानो5 प्यनुलोमयायी। 
अकार्यभीतो< श्रुविलोचनश्व 
शिव न भर्तुस्तुरगो5भिथधत्ते। । १ ४। | 

अशुभ लक्षणों को कहते हैं- 

बार-बार मूत्र और लीद करता हो, मार खाने पर भी अभीष्टदिशा में नहीं जाता 
हो, अकारण ही भयभीत रहता हो और आँसू गिराता हो, तो ऐसा अश्व स्वामी के 
लिए अकल्याणकारक होता है॥१४॥ 

यस्तुरगोः श्रौ मुहुर्मुहुः प्रतिक्षणं मूत्र शकृत्‌ पुरीषं च करोति। ताड्यमानो5पि 
कषादिभिननुलोम्रयायी अनुलोमामभीष्ठटां दिशं न गमनशीलः। अकार्यभीतः, 
अकायदिनिमित्तादू भीत:। महिषसूकारदिर्भिविना भयमाशड्जते। अश्रुविलोचनो5 - 
श्रुपरिपूर्णनयन:। स भर्तुः पत्यु: शिवं श्रेयो नाभिधत्ते न ददाति।। १ ४।। 

जो अश्व क्षण-प्रतिक्षण मूत्र और पुरीष (लीद) करता है। कोड़े आदि से प्रताड़ित 
होकर भी अभीष्ट दिशा में नहीं जाता हो, बिना किसी कारण के ही भयग्रस्त हो 
अर्थात्‌ भैंस, सूअर आदि के बिना ही भय से आशंकित हो, आँसू से भरा हुआ नेत्र 
हो, ऐसा घोड़ा अपने पालक स्वामी के लिए कल्याणकारक नहीं होता है॥१४॥ 

उक्तमिदं हयचेष्टितमत ऊर्ध्व दन्तिनां प्रवक्ष्यामि। 
तेषां तु दन्‍्तकल्पनभज़म्लानादिचेष्टाभि: । । १ ५।। 

इस प्रकार हयचेष्टित का विचार किया गया। इसके पश्चात्‌ हाथियों के लक्षणों 
को कहा जाएगा। हाथियों के दन्‍त-भंग तथा मलिनादि चेष्टाओं को कहा जाएगा॥१५॥ 

इद हयानामश्चानां चेष्टितं कथितम्‌, अतो< स्मादूर्ध्वमनन्तरं दन्तिनां गज़ानां 
सम्प्रवस्‍क्यामि कथयिष्यामि। तेषां तु दन्‍तकल्पनेन दन्तभड्रेनास्फोटनेन दन्‍्तानां 
म्लानत्वेन वैकल्येन चेष्टया चेष्टितेन। आदिग्रहणादन्यैः पार्थिवोपकरणादिशि: 
फलानि भवन्ति।। १ ५।। 

॥इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृतौ शाकुनेडश्वेड्जितं नाम द्विनवतितमो5 ध्याय:॥९ २॥ 


कि. प्रकार यहाँ पर अश्रों की चेष्टाएँ कही गयी हैं, इसके अनन्तर हाथियों की 
चेष्टाओं को कहूँगा। हाथियों के दन्त-भंग तथा उनकी विकलता और चेष्टा के द्वारा 
तथा राजाओं के अन्य उपरणों से जो फल होते हैं, उनको कहूँगा॥१५॥ 


॥श्रीभट्टोत्पल विरचित संहिता विवृति में शाकुनान्तर्गत अश्वेज्जित नामक बानबेंवे 
अध्याय की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥॥९२॥ 


की 


।।अथ त्रिनवतितमो< ध्याय: | । 
हस्तिचेष्टिताध्याय: 


अथ हस्तिचेष्टिं' व्याख्यायते। 
तत्रादावेव दन्‍्तकल्पनविधानमाह- 
दन्तस्य मूलपरिधि द्विरायतं प्रोह्न कल्पयेच्छेषम्‌। 
अधिकमनूपचाराणां न्यूनं गिरिचारिणां किख्वित्‌।। १।। 
हस्तिचेष्टिताध्याय ९३ की व्याख्या की जाती है। 
दाँतों के निर्माण की व्यवस्था बतलाते हैं- 


दन्तमूल की परिधि से द्विगुणित लम्बाई का त्यागकर शेषभाग को फंल हेतु 
दाँतों की परिकल्पना करनी चाहिए। अनूपचर अर्थात्‌ जलीय प्रदेशों के हाथियों का 
कुछ अधिक और पर्वतचारी हाथियों का इससे कुछ न्यूनभाग ग्रहण करना चाहिए॥ १॥ 
मूले परिधिर्मुलपरिधि:। परिधि: पारिमण्डल्यम्‌। दन्तस्य रदस्य मूले यः 
परिधि: परिणाहस्तं द्विरायतं द्वौ वारौ द्विगुणमायतं दीर्घ प्रोह्म त्यक्त्वा शेष 
कल्पयेत्‌ छिन्द्यात्‌। एतदुक्त भवति-दन्तमूलात्‌ पारिमाण्डल्येन सूत्रेण मित्वा तत्‌ 
सूत्र द्विगुणं कृत्वा यद्धवति तावत्‌ प्रमाणं दन्तमूलाद दैर्घ्य त्यक्त्वा शेषं कल्पयेत्‌। 
अधिकमनूपचराणामिति। अनूपो बहूदको देश:। अनूपचराणां हस्तिनां दन्‍तपूलपरिधिं 
द्विरायताथिकं प्रोह्म शेषं कल्पयेत्‌। गिरिचराणां पर्वते सदैव ये चरन्ति तेषां न्यून 
किश्निद्‌ दन्‍तमूलपरिधिं द्विरायतं प्रोह्मा शेष॑ कल्पयेत्‌॥ उक्ते च- क्‍ 
दन्तमूलपरिणाहदीर्घतां द्विः प्रमुच्य परतोडपि कल्पयेत्‌ ।।इति।। १।। 
दन्तमूल. की परिधि को मूलपरिधि कहते हैं। परिधि का तात्पर्य परिमण्डल 
अर्थात्‌ वृत्ताकृति है। दन्‍्त के मूल में परिधि की जो चौड़ाई हो, उसकी द्विगुणित लम्बाई 
के समतुल्य भाग को छोड़कर शेषभाग को कल्पित करे, अर्थात्‌ छेदन करें। इसका 
तात्पर्य यह है कि दन्‍तमूल की गोलाई के बराबर जितना सूत्र हो, उसको दुगुना कर, 
उसके तुल्य दन्तमूल से लम्बा भाग छोड़कर शेषभाग का छेदन करें। अनूप अर्थात्‌ 
जलाधिक्य प्रदेश। अनूपचर हाथियों के दन्तमूल-परिधि से द्विगुणित से अधिक भाग 


१, अयमध्यायस्तथैव यथा शय्यासनलक्षणे गजदन्तलक्षणम्‌। ७८ अध्यायस्य। 








२३८ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ [ अ. ९३ ] 


छोड़कर शेषभाग को कल्पित (छेदन) करें। गिरिचरों अर्थात्‌ जो सदैव पर्वत पर 
विचरण करते हैं, उनका इससे कुछ न्‍्यून भाग का त्याग करके अवशिष्ट भाग को 
काटें। जैसाकि कहा गया है- 

दन्तमूल के परिमाण से द्विगुणित दैर्घ्य को छोड़कर, उसके ऊर्ध्वभाग का छेदन 
करना चाहिए॥ १॥ 

अथ परिकल्पितस्य दन्तस्य लक्षणमाह- 

*श्रीवत्सवर्धमानच्छत्रध्वजचामरानुरूपेषु । 
छेदे दृष्टेष्वारोग्यविजयधनवृद्विसौख्यानि। । २।। 
अब परिकल्पित दाँत का लक्षण बतलाते हैं- 
- श्रीवत्स, वर्धमान, छत्र, ध्वज, चामर के सदृश चिह्न यदि दाँत का छेदन करने 

पर दखाई दें; तो आरोग्य, विजय, धनवृद्धि तथा सौख्य की प्राप्ति होती है॥२॥ 

श्रीवत्सो वर्धभानः:। एतौ चिह्नविशेषो। छत्रमातपत्रम्‌। ध्वज: प्रसिद्ध:। 
चामरं वालव्यजनम्‌। एषामनुरूपेण सदृशेषु चिह्नेषु छेदे दृष्टेषु 
अवलोकितेष्वारोग्यमरोगित्वं विजयो धनवृद्धि: सौख्यमेतानि भवन्ति।। २।। 

श्रीवत्स, वर्धमान; ये दोनों चिह्न-विशेष, छत्र अर्थात्‌ आतपत्र, ध्वज, चामर 
अर्थात्‌ चँवर; इनके अनुरूप अर्थात्‌ सदृश चिह्न, यदि दाँतों को छेदित करने पर 
परिलक्षित हों, तो आरोग्य अर्थात्‌ निरोगिता, विजय, धनवृद्धि तथा सुख की प्राप्ति 
होती है॥२॥ 

अन्यदप्याह- 

प्रहरणसदृशेष जयो नन्द्यावर्ते प्रनष्टदेशाप्ति: | 
लोष्टे तु लब्धपूर्वस्य भवति देशस्य सम्प्राप्ति:।। ३ ।। 

और भी कहते हैं- 

प्रहरण (शस्त्र) के समान छिद्र होने पर विजय होती है तथा नन्द्यावर्त के समान 
छिद्र होने पर खोया हुआ राज्य पुन: प्राप्त होता है। लोष्ट (ढेला) के सदृश चिह्न दाँत 
का छेदन करने पर दिखायी दे, तो पूर्वलब्ध देश की प्राप्ति होती है॥३॥ 

प्रहदणं खड्गादि। प्रहरणसदृशेषु तदाकारेषु छेदे दृष्टेधु जयो भवति। 
नन्द्यावर्तश्रिनद्नविशेष:। नद्यावर्तसदृशच्छेदे दृष्टे प्रनष्टस्यापह्तस्य देशस्याप्तिलाभो 
भवति। लोष्टे लोष्टसदृशे तु मृत्खण्डाकृतौ लब्थपूर्वस्य देशस्य सम्प्राप्तिर्भवति। 
पूर्व लब्धो लब्धपूर्व:। नाममात्रेण लब्धो न हस्तीभूतस्तस्य सम्प्राप्तिलाभो भवति।। ३।। 


१. अस्यथ ग्रन्थस्य ७८ अध्यायस्थ २१ श्लोके श्रीवत्स-स्थाने श्रीवृक्ष इति पाठान्तरम्‌। 


[ अ. ९३ ] हस्तिचेष्टिताध्याय: २३९ 


प्रहरण अर्थात्‌ तलवार आदि के सदृश आकृति, दाँत का छेदन करने पर 
दिखायी पड़े, तब जय होती है। नन्द्यावर्त नामक एक प्रकार का चिह्न-विशेष है, 
तदनुरूप चिह्न छिन्नभाग में दिखायी पड़े, तब प्रनष्ट अर्थात्‌ अपहत देश का लाभ 
होता है। लोष्ट अर्थात्‌ मृत्खण्ड की आकृति प्रतीत हो, तब लब्धपूर्व अर्थात्‌ पूर्व में 
जो प्राप्त हो अर्थात्‌ जो नाममात्र का किद्वित्‌ भाग हस्तगत हुआ हो और पूर्णतः प्राप्त 
न हुआ हो, ऐसे देश की प्राप्ति होती है॥३॥ 


अन्यदप्याह- 
ख्रीरूपे5 शवविनाशो भृज़ारे5 भ्युत्यिते सुतोत्पत्ति: । 
कुम्भेन निषिप्राप्तियत्राविध्नक्ष. दण्डेन। | ४।। 
और भी कहते हैं- 


स्री की आकृति होने पर अश्वहानि होती है। भृड़् की आकृति होने पर पुत्रप्राप्ति 
तथा कुम्भाकृति से धनलाभ और दण्डाकृति से यात्रा में व्यवधान आता है॥४॥ 

रत्रीरूपे योषिदाकृतो छेदे दृष्टेड श्वानां तुरगाणां विनाशः क्षयो भवति।, 
भूड़ारो वार्धानी। भृड़ाराकृतावभ्युत्थिते उत्पन्ने सुतस्य पुत्रस्योत्पत्ति: सम्भवो 
भवति। कुम्भेन घटसदृशेन निथिप्राप्ति्नीधिलाभो भवति। दण्डेन दण्डाकारेण 
यात्राविध्नो गमननिषेधो भवति।। ४।। 

योषित अर्थात्‌ नारी की आकृति यदि छेदित-दन्त में प्रतीत हो, तो अश्रों का 
क्षय होता है। भृज्ञार की आकृति उत्पन्न होने पर पुत्रोत्पत्ति की सम्भावना होती है। कुम्भ 
अर्थात्‌ घड़े के समान आकृति से सम्पत्ति का लाभ होता है। दण्ड के सदृश आकार 
हो, तो यात्रा में विष्न अर्थात्‌ यात्रा का निषेध होता है॥४॥ 


अन्यदप्याह- 
कृकलासक पिभुजड़ेष्वसुभिक्षव्याधयो रिपुवशित्वम्‌। 
गृश्नोलूकध्वांक्षएयेनाकारेषु जनमरक:।। ५।। 
और भी कहते हैं- | 


कृकलास (गिरगिट), वानर और सर्प; इनकी आकृति दन्तछिद्र पर दिखायी 
पड़े, तब अकाल, रोग तथा शत्रु की अधीनता प्राप्त होती है। गिद्ध, उल्लू, कौवा 
और बाज की आकृति से जनविनाश होता है॥५॥ हे 


कृकलासः प्राणिविशेष:। कपिवनिरः। भुजड़ः सर्प:। एतेषु छेदे दृष्टेषु 
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असुमिक्षं व्याधय: पीडा रिपुवशित्वं शत्रूणां विधेयत्वमिति। गृप्नः, उलूक: । एतौ 
प्रसिद्धौ पक्षिणौ। ध्वांक्ष; काकः। श्येनो वाजिक:। एषामाकारेषु सदृशेषु छेदे 
दृष्टेधु जनमरको जनानां मरको भवति।।५।। 

कृकलास एक प्राणी विशेष है, कपि अर्थात्‌ वानर, अर्थात्‌ साँप; इनको 
आकृति यदि दन्तछिद्र में दिखायी पड़े तब असुभिक्ष अर्थात्‌ अकाल, व्याधि और शत्रु 
की अधीनता होती है। गिद्ध और उलूक:; ये दोनों प्रसिद्ध पक्षी हैं, ध्वाडक्ष अर्थात्‌ 
कौवा, श्येन अर्थात्‌ बाज; इनकी आकृति छेदित दाँत में हो, तब जनता का मरण 
होता है॥५॥ 

अन्यदप्याह- 

पाशे5 थवा कबच्धे जृपमृत्युर्जनविपत्‌ खुते रक्ते। 
कृष्णे श्यावे रूक्षे दुर्गन्‍्थे चाशुभ भवति।।६।। 

और भी कहते हैं- 

सर्पाकार तथा कबन्ध (धड़) की आकृति दिखलायी पड़े, तो राजा की मृत्यु 
होती है। यदि रक्तस्नाव होने लगे तब जनता पर विपत्ति आती है। कृष्ण, मलिन और 
विवर्ण हो, तथा दुर्गनध हो, तब अशुभ होता है॥६॥ 

पाशः सर्पाकार:। कबन्धो विच्छिन्नशिरा: पुरुष:। तत्सदृशे छेदे दृष्ट 
नृपमृत्युर्नपस्थ राज्ञो मृत्युमरणं भवति। रक्ते शोणिते खुते जनानां विपदापदो 
भवन्ति। कृष्णे कृष्णवर्णे। श्यावे मलिने। रूक्षे अस्निग्धे। दुर्गन्धे दुष्टगन्धे। छेदे 
दृष्टे अशुभमनिष्ट भवति। उक्त च- 

श्याबपूतिमलरक्तदर्शन सर्पसत्त्ससदृ्श च पापदम्‌ ।।इति।।६।। 

पाश अर्थात्‌ सर्पाकार कबन्ध अर्थात्‌ कटे हुए सिरवाला मानव; इनके समान 
दन्त का छिन्नप्रदेश दिखायी पड़े तब राजा का मरण होता है। रक्त अर्थात्‌ शोणित के 
स्रवित होने पर आपदाएँ आती हैं। कृष्णवर्ण, श्याव अर्थात्‌ मलिन वर्ण, रूक्ष अर्थात्‌ 
विकृतवर्ण तथा दूषित-गन्ध छेदित भाग में उत्पन्न हो, तब अशुभ अर्थात्‌ अनिष्ट होता 
है। जैसा कि कहा गया है- 


. श्याव, दुर्गन्धि, मल एवं रक्त तथा सर्प के सदृश आकृति होने पर पाप 
(अशुभ) फल होता है॥६॥ 


अथ शुभच्छेदलक्षणमाह- 
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शुक्ल: सम: सुगन्थिः स्निग्धश्च शुभावहो भवेच्छेदः। 
गलनम्लानफलानि च दन्तस्थ  समानि भड़ेन।।७।॥। 
शुभछिद्र का लक्षण कहते हैं- 
शुक्लवर्ण का 'समतल' सुगन्धियुक्त और चिकना छिद्र शुभकारक होता है। 
गलन और म्लानता का फल दन्तभड़ के समान ही समझना चाहिए॥७॥ 
शुक्ल:। सम: सर्वभागेषु तुल्य:। सुगन्धि: शोभनगन्यि:। स्निग्धः सस्नेहः। 
एवंविधश्छेद: शुभावह: शुभ करोति। उक्त च- 
पार्थिवोपकरणोपमं यदा चिह्ममुद्ठतति कल्पिते रदे। 
श्रीजयार्थवलवृद्धयस्तदा स्निग्धशुक्लरुचिराश्च शोभना:। । 
गलनम्लानफलानीति। गलन स्थानस्यैव विशरणं स्रावो वा। म्लानं म्लानता 
वैवर्ण्यम्‌। एतेषां यानि फलानि तानि दन्तस्य भड़ेन स्फोटनेन समानि। यादूशं 
दन्तभड़फल वक्ष्यमाणं ताद्शमपि गलनम्लानफलम्‌।। ७।। 
थैत, सम अर्थात्‌ सभी भागों में बराबर, सुगन्धित अर्थात्‌ मधुर गन्ध, स्निग्ध 


अर्थात्‌ चिकनाहट युक्त; इस प्रकार का छिद्र शुभ करने वाला होता है। जैसाकि कहा 
गया हे- 


गजदन्त को काटते समय राजा के उपकरणओं के (छत्र, ध्वज, चामर इत्यादि) 
चिह्न यदि उत्पन्न हों, तब श्री, विजय, अर्थ और बल की वृद्धि होती है। स्निग्ध, 
शुक्ल तथा रुचिरवर्ण शुभ कहे गये हैं। 


गलन अर्थात्‌ दन्तस्थान का झड़ना अथवा ख्रवित होना, म्लानता अर्थात्‌ 
वैवर्ण्यता; इनके फल दन्तभड़ के समान ही होते हैं। आगे दन्‍्तभड़ के जो फल कहे 
जायेंगे, उसके सदृश ही गलन और म्लानता का भी फल होता है॥७॥ 


अन्यच्छुभाशुभमाह- 
क्‍ मूलमध्यदशनाग्रसंस्थिता 
देवदैत्यमनुजाः क्रमात्‌ ततः। 
स्फीतमध्यपरिपेलवं फल॑ 
शीघ्रमध्यचिरकालसम्भवम्‌।। ८ ।। 
अन्य शुभाशुभ फलों को कहते हैं- 
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दाँत के मूलभाग, मध्यभाग तथा अन्तिमभाग में क्रमश: देव, दैत्य एवं मनुष्य 
का स्थान होता है। इनका फल क्रमश: अत्यधिक, मध्यम और अल्प कहा जाता हे। 
इसी क्रम से फल प्राप्ति का काल भी क्रमश: शीघ्र, मध्यम तथा विलम्ब से प्राप्त 


होता है।॥८॥ 


यथाक्रम गजस्य दन्तमूले दन्तमध्ये दन्ताग्रे च देवदेत्यमनुजाः क्रमात्‌ स्थिता:। 
तद्यथा-दन्तमूले देवा व्यवस्थिता:। दन्तमध्ये दैत्या:। दन्ताग्रे मनुजा देवविशेषा:। 
ततस्तस्माद्‌ भागत्रयात्‌ स्फीतमध्यपरिपेलवं फल भवति। तत्र मूले वक्ष्यमाणं 
फल स्फीतं परिपुष्ट भवति। मध्ये मध्यमं नात्यल्पं नातिबहु। प्रान्ते परिपेलवं 
स्वल्पम्‌। तथा शीघ्रमध्यचिरकालसम्भवम्‌। मूले वक्ष्यमाणं फलं शीघ्रकालेन 
सप्ताहमध्ये सम्भवति। मध्ये मध्यमेन कालेन मासान्तः। प्रान्ते चिरकालेन मासान्ते 
सम्भवतीत्यागमविधि: | । ८ । । 


हाथी के दाँत के क्रमानुसार उसके मूल, मध्य एवं अन्त में देव, देत्य और 
मनुष्य अवस्थित रहते हैं। यथा-दाँत के मूलभाग में देवस्थान, मध्य में दैत्यस्थान एवं 
अन्त्य में मनुष्यस्थान होता है। मनुष्य भी यहाँ पर देव-विशेष ही कल्पित है। इन तीनों 
भागों से फल की कल्पना की जाती है। मूलभाग में फल स्फीत अर्थात्‌ परिषुष्ट (पूर्ण) 
होता है। मध्यभाग में मध्यमफल अर्थात्‌ न बहुत कम और न बहुत अधिक तथा 
अन्त्यभाग में परिपेलव अर्थात्‌ स्वल्पफल होता है। इसी प्रकार आगे कहे जाने वाले 
इनके फल मूलभाग में शीघ्र अर्थात्‌ सप्ताह के मध्य में सम्भव होते हैं। मध्यभाग में 
मध्यकाल अर्थात्‌ एक मास का समय और प्रान्तभाग में चिरकाल अर्थात्‌ मासीत्तर का 
समय सम्पादित है, यह परम्परागत शास्त्र का विधान है॥८॥ 


अन्नैव पुनरपि विशेषमाह- 
दन्तभड़फलमत्र दक्षिणे भूषदेशबलविद्रवप्रदम्‌। 
वामतः सुतपुरोहितेभयान्‌ हन्ति साटविकदारनायकानू। । ९।। 
यहाँ पर पुनः विशेषरूप से कहते हैं- 
यहाँ पर दाहिने भाग में दन्‍्तभड़ का फल तीनों भागों का क्रमश: राजा, राज्य 
और सेना के लिए उपद्रवकारी होता है। वाम-दन्त के भड्ढ होने पर तीनों भागों में 


क्रमश: राजकुमार, राजपुरोहित और हाथियों का विनाश होता है। इसी प्रकार 
वामदन्त में सैन्य रानी और प्रधान नायक का नाश होता है॥९॥ 
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अत्रास्मिन्‌ भागत्रये दन्‍तभड्रफलम्‌। दक्षिणे मूलाद भग्ने भूपस्य राज्ञों . 
विद्रवप्रदं विद्रवं पलायनभयं ददाति। मध्याद्‌ भग्ने देशश्य जनपदस्य विद्रवप्रदम्‌। 
प्रान्तभग्मे बलस्य सेनाया विद्रवप्रदम्‌। वामतः सुतपुरोहितेभयानिति। वामतो वामे 
रदे मूलाझूग्ने सुतं राजपुत्र हन्ति। मध्यादभग्ने पुरोहितमाचार्य हन्ति। अग्रे इभयान्‌ 
साधनपतीन्‌ हन्ति। तथा साटविकदारनायकान्‌ क्रमेण। वामदन्ते मूलाद्भग्ने साटविकं 
बल॑ हन्ति। मध्याझग्ने दारा: कलत्रम्‌। अग्नाहुग्ने नायकान्‌ प्रधानपुरुषान्‌ हन्ति। 
गलनम्लानफलान्थेवमेव ज्ञातव्यानि। । ९।। 


यहाँ पर तीन भाग में दन्तभड़् का फल बतलाते हैं। दन्‍तमूल से दाहिने भाग 
के भंग होने पर राजा को पलायन का भय प्रदान करता है। मध्यभाग में भंग होने 
पर देश अर्थात्‌ जनपद का विप्लव होता है। प्रान्तभाग अर्थात्‌ अग्रभाग में भड्ढ होने 
पर बल अर्थात्‌ सेना का पलायन करता है। बायें भाग से भड्ढ हो, तो पुत्र, पुरोहित 
तथा हाथियों को भय प्राप्त होता है। वामदन्त में मूलभाग के भड्ढ होने पर पुरोहित 
अर्थात्‌ आचार्य का विनाश होता है। अग्रभाग में इभ अर्थात्‌ हाथियों (समृद्धों) का 
हनन होता है। इसी प्रकार क्रमश: वामदन्त के मूलभाग के भज्ग होने पर साटविक 
अर्थात्‌ सैन्बबल का विनाश तथा मध्यभाग के भज्ग होने पर खत्री-हानि और अग्रभाग 
के भड्ग होने पर नायक अर्थात्‌ प्रधानपुरुष की हानि होती है। गलन तथा म्लानता का 
फल भी इन भागों का इसके अनुसार ही जानना चाहिए॥९॥ 

पुनरप्यत्र विशेषफलमाह- 

आदिशेदुभयभज़दर्शनात्‌ पार्थिवस्थ सकल॑ कुलक्षयम्‌। 

सौम्यलग्नतिथिभादिभि: शुभं वर्धते5 शुभमतो5 न्यथा वदेत्‌ ।। १ ०।। 

यहाँ पर विशेष-फल कहते हैं- 


दोनों दाँतों के भड् होने पर राजा के सम्पूर्ण कुल का क्षय कहना चाहिए। शुभ 
लग्न अर्थात्‌ शुभ तिथि, नक्षत्रादि हों, तब शुभफल की वृद्धि होती है। इसके विपरीत 
अशुभफल कहना चाहिए॥१०॥। 


उभयोर्टन्तयोईयोर्भड़दर्शनात्‌। भड़ः स्फोटन यदि दृश्यते तथा पार्थिवस्य 
राज्ञ: सकल निःशेषं कुलक्षयं वंशविनाशमादिशेद्‌ वदेत्‌। निःशेषं नृपकुल विनश्यति। 
गलनम्लानफलान्येवमेव। सौम्यलग्नतिथिभादिशि: शुभ वर्धते। सौम्यस्य शुभग्रहस्य 
लग्नेन सौम्यग्रहाणां लग्नानि वृषमिथुनकर्कटकन्यातुलधन्विमीना:। येषां 
शुक्रबुधाक्षीणेन्दुजीवा अधिपतय: | एवं सौम्यलग्नेन सौम्य-तिथिना रिक्तावर्जित:ः 
सोम्यस्तिथि:। नन्दाभद्राविजयापूर्णा: सौम्यास्तिथयः। सौम्य भ॑ नक्षत्र दारुणोग्रवर्जम्‌। 
आदियग्रहणात्‌ सौम्यदश्नेन लग्नस्य सौम्यसंस्थित्या वा सन्नामदर्शनादिना पूर्ण शुभ 
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चिह्न शुभेनोत्पन्न॑ वर्धते वृद्धि याति। अशुभमतो5 न्‍्यथा वदेत्‌॥ अतो< स्मादुक्तादन्यथा 
पापलग्रेन पापसंस्थित्या पापदर्शनेन सदोषतिथिना नक्षत्रेण चाधिकमशुभं पापचिह्गं 
वर्धते वृद्धि याति। व्यामिश्रेण व्यामिश्रम। अशुभेन लग्नादिना वा5शुभं चिह्न 
शुभेन वा शुभ यत्र तत्र व्यामिश्रं वा फलमूहामिति।। १ ०।। 

दोनों दाँतों के भ़ अर्थात्‌ खण्डित अथवा विदीर्ण होने का फल राजा के 
सम्पूर्ण कुल का क्षय अर्थात्‌ वंशविनाश बतलावें। भावार्थ यह है कि नि:शेष राजकुल 
का विनाश होता है। गलन तथा म्लानता का फल भी इसी प्रकार होता है। शुभलग्न, 
तिथि, नक्षत्रादि से शुभता की वृद्धि होती है। शुभग्रह के लग्न अर्थात्‌ वृष, मिथुन, 
कर्क, कन्या, तुला, मीन; जिनके शुक्र, बुध, पूर्णचन्द्र और गुरु अधिपति हैं। इस 
प्रकार शुभलग्न एवं शुभतिथियों से जिनमें रिक्तातिथि न हो। नन्‍्दा, भद्रा, विजया और 
पूर्णा; ये शुभ तिथियाँ हैं। शुभनक्षत्र अर्थात्‌ दारुण-संज्ञक तथा उग्रसंज्ञक नक्षत्र न हों। 
आदि पद के ग्रहण से शुभग्रह के दर्शन से शुभलग्न की स्थिति होने पर अथवा 
शुभनाम के दर्शनादि के द्वारा पूर्ण शुभ-चिह्न के उत्पन्न होने पर शुभफल की वैद्धि 
होती है। इसके विपरीत होने पर अशुभ कहना चाहिए। इस कथन का अभिप्राय यह 
है कि पापलग्न हो, पापग्रह स्थित हो, पापग्रह से दृष्ट हो तथा दोषयुक्त तिथि और 
ःअनक्षत्र हो तब अत्यधिक अशुभ एवं पापचिह्न की वृद्धि होती है। मिश्रित योगों से 
मिश्रितफल प्राप्त होते हैं। अशुभ लग्नादि के द्वारा अशुभफल तथा शुभलग्रादि से 
शुभफल मिश्रित-योग से मिश्रित फल की परिकल्पना करें॥१०॥ 

अधुना दन्तभड्स्य विशेषफलमाह- 

क्षीरमृष्टफलपुष्पादपेष्वापगातटविघट्टितेन वा। 
वाममध्यरदभड्गखण्डने शत्रुनाशकृदतो5 न्यथा परम्‌। । १ १।। 

 दन्‍्तभड़ का विशेष फल कहते हैं- 

दुधारू वृक्ष, मीठा फल-फूल वाले वृक्ष को तोड़ते समय अथवा नदी के तट 
को विघटित करते हुए यदि हाथी के बाँये दाँत का मध्यभाग खण्डित हो जाये, तो 
शत्रु का विनाश होता है। इसके विपरीत अनिष्टादि फल होते हैं॥१ १॥ 

अन्न वामस्यथापसव्यस्य रदस्य मध्याद्धड़: स्फोटन खण्डन भेदन वा यदि 
क्षीरवृक्षस्याकदिर्घट्टितिन चालनेन भवति। मृष्टफलपादपस्य मधुरफलवृक्षस्थ वा 
चालनेन भवति। पुष्पपादपस्य कुसुमवृक्षस्थ वा चालनेनोत्पद्यते, तदा 
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शत्रुनाशकृच्छबत्रुनाशं करोति। आपगातटविघट्दितेन वा आपो गच्छन्ति यासु ता 
आपगा नद्यस्तासां तटविघट्टितेन तीरचालनेन चोत्पद्यते; तथापि शत्रुनाशं करोति। 
अतो& न्‍्यथा परम, अतो<स्मादुक्तप्रकाराद अन्यथा दुष्टवृक्षादिघट्धितेन वामस्य दन्तस्य 
मूले वाग्रे यो भड़: खण्डनं वा तदा शत्रुवृद्धिकृदित्यर्थ:। दक्षिणस्थ मूलमध्याग्रेष्वपि 
भज़दर्शनाच्छत्रुवृष्धिकृदिति। । ९१ १।। 
वाम अर्थात्‌ अपसव्य दाँत के मध्य भाग के खण्डन अथवा भेदन हो और वह 
मदार आदि दुधारू वृक्ष के घर्षण से (उपाटने या तोड़ने से) हो, अथवा मधुर फल 
वाले वृक्ष के आघात से अथवा फूलदार वृक्ष को तोड़ने से हो तब शत्रु का विनाशकर्ता 
होता है। जल के मार्ग को आपगा अर्थात्‌ नदी कहते हैं। इस नदी के तट को तोड़ते 
समय दन्त-भज़ हो जाये, तो शत्रु का नाश होता है। इस कथन के विपरीत निषिद्ध 
वृक्षों को तोड़ने से बाँयें दाँत के मूलभाग में अथवा अग्रभाग में खण्डन हो, तो शत्रु 
की वृद्धि होती है! दाहिने दाँत के मूलभाग अथवा अग्रभाग में भी ट्टन दिखाई पड़े 
तब शत्रु की वृद्धि होती है॥११॥ 
अधुना गजेड़ितमाह- 
स्खलितगतिरकस्मात्‌ त्रस्तकर्णो 5 तिदीन: 
शध्वसिति मृदु सुदीर्घ न्यस्तहस्तः पृथिव्याम्‌। 
द्रतमुकुलितदृष्टि: स्वप्रशीलो विलोमो 
भयकृदहितभक्षी नेकशो5 सृक्शकृत्कृत्‌। । १ २।। 
हाथी की चेष्टाओं को कहते हैं- 


अकस्मात्‌ गतिभड़ हो जाये, कान फड़फड़ाने लगे, अत्यन्त दीन (दु:खी) हो 
जाये, भूमि पर हाथ रखकर (सूँड़) कोमल लम्बी श्वास ले, तत्क्षण अधखुले नेत्रों से 
अधिक सोता रहे, विपरीत गतिशील हो; इस प्रकार का हाथी भयकारी होता है। 
अहितकारी पदार्थों का भक्षण करने वाला तथा अनेक बार रक्तसहित मल-त्याग करने 
वाला, हाथी भी भयप्रदायक होता है॥१२॥ 

स्खलितगतिरकस्मादिति। अकस्माद्विना निमित्त स्खलितगति:, स्खलिता 
गतिर्यस्थ स:। अकस्मात्‌ त्रस्तकर्णों विन्रस्तश्रोत्रः। अतिदीनो$तीव दैन्यं गतः। 
श्रसिति मृदु सुदीर्घमिति। पृथ्वियां भूमौ न्यस्तहस्तो विन्यस्तकरो मृदु कृत्वा सुदीर्घ 
चिरकालं श्रसिति श्वासं विमुश्जति। द्ुतमुकुलितदृष्टि', द्रुता चकिता 
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मुकुलिता5 द्वॉन्मीलिता वा दृष्टिश्चक्षुषी यस्य सः। स्वप्रशीलो बहुकालं स्वपिति। 
विलोमो विपरीतगतिः। यत्र प्रेर्यते तत्र न याति। एवंविधो भय-कृद्धयं करोति। 
तताहितभक्षी, अहितमनिष्टे भक्षयति। अपथ्याशी। नैकशो5 सृक्शकृत्कृत्‌। नैकशो 
बहून्‌ वारानसूग्रक्ते शकृत्‌ पुरीषं करोति, तदा5पि भयकृत्‌।। १ २।। 

अकस्मात्‌ अर्थात्‌ बिना किसी कारण के गति में स्खलन हो जाये, अकस्मात्‌ 
ही कर्ण-विकार उत्पन्न हो, अतीव देैन्य अवस्था को प्राप्त हो, प्रथ्वी पर अपना हाथ 
अर्थात्‌ सूँड़ै खकर उसे मुलायम बनाते हुए अधिक समय तक श्वास छोड़ता रहे, 
चञ्चबल और अधखुले नेत्र हों, जो अधिक समय तक शयन करे, विपरीत गति का 
अर्थात्‌ जिस दिशा में प्रेरित किया जाये उधर न चले; तो इस प्रकार का हाथी भय 
उत्पन्न करता है। अहित अर्थात्‌ अनिष्ट वस्तु का (अपथ्य) भक्षण करने वाला, अनेक 
बार जो रक्त और मल का त्याग करता हो; तब भी वह भयकारी होता है॥१२॥ 

अधुना शुभचेष्टितमाह- 

वल्मीकस्थाणुगुल्मक्षुपतरुमथनस्वेच्छया हृष्टदृष्टि - 
ययिद्यात्रानुलोम त्वरितपदगतिर्वक्त्रमुन्नाम्य चोच्च: । 
कक्ष्यासन्नाहकाले जनयति च मुहुः शीकरं बंहित॑ वा 
तत्काले वा मदाप्तिर्जयकृदथ रदं वेष्टयन्‌ दक्षिणं च।। १ ३ ! । 

शुभ-चेष्टाओं को कहते हैं- 

वल्मीक, शुष्क वृक्ष, गुल्म (लघु पादप), घास, वृक्ष; इन वस्तुओं को स्वेच्छा 
से रौंदता हुआ, प्रसन्न नेत्रों वाला, यात्रा की दिशा में शीघ्र गति से अपने मुख को 
ऊपर ऊठाये हुए यात्रा करे तो शुभ होता है। हौदा कसते समय (पीठ पर आसन 
बाँधते समय) बार-बार सूँड़ै से शीतल जल छोड़े अथवा बादल के समान ध्वनि करे 
अथवा उस समय मद्ग्रस्त हो जाये और दाहिने दाँत को वेष्टित करे तब जयकारक 
होता है॥१३॥ 

वल्मीकस्थाणुगुल्मेति। एवंविधो गजो जयकृतू, राज्ञो जयं करोति। यदि 
वल्मीककृतं मृत्स्तूपं मथ्नाति। स्थाणुर्निःशेषशाखाच्छिन्नो वृक्ष: शुष्कवृक्षो वा। 
गुल्म एकमूल: शाखासमूह:। क्षुपं शष्पम्‌। तरुवक्ष:। एतेषामन्यतमं यदि स्वेच्छया 
आत्मेच्छया मथ्नाति। तथा हृष्टदृष्टि:, हृष्टा दृष्टि्यस्थ सः। यायाद्यात्रानुलोममिति। 
त्वरितपदगतिः शीघ्रगामी वकत्रं मुखमुच्चेरुन्नाम्योत्क्षिप्प यात्रानुलोम॑ यात्रादिशं 
यायाद्‌ गच्छेत्‌। तथा कक्ष्यासन्नाहकाले मध्यबन्धनप्रतिवेलायां जनयत्युपादयति 
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मुहुर्मुहु: पुनः पुनः शीकरं वक्रोदककणान्‌ मुश्नति। बुंहितं घनगर्जितं वा करोति। 
तत्काले वा मदाप्तिर्मदप्रादुर्भाव:। तथा रदं दन्तं दक्षिणं वेष्टयन्‌ करेणालम्बयन्‌ 
इति।। १ ३।। 
इस प्रकार का हाथी विजय कारक होता है, यदि वह वल्मीक कीड़े द्वारा निर्मित 
मिट्टी के स्तूप को रौंदता है। स्थाणु अर्थात्‌ शाखा रहित वृक्ष अथवा शुष्क-वृक्ष, गुल्म 
अर्थात्‌ एक ही मूल में अनेक शाखायें हो, श्लुप अर्थात्‌ घास, वक्ष; इनमें से किसी 
को भी यदि वह स्वेच्छा से रौंदता है तथा प्रसन्न दृष्टि वाला हो, यात्रा की दिशा में 
शीघ्र गमन कर, मुख को ऊँचा उठाकर अभीष्ट दिशा में गमन करे तथा मध्यभाग के 
बन्धन के समय बार-बार शीकर अर्थात्‌ मुख के जल कणों को, छोड़ता रहे अथवा 
मेघ के समान गर्जन करे अथवा उसी समय मद उत्पन्न हो जाये तथा दाहिने दाँत को 
लपेटे तब जयप्रदायक होता है॥१३॥ 
अन्यदपि चेष्टितमाह- 
प्रवेशनं वारिणि वारणस्य 
ग्राहेण नाशाय भवेन्नपस्य। 
ग्राह॑ गृहोत्वोत्तरणं नृपस्य 
तोयात्‌ स्थलं वृद्धिकरं नृभर्तु:।। १४।। 
अन्य चेष्टाओं को कहते हैं- 
ग्राह (घड़ीयाल) द्वारा यदि हाथी, जल के भीतर ले जाया जाये तब राजा का 
विनाश होता है। यदि ग्राह को पकड़कर हाथी भूमि पर ला दे, तब राजा के लिए 
वृद्धिकारक होता है॥१४॥ 
वारणस्य गजस्य ग्राहेण जलप्राणिना वारिणि जलमध्ये प्रवेशनं नृपस्य 
राज्ञो नाशाय भवेत्‌ स्यात्‌॥। तथा द्विपस्थ हस्तिनो जलप्राणिनं नीत्वा5$क्रम्य 
तोयाद्‌ जलात्‌ स्थले उत्तरणं नृभर्तू राज्ञो वृद्धकिरें भवतीति।। १४।। 
॥इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृतौ हस्तिचेष्टितं नाम 
त्रिनवतितमो5 ध्याय:॥९ ३॥ 
ग्राह (घड़ियाल) जो कि एक जल प्राणी है, उसके द्वारा हाथी जल के मध्यभाग 
में प्रविष्ट करा दिया जाये तो वह राजा के लिए विनाशकारक होता है। हाथी यदि उस 
जल-प्राणी ग्राह के ऊपर आक्रमण कर उसको जल के भीतर से खींच कर भूमि पर 
कर दे तब राजा के लिए वह वृद्धिकारक होता है॥१४॥ 
॥श्री भट्टोत्पल विरचित संहिताविवृति में शाकुन के अन्तर्गत हस्तिचेष्टित नामक 
तिरानबेवें अध्याय की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥९३॥ 
्क्ग् पः 








।।अथ चतुर्नवतितमो5 ध्याय:।। 


वायसविसरुताध्याय: 
अथ वायसविसरुतं व्याख्यायते। 
तत्रादावेव प्रविभागप्रदर्शनार्थभाह- 
प्राच्यानां दक्षिणत: शुभदा: काका: करायिका वामा:। 
विपरीतमन्यदेशेष्ववधिलोंक प्रसिद्यैव ।।१९।। 


वायसविरुताध्याय ९४ की व्याख्या की जाती है। 
इनके विभागों को प्रदर्शित करते हैं- 


पूर्वदिशा के काक यदि दक्षिणभाग में स्थित हों, तब शुभदायक होते हैं। 
करायिका वामभाग में शुभ होती है। इसके विपरीत अन्य दिशा में अशुभफल होता 
है। इन शकुनों की कालावधि लोकपरम्परानुसार जाननी चाहिए।॥१॥ 

प्राच्यां पूर्वस्यां दिशि भवा: प्राच्या:। तेषां प्राच्यानां दक्षिणतों दक्षिणभागे 
काका वायसा: शुभदा:। करायिका: कूटपूर्य:। वामा वामभागस्थास्तेषामेव 
शुभदा:। अन्यदेशेषु प्राग्देशवर्जितेषु विपरीतं विपर्यस्तम्‌॥। काकी वाम: करायिका 
दक्षिणेति देशे प्रविभागमाह-अवधिलोंकप्रसिद्यैव, अवधि: परिच्छित्ति: सा च 
लोकप्रसिद््ैव लोकप्रसिद्ध्या लोकतो विज्ञेया। यथा इमे जनाः प्राच्या:, इमे 


४० / इमे पश्चिमा:, इमे उत्तरा इति। आचार्येणापि कूर्मप्रविभागे प्रदर्शिता 
इति।। १५।। क्‍ 


प्राच्य अर्थात्‌ पूर्वदिशा में उत्पन्न पदार्थ को प्राच्य कहते हैं। इस प्राच्यभाग वाले 
के दक्षिणभाग में वायस अर्थात्‌ कौवे शुभदायक होते हैं। करायिका अर्थात्‌ 
वामभाग में स्थित होने पर शुभदायिका होती है। अन्य दिशाओं में अर्थात्‌ उक्त 
दिशाओं के विपरीत दिशा में स्थित होने पर जैसाकि कौवे वामभाग में "** 
करायिकाएँ दक्षिणभाग में विपरीत (शुभ फल देती हैं। अवधि अर्थात्‌ परिणाम 
वह लोक प्रसिद्धि है, अर्थात्‌ लोक में प्रचलित परम्परा के अनुसार समझना चार्ि। 
देशों के विभाग भी लोकानुसार जानना चाहिए। जैसा कि ये लोग पूर्वदिशा के है, 
ये लोग पश्चिमदिशा के होते हैं, ये लोग दक्षिणदिशा के हैं तथा ये लोग उत्तरदिशा 
के हैं; ये सभी विषय लोक से ज्ञात होते हैं। आचार्य ने कूर्माध्याय के अन्तर्गत देशों 
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के विभाग को प्रदर्शित किया है॥१॥ 

अथ चेष्टितमाह- 

वैशाखे निरुपहते वृक्षे नीड: सुभिक्षशिवदाता। 
निन्दितकण्टकिशुष्केष्वसुभिक्षभयानि तद्देशे।। २।। 

अब चेष्टाओं को कहते हैं- 

वैशाख मास में उत्तम वृक्ष के ऊपर घोंसला होने पर सुभिक्ष तथा कल्याण होता 
है। निन्दित, कँटीले और सूखे वृक्ष पर घोंसला हो तब अकाल तथा उस देश में भय 
उत्पन्न होता है॥२॥ 

वैशाखेमासे निरुपहते निरुपद्रवे वृक्षे तरो नीड आलयः सुभिक्ष-शिवदाता 
भवति। सुभिक्ष श्रेयश्व ददाति। निन्दिते कुत्सिते। कण्टकिनि सकण्टके। शुष्के 
नीरसे वृक्षे। यस्मिन्‌ देशे एतेषु नीडं करोति। तद्देशे असुभिक्षभयानि भवन्ति।। २।। 

वेशाखमास में निरुपहत अर्थात्‌ उपद्रवरहित, श्रेष्ठ वक्ष पर, नीड अर्थात्‌ 
घोंसला, सुकाल और कल्याणदाता होता है। निन्दित अर्थात्‌ कुत्सित वृक्षों पर जो 
काँटेदार और नीरस हों, उस पर घोंसला होने से उस स्थान पर अकाल तथा भय 
उत्पन्न होता है॥२॥ 

अथ नीडवशेन फलमाह- 

नीडे प्राकशाखायां शरदि भवेत्‌ प्रथमवृष्टिरपरस्याम्‌। 
याम्योत्तरयोर्मध्यात्‌ प्रधानवृष्टिस्तरोरुपारि। | ३।। 
शिखिदिशि मण्डलवृष्टिनैंऋत्यां शारदस्य निष्पत्तिः। 
 परिशेषयो: सुभिक्ष मूषकसम्पच्च वायव्ये।।४।। 

नीड के अनुसार फल कहते हैं- 

वृक्ष की पूर्वशाखा पर नीड हो तब शरदकतु में प्रथम वृष्टि होती है। पश्चिम 
दिशा की शाखा पर नीड के होने पर वर्षा ऋतु में वृष्टि होती है। दक्षिणोत्तर दिशा की 
मध्य शाखा पर नीड होने पर मध्यकाल में वर्षा होती है। वक्ष के ऊपर नीड के होने 
से पर्याप्त वर्षा होती है। अग्निकोण की दिशा में नीड होने पर मण्डल वृष्टि तथा 
नैऋत्य में नीड होने पर शरत्कालीन फसल अच्छी होती है। शेष दिशा अर्थात्‌ ईशान 
तथा वायव्य में नीड होने पर सुभिक्ष होता है। वायव्यकोण में नीड होने से चूहों की 
उत्पत्ति अधिक होती है॥३-४॥ 


नीडे प्राकूशाखायामिति। नीडे आलये तरौ वृक्षे प्राक्शाखायां पूर्वस्यां दिशि 
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शाखायां कृते शरदि शरत्काले। आश्वयुजकार्तिकयोर्वृष्टिवष्ण भवेत्‌॥ अपरस्यां 
पश्चिमायां दिशि स्थिते नीडे प्रथमवृष्टिवर्षासु श्रावणभाद्रपदयोर्व॑ष्टि भवति। 
याम्योत्तरयोर्दक्षिणसौम्ययोर्दिशि स्थिते नीडे मध्याद्‌ भाद्रपदाश्चयुजयोर्वृष्टि भवति। 
तरोर्वृक्ष- स्योपरि प्रधानशाखायां दिशि स्थिते नीडे प्रधाना प्रधाना श्रेष्ठा चतुर्ष्वपि 
मासेषु श्रावणादिषु वृष्टिर्भवति।। ३।। 


नीड अर्थात्‌ पक्षियों का आश्रय, यह यदि वृक्ष की पूर्वदिशा की शाखा पर हो 
तब॑ शरदकाल में अर्थात्‌ आश्विन और कार्तिक इन दोनों मासों में वर्षा होती है। 
याम्योत्तर अर्थात्‌ दक्षिण और उत्तरदिशा में नीड अर्थात्‌ घोसला होने पर मध्य अर्थात्‌ 
भाद्रपद और आश्विन मासों में वर्षा होती है। अपर अर्थात्‌ पश्चिमदिशा में स्थित नीड 
से वर्षा ऋतु में प्रथमवृष्टि अर्थात्‌ श्रावण और भाद्रपद मासों में वर्षा होती है। वृक्ष के 
ऊपर मुख्यशाखा में ऊर्ध्वदिशा की ओर नीड हो, तब उत्तम वर्षा अर्थात्‌ श्रावणादि 
चारों मासों में वर्षा होती है॥३॥ 

शिखिदिशिीति। शिखिदिशि आग्नेयदिशि स्थिते नीडे मण्डलवृष्टि भवति। 
क्वचिद्वृष्टि: क्वचिद॒वृष्टि:। नैऋ्यां दिशि स्थिते नीडे शारदस्य सस्यस्य 
निष्पत्तिर्भवति। परिशेषयोवरयव्यैशान्यो: स्थिते नीडे सुभिक्ष भवति वायव्ये कोणे 
मूषकानां सम्पद्‌ बाहुल्य॑ं भवति। । ४।। 

शिखि अर्थात्‌ आग्नेयदिशा में स्थित नीड से मण्डल-वृष्टि होती है, अर्थात्‌ 
कहीं पर वृष्टि और कहीं पर अनावृष्टि होती है। नैऋत्यदिशा में नीड के होने पर 
शरद्कालीन सस्यों की निष्पत्ति होती है। शेष दिशा वायव्य एवं ईशानदिशा में नीड 
के होने पर सुभिक्ष होता है। वायव्यदिशा में नीड होने पर मूषकों का आगमन अधिक 
होता है॥४॥ 

अथान्यच्चेष्टितमाह- 

शरदर्भगुल्मवल्लीधान्यप्रासादगेहनिम्नेषु। 
शून्यो भवति स देशश्रौरानावृष्टिरोगार्त: ।। ५।। 
अन्य चेष्टाओं को कहते हैं- 
जा सरपत, कुश, गुल्म, वल्ली, धान्य, देवालय, गृह तथा गटड्डे में यदि कौवे कीं 

घोंसला हो, तो वह देश जनशून्य हो जाता है और चोर, अनावृष्टि तथा रोगों द्वारा 
कष्ट मिलता है॥५॥ 

शरः प्रसिद्ध:। दर्भ: प्रसिद्ध एवं। गुल्म एकमूल: शाखासमूह:। वल्ली 
प्रसिद्धा। धान्य प्रसिद्धम्‌। प्रासादो देवप्रासाद:। गेहं वेश्म। निम्न श्रभ्रम्‌। एतेषु 





| अ. ९४ | वायसविरुताध्यायः २५१९ 
स्थानेषु यत्र काकस्य नीडो भवति स देशः शून्यो भवति। स देशश्लौरानावृष्टिरोगार्त:, 
चौरैस्तस्करैरनावृष्टया अवर्षणेन रोगैंग्दिश्वार्त: पीड़ितो भवति। उक्त च यात्रायम्‌- 

शस्तो नीडस्तु वैशाखे पादपे निरुपद्रवे। 
देशोत्थानं तु वल्मीकचेत्यधान्यगृहादिषु। | इति।। ५।। 

शर अर्थात्‌ प्रसिद्ध सरपत है। दर्भ को कुश कहते हैं। एक मूल वाला सघन 
शाखाओं से युक्त गुल्म होता है। वलली अर्थात्‌ लता, धान्य (धान), प्रासाद अर्थात्‌ 
देवालय, गेह अर्थात्‌ घर, निम्न अर्थात्‌ गर्त (गड्ढा); इन स्थानों में यदि कौवे का नीड 
(घोंसला) होता है, तो वह देश शून्य हो जाता है। वह देश चोरों अर्थात्‌ तस्करों, 
अवर्षण और रोगों के द्वारा पीड़ित होता है। जैसाकि यात्रा-प्रकरण में कहा गया है- 

शान्तस्थान में स्थित वक्ष के ऊपर, वेशाखमास में निर्मित घोंसला, प्रशस्त 
होता है। वल्मीक, मन्दिर, धान्य और गृहों पर निर्मित नीड से देश का उत्थान होता 
है।।५॥। 

अन्यच्चेष्टितमाह- 

द्वित्रिचतुः शावत्वं सुभिक्षदं पम्नभिनुपान्यत्वम्‌। 
अण्डावकिरणमेकाण्डताप्रसूतिश्च न शिवाय। | ६।। 

अन्य चेष्टाओं को कहते हैं- 

दो, तीन अथवा चार बच्चों के होने पर सुभिक्ष होता है। पाँच बच्चों के होने 
से राजा का परिवर्तन हो जाता है। अण्डे का नष्ट होना तथा एक अण्डे का उत्सर्जन 
और एक ही प्रसव होना कल्याणकारक नहीं होता है॥६॥ 

शावः शिशुः। अपत्यमित्यर्थ:। द्वित्रिचतुः शावत्वं दयोखत्रयाणां चतुर्णा वा 
शावकानां भावो द्वित्रिचतुः शावत्वम्‌। तच्च सुभिक्षदम्‌। पप्नभिः शावैन॑पान्यत्वमन्यस्य 
राज्यं करोति। द्वितीयो राजा भवतीत्यर्थ:। अण्डावकिरणमण्डविश्षेप:। एकाण्डता 
एकाण्डभाव:। अप्रसूतिश्च प्रसवाभाव:। एते सर्व एव न शिवाय न श्रेयसे 
भवनत। । ६। | 

शावक अर्थात्‌ शिशु (चूजा); जब दो, तीन अथवा चार शावकों का जन्म हो, 
तब सुभिक्ष होता है। पाँच चूजों के उत्पन्न होने से राजा का परिवर्तन हो जाता है। 
अर्थात्‌ वर्तमानं राजा के स्थान पर कोई दूसरा राजा हो जाता है। अण्डों का अवकिरण 
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अर्थात्‌ अण्डों का पतन (नष्ट होना), अथवा एक अण्डे का होना तथा प्रसव न होना; 
ये सभी श्रेयस्कर नहीं होते हैं॥६॥ 
अथैतेषामेव विशेषमाह-- 
चौरकवर्णश्रौराश्चिन्रैर्मृत्यु: सितैस्तु बह्निभयम्‌। 
विकलैद्दुभिक्षभयं काकानां निर्दिशेच्छिशुभि:। | ७।। 
इनकी विशेषताओं को कहते हैं- 
चौरक के वर्ण का काक हो, तो चोरों से भय होता है। विचित्र वर्ण से मृत्यु 


और श्रेतवर्ण से अग्नि का भय उपस्थित होता है। विकृत अज्ों वाला कौआ अकाल 
का भय उपस्थित करता है। शिशु-काक भी अकाल का भय करता है॥७॥ 
चौरकं गन्यद्र॒व्यम्‌। तद््ण: शिशुभिश्लौरास्तस्करा भवन्ति। चित्रैश्वित्रवर्णैर्ना- 
नाकारैर्मृत्युरभवति। सितैः शुक्लैस्तु वह्निभयमग्मिभयम्‌। विकलैददुभिक्षभयम्‌। 
विकलैरड्रहीनैः काकानां ध्वांक्षाणां शिशुभिबलिदवुर्भिक्षभयं निर्दिशेद्‌ वदेतू। उक्त 
च-- 
काकानां स्नरवणे द्वित्रिचतु: शावाः शुभावहा: | 
चोरचित्रकश्रेताश्ष वर्णाश्लौराग्निमृत्युदा: । । 
अण्डावकिरणैध्वक्ष्या दुर्भिक्षमरकावु भौ। 
शावानां विकलत्वे वा निःशावत्वे कृती तथा। ।इति।। ७।। कल 
चौरक एक सुगनिधत द्रव्य है। इसके समान वर्ण वाले शिशुकाक से चोरों 
अर्थात्‌ तस्करों का भय होता है। चित्रवर्ण अर्थात्‌ अनेक प्रकार के वर्णो से मृत्यु का 
भय होता है। श्वेतवर्ण से अग्नि का भय तथा अड्जवैकल्य से दुर्मिक्ष का भय होता है। 
विकलता अर्थात्‌ विकलाज्ञता से प्रभावित कौवे के द्वारा दुर्भिक्ष का भय कहना चाहिए। 
जैसा कि कहा गया है- 
कौवे का दो, तीन अथवा चार प्रसव शुभकारक होता है। चोर-वर्ण, चित्रवर्ण 
और श्रेतवर्ण से क्रमश: चोर, अग्नि और मृत्यु की प्राप्ति होती है। कौवे के अण्डे का 
नष्ट-भ्रष्ट होना दुर्भिक्ष और मृत्यु को देता है। काक-शिशु की विकलाड्जता अथवा 
प्रसवहीनता से भी यही फल प्राप्त होता है॥७॥ 
विशेष व्याख्या-चोर अथवा चोरक नामक सुगन्धित पौधा हरितवर्ण का होता 
है। सुश्रुत, कल्पस्थान तथा राजनिर्घण्टु में यह वरुण, कुण्ठ, सर्वगन्धा और ससप्रला 
नाम से वर्णित है। 
अन्यदप्याह- 
अनिमित्तसंहतैग्रमिमध्यगै: श्लुद्धयं प्रविरुवदूभि:। 
रोधश्रक्राकारैरभिघातोी वर्गवर्गस्थै; ।। ८।। 
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और भी कहते हैं- 

यदि अकारण ही गाँव के बीच में कौवों का झुण्ड हो जाये, और काँव-काँव 
करने लगे, तो भुखमरी होती है। वृत्ताकार में कौवे बैठे हों, तो उस नगर का अवरोध 
न है। पृथक्‌-पृथक्‌ अनेक झुण्डों में कौवों के बैठने से उस स्थान पर आक्रमण होता 

|॥८॥। 

अनिमित्तमकारणं संहतै: समेतैग्राममध्यगैग्राममध्यस्थितै्वायसै: प्रविरुवद्धि्वाशितै: 
क्षुद्धयं दुर्भिक्षमयं भवति। चक्राकारैश्वक्रवत्पारिमण्डल्येन स्थितै रोधः पुररोधो 
भवति । वर्गवर्गस्थैरकारणसमेतैर्बहुभि: समूहैः स्थितैरभिघात उपद्रवो भवति। 
उक्त च- 

अकार्यसंहतैभेंदो रोधश्चक्राकृतिस्थितै:। 
वर्गगिश्वाभिघातः स्याद्‌ रिपुवृद्धिश्न निर्भयै: | ।इति।। ८।। 

किसी निमित्त अर्थात्‌ कारण के बिना ही यदि समूहबद्ध कौवें गाँव के बीच में 
स्थित होकर कर्कश ध्वनि करें, तो क्षुधा का भय अर्थात्‌ दुर्भिक्ष होता है। चक्राकार 
अर्थात्‌ परिमण्डल (वृत्ताकार) में स्थित कौवों से पुर का अवरोध होता है। अकारण 
ही समवेत होकर अनेक समूहों में कौवें बैठे हों, तब अभिषघात अर्थात्‌ उपद्रव 
(आक्रमण) होता है। जैसाकि कहा गया है- 

अकारण समूहबद्ध होने से परस्पर-विभेद तथा गोलाकार में बैठने से पुरावरोध 
एवं विभिन्न झुण्डों में बैठने से ग्राम पर आक्रमण और निर्भय होने पर शत्रु की वृद्धि 
होती है।।८॥ 

अन्यदप्याह- 

अभयाश्र तुण्डपक्षश्वरणविघातैर्जनानभि भवन्तः । 
कुर्वन्ति शत्र॒वृद्धि निशि विचरन्तो जनविनाशम्‌।। ९।। 


और भी कहते हैं- 

निर्भीक होकर कौवें, यदि चोंच, पंख और पज्ञों के आघात से लोगों को पीड़ित . 
करते हैं, तो शत्रु की वृद्धि होती है। तथा रात्रिकाल में यदि कौवें उड़ते हों, तब जनता 
का विनाश होता है॥९॥ 

अभया भयरहिता:। तुण्डैश्नञ््ग्रैः। पक्षैरड्ररहै।। चरणविघातैः पादप्रहारैः। 
जनान्‌ लोकानभिभवन्त पराभवन्त शब्रुवृद्धिं रिपुवृद्धिं कुर्वन्ति। निशि रात्रौ विचरन्तो 
जनानां लोकानां विनाश कुर्वन्ति।। ९।। 
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अभय अर्थात्‌ भयरहित होकर तुण्ड अर्थात्‌ चञ्बु के अग्रभाग से, पक्ष अर्थात्‌ 
पंखों से तथा चरण अर्थात्‌ पञ्ों के प्रहार से लोगों को पराभूत करें, अर्थात्‌ उत्पीड़ित 
करें, तब शत्रु की वृद्धि होती है। रात्रि में कौवें विचरण करें, तब लोगों का विनाश 
होता है॥९॥ 
अन्यदप्याह- 
सब्येन खे भ्रमद्धि: स्वभयं विपरीतमण्डलैश्व परात्‌। 


अत्याकुल  भ्रमद्विर्वातोद्भ्रामो भवति काकैः॥।१०॥।। 
और भी कहते हैं- 
सव्यक्रम से आकाश में घूमते हुये कौवों के द्वारा स्वजनों से भय होता है। 
इसके विपरीत अपसतब्यक्रम से घूमते रहे, तो शत्रुपक्ष से भय होता है। अत्यन्त 
व्याकुल होकर यदि कौवें घूमते हों, तब वायुचक्र से विनाश होता है॥१०॥ 
सब्येन प्रादक्षिण्येन खे आकाशे भ्रमद्धि: कार्कैर्वायसै: पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरा 
इत्यनेन क्रमेण भ्रमद्भि: स्वेभ्य आत्मीयेभ्यो भयं भवति। विपरीतमण्डलैः 
पूर्वोत्तरपश्चिमदक्षिणा इत्यनेन क्रमेण भ्रमद्धिः पराच्छत्रोर्भय॑ भवति। अत्याकुल 
सोद्यमं भ्रमद्धिः कार्के्वातोद्भ्रामो भवत्यनवस्थितिरित्यर्थ:। उक्त च- 
पुरसैन्योपरि व्योम्नि व्याकुलैरनिलाद्धयम्‌। 
सव्यमण्डलगैः स्वोत्थमपसत्य: पराद्धयम्‌। । इति।। १ ० ।। 
सव्य अर्थात्‌ प्रदक्षिणाक्रम से आकाश में घूमते हुए कौवों के द्वारा अर्थात्‌ पूर्व 
दक्षिण, पश्चिम और उत्तरदिशा के क्रम से घूमते हुये कौवों के द्वारा आत्मीयजनों 
भय होता है। विपरीत क्रम अर्थात्‌ पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिशा (अपसव्य, 
के क्रम से घूमते हुए कौवों के द्वारा शत्रु से भय होता है। अत्यन्त व्याकुल अर्थात्‌ 
-व्यथित होकर भ्रमण करने वाले कौवों से वातचक्र का भय अर्थात्‌ अव्यवस्था उत्पन्न 
होती है। जैसा कि कहा गया है- 
नगर और सेना के ऊपर व्याकुल होकर घूमते हुए कौवों से अग्नि का भय होता 
है। सव्यक्रम से चक्कर लगावें तो स्वपक्ष से तथा अपसव्यक्रम से भ्रमण करें, तब पर- 
(शत्रु) पक्ष से भय होता है॥।१०॥ 
अन्यदप्याह- 
ऊर्ध्वमुखाश्चलपक्षा: पथि भयदा: क्षुद्धयाय धान्यमुषः। 


सेनाइस्था युद्ध परिमोष॑  चान्यभृतपक्षा:।। ११।। 
और भी कहते हैं- 
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ऊपर मुख किए हुए चञ्जल पंखों वाले कौवें मार्ग में भय उत्पन्न करते हैं। अन्नों 
को चुराकर उड़ने वाले कौवें भुखमरी को सूचित करते हैं। सैन्य-सामग्री पर कौवों के 
ऐजआ से युद्ध का भय तथा कोयल के समान काले कौवों से चोरी का भय होता 

॥॥११॥ 

ऊध्वमुखा ऊर्ध्ववदना:। चलपक्षा: चलिताड्रुहा:। पथि भयदा:, अध्वनि 
भय॑ ददति। धान्यमुषो धान्यं चोरयन्तः श्षुद्धयाय दुर्भिक्षाय भवन्ति। सेनाड्रानि 
पर्याणखलीनप्रभृतीनि तेषु स्थिता युद्ध संग्रामं सूचयन्ति। अन्यभृतः कोकिल:। 
अन्यभृतस्येव पक्षा येषामतिकृष्णपक्षास्ते परिमोष॑ चौरभयं कुर्वन्ति। उक्ते च- 

युद्ध सेनाड्संस्थेषु मोषकृत्‌ स्वविलेखने। 
चरतन्निशि विनाशाय दुर्भिक्ष चान्नमोषकृत्‌। । इति।। ११।। 

ऊर्ध्वमुख तथा चञ्जल पंखों वाले कौवे मार्ग में भय प्रदान करते हैं। धान्यमुष 
अर्थात्‌ धान को चुराने वाले कौवे दुर्भिक्ष का कारण होते हैं। सेना के अड्ग अर्थात्‌ 
लगाम, रथादि पर स्थित कौवों से युद्ध होने की सम्भावना होती है। अन्यभृत अर्थात्‌ 
कोयल के समान जिनके अत्यन्त काले पंख हों, ऐसे कौवों से चोर का भय होता है। 
जैसा कि कहा गया है- 

सेना के उपकरणों पर कौवों के स्थित होने से युद्ध तथा अपनी चोंच से भूमि 
पर रेखांकन करे तो चोर का भय तथा रात्रि में उसके विचरण करने से विनाश तथा 
अन्नों के चुराये जाने पर दुर्भिक्ष होता है॥११॥ 

अन्यदप्याह- 

भस्मास्थिकेशपत्राणि विन्यसन्‌ पतिवधाय शब्यायाम्‌। 
मणिकुसुमाद्यवहनने सुतस्य जन्माप्यथाड्ननायाश्व।। १ २।। 

और भी कहते हैं- 

भस्म, अस्थि, केश और पत्तों को कौवा शय्या पर रखें, तो स्वामी का वध 
होता है। मणि, पुष्प इत्यादि को शय्या पर बिखेरने वाला कौवा पुत्र का जन्म सूचित 
करता है। तथा अन्य पदार्थों को शय्या पर रखे, तो कन्या सन्‍्तति का जन्म होता 
है।। १ २॥। 

शय्यायामास्तरणे। भस्म। अस्थि। केशा मूर्थजाः। पत्र पर्णम्‌। एतानि 
विन्यसन्‌ विक्षपन्‌ पतिवधाय भवन्ति। शय्याया: यः पतिः स्वामी तस्य। उक्त 
चख-- 

तृणभस्मास्थिकेशाश्व शयने स्वामिपृत्युदाः। 
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मणिकुसुमाह्यवहनन इति। मणिना रत्नेन। कुसुमेन पुष्पेण। आदिग्रहणात्‌ 
फलेन। यदि शय्यायामवहननं ताडनं करोति, तदा सुतस्य पुत्रस्य जन्म भवति। 
अन्यथा< नेन प्रकारेण मणिकुसुमानि विर्जयित्वा तृणकाष्ठादिना5 वहननं करोति 
तदाड्नाया: खस्तरिया जन्म भवति।। १ २।। 

भस्म, अस्थि (हड्डी), केश, पत्र अर्थात्‌ पत्ते; इनको फेंकने वाला कौआ पति 
के वध का सूचक होता है। यहाँ पर उस शय्या के स्वामी के लिए यह फल समझना 
चाहिए। जैसा कि गया है- 


तृण, भस्म, अस्थि और केशों को शय्या पर कौवा फेंकता है, तब स्वामी के 
लिए मृत्युदायक होता है। 
मणि अर्थात्‌ रत्न, कुसुम अर्थात्‌ पुष्प, “आदि” पद से फल का भी ग्रहण 
करना चाहिए। इनसे यदि शय्या पर अवहनन अर्थात्‌ ताडन करता है, तब पुत्र का 
जन्म होता है। अन्यथा मणि, कुसुमादि को छोड़कर तृण और काष्ठादि के द्वारा 
अवहनन (ताडन) करता है, तब कन्या-सन्तति का जन्म होता है॥१२॥ 
अन्यदप्याह- 
पूणनिने5 थलाभः सिकताथान्यार्द्रमृतकुसुमपूर्व: । 
भयदो जनसंवासाद्यदि भाण्डान्यपनयेत्‌ काकः।। १ ३ ।। 
और भी कहते हैं- 
कौवा यदि बालू, धान्य (अन्न), गीली मिट्टी अथवा पुष्प को चोंच में भरकर 
ले जा रहा हो, तब धनलाभ होता है। यदि कौवा जन-निवास से किसी पात्र को लेकर 
उड़े, तब भयदायक होता है॥१३॥ 
सिकता वालुका। धान्य॑ प्रसिद्धम्‌। आर्द्रमृत्‌ सरसा मृत्तिका। कुसुम पुष्प 
पूर्वप्रहणात्‌ फलं शाद्वल च। एतेः पूर्णानने परिपूरितवदने काके5 थलाभो भवति। 
तथा काको जनसंवासाद्‌ जननिकटाह्वदि भाण्डान्यपनयेदपनयति तदा भयदो भय 
ददाति।। १३।। 


सिकता अर्थात्‌ बालू, धान्य अर्थात्‌ प्रसिद्ध अन्न, सरसमिट्टी और पुष्प तथा 
फल अपनी चोंच में भरा हुआ हो, तो अर्थ-लाभ होता है। यदि कौवा व्यक्ति के निकट 
से पात्रों को ले जाये, तब भयप्रदान करता है॥१३॥ 


अन्यदप्याह- 
वाहनशखस्नोपानच्छत्रच्छायाड्रकुट्टने मरणम्‌। 
तत्पूजायां पूजा विष्ठाकरणे5 न्नसम्प्राप्ति:।। ९ ४।। 
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और भी कहते हैं- 

यदि कौवा वाहन, शस्त्र, जूता, छाता और शरीर पर चोंच से प्रहार करें, तब 
मरण होता है। इन वस्तुओं की विधि-पूर्वक पूजा की जानी चाहिए। कौवा इन वस्तुओं 
पर विष्ठा करे, तब अन्न की प्राप्ति होती है॥१४॥ 

वाहन यानम्‌। शरत्र खड़गादि। उपानत्‌ प्रसिद्धा। छत्रच्छाया आतपत्रच्छाया। 
अड्ढ शरीरम्‌। एषां कुट्टने ताडने मरणं भवति। तत्पूजायां तेषामेव वाहनादीनां 
घूजायां पुष्पादिपूजनेन पूजा भवति। एषामेव विष्ठाकरणे पुरीषकरणे 
अन्नसम्प्राप्तिभोजनलाभो भवति। उक्त च- 

पानच्छरत्रयानाड्रच्छत्रच्छायावकुट्टने। 
मृत्युं तत्स्वाभिनो ब्रूयातू पूजा स्यात्‌ तत्प्रपूजने। | इति।। १४।। 

वाहन अर्थात्‌ यान, तलवार आदि शख्र, उपानतू अर्थात्‌ जूता, आतपत्र 
अर्थात्‌ छाता, शरीर के अड्ग, इनके कुट्टन अर्थात्‌ इन पर प्रहार से मरण होता है। इन 
वाहनादिकों का पुष्पादि से पूजन करने पर इनकी पूजा हो जाती है। इनके ऊपर कौवा 
के विष्ठा करने से अन्न की प्राप्ति अर्थात्‌ भोजन की प्राप्ति होती है। जैसा कि कहा 
गया है- 

जूता, छाता, वाहन और शरीरावयव तथा शख्रों पर कौवे द्वारा प्रहार किये 
जाने से उसके स्वामी की मृत्यु होती है। इनका पूजन करने से ये सभी पूजित हो जाते 
हैं।। १४॥ 

अन्यदप्याह- 

यद्द्र॒व्यमुपनयेत्‌ तस्य लब्धिरपहरति चेत्‌ प्रणाशः स्यात्‌। 
पीतद्र॒व्येू: कनक॑ वस्त्र कार्पासिकेः सिते रूप्यम्‌।।१५।। 

और भी कहते हैं- 

कौआ जिस वस्तु को लेकर आता है, उस वस्तु का लाभ तथा जिस वस्तु को 
उठाकर ले जाता है, उस वस्तु की हानि होती है। पीले रंग की वस्तु से तथा स्वर्ण, 
कपास रुई आदि से वद्र और श्रेतवस्तु से चाँदी का लाभ समझें॥१५॥ 

काको यद्द्र॒व्यमुपनयेत्‌ समीपे आनयेत्‌ तस्य द्रव्यस्थ लब्धिर्भवति। चेद्यदि 
यद्द्वव्यमपहरति तदा तद्द्र॒व्यस्य प्रणाशो नाशो भवति। पीतद्रव्यैः कनक॑ सुवर्ण 
लभ्यते, अपहते तदेव नश्यति। एवं सर्वत्र। कार्पासिकैर्वस्त्रमम्बरम्‌। सितैः 
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श्वेतवर्ण रूप्यम। उक्ते च- 
हरेदुपनयेद्‌ वापि यद्द्र॒व्यं वायसो5 ग्रतः। 
तन्नाशलब्धौ* विज्ञेयौ हेम पीते विनिर्दिशेत्‌। | इति।। १ ५।। 
कौआ जिस पदार्थ को समीप में लाये उस पदार्थ की प्राप्ति होती है। वह जिस 
पदार्थ का अपहरण कर ले जाता है, उस पदार्थ का “प्रणाश” अर्थात्‌ विनाश होता 
है। पीलेवर्ण के पदार्थ से सुवर्ण मिलता है। हरण करे तो वही पदार्थ (सुवर्ण) नष्ट हो 
जाता है। यही क्रम अन्य सभी पदार्थों के लिए भी समझना चाहिए। कपास सम्बन्धी 
पदार्थ से वस्र तथा श्रेत वर्ण के पदार्थ से रूप्य अर्थात्‌ चाँदी जानना चाहिए। जैसा 
कि कहा गया है- 
व्यक्ति के आगे से कौआ जिस वस्तु का हरण करे अथवा लाकर रखे, उस 
वस्तु का क्रमानुसार विनाश अथवा लाभ समझें। पीली वस्तु से स्वर्ण का ग्रहण करना 
चाहिए॥ १५॥। 
व्यक्ति के आगे से कौआ जिस वस्तु का हरण करे अथवा लाकर रखे, उस 
वस्तु का क्रमानुसार विनाश अथवा लाभ समझें। पीली वस्तु से स्वर्ण का ग्रहण करना 
चाहिए॥ १५॥। 
अन्यदप्याह- 
सक्षीरार्जुनवद्जुलकूलद्दयपुलिनगा रुवन्तश्न। 
प्रावृषि वृष्टि दुर्दिनमनृतौ स्नाताश्च पांशुजलैः।।१५६।। 
दूध वाले वृक्ष, बेंत-वृक्ष, अशोक-वृक्ष, नदी के दोनों तटों और द्वीप पर 
बैठकर शब्द करता हुआ कौआ वर्षाऋतु में वृष्टि का सूचक है। वर्षाऋतु से भिन्न कॉल 
में यह अनावृष्टि का कारक है। इसी प्रकार वर्षाऋतु में धूलि अथवा जल में स्नान 
तो वर्षा होती है। अन्यथा भिन्न ऋतु में दुर्दिन आने का लक्षण होता है॥१६॥ 
सह क्षीरेण वर्तते यो वृक्ष: स सक्षीरः, अर्जुन:। वद्खुलः, एतौ वृक्ष- 
विशेषौ। एतेषु तथा कूलद्दयपुलिनगा नद्याः कूलह्ये यौ पुलिनौ तयोर्गताः। 
रुवन्तश्व वाशमाना:। प्रावृषि वर्षासु वृष्टिं कुर्वन्ति। हलक काम वर्षावर्जिते 
दुर्दिनं दुष्ट दिन॑ कुर्वन्ति। तथा पांसुभिर्जलैश्वाद्धिः स्नाताः प्रावृषि वृष्टि कुर्वन्ति। 
अन्यस्मिन्‌ ऋतौ दुर्दिनमेवेति।। १६।। 
दूध (क्षीर) सहित वृक्ष को सक्षीर कहते कहते हैं। अर्जुन और बेंत (वज्जुल) वृक्ष 


१. तन्नाशलब्धी विज्ञेये इति गः पु. पाठ:। 


[ अ. ९४ ] वायसबविरुताध्याय: २५९ 


प्रसिद्ध हैं। इन वृक्षों पर तथा नदी के दोनों तट पर पुलिन अर्थात्‌ बालू का स्थल हो, 
उन पर शब्द करता हुआ वर्षऋतु में वर्षा का कारण होता है। वर्षा से भिन्न ऋतु में 
दुर्दिन अर्थात्‌ कष्टकारी समय लाता है। पांशु अर्थात्‌ धूलि और जल से स्नान करता 
हुआ वर्षाऋतु में वर्षा कराता है और अन्य ऋतुओं में दुर्दिन ही लाता है॥१६॥ 
विशेष व्याख्या- 


(१) वज्जुल का अर्थ नदी अथवा तालाब के समीप होने वाला बेंत है जिसकी 
छड़ी तथा कुर्सी आदि बनती है। इसका अंग्रेजी नाम पशा०७ विलो है। भाव- 
प्रकाशनिघण्टु में कहा गया है- 

“बेतसो नम्नकः प्रोक्तो वानीरो वश्जुलस्तथा। 
अश्रपुष्पश्च विदुलो रथ: शीतश्च कीतित:॥”' 

(२) पुलिन शब्द का अर्थ जल से उभर कर जो भू-भाग नदी में दृश्य होता 
है, जिसको द्वीप अथवा टापू कहा जाता है, यही है। अमरकोश ११०.९ में कहा गया 
है-“तोयोत्थितं तत्पुलिनम्‌/!। त्रिकाण्डशेष में “पुलिनं द्वीपमुच्यते।'”” अर्थात्‌ पुलिन का 
अर्थ द्वीप है। 

(३) पांशु शब्द का अर्थ धूल होता है। अमरकोश २.८.९८ में कहा गया है- 
“रेणुईयो: स्त्रियां धूलि: पांशुर्ना न द्वयो रज:।” इस प्रकार रेणु, धूलि, पांशु और रज 
शब्द पर्यायवाची हैं। पांशु और पांसु दोनों समानार्थक होते हैं। 

अन्यदप्याह- 

दारुणनादस्तरुकोटरोपगो वायसो महाभयदः। 
सलिलमवलोक्य विरुवन्‌ वृष्टिकरो5 ब्दानुरावी च।। १ ७।। 

और भी कहते हैं- 

वृक्ष के भीतर खोखले भाग (कोटर) में बैठकर यदि कौआ कठोर शब्द करे 
तो अत्यधिक भय देता है। जल को देखकर शब्द करे तो वर्षा होती है और मेघ के ' 
आने पर बोलने लगे तब भी वर्षा का आगमन होता है॥१७॥ 

वायसः काकस्तरुकोटरे वृक्षगर्भे स्थित:। कीदृशः ? दारुणनादो दारुणः 
क़ूरो नाद: शब्दों यस्य स महाभयदो महद्धयं ददाति। सलिलं जल-मवलोक्य 
दृष्टवा विरुवन्‌ क्रोशन्‌ वृष्टिकर:। अब्दस्य मेघस्यानुरावी पश्चाद्रौति तदा वृष्टिकर 
एव।।१७।। 

वायस अर्थात्‌ कौआ वृक्ष के गर्भ (कोटर) में स्थित होकर शब्द करे। कैसा 
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शब्द? दारुण अर्थात्‌ क्रूर (कर्कश) शब्द करे, तब वह महान भय देता है। जल को 
देखकर बोलता हुआ वह वर्षा का कारक होता है। अब्द अर्थात्‌ बादल का अनुरावी 
अर्थात्‌ मेघ-गर्जना के तत्काल बाद शब्द करने वाला कौवा भी वर्षकारक होता 
है।।१७॥ 
अन्यदप्याह- 
दीप्तोद्टिग्नो विटपे विकुट्टयन्‌ वह्निकृद्विधुतपश्च: । 
रक्तद्रव्यं दग्धं तृणकाष्ठं वा गृहे विदधत्‌।।१८॥।। 
और भी कहते हें- 
वृक्ष पर दीप्त तथा उद्विगम्न और पंख फड़फड़ता हुआ अपने शरीर को नोचता 
हो, तब अग्निदाह होता है। अथवा लालवस्तु और जले हुए तृण और लकड़ी को घर 
में रखता है, तब भी अग्नरिदाह ही होता है॥१८॥ 
विटपे लताविताने दीप्तोद्विग्नो दीप्त: सूर्याभिमुख उद्विग्नो दु:खितो विकुट्ट यन्‌ 
चहुव्या भिन्दम्‌। विधुतपक्ष: चलत्पक्ष:। वह्लिकृदप्निभयं करोति। गृहे वेश्मनि 
रक्तद्रव्यं रक्तवर्णद्र॒व्यं दग्धं तृ्ण काष्टे वा विदधत्‌ कुर्वद्वद्धि-कृदेव।। १८॥।। 
उक्त च- 
रक्तद्रव्य प्रदग्ध॑ च धान्य गेहे5ग्रिदः स्पृत:।इति।। १८ ।। 
विटप अर्थात्‌ लतावितान पर दीप्त अर्थात्‌ सूर्य के सम्मुख और उदविग्न अर्थात्‌ 
दुःखित होकर विकुट्ट अर्थात्‌ चोंच मारता हुआ, विधुतपक्ष अर्थात्‌ पंख फड़फड़ाता है, 
तब वह अग्रिदाह का कारक होता है। घर में लालवर्ण का पदार्थ तथा जलता हुआ 
तिनका अथवा लकड़ी लाकर रखता है, तो अग्निदाह ही करता है। जैसा कि कहा गया 
है- 
लाल रंग की वस्तु और जलते हुए अन्नकण को लेकर घर में आने पर अग्निदाह 
का फल कहा गया है॥१८॥ 
अथ दिक्फलमाह- 
ऐन्त्र्यादिदिगवलोकी सूर्याभिमुखो रुवन्‌ गृहे गृहिणः। 
राजभयचोरबन्धनकलहा: स्युः पशुभयं चेति।।१९।। 
अब दिशाओं के फल कहते हैं- 
सूर्याभिमुख होकर पूर्वादिदिशाओं में शब्द करने पर गृहपति को क्रमशः 
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राजकीय-भय, चोर-भय, बन्धन तथा विवाद और पशुभय होता है॥१९॥ 
ऐन्द्रयादेदिगवलोकीति। ऐन्द्र्यादीनां पूर्वादीनां दिशामवलोकयति तच्छील:। 
सूर्याभिमुखो कैसम्मुखो गृहे वेश्मनि स्थितो रुवन्‌ शब्दं कुर्वन्‌ गृहिणो गृहस्वामिनो 
राजभयादीन्‌ दोषान्‌ करोति। ऐन्द्री दिशं दीप्तसतवलोकयन्‌ निरीक्षयन्‌ गृहे स्थितो 
विरोति तदा गृहिणो राजभयं करोति। एवमाग्नेय्यां दक्षिणस्यां चौरभयम्‌। एवं 
नैऋत्यां पश्चिमायां बन्धनभयं भवति। एवमेव वायव्यामुत्तरस्यां कलह:, पशूनां 
चतुष्पदानां भयं चा। एवमेवैशान्यामिति च। अथवा बविदिक्षु सर्वासु 
पशुभयमिति।। १९।। 
ऐन्द्री आदि अर्थात्‌ पूर्वादेदिशाओं को देखता हुआ, सूर्य के सम्मुख होकर घर 
पर बेठा हुआ कोआ यदि शब्द कर रहा हो, तब गृह-स्वामी को राजभय आदि दोषों 
का आनयन करता है। दीप्त पूर्वदिशा को देखता हुआ भवन पर स्थित हो, तब 
गृहपति को राजभय करता है। इसी प्रकार अग्रिकोण एवं दक्षिणदिशा में चोरी का 
भय, नैक््रत्यकोण और पश्चिमदिशा में बन्धन (कारागार) का भय और वायुकोण और 
उत्तरिशा में कलह का तथा पशुभय होता है। इसी प्रकार ईशानकोण का भी फल 
(राजभय) समझना चाहिए। अथवा सभी कोणों में पशु भय ही समझें।।१९॥ 
एवं दीप्तासु दिग्विदिक्षु फलमभिधायाधुना शान्तामाह- 
शान्तामैन्द्रीमवलोकयन्‌ रुयाद्राजपुरुषमित्राप्ति: । 
भवति च सुवर्णलब्धि: शाल्यन्नगुडाशनाप्तिश्च। । २०।। 
दीप्तदिशा-फल के अनन्तर शान्तादिशा का फल- 


यदि कौआ शान्ता पूर्वदिशा की ओर देखता हुआ शब्द करे, तब राजपुरुष 
और मित्र से मिलन होता है। साथ ही स्वर्ण-प्राप्ति, धान्य और मधुर (गुड़) पदार्थ का 
भोजन मिलता है॥२०॥ 

शान्तामैन्द्रीं पूर्वां दिशमवलोकयज्नीक्षन्‌ रुयाच्छब्दं करोति तदा राजपुरुषस्य 
प्राप्तिमित्रप्राप्तिक्ष भवति। अथवा राजपुरुष एवं मित्र तस्य प्राप्तितागम:। तथा 
सुवर्णस्य काशञ्ननस्य लब्धिलाभि:। शाल्यन्नस्य शालिभक्तस्य गुडाशनस्य गुड- 
संयुक्तस्थ च भोजनस्याप्ति: प्राप्तिर्भवति।। २०।। 

शान्ता ऐन्द्री अर्थात्‌ पूर्वदिशा को अवलोकित कर शब्द करे, तब राजपुरुष से 
मिलन और मित्र से भी मिलन होता है। साथ ही सुवर्ण की प्राप्ति, शाल्यन्न अर्थात्‌ 
चावल का भात और गुड़ का भोजन मिलता है॥२०॥ 
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अन्यदप्याह- 
आग्नेय्यामनलाजीविकयुवतिप्रवरधातुलाभश्व। 
याम्ये माषकुलूत्याभोज्यं गान्धर्विकेयोंग:।।२१॥।। 
और भी कहते हैं- 


शान्त अग्निकोण में शब्द होने पर अग्निजीवी, युवती, श्रेष्ठजन और धातु का 
लाभ होता है। दक्षिणदिशा में उड़द, कुलथी आदि निन्द्र भोज्यपदार्थ की प्राप्ति तथा 
नृत्य-गीत की मण्डली से मिलन होता है॥२१॥ 

आगन्नेय्यां शान्तां दिशमवलोकयन्‌ यदा रौति तदाउनलजीविको5 ग्न्युपजीविक: 
सुवर्णकारादिकः। युवती स्त्री। प्रवरः प्रकृष्ट:। धातुः सुवर्णादिक:। एतेषां 
लाभश्व भवति। याम्ये दक्षिणस्यां दिशि शान्तामवलोकयन्‌ माषकुलूत्थाभोज्यं 
भवति। गान्धर्विकैगेयप्रवीणैश्न सह योग: संयोगो भवति।। २१।। 


अग्निकोण की शान्त-दिशा को देखता हुआ यदि काक शब्द करता है, तब 
स्वर्णकार आदि अग्निजीवी, युवतीख्री, प्रमुखव्यक्ति, स्वर्णाद धातु का लाभ होता है। 
शान्त दक्षिणदिशा को देखता हुआ शब्द करे, तब उड़द, कुलथी आदि अभोज्य 
पदार्थ मिलता है और गान्धर्विक अर्थात्‌ संगीत विशेषज्ञों के साथ मिलन होता 
है॥२१॥ 


अन्यदप्याह- 
नैऋत्यां दूताश्रोपकरणदधितैलपललभोज्याप्ति: । 
वारुण्यां. मांससुरासवधान्यसमुद्ररत्नाप्ति:। । २२।! 


और भी कहते हैं- 


नैर्नत्यकोण में कौआ शब्द करे तब दूत, अश्व के उपकरण, दही, तेल, तिल 
और भोज्य पदार्थ की प्राप्ति होती है। पश्चिमदिशा में शब्द होने पर माँस, मच, 
आसव, धान्य और समुद्र के रत्नों का लाभ होता है॥२२॥ 


नैऋत्यां दिशि स्थित: काकः। शान्ता च या दिशा तामवलोकयमन्‌ रुयात्‌ 
तदा दूतस्थ। अश्वस्य तुरगस्य। उपकरणानामुपकरणभाण्डानाम्‌। उपयुज्यते तत्‌ 
तदुपकरणम्‌। अश्वोपयोगिभाण्डानाम्‌। दधि दुग्धविकार:। तैल तिलतैलम। 
पललमर्धपीडितास्तिला:। भोज्यमशनम्‌। एपां प्राप्तिलभो भवति। वारुण्यां पश्चिमायां 
शान्तमवलोकयन्‌ रुयात्‌। मांसमामिषम्‌। सुरा वारुणी, आसवं पानम्‌। अथवा 
सुरैरासवम्‌। धान्यं शालयः। समुद्ररलानां समुद्रजातानां रलानों प्राप्तिर्भवति। । २ २।। 
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नैऋत्य दिशा में स्थित काक जो शान्तदिशा हो, उसको देखता हुआ शब्द 
करे, तब उपकरण का अर्थात्‌ तत्संबंधी साधन (पात्रों) का अर्थात्‌ अश्वोपयोगी पात्रों 
का, दही अर्थात्‌ दूध का विकार, तेल अर्थात्‌ तिल का तेल, पलल अर्थात्‌ आधा 
कूटा हुआ तिल, भोज्य अर्थात्‌ भोजन, इन सभी का लाभ होता है। उपयोग में आने 
वाली वस्तु को उपकरण कहा जाता है। वरुण अर्थात्‌ पश्चिमदिशा में जो कि शान्त 
हो, उसको देखता हुआ शब्द करे, तब मांस अर्थात्‌ आमिष, सुरा अर्थात्‌ वारुणी 
(मद्य), आसव अर्थात्‌ पेय पदार्थ अथवा देवों द्वारा पान किया जाने वाला पेय, धान्य 
अर्थात्‌ धान के चावल और समुद्र में उत्पन्न होने वाले रत्नों का लाभ होता है॥२२॥ 


अन्यदप्याह- 
मारुत्यां शख्रायुधसरोजवल्लीफलाशनाप्तिश्व। 
सौम्यायां परमान्नाशनं तुरज्ञम्बरप्राप्ति:।।२३।। 
और भी कहते हैं- 
वायव्यकोण में शखत्र, अख्र, कमल, वल्ली (लता) में लगने वाले फल और 


भोजन की प्राप्ति होती है। उत्तरदिशा में परमान्न अर्थात्‌ खीर का भोजन, घोड़ा और 
वस्त्र की प्राप्ति होती है॥२३॥ 


मारुत्यां वायव्यां शान्तामवलोकयन्‌ ब्रूयात्‌। शर्त्र लोहम्‌। आयुर्ध खड्गादि। 
सरोज पद्मम्‌। वललीफलानि कृष्माण्डादीनि। अशनं भोजनम्‌। एतेषामाप्ति: 
प्राप्तिरभवति। सौम्यायामुत्तरस्यां परमान्नाशनं परमान्न पायसं तदेवाशनम्‌। तुरज्जो5 श्वः। 
अम्बरं वसत्रम्‌। एतेषां च प्राप्तिर्भवति।। २३।। 
शान्त वायव्यकोण को देखता हुआ कौआ बोलता है, तब अख् अर्थात्‌ 
लौहाख्न, आयुध अर्थात्‌ खडग आदि, सरोज (कमल-पुष्प), वल्ली-फल अर्थात्‌ 
कुम्हड़ा, कद्दू आदि, भोजन, इन सभी की प्राप्ति होती है। सौम्य अर्थात्‌ उत्तरदिशा 
में परमान्न अर्थात्‌ खीर का अशन (भोजन), तुरद्ग अर्थात्‌ घोड़ा और अम्बर अर्थात्‌ 
वस्त्र की प्राप्ति होती है॥२३॥ 
अन्यदप्याह- 
ऐशान्यां सम्प्राप्तिर्धतपूर्णानां भवेदनडुहश्व। 
एवं फल गृहपतेग्गृहपृष्ठसमाश्रिते भवति।। २४।। 
और भी कहते हैं- 
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ईशानकोण में कौआ के शब्द होने से घृतपूर्ण पदार्थ और बैल की प्राप्ति होती 
है। घर की छत पर बैठा शब्द करे तब भी गृहस्वामी को यही फल होता है॥२४॥ 

ऐशान्यां दिशि शान्तायां ब्रूयात्‌ घृतपूर्णानां भक्ष्यविशेषणामनडुहो वृषभस्य 
च सम्प्राप्तिलाभो भवेत्‌ स्थात्‌। एवमनेन प्रकारेण गृहस्य वेश्मनः एष्ठे समाश्रिते 
काके गृहपतेर्गहस्वामिन: फल भवति।। २४।। 


ईशानदिशा शान्त हो और कौआ इसी दिशा में बोले तब घृतपक्व विशिष्ट 
भोजन तथा अनडुह अर्थात्‌ बैल लाभ होता है। इसी प्रकार से घर के पृष्ठ (छत) पर 
कौए के स्थित होने पर भी गृहस्वामी को फल मिलता है॥२४॥। 
गमने कर्णसमश्ैत्‌ क्षेमाय न कार्यसिद्धये भवति। 
अभिमुखमुपैति यातुर्विरुवन्‌ विनिवर्तयेद्यात्राम्‌।। २ ५।। 
यात्रा-काल में कान के समीप कौआ बोले तो शुभकारक है, परन्तु कार्य कौ 
सिद्धि नहीं होती है। यदि वह बोलता हुआ ठीक सामने आ जाये, तो यात्रा को 
स्थगित कर देना चाहिए॥२५॥ 
चेच्छब्दो यद्यर्थे। गमने यात्रायां यदि कर्णसमो भवति काक:, कँणप्रिदेशे 
यातुर्गच्छति, तदा क्षेमाय भवति। न कार्यसिद्धये क्षेत्र करोतिं न कार्यसिश्ि 
करोति। यदर्थ यात्रा तत्कार्यसिद्धि न करोति। यातुरभिमुखं संमुखं विरुवन्‌ शब्द 
कुर्वन्रुपेत्यागच्छति तदा यात्रा निवर्तयेद्यात्राविध्न॑ करोति। उक्त च- 
यातुः कर्णसमो ध्वांक्षः क्षेमे नार्थप्रसाधक:। इति।। २ ५। । 
यहाँ पर “चेत्‌” शब्द “यदि” शब्द का वाचक है। यात्रा में यदि कौआ कान 
के समीप आ जाता है अर्थात्‌ यात्री के कान के पास आ जाये, तब वह कल्याणकारी 
होता है। इससे कल्याण (सुख) तो होता है, परन्तु कार्य-सिद्धि नहीं होती है। अर्थात्‌ 
जिस उद्देश्य से यात्रा है, उसकी पूर्ति नहीं होती है। यात्री के सम्मुख यदि शब्द करता 
हुआ आता है, तब यात्रा का निवर्तन अर्थात्‌ यात्रा में विष्न उपस्थित होता है। कहा 
गया है- 
कोआ यदि यात्री के कान के समीप आवे तो वह कल्याण करता है लेकिन 
अभीष्टकार्य को सिद्ध नहीं करता है।।२५॥ 
अन्यदप्याह-- 
वामे वाशित्वादौ दक्षिणपाश्चें5 नुवाशते यातुः। 
अर्थपहारकारी तद्ठिपरीतो5 थसिद्धिकर:।। २६।। 
और भी कहते हैं- 
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कौआ यदि सर्वप्रथम बाँएभाग में शब्द करने के पश्चात्‌ दक्षिणभाग में शब्द करे 
तो यात्री के धन का अपहरण होता है। विपरीत क्रम से शब्द करने पर कार्य और अर्थ 
की सफलता होती है॥२६॥ 

यातुः प्रथममादौ वामभागे वाशित्वा रुतं कृत्वा ततो यदि दक्षिणपाश्चे 
वाशते तदा र्थस्य धनस्थापहारकारी भवति। तद्ठिपरीतः पूर्वोक्ताहिपर्यस्तो दक्षिणपाश्चे 
वाशित्वा वामे वाशते तदा$ र्थसिद्धि करोति।। २६।। 

यात्री के पहले वाम-भाग में वाशित अर्थात्‌ शब्द कर फिर दक्षिण-भाग में 
शब्द करता है तब अर्थ, अर्थात्‌ धन का अपहरण होता है। उक्त क्रम से विपरीत 
अर्थात्‌ पहले दक्षिणभाग में बोलने के पश्चात्‌ वाम-भाग में आकर बोले तो धन-लाभ 
कराता है॥२६॥ 


अन्यदप्याह- 
यदि वाम एवं विरुवन्‌ मुहुर्महुर्यायिनो5 नुलोमगतिः। 
अर्थस्य भवति सिद्ध प्राच्यानां दक्षिणश्वेवम्‌।। २७।। 
और भी कहते हैं- 
यदि वाम-भाग में ही यात्रा की दिशा में उड़ता हुआ बार-बार बोले तो 
अर्थसिद्धि करता है। पूर्व और दक्षिण दिशा में भी इसी प्रकार से अर्थ की सिद्धि होती 
है।। २७॥। 
यदि वाम एवं वामभागे यायिनो5नुलोमगतिर्यातुः पश्चाद्गरमनशील: स 
मुहुर्मुहुः पुनःपुनर्विरुयाद्‌ वाशते तदा3र्थस्य सिद्धये सिद्धये भवति। एवमनेन 
प्रकारेण प्राच्यानां दक्षिण: काको<5 पीष्यते। तेनैतदुक्त भवति-दक्षिणे मुहुर्मुहर्वाशते 
थायिनोड नुलोमगतिस्तदेष्यत इति।। २७।। 
यदि वाम-भाग में यात्री के अनुलोम अर्थात्‌ पीछे-पीछे आवे और बार-बार 
शब्द करे तब अर्थ के लिए सिद्धि कारक होता है। इसी प्रकार से पूर्व और दक्षिण के 
लिए भी कौआ शुभ होता है। इसका अभिप्राय यह है कि यात्री के दक्षिणभाग में 
उसके यात्रा की दिशा में उड़ता आता है, तब भी वह शुभ होता है॥२७॥ 
अन्यदप्याह- 
_वामः प्रतिलोमगतिर्विरुवन्‌ गमनस्य विध्नकृद्धवति। 
तत्रस्थस्यैव फल कथयति तद्ठाब्छितं गमने।। २८।। 
और भी कहते हैं- 
यात्री के वामभाग में प्रतिलोमगति अर्थात्‌ सम्मुखदिशा से अपने सम्मुख आकर 











२६६ सविवृतिबहत्संहितायाम्‌ [ अ. ९४ ] 


शब्द करता है तब यात्रा में विध्न-कारक होता है। यात्रा में वांछित फल को वहीं पर 
प्राप्त होना कहता है॥२८॥ 


वामे यातुर्वामभागस्थ: प्रतिलोमगतियायिनो5भिमुखमागच्छति स च विरुवन्‌ 
क़ोशन्‌। गमनस्य. यात्राया विध्नकृद्‌ भवति। गमने यात्रायां यद्वा्छितमभिलषितं 
फल तत्रस्थस्यैव यातुर्निश्चलस्य कथयति वक्ति।।२८।। 


यात्री के वामभाग में स्थित प्रतिलोम-गति अर्थात्‌ उसके सम्मुख शब्द करता 
हुआ आता है, तब यात्रा में विध्न करता है। यात्रा में जो अभीष्ट फल होता है, उसको 
उसी स्थान पर (आगे गये बिना) प्राप्त होना प्रकट करता है॥२८॥ 
अन्यदप्याह- 
दक्षिणविरुतं कृत्वा वामे विरुयाद्यथेप्सितावाप्ति: । 
प्रतिवाश्य पुरो यायाद्‌ द्वुतमत्यर्थागमो भवति।।२९।। 
और भी कहते हैं- 
दक्षिणभाग में बोलने के बाद पुनः वामभाग में बोलता है, तब अभीष्ट फल की 
प्राप्ति होती है। यदि बोलता हुआ आगे की ओर तेजी से उड़ता है, तब अत्यधिक 
धन-लाभ शीघ्र ही होता है॥२९॥ 
दक्षिणे यातुर्दक्षिणभागे विरुतं कृत्वा वामे वामभागे विरुयाद्यदि वाशते, 
तदा यथेप्सितस्य यथाभिलषितस्यार्थस्यावाप्तिलाभो भवति। उक्त च- 
वामपार्श्रस्थिताद्याति दक्षिणाद्वापि वामग:। इति। 
प्रतिवाश्य शब्द कृत्वा पुरो5ग्रतो हुतं त्वरितं यायाद्‌ याति तदाग्रत एवं 
यातुरत्यर्थस्य महाधनस्थागमो लाभो भवति।। २९।। 
यात्री के दक्षिण-भाग में शब्द कर पुनः वामभाग में शब्द करे तब यशथैष्ट 
अभिलषित धन का लाभ होता है। कहा गया है- 
“वामभाग से दक्षिण अथवा दक्षिणभाग से वाम-भाग में आता है तो अभीष्ट 
लाभ होता है।” 
प्रतिवाश अर्थात्‌ शब्द कर आगे की ओर तीब्रता से जाता है तब आगे चलकर 
यात्री को प्रचुर-धन की प्राप्ति होती है॥२९॥ 
अन्यदप्याह- 
प्रतिवाश्य पृष्ठतो दक्षिणेन यायाद्‌ द्वुतं क्षतजकारी। 
एकचरणो3र्कमीक्षन्‌ विरुवंश्व पुरो रुधिरहेतु:।। ३ ० ।। 
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और भी कहते हैं- 


यात्री के पीछे से शब्द करता हुआ दक्षिणभाग से होकर तीव्रता से उड़कर चला 
जाय तो रक्तपात होता है। एक पैर से सूर्य को देखता हुआ शब्द करे तब रक्तपात 
करता है॥३०॥ 
पृष्ठतः पश्चात्‌ प्रतिवाश्य दक्षिणेन पाश्चेन द्वुतं त्वरितं यायाद्‌ गच्छेत्‌ तदा 
क्षतजकारी क्षतजं रक्त करोति। एकचरण एकपादः, एकेनैव पादेन 
स्थितो< कमादित्यमीक्षन्‌ पश्यन्‌ विरुवन्‌ शब्द कुर्वन्‌ पुरो5ग्रतो रुधिरस्य रक्तस्नावस्य 
हेतुः कारणम्‌।। ३ ०।। 
पीछे से शब्द कर दक्षिण भाग से शीघ्रता से जाये, तब क्षतज अर्थात्‌ रक्तपात 
करता है। एक ही पैर पर खड़ा होकर सूर्य को देखता हुआ तथा शब्द करता हुआ 
आगे की यात्रा में रक्त-खाव का कारण होता है॥३०॥ 
अन्यदप्याह- 
दृष्टवार्कमेकपादस्तुण्डेन लिखेद्यदा स्वपिच्छानि। 
पुरतो जनस्य महतो वधमभिथत्ते तदा बलिभुक्‌।। ३ १।। 
और भी कहते हैं- 
एक ही पैर पर खड़ा होकर सूर्य को देखता हुआ अपनी चोंच से पंखों को 
कुरेदे, तब आगे यात्रामार्ग पर किसी महान्‌ की हत्या को वह कौआ सूचित करता 
है।३ १॥ 
अर्कमादित्य॑ दृष्टया अवलोक्य एकपाद एकेनैव पादेन स्थितस्तुण्डेन चद्ञवा 
स्वपिच्छान्यात्मीयान्यड्ररहाणि यदा बलिभुक्‌ काको लिखेतू, तदा पुरतो महतः 
प्रधानस्थ जनस्य वर्ध मृत्युमभिधत्ते ददाति।। ३ १।। 
आदित्य अर्थात्‌ सूर्य को देखकर एक ही चरण से स्थित, तुण्ड अर्थात्‌ चोंच 
से अपने ही पंखों को यदि कौआ कुरेदता हो, तब आगे किसी महान्‌ व्यक्ति की मृत्यु 
को देता है॥३१॥ 
अन्यदप्याह-- 
सस्योपेते क्षेत्रे विरुवति शान्ते ससस्यभूलब्धि:। 
आकुलचेष्टो विरुवन्‌ सीमान्ते क्लेशकृद्यातुः।। ३ २।। 
और भी कहते हैं- 


हरे-भरे शान्त भृ-क्षेत्र पर शब्द करता है, तब फसल सहित भूमि का लाभ 
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होता है। व्याकुल होकर चेष्टा कर शब्द करे तब सीमान्त में क्लेशकारक होता 
है।।३२॥ 
सस्योपेते सस्यसंयुक्ते क्षेत्रे शान्ते काके विरुवति ससस्याया सस्यसंयुक्ताया 
भुवो भुमेलब्धिलाभो भवति। सीमान्ते ग्रामसीमान्ते स्थितस्तत्र चाकुलचेष्ट: सोद्यमो 
विरुवन्‌ यातुः क्लेशकृद्धवति।। ३ २।। 
सस्य से संयुक्त खेत में शान्त होकर शब्द करे, तब सस्य-युक्त भूमि का लाभ 
होता है। सीमान्त अर्थात्‌ गाँव की सीमा के बाहर स्थित होकर व्याकुल चित्त हो शब्द 
करे, तब यात्री के लिए क्लेशकारक होता है॥३२॥ 
अन्यदप्याह- 
सुस्निग्धपत्रपल्लवकुसुमफलानगम्रसु रभिमधुरेषु। 
सक्षीराव्रणसंस्थितमनोज्ञवृक्षेषु चार्थसिड्धिकर: । | ३ ३।। 
और भी कहते हैं- 
चिकने पत्ते, पल्‍लव, पुष्प, फल, विनत, सुगन्धित, मधुर, दूध वाले, छिद्र 
रहित और सुन्दर वृक्षों पर स्थित कौआ सिद्धि प्रदान करता है॥३३॥ 
सुस्निग्धेष्वभक्तेष्वक्षोटादिषु। सुस्निग्धपत्रेषु सुस्निग्धपल्लवेषु च। पत्राणि 
सामान्यवाचकानि। पल्‍लवान्यभिनवपत्राणि। कुसुमैः पुष्प: फलैश्लानग्रेषु विनतेषु। 
सुरभिषु सुगन्धिषु मधुरेषु सक्षीरेष्वर्कादिषु। अव्रणेषु अच्छिद्रेषु। मनोज्ञेषु चित्ताह्मदकेषु 
वृक्षेषु स्थितो5 थसिद्धिकरो5 थाना सिद्धि साधन करोति।। ३ ३ ।। 
सुस्निग्ध अर्थात्‌ जिसके पत्रादि कटे-फटे न हों, ऐसे चिकने पत्ते और पल्‍लव 
हों। पत्रसामान्य अर्थात्‌ सभी पत्ते तथा नूतन पत्तों को पल्‍लव कहते हैं। कुसुम (पुष्प) 
और फलों से झुके हों, सुरभि अर्थात्‌ सुगन्धित, मधुर और दूध वाले मदार आदि, 
त्रण अर्थात्‌ छेद-रहित, मनोज्ञ अर्थात्‌ चित्ताकर्षक, इन वृक्षों पर स्थित काक अर्थ की 
सिद्धि अर्थात्‌ धनागम का साधन लाता है॥३३॥ 
अन्यदप्याह- 
निष्पन्नसस्यशाइ्वलभवनप्रासादहर्म्यहरितेषु। 
धन्योच्छुमयज्नल्येषु चेव विरुवन्‌ धनागमदः | । ३ ४।। 
और भी कहते हैं- 
पको हुई फसल, दूर्वा, भवन, महल, घर की, छत, हराप्रदेश, शुभस्थान, 
उन्नतस्थान और मांगलिक (ध्वजादि) स्थानों पर बैठकर शब्द करने वाला काक 
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धनागम प्रदायक होता हे॥३४॥ 


निष्पन्नसस्येति। निष्पन्नानि सझ्जातानि सुपर्वाणि वा सस्यानि यत्र। 
शाहलेदूर्वाभियुक्ते भवने गृहे। प्रासादे देवप्रासादे गृहे वा। हर्म्ये गृहप्ृष्ठे हरिते 
हरितवर्णे स्थाने, अथवा हरितं विद्यते यत्र एतेषु स्थानेषु तथा थन्ये शुभे शुभ- 
स्थाने। उच्छुये उच्छिते। मड़लये प्रशस्ते देशे। एतेषु स्थानेषु काको विरुवन्‌ 
धनागमदो धनस्य वित्तस्याग्म प्राप्ति ददाति।। ३ ४।। द 

निष्पन्न अर्थात्‌ सुसम्पन्न अथवा सुन्दर पर्वों (गाँठों) वाले सस्य (फसल), 
शाइल अर्थात्‌ दूर्वा से युक्त गृह, प्रासाद अर्थात्‌ देवमन्दिर अथवा भवन, हर्म्य अर्थात्‌ 
गृह-पृष्ठ (छत), हरे रंग का स्थान, अथवा जिस स्थान पर हरा रंग हो, धन्य अर्थात्‌ 
शुभस्थान पर उच्छुय अर्थात्‌ उन्नत (ऊँचा) स्थान, मांगल्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ (पवित्र) 
स्थान, इन स्थानों पर कौआ शब्द करता हुआ धनागम अर्थात्‌ धनलाभ कराता 
है।। ३ ४।। 

गोपुच्छस्थे बल्मीकगे5थवा दर्शन भुजड़स्य। 
सद्यो ज्वरो महिषगे विरुवति गुल्मे फल स्वल्पम्‌।। ३ ५।। 

गाय की पूँछ पर अथवा बाँबी पर बैठता है, तब सर्प का दर्शन होता है। भेंस 
के ऊपर बैठने पर शीघ्र ही ज्वर होता है। गुल्म (छोटे-पौधे) पर बैठकर शब्द करे तब 
अल्प फल मिलता है॥३५॥ 

गोपुच्छस्थे गोलाड्रलस्थिते काके5 थवा वाल्मीकगे वल्मीककृतमृत्स्तूपगे। 
भुजड़स्य सर्पस्य दर्शन भवति। महिषगे काके विरुवति सद्यस्तस्मिन्नेवाहनि ज्वर 
उत्पद्यते। गुल्म एकमूल: शाखासमूह:, तस्मिन्‌ स्थिते काके विरुवति स्वल्पमत्यल्पं 
शुभाशुभं फल॑ ज्ञेयमिति।। ३५।। 

जब कौआ गाय की पूँछ पर अथवा वल्मीक अर्थात्‌ दीमकों द्वारा निर्मित मिट्टी 
के ढृह पर बैठकर शब्द करे तब भुजंग अर्थात्‌ सर्प का दर्शन होता है। भैंस पर बैठकर 
कौए के शब्द करने पर सद्य: अर्थात्‌ उसी दिन ज्वर. उत्पन्न होता है। गुल्म अर्थात्‌ 
जिसके एक ही मूल में अनेक शाखायें होती हैं, उस पर स्थित होकर कौआ शब्द करें, 
तब बहुत थोड़ा शुभाशुभ फल होता है॥३५॥ 

अन्यदप्याह- 

कार्यस्य व्याघातस्तृणकूटे वामगेअ म्बुसंस्थे वा। 
ऊर्ध्व ग्रिप्लुष्ठेह शनिहते च काके वधो भवति।। ३६॥।। 
और भी कहते हैं- 
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द वाम-भाग में तृण-समूह अथवा जल में स्थित हो, तब कार्य की हानि होती 
, है। अग्नि-दग्ध अथवा विद्युत्पात वाले वृक्ष के ऊपर बैठकर कौआ शब्द करे, तब वध 
(मरण) होता है॥३६॥ 

वामे वामभागस्थिते काके तत्र च तृणकूटे तृणराशौ स्थिते विरुवति 
क्रोशति कार्यस्य व्याघातो विनाशो भवति। वामभागे गते3म्बुसंस्थे जलस्थे च 
रुवति कार्यस्य व्याघात एव। ऊर्ध्वग्निप्लुष्टे ऊर्ध्वटभागे5पग्निना दग्धे वृक्षे च स्थिते 
विरुवति काके वधो भवति।।३६॥।। 

वाम-भाग में कौआ स्थित होता हुआ तृणराशि (तृणकूट) पर बैठकर बोले, 
तब कार्य का विघात अर्थात्‌ विनाश होता है। वाम-भाग गत कौआ जल पर स्थित 
होकर बोले तब भी कार्य का नाश होता है। ऊर्ध्व भाग अग्नि-दग्ध हो, इस प्रकार के 
वृक्ष पर बैठकर बोले, तब वध होता है॥३६॥ 

अन्यदप्याह- 

कण्टकिमिश्रे सौम्ये सिद्धि: कार्यस्य भवति कलहश्च। 
कण्टकिनि भवति कलहो वल्लीपरिवेष्टिते बन्च:।।३७॥।। 

और भी कहते हैं- 

काँटेदार तथा सौम्य (शुभ) से मिश्रित वृक्ष पर बैठकर शब्द करे तब कार्य कौ 
सिद्धि और कलह दोनों होते हैं। केवल काँटेदार वृक्ष से कलह और वल्ली से परिवेष्टित 
वृक्ष के द्वारा बन्धन होता है॥३७॥ 

सौम्ये सौम्यवृक्षे सक्षीरे सफले कण्टकिमिश्रे सकण्टके वृक्षे स्थिते काके 
कार्यस्य सिद्धिर्भवति तत्र च कलहो भवति। तथा काके कण्टकिनि स्थिते कलहो 
भवति नार्थसिद्धि:। वल्लीभि: परिवेष्टिते वृक्षे बन्धो बन्धन॑ं भवति।। ३७।। 

सौम्य-वृक्ष अर्थात्‌ दूध और फल वाले वृक्ष अथवा कण्टक-वृक्षों पर बैठा हो, 
उन पर स्थित काक के द्वारा कार्य की सिद्धि होती है और वहाँ कलह भी होता है। 
कौआ कण्टकी वृक्ष पर हो, तब विवाद ही होता है, अर्थ की सिद्धि नहीं होती है। 
लताओं से परिवेष्टित वृक्ष पर बैठा हो, तब बन्धन (कारागार) होता है॥३७॥ 

अन्यदप्याह- 

छिन्नाग्रे5 ड्च्छेद: कलहः शुष्कद्गुमस्थिते ध्वाक्षे। 
पुरतश्च पृष्ठतो वा गोमयसंस्थे धनप्राप्ति:।।३८॥।। 
और भी कहते हैं- 
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जिसका शीर्षभाग छिन्न (टूटा या कटा) हो, ऐसे वृक्ष पर बैठा हो, तब अंग- 
भंग होता है। सूखे वृक्ष पर बेठे तो कलह होता है। सम्मुख अथवा पीछे स्थित गोबर 
पर बैठा हो तब धन-लाभ होता है॥३८॥ 

छिन्न॑ कल्पितमग्म प्रान्तं यस्मिन्‌ वृक्षे तत्रस्थे काके5ड्ल्‍चच्छेदो भवति। तथा 
ध्वाक्षे काके शुष्कद्वमसंस्थिते नीरसवृक्षस्थिते कलहो भवति। पुरतो5 ग्रतः पृष्ठतः 
पश्चाद्दा गोमयसंस्थे धनप्राप्तिरवित्तलाभो भवति।। ३८।। 

छिन्न अर्थात्‌ कल्पित (टूटा हुआ) अग्र-भाग हो जिस वृक्ष का, उस पर कोए 
के स्थित होने पर अंगच्छेद होता है। ध्वाँक्ष अर्थात्‌ कौआ के सूखे पेड़ पर स्थित 
अर्थात्‌ नीरस पेड़ पर होने से कलह होता है। पुरोभाग अर्थात्‌ सामने अथवा पृष्ठभाग 
अर्थात्‌ पीछे की ओर गोमय (गोबर) पर बैठा हो, तब धन अर्थात्‌ वित्त का लाभ होता 
है।। ३ ८।। द 

विशेष व्याख्या-कल्पित शब्द “कृपू+णिच्‌+क्त” से बना है। अमरकोश में यह 
प्रयोग नहीं है। “क्छूप्‌ + ल्यूट” से इसका अर्थ संस्कार, छँटाई करना, काटना आदि 
होता है। द्रष्टव्य, आप्टे का संस्कृत, हिन्दी कोश। 

अन्यदप्याह- 

मृतपुरुषाड्ञावयवस्थितो5 भिविरुवन्‌ करोति मृत्युभयम्‌। 
भज्जन्नस्थि चर चद्चवा यदि विरुवत्यस्थिभड्राय।। ३९।। 

और भी कहते हैं- 

किसी शव के अंग पर बैठकर यदि कौआ शब्द करे, तब मृत्यु का भय होता 
है। हड्डी के टुकड़े को मुख में लेकर शब्द करे, तब अस्थि-भंग होता है॥३९॥ 

मृतपुरुषाड़ मृतकशरीरावयवमन्यदबाह्वादिकम्‌। तत्र च स्थित:। शवशरीरे 
तदवयवस्थिथो5भित: सम्पुखो यातुर्विरुवंश्व मृत्युभयं करोति। अस्थि चश्ञज्वा 
भञ्जन्‌ विदारयन्‌ यदि विरुवति वाशते, तदा यातुरस्थिभज्ञाय भवति।। ३९।। 

मृतक शरीर के अवयव (अंग) बाहु आदि पर स्थित अर्थात्‌ शव के शरीर के 
अंगों पर बैठकर बोलता हुआ यात्री के सामने पड़े, तो वह मरण का भय करता है। 
हड्डी को चोंच से तोड़ता हुआ शब्द करे, तब यात्री के अस्थिभंग का कारण होता 
है।। ३ ९॥ 

अन्यदप्याह- 

रज्ज्वस्थिकाष्ठकण्टकिनि:ःसारशिरोरुहानने रुवति। 
भुजगगदर्दृष्टितस्करशाख्राप्मिभयान्यनुक्रमश: । । ४ ० । । 
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और भी कहते हैं- 
रस्सी, हड्डी, लकड़ी, काँटा, सारहीन वस्तु और केश मुख में रखकर शब्द 
करे, तब क्रमश: सर्प, रोग, दाँतवाले जीव, चोर, शस्र और अग्नि का भय होता 
है।।४ ०॥| 
रज्जुः प्रसिद्धा। अस्थि काष्ठं कण्टकिः प्रसिद्ध:। निःसारा असाराः। 
शिरोरुहा: केशाः। काके रज्ज्वाद्यानने मुखे गृहीत्वा रुवति सत्यनुक्रमशो यथाक्रमं 
भुजगादीनां भयानि भवन्ति। तद्यथा-रज्जुमुखे काके विरुवति भुजगस्य सर्पस्य 
संबन्धि भयं भवति। अस्थिमुखे गदो रोग:। काष्ठमुखे दुंष्ट्रिभयम्‌। दंष्टिणो 
वराहादय:, तेभ्यो भयं भवति। कण्टकिमुखे तस्करभयम्‌। निःसारमुखे शख्रभयम्‌। 
शिरोरुहमुखे काके5पग्नमिभयं भवति। उक्त च- 
काष्टरज्ज्वस्थिनि: सारकेशकण्टकि भृद्रुवन्‌। 
व्यालाहिव्याधिशखस्राग्मितस्करे भ्यो भयद्भुरः:।।इति।। ४ ० । । 


रज्जु नाम से प्रसिद्ध रस्सी, अस्थि (हड्डी), कण्टकारी अर्थात्‌ कैँंटीला, नि:सार 
अर्थात्‌ जिसके भीतर सार (ठोस) न हो (खोखला), शिरोरुह अर्थात्‌ केश; इन पदार्थों 
को अर्थात्‌ रज्जु आदि पदार्थ को यदि कौआ मुख में लेकर शब्द करता है, तब 
क्रमश: सर्पादि का भय उत्पन्न होता है। जैसा कि-रस्सी को मुख में लेकर यदि का 
शब्द करे, तब सर्प से सम्बन्धित भय होता है। हड्डी को मुख में लेने से गद अर्थात्‌ 
रोग-भय, लकड़ी मुख में हो, तब दंतुल जन्तुओं से भय अर्थात्‌ शूकर आदि से भय, 
कँटीली वस्तु के मुख में होने से चोर-भय, खोखली वस्तु से शख्न-भय और केश को 
मुख में रखे, तब वह कौआ अग्नि का भय करता है। कहा भी गया है-काष्ठ, रज्उ 
अस्थि, नि:सार, केश और कँटीली वस्तु को लेकर कौआ शब्द करे, तब क्रमर: 
श्ृंगाल, सर्प, रोग, शस्त्र, अग्नि और चोरों से भय करता है! ।।४०॥ 
अन्यदप्याह- 
सितकुसुमाशुचिमांसानने5 थसिद्धिर्यथेप्सिता यातुः । 
पक्षौ धुन्वन्नूध्वानने च विध्न॑ मुहु;ः क्वणति।।४१॥।। 
और भी कहते हैं- 
सफेद फूल, अपवित्र वस्तु, माँस को मुख में लेकर कौआ शब्द करे, तो यात्री 
का मनोरथ सिद्ध होता है। कौआ ऊपर की ओर मुख कर पंखों को फड़फड़ाते हुए 
शब्द करे, तब शीघ्र ही विघध्न उपस्थित होता है॥४१॥ 
सितकुसुम श्वेतपुष्पम्‌। अशुचि अमेध्यम्‌। मांसमामिषम्‌॥ एतान्यानने मुखे 
गृहीत्वा यदि क्वणति विरुवति, तदा यातुर्यथेप्सिता यथाभिलषिता3 थसिद्धिर्भवति। 
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पक्षावड्गररुहौ धुवन्‌ कम्पयंस्तथाभूते काके ऊर्ध्वमुखे च क्वणति मुहुः शीघ्रमेव 
यात्रावघ्न॑ करोति।। ४ १।। 

सित-कुसुम अर्थात्‌ श्वेतपुष्प, अशुचि अर्थात्‌ अपवित्र (अमेध्य) वस्तु और माँस 
(आमिष); इनको मुख में लेकर यदि शब्द करता है, तब यात्रा करने वाले के 
मनोभिलषित अर्थ की सिद्धि होती है। दोनों पंखों को फड़फड़ाता हुआ (कँपाता हुआ) 
ऊपर मुखकर शब्द करे, तब अतिशाीघ्र ही यात्रा में विष्म करता है॥४१॥ 

अन्यदप्याह- क्‍ 

यदि शह्लूलां वरत्रां वल्‍लीं वा5 5दाय वाशते बन्ध:। 
पाषाणस्थे च भयं क्लष्टापूर्वाध्विकयुतिश्च। | ४ २।। 

और भी कहते हैं- 

यदि कौआ जंजीर, चमड़े की रस्सी अथवा लता लेकर शब्द करता है, तब 
बन्धन होता है। पत्थर पर बैठा तो भय तथा कोई प्रथम बार नया व्यथित-यात्री मार्ग 
में मिलता है॥४२॥ 

यदि श्रृद्धलां लोहमयीं वरत्रां चर्ममयीं रज्जुं वल्‍लीं वा55दाय गृहीत्वा 
वाशते विरौति, तदा यातुर्बन्धो भवति। पाषाणस्थे5श्मनि स्थिते काके भय 
भवति। क्लिष्टेन क्लेशसंयुक्तेन अपूर्वेण यो न कदापि निर्दिष्टस्तेनाध्विकेन पान्थेन 
युति: संयोगो भवति।।४२।। 

यदि लोहे की जंजीर, वस्र अर्थात्‌ चमड़े की रस्सी अथवा लता को लेकर 
बोलता है, तब यात्री को बन्धन मिलता है। पाषाण अर्थात्‌ अश्म (पत्थर) पर कौआ 
स्थित हो तब भय होता है, तथा कष्ट से पीड़ित अपूर्व अर्थात्‌ जो कभी भी न देखा 
गया हो, इस प्रकार के आध्विक अर्थात्‌ पथिक से मिलन होता है॥४२॥ 

अन्यदप्याह- द 

अन्यो< न्यभक्षसंक्रामितानने तुष्टिरुत्तमा भवति। 
विज्ञेयः ख्रीलाभो दस्पत्योर्विरुवतोर्युगपत्‌।। ४ ३।। 

और भी कहते हैं- 

कौवे यदि परस्पर एक दूसरे के मुख में भक्ष्य-पदार्थ खिला रहे हों, तब यात्री 
को पूर्ण सन्तुष्टि मिलती है। यदि काक-दम्पती (काक-काकी) एक साथ शब्द करते 
हों, तब ख्री का लाभ समझना चाहिए॥४३॥ 

अन्यो< न्‍्यं परस्पर भक्षसंक्रामितानने काके भश्चक्षिप्तमुखे यातुरुत्तमा प्रधाना 
तुष्टिर्भवति। दम्प्तयोर्जायापत्योर्युगपत्‌ तुल्यकालं कृत्वा विरुवतो: क्रोशतोः ख्री- 
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लाभो योषिद्य्राप्तिर्विज्ञेयो विज्ञातव्य:।।४३॥।। 
यदि अन्योन्य अर्थात्‌ परस्पर कौवे एक दूसरे के मुख में भक्ष्य-वस्तु डालते हैं, 
तब यात्री को उत्तम अर्थात्‌ पर्याप्त संतुष्टि मिलती है। दम्पत्ति अर्थात्‌ पति-पत्नी एक 
साथ शब्द करते हों, तब सत्री का लाभ होता है॥४३॥ 
अन्यदप्याह- द 
प्रमदाशिरउपगतपूर्णकुम्भसंस्थे5 ड्रनार्थसम्प्राप्ति: 
घटकुट्टने सुतविपद्‌ घटोपहदने३ न्नसम्प्राप्ति:। | ४ ४।। 
और भी कहते हैं- 
शिर पर घड़ा चलती हुई ख्री के घड़े के ऊपर कौआ बैठे तब खत्री और धन का 
लाभ होता है। घड़े पर प्रहार करे तब पुत्र पर विपत्ति और घड़े पर विष्टा कर दे, तब 
अन्न की प्राप्ति होती है॥४४॥ 
प्रमदां श्री, तस्या; शिरउपगतो मूशथ्नि स्थितो यः पूर्णकुम्भस्तत्रस्थे 
काके5 ड्रनार्थसम््राप्ति:। ख्नीलाभो< ्थप्राप्तिश्न भवति। घटकुट्टने कुम्भताडने सुतविपत्‌ 
पुत्रमरणं भवति। घटोपहदने कुम्भपुरीषकरणे& न्नसम्प्राप्तिभोजनला भो 
भवति।।४४।। ' 
प्रमदा अर्थात्‌ स्री के शिर पर जो पूर्णकुम्भ स्थित हो, उस पर कौवे के बैठने 
से धन की सम्प्राप्ति होती है। ख्री और धन इन दोनों का लाभ होता है। घट के कुट्टन 
अर्थात्‌ उस पर प्रहार करने पर पुत्र का मरण होता है। घट के उपहदन अर्थात्‌ घड़े 
पर पुरीष (विष्टा) करे, तब अन्न अर्थात्‌ भोजन का लाभ होता है॥४४।। 
अन्यदप्याह- 
स्कन्धावारादीनां निवेशसमये रुवंश्चलत्पक्षः । 
सूचयते5 न्यत्स्थानं निश्चलपक्षस्तु भयमात्रम्‌। । ४ ५।। 
और भी कहते हैं- 
कौआ यात्रा-काल में विश्राम-गृह में प्रवेश के समय पंखों को हिलाता हुआ 
शब्द करता है, तब अन्य स्थान पर निवास करने की सूचना देता है। यदि पंख निश्चल 
रखे तो मात्र भय को संसूचित करता है।।४५॥ 
यात्रायां गतो राजा यत्र निवसति स॒ स्कन्धावार:। स्कन्धावारादीनाम्‌। 
आदिग्रहणात्‌ प्रवासिनामन्येषामापि जनानां निवेशसमये निवेशनकाले। 
निवेशनमावासकादीनां रचनम्‌। तस्मिश्चलत्पक्ष: चलिताड्गररुहः काको रुवन्‌ शब्दं 
कुर्वन्‌। अन्यद्‌ द्वितीयं स्थान सूचयते कथयति। यथा<न्‍्यत्र भवद्धिर्वस्तव्यम्‌। 
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निश्चलपक्षस्तु रुवन्‌ भयमात्र सूचयते नान्यत्‌ स्थानम्‌। तथा च पराशरः:- 
सेनानिविष्ट: सार्थे वा वासो हष्टो न वाशते। 
तस्य देशप्रयातस्य भयमत्रोपजायते।।इति।। ४ ५।। 

यात्रा में गया हुआ राजा जिस स्थान पर निवास करता है, उस स्थान को 
स्कन्धावार कहा जाता है। “आदि' शब्द से यात्री के साथ ही अन्य लोगों के भी किसी 
स्थान में प्रवेशसममय अथवा निवेश अर्थात्‌ निवासस्थान के निर्माण-काल में कौआ 
पंखों को फड़फड़ाता हुआ शब्द करता है, तब वह किसी अन्य दूसरे स्थान में रहने 
वाले को संसूचित करता है। अभिप्राय यह है कि “यात्री को अन्यत्र अर्थात्‌ दूसरे 
स्थान पर रहना चाहिए।” निश्चल पक्ष कर शब्द करे तब भयमात्र की सूचना देता है, 
स्थानपरिवर्तन का नहीं। जैसा कि पराशर ने कहा है- 

सेना में अथवा रथियों में प्रवेश कर यदि कौआ चंचल होकर नहीं बोलता है, 
तब उस देश (स्थान) की यात्रा करने वाले को भय मात्र उत्पन्न होता है॥४५॥ 

अन्यदप्याह- 

प्रविशद्धिः सैन्यादीन्‌ सगृप्रकड्ठैर्विनामिषं ध्वाक्षे:। 
अविरुच्वैस्तैः प्रीतिरद्दिषतां युद्ध विरुद्धैश्ष।।४६।। 

और भी कहते हैं- 

कौवे यदि गिद्ध और कंक पक्षियों के साथ बिना मांस लिये सैन्यादि स्थानों 
में परस्पर झगड़े बिना प्रवेश करें, तब शत्रु-पक्ष से समन्वय होता है। इन पक्षियों में 
परस्पर कलह हो, तब शशत्रुपक्ष से युद्ध होता है॥४६॥ 

ध्वांक्षे: काकै:। सगप्नकड्ै: गृश्रकड्डसहिते:। विनामिषं मांस विना। सैन्यादीन्‌ 
सैन्यपुरग्रामान्‌ प्रविशद्धिस्तैश्न परस्परमविरुद्धैर्विरोधमकुर्वद्धि्द्वितता शत्रुणा सह 
प्रीतिर्भवति। तैश्व विरुद्धौ: सकलहैद्विषता सह युद्ध संग्रामो भवति।।४६।। 

कौवे यदि गिद्ध और कंक पक्षियों के साथ बिना मांस के सैन्यादि में अर्थात्‌ 
सेना की छावनी, नगर अथवा ग्राम में प्रवेश करते हैं तथा परस्पर कलह नहीं करते 
हैं, तब शत्रुओं के साथ प्रीति होती है। इन पक्षियों के परस्पर कलह किये जाने से 
शत्रु के साथ युद्ध अर्थात्‌ संग्राम होता है॥४६॥ 
विशेष व्याख्या- 

कड्ढ 5 अमरकोश में नहीं है। यह बक पक्षी बगुला' के लिए काब्यों में प्रयुक्त 
है। 'कह्र' शब्द का पर्याय है। त्रिकाण्डकोष में कहा गया है- 
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दीर्घजंघो निशैड: स्थाद्‌ वकोट: शुक्लवायस:। 
कड्जेरुदरुबलिभुक्‌ू शिखीचन्द्रविहंगम: | । 
अन्यदप्याह- 
बन्धः सूकरसंस्थे पड्ढाक्ते सूकरे द्विके$ थ्थाप्ति:। 
क्षेम खरोष्ट्संस्थे केचित्‌ प्राहुर्वर्ध॑ तु खरे।।४७॥।। 
और भी कहते हैं- 
यदि कौआ सूअर पर स्थित हो, तो बन्धन होता है। यदि वह कीचड़ से 


लिप्त सूअर पर बैठा हो, तब धन का लाभ होता है। गर्दभ अथवा ऊँट पर बेठे 
तब शुभ होता है। कुछ आचार्य गर्दभ पर बैठने से वध (मरण) कहते हैं।।४७॥ 
सूकरसंस्थे द्विके काके बन्धो बन्धनं भवति। पद्ञाक्ते पड्लेन कर्दमेन 
लिप्ते सूकरे स्थिते$ र्थाप्तिरर्थलाभो भवति। खरगते गर्दभस्थे। उद्ट्‌गते 
करभस्थे काके क्षेम॑ भवति। केचित्‌ तु मुनयः खरसंस्थे वर्ध मरणं प्राहु: 
कथयन्ति। उक्त च- 
वधबन्धकर:ः क्रोशन्‌ खरसूकरपृष्ठग: । 
पड्डदिग्धशरीरस्य वराहस्योपरिस्थित: । । 
वायस: शस्यते यातुस्तृष्णीभूतो रुवन्नपि। | इति। । ४ ७ । । 
कौवे को सूअर के ऊपर बैठने पर बन्ध अर्थात्‌ बन्धन (कारागर आदि) होता 
है। पड अर्थात्‌ कीचड़ से सूअर लिप्त हो, तब अर्थ अर्थात्‌ धन का लाभ होता है। 
खर अर्थात्‌ गदहा और उष्टू अर्थात्‌ ऊँट पर कौवे के बैठने पर क्षेम (कल्याण) होता 
है। कुछ मुनिगण गदहे पर बैठने से वध अर्थात्‌ मरण कहते हैं। कहा भी गया है- 
गदहे और सूअर के पीठ पर बैठकर कौवे के बोलने से वध और बन्धन होता 
है। कीचड़ से भरे हुए शरीर वाले सूअर पर बैठा हुआ कौआ यदि शब्द करे अथवा 
मौन हो तब भी दोनों स्थितियों में शुभदायक होता है॥४७॥ 
विशेष व्याख्या- 
“द्विक-शब्द'” अमरकोश में नहीं है। यहा 'द्विक' शब्द कौआ (काक) के अर्थ 
में विवृतिकार द्वारा ग्रहण किया गया है, जो कि मूलार्थ से सुसंगत है। 
अन्यदप्याह- 
वाहनलाभो5 श्रगते विरुवत्यनुयायिनि क्षतजपातः। 
अन्ये3 प्यनुब्रजन्तोी यातारं काकवद्ठविहगा:। । ४८ ।। 
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और भी कहते हैं- 


अश्व के ऊपर बैठे हुए कौवे से अश्व का लाभ होता है। अश्व के पीछे-पीछे शब्द 
करता हुआ चले, तब रक्तपात होता है। अन्य पक्षी भी यदि उसी प्रकार बैठें या 
अनुगमन करें तो, कौवे के समान ही फल होता है॥४८॥ 
अश्वगते तुरगस्थे काके विरुवति वाहनानामश्वादीनां लाभो भवति। अनुयायिनि 
पश्चाद्‌ गम्यमाने काके विरुवति यातुः क्षतजपातो रक्तस्य पातः पतन भवति। 
अन्ये5 परे येअनत्रानुक्ता विहगा: पश्षिणस्ते यातारमनुव्रजन्तः पश्चाद्‌ गच्छन्तः 
काकवद्वायसवज्ज्ञेया ज्ञातव्या:। यथा काकस्य फल पूर्वमुक्ते तथा तेषामपीति। 
तथा च काश्यप: -- 
उलूककड्डप्लवगा गृश्नश्येनादयश्व ये। 
मांसाशिनश्व विहगास्तुल्या वायसचेष्टिते:। ।इति। । ४ ८ ।। 


जब अश्व अर्थात्‌ तुरग (घोड़ा) पर बैठा हुआ काक शब्द करे, तब अश्वादि 
वाहनों का लाभ होता है। यदि वह अनुगमन करे अर्थात्‌ पृष्ठानुयायी हो और शब्द 
करे, तब यात्रा करने वाले का रक्तपात होता है। अन्य पक्षी, जिनका यहाँ पर उल्लेख 
नहीं है, वे यदि यात्री का अनुगमन करें, तब कौवे के समान फल करते हैं। जैसा फल 
कौवे का कहा गया है उसी प्रकार इन अन्य पक्षियों का भी जानना चाहिए। जैसा कि 
आचार्य काश्यप ने कहा है- 


“उल्लू, कह्लं, जलचरी, गिद्ध और बाज आदि जो मांस-भक्षी पक्षी हैं, इनका 
फल भी कौवे की चेष्टा के समान ही होता है'॥४८॥ 
अथ विशेषमाह- 
द्वात्रिशत्नविभक्ते दिकचक्रे यद्यथा समुद्दिष्टम्‌। 
तत्तत्‌ तथा विधेयं गुणदोषफल यियासूनाम्‌। । ४ ९।। 
कुछ और विशेष कहते हैं- 


दिकचक्र ३२ भागों में विभक्त होता है, उसमें जिस प्रकार से फल का विचार 
किया गया है, यात्रियों के लिए भी उसी प्रकार से शुभाशुभ फलों का विचार करना 
चाहिए।।४९॥। 


दिकचक्रे दिडमण्डले द्वात्रिशद्धागप्रविभक्ते यद्यत्फलं यथा येन प्रकारेण 
समुद्दिष्ट कथित तत्तत्‌ फल तथा तेनैव प्रकारेण यियासूनां जिगमिषुणां गुणदोषफलं 
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विधेयं वक्तव्यम्‌। यथा-प्राच्यां शान्तायां वा शुभचेष्टं पूजाफलं महद्वक्ति। अशुभचेष्टायां 
मध्यस्थ तस्यामेव दीप्तायां क्रूरचेष्टो नृपाद्धदयम्‌, एवमन्यास्वपि विज्ेयम्‌। | ४ ९।। 

दिकचक्र अर्थात्‌ दिड्मण्डल चक्र में जो कि ३२ भागों (कोष्ठकों) में विभक्त 
है, उसमें जो भी फल जिस प्रकार से कथित हैं, उसी प्रकार से यियासु अर्थात्‌ यात्रा 
की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों के लिए भी शुभाशुभ फल कहना चाहिए। जैसा कि- 
शान्ता पूरबदिशा में अथवा शुभचेष्टा में पूजा का फल श्रेष्ठ कहा गया है। अशुभ चेष्टा 
में मध्यफल और उसी में दीप्त तथा क्रूर चेष्टा होने पर राजभय होता है। उसी प्रकार 
से अन्य दिशाओं में भी जानना चाहिए॥४९॥ 

अथ रुतलक्षणफलमाह- 

का इति काकस्य रुते स्वनिलयसंस्थस्य निष्फल प्रोक्तम्‌। 
कव इति चात्पमप्रीत्ये केति रुते स्निग्धमित्राप्ति:।॥५०॥।। 
करेति कलहं कुरुकुरु च हर्षमथ कटकटेति दश्षिभक्तम्‌। 
केके बिरुतं कुक वा धनलाभं यायिन: प्राह।।५१।! 

अब बोलने की ध्वनि का फल कहते हैं- 

कौआ अपने घोंसले में 'का' की ध्वनि करे तब उसकी ध्वनि निष्फल होती है। 
'कव' ध्वनि आत्म-प्रक्रिया के लिए तथा “क' ध्वनि प्रिय-मित्र की प्राप्तिकारक होती 
है।।५०॥ 

'कर' ध्वनि से कलह, “कुरु-कुरु से प्रसन्नता और 'कट-कट” से दही-भात का 
लाभ होता है। 'के-के” अथवा कु-कु' की ध्वनि से यात्रा-कर्ता को धन का लाभ होता 
है।५१॥ 

का इति काकस्य रुतमिति। काकस्य वायसस्य स्वनिलयसंस्थस्य 
आत्मीयनीडस्थितस्य का- इति यद्वुतं तन्निष्फल प्रोक्त कथितम्‌। तस्य च शुभाशुभं 
फल॑ न किद्चिदित्यर्थ:। कव इति रुत चात्मप्रीत्यै स्वप्रीतये भवति। क-इति रुते 
स्निग्धस्य वल्‍लभस्य मित्रस्य सुहद आप्ति: प्राप्तिर्भवति।। ५ ०।। 

का, ध्वनि का अर्थ काक की बोली (रुत) है। कौआ (वायस) यदि अपे निलय 
अर्थात्‌ घोंसले (बीड) में स्थित होकर 'का' शब्द करे तो, वह निष्फल कहा गया है। 
अभिप्राय यह है कि उस बोली का कुछ भी शुभाशुभ फल नहीं होता है। 'कव” शब्द 
आत्म-सन्तुष्टि के लिए होता है। 'क' शब्द से स्निग्ध अर्थात्‌ प्रिय मित्र की प्राप्ति 
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(आप्ति) होती है॥५०॥ 
कर-इति रुते कलहः कलिर्भवति। कुरुकुरु च रुते हर्ष भवति। 
अथशब्दश्चार्थे। कटकटेति रुते दधिभक्त भोजन भवति। केके-इति विरुते कुकु- 
इति विरुते वा यायिनो गच्छतो धनलाभ तवित्तप्राप्ति प्राह कथयति।।५१॥।। 
'कर' ध्वनि से कलह (कलि) होता है। 'कुरु-कुरु/ की ध्वनि होने पर प्रसन्नता 
होती है। अथ' शब्द च-(और) का बोधक है। 'कट-कट' की ध्वनि पर दही और 
भात का भोजन मिलता है। के-के तथा कु-कु की ध्वनि से यात्रा-कर्ता को धन (वित्त) 
की प्राप्ति कही गयी है॥५१॥ 
अन्यदप्याह- 
खरेखरे पथिकागममाह कखाखेति यायिनो मृत्युम्‌। 
गमनप्रतिषेधिकसा कखला सद्योडभिवर्षाय।।५२।। 
और भी कहते हैं- क्‍ 
खरे-खरे” की ध्वनि से पथिक का आगमन ओर “कखा खा' से यात्री की मृत्यु 


कही जाती है। “आ' की ध्वनि से यात्रा का निषेध और और 'कखला' से तत्काल वर्षा 
की सूचना होती है॥५२॥ 


खरेखरे इति रुते पथिकस्य पान्थस्यागमो भवति इत्याह कथयति वायस:। 
कखराखेति-रुते यायिनो मृत्यु मरणमाह। आ-इति रुतं गमनप्रतिषेधिक गमनविष्ने 
करोति। कखला इति रुते सद्यो5भिवर्षाय सदह्यस्तर्मिन्नेवाहनि वर्षतीत्यर्थ:।। ५ २।। 


खरे-खरे की ध्वनि पर पथिक के आगमन को कौआ संसूचित करता है। 
कखाखा की ध्वनि से कौआ यात्री की मृत्यु का संदेश देता है। 'आ' ध्वनि होने पर 
यात्रा में विषध्न उपस्थित होता है। कखला ध्वनि सद्चः अर्थात्‌ उसी दिन वर्षा कराती 
है।।५ २।। 


अन्यदप्याह- क्‍ 
काकेति विधात: काकटीति चाहारदूषणं प्राह। 
*प्रीत्यास्पदं कवकवेति बन्धमेव॑ कगाकुरिति।। ५ ३ ।। 
और भी कहते हैं- 
'काक' शब्द से आघात तथा 'काकटी' शब्द से दूषित आहार मिलता है। 


१, प्रीत्या स्वदम्पती कवकथ इति पाठान्तरम्‌। 
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“'कव-कव' की ध्वनि से प्रेम का व्यवहार तथा 'कगाकु” की ध्वनि हो, तब बन्धन 
होता है॥५३॥ 
काक- इति विरुते विघातो विनाशो भवति। काकटीति विरुते आहारस्य 
भोजनस्य दूषणं सदोषत्वं विषादिकेन प्राह कथयेति। कवकव इति रुते प्रीत्यास्पदम्‌, 
प्रीत्याः स्नेहस्थ आस्पदं स्थान प्रीत्यास्पदम्‌। केनचित्‌ सह प्रीतिर्भवति। अन्‍्ये 
प्रीत्या स्वदम्पती कवकवेति पठन्ति। यथा स्वदम्पती भार्यापती कवकवेति प्रीत्या 
स्नेहेन कवकवेति रुतं कुर्वतः। एतन्न शोभनम्‌। यस्माद्‌ गर्ग:- 
रुते कवकवेति स्यात्‌ प्रस्थिते वायसस्य तु। 
अपूर्वप्रीतयी. तच्च धनलाभाय निर्दिशेत्‌।। 
एवं कगाकु इति रुते बन्धों बन्धनं भवति।।इति।। ५ ३ ।। 
.._'काक' शब्द के बोलने से विघात अर्थात्‌ विनाश होता है। काकटी शब्द होने 
पर आहार अर्थात्‌ भोजन में विष आदि का दूषण अर्थात्‌ प्रदूषण होता है। कव-कव 
की ध्वनि करे तब प्रीत्यास्पद अर्थात्‌ स्नेह का आस्पद अर्थात्‌ स्नेह का स्थान मिलता 
है। तात्पर्य यह है कि किसी के साथ प्रेम होता है। अन्य आचार्य कव-कव से दम्पत्ती 
का परस्पर प्रेम कहते हैं। जैसा कि स्वयं पति-पत्नी कव-कव शब्द से प्रस्पर प्रेम 
प्रकट करते हैं। परश्चन यह कथन समीचीन नहीं है। क्योंकि गर्गाचार्य ने इस प्रकार कैंट 
यात्रा काल में कौवे के कव-कव शब्द को अपूर्व प्रेम और धन-लाम के लिए 
समझना चाहिए। इसी प्रकार कगाकु शब्द से बन्धन होता है॥५३॥ 
अन्यदप्याह- 
करगौ विरुते वर्ष गुडव॒त्‌ त्रासाय वडिति वस्नाप्ति:। 
कलयेति च संयोग: शूद्रस्य ब्राह्मणेः साकम्‌।। ५४।। 
और भी कहते हैं- 
कौआ यदि करगौ शब्द करे तब वर्षा, गुड शब्द करे तो भय और वड्‌ शब्द 
करे तब वस्नर-लाभ होता है। कलय शब्द होने पर शूद्र का ब्राह्मण के साथ मिलन 
होता है॥५४॥ 
करगौ इति रुते वृष्टिवर्षणं भवति। गुड इति त्रासाय भयाय भवति। वड्‌ 
इति रुते वस्नरप्राप्तिरम्बरलाभ:। कलय इति च रुते शूद्रस्य शूद्रजातेब्राहाणैः 
साक॑ सह संयोगो भवति।। ५३।। 
'करगो” की बोली निकले तब वृष्टि अर्थात्‌ वर्षा होती है। 'गुड' शब्द हो तो 
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भयकारक होता है। 'वड' शब्द होने पर वस्त्र (अम्बर) प्राप्त होते हैं। 'कलय' शब्द 
होने पर शूद्रजाति का ब्राह्मणों के साथ संयोग होता है।५४॥ 

अन्यदप्याह- 

कडिति फलाप्ति: फलदा- 
हिदर्शन टड्डिति प्रहाराः स्युः। 
खीलाभ: रत्रीति रुते 
गडिति गवां पुडिति पुष्पाणाम्‌।।५५।। 

और भी कहते हैं- 

“कड' शब्द होने पर फल-लाभ तथा शुभ-फलदायक साँप का दर्शन होता है। 
टड्‌ शब्द से आघात होते हैं। 'स्री' शब्द से त्री का लाभ, “गुड” शब्द से गो-लाभ 
और पुड शब्द से पुष्पों का लाभ होता है॥५५॥ 

कडिति रुते फलाप्तिरभीष्टफलप्राप्तिभवति। अथवा फलाप्तिः फल- 
लाभः। तथा फलदाहिदर्शन फलप्रदस्याहेः शुभफलप्रदस्य सर्पस्य दर्शनमवलोकन 
भवति। अथवा फलाप्तिर्भवति सदाप्ति:। फलप्रदा ततो5पि विशिष्टतरं फल 
लभ्यते। तथा5हिदर्शन भवति। टिड्डिति रुते प्रहारा घाताः स्युर्भवेयु:। रत्री-इति 
रुते ख्लीलाभो भवति। गडिति रुते गवां लाभ:। पुडिति रुते पुष्पाणां लाभ:॥। ५५।। 

कड्‌ शब्द से फलाप्ति अर्थात्‌ मनोभिलषित फल प्राप्त होता है, अथवा फलों 
का लाभ होता है और फलद अर्थात्‌ शुभ-फल देने वाले सर्प का दर्शन होता है, 
अथवा फल अर्थात्‌ शुभ की प्राप्ति होती है। फलदा अर्थात्‌ सामान्य फल से भी 
अधिक विशिष्ट-फल प्राप्त होता है। इस प्रकार के फलदायक सर्प का शुभ-दर्शन होता 
है। टड्‌ शब्द से प्रहार अर्थात्‌ आघात होते हैं। खत्री-शब्द से ख्री का लाभ होता है। 
गड्‌ शब्द से गायों का लाभ और पुड्‌ शब्द से पुष्पों का लाभ होता है॥५५॥ 

अन्यदप्याह- क्‍ 

युद्धाय टाकुटाक्विति गुहु वह्निभयं कटेकटे कलहः। 
टाकुलि चिण्टिचि केकेकेति पुरं चेति दोषाय।।५६॥।। 

और भी कहते हैं- | 

कौवे का “टाकुटाक्विति” शब्द युद्धकारक होता है। गुहु शब्द से अग्नि का भय 
और कटे-कटे शब्द से कलह होता है। टाकुलि, केकेकेति शब्द और चिण्टिचि शब्द 
पुर के लिए दोषकारक होते हैं॥५६॥ 
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टाकुटाक्विति रुतं युद्धाय संग्रामांय भवति। गुहु-इति रुते वह्निभयमग्मिभय॑ 
भवति। कटेकटे-इति रुत कलहः। टाकुलि चिण्टिचि केकेकेति पुरं चेति इत्येवं 
रुतं दोषाय भवति।। ५६॥।। 


टाकुटाक्विति शब्द युद्ध अर्थात्‌ संग्राम के लिए होता है, गुहु शब्द से वह्नि 
अर्थात्‌ अग्नि का भय होता है। कटे-कटे की ध्वनि से कलह (झगड़ा) होता है। 
टाकुलि, चिण्टिचि, केकेकेति, पुर और चेति शब्द दोषकारक होते हैं।५६॥ 

अन्यद्‌ विशेषमाह- 

काकद्वयस्यापि सामनमेतत्‌ 
फल यदुक्त रुतचेष्टिताद्ै: 
पतत्रिणो5 न्‍्ये5पि यथेव काको 
वन्याः श्रववच्चोपरिदंष्टिणो ये।। ५७।। 

और विशेष कहते हैं- 

इस प्रकार एक कौवे के शब्द अथवा चेष्टा करने पर जो भी फल कहा गया 
है, दो कौवे का भी उसी के समान फल होता है। अन्य पक्षियों के फल भी कौवे के 
समान जानना चाहिए। लम्बे दाँत वाले जंगली पशुओं का फल भी श्वान के समान 
ही होता हे।५७॥। 

रुतचेष्टिताद्यैः, रुतेन चेष्टितेना5 5 सनाद्युपवेशनेन चैकस्थ काकस्य यत्‌ फलमुक्ते 
तत्काकद्दयस्थ। अपिशब्दात्‌ त्रयस्य चतुष्कस्य च समान वाच्यम्‌। अन्‍्ये ये3 त्रानुक्ता: 
पतत्रिण: पश्षचिणस्ते5पि तेन प्रकारेण ज्ञेयाः वन्या वने भवा: प्राणिनो ये नोक्तते 
श्रावत्सारमेयवत्‌। ये चोपरिदंष्टिणग: सूकरादयस्ते श्राच्छुनो यत्फलमुक्ते तत्‌ तेषामपि। 
तथा च पराशर:- 

शकुना पुंसनामानो वायसेन प्रकीर्तिताः:। 
तथैव ख्रीसनामान: पिपील्या: परिकीर्तिता:।।इति।। ५७।। 

रुत अर्थात्‌ ध्वनि और चेष्टा अर्थात्‌ भोजन और उपवेशन, इसका फल एक 
कौवे का जो होता है वही फल दो कौवे का भी कहा गया है। 'अपि' शब्द से तीन 
और चार आदि संख्या में भी समान फल ही कहना चाहिए, जिनका यहाँ पर उल्लेख 
नहीं किया गया है, उन पक्षियों का फल उसी प्रकार से समझना चाहिए। वन्य अर्थात्‌ 
वन में उत्पन्न जिन प्राणियों का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है उन सभी का फल 
धान अर्थात्‌ सारमेय (कुत्ता) के समान होता है। जिनके दाँत ऊपर निकले होते हैं ऐसे 


जा ॥ जंगली पशुओं के फल कुत्ते के फल के समान होते हैं। जैसा कि पराशर 
कहा है- 
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पुरुषवाचक जो भी पक्षी हैं उनको कौवे के समान फलप्रदायक कहा गया हे, 
इसी प्रकार स्रीवाचक जो भी जीव हैं उनका फल चीटीं के समान समझना 
चाहिए।।५७॥।। 

अथान्येषु प्राणिषु चेष्टितमाह- 

स्थलसलिलचराणां व्यत्ययो मेघकाले 
प्रचुरसलिलवृष्टयै शेषकाले भयाय। 
: मधु भवननिलीन  तत्करोत्याशु शून्य... 
मरणमपि च नीला मक्षिका मूर्ध्न लीना।। ५८ ।। 

अन्य प्राणियों की चेष्टायों को कहते हैं- 

वर्षा काल में स्थलचारी-प्राणी तथा जलचरजीव अपनी प्रकृति के विपरीत , 
आचरण करें, तब वर्षा अत्यधिक होती है। इससे भिन्न काल में इनका विपरीत 
आचरण भयकारक होता है। भवन में मधुमक्खी के वास से भवन जन-शून्य 
हो जाता है। यदि नील-वर्ण की मक्खी सिर पर बैठे तो, मरण भी सम्भावित 
है।।५ ८॥ 

मेघकाले वर्षासमये स्थलसलिलचराणां व्यत्ययो विपरीतः। स्थव्ूचरा 
अजादयो जलचारिण:। जलचरा मत्स्यादय: स्थलचारिणो यदा भवन्ति, तदा 
ते प्रचुरसलिलवृष्टयै प्रभूतवृष्टये भवन्ति। शेषकाले वर्षातो$न्यस्मिनू समये 
स्थल-सलिलचराणां व्यत्ययो भयाय भवति। मधुशब्देन मधुकच्यों मक्षिका 
उच्यन्ते। मधु भवने स्वयमेव निलीन संश्लिष्ट तदेव भवनमाशु क्षिप्रं शून्य निर्जने 
करोति। नीला नीलवर्णा मशक्षिका मूर्ध्नि शिरसि जन्तोलीना श्लिष्टा मरणं मृत्युमपि 
करोति।। ५८ ।। द 

मेघ-काल अर्थात्‌ वर्षा-ऋतु में स्थल एवं जलचर का यदि विपरीत स्वभाव हो, 
अर्थात्‌ बकरे आदि स्थलचारी यदि जल में विचरण करें तथा मछली आदि जलचर 
जीव, स्थलभाग में आयें, तब ये प्रचुर सलिल अर्थात्‌ पर्याप्त वृष्टि के कारण होते 
हैं। शेषकाल अर्थात्‌ वर्षा से भिन्नकाल में स्थल एवं जल-चरों के विपरीत आचरण 
भयप्रद होते हैं। मधु यदि घर (मधुमक्खी का छत्ता) में स्वयं ही आकर सन्निविष्ट हो 
जाये, तब वह घर शीघ्र ही शून्य अर्थात्‌ निर्जन हो जाता है। नीले रंग की मक्खी 
सिर पर चिपक जाये तब, मृत्यु भी कर देती है॥५८॥ 


पिपीलिकाचेष्टितमाह- 
विनिक्षिपन्त्य: सलिले5ण्डकानि 
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पिपीलिका वृष्टिनिरोधमाहु: । 
तरु स्थल वापि नयन्ति निम्नाद्‌ 
यदा तदा ताः कथयन्ति वृष्टिम्‌।। ५९।। 
चींटी की चेष्टा बतलाते हैं- 
चींटी यदि अपने अण्डों को जल में ले जाती हो तब वर्षा रुक जाती है। यदि 
अण्डे सहित नीचे से ऊपर की भूमि पर अथवा पेड़ों पर चढ़तीं हो तब, वे वर्षा होने 
की सूचना देती है॥५९॥ 
पिपीलिकाः सलिले जले अण्डकानि विनिश्षिपन्त्यो वृष्टिनिरोध॑ वृष्टयभावमाहु: 
कथयन्ति। निम्नातू्‌ तलात्‌ तरुं वृक्षस्थलमुच्चस्थानं वापि यदि नयन्ति, तदा वृष्टि 
वर्षणं कथयन्ति वदन्ति ताः पिपीलिका:।। ५९।। 
जब चीटियां जल में अपने अण्डों को रखने लगे तब वृष्टि का निरोध अर्थात्‌ 
अभाव व्यक्त करती हैं। नीचे के तल से वृक्ष पर अथवा किसी ऊँचे स्थान पर अण्डों 
को ले जाती हैं, तब वे चीटियाँ वर्षा होने की सूचना देती हैं।५९॥ 
अथ शकुननिश्चयमाह- 
कार्य तु मूलशकुने5 न्तरजे तदद्ठि 
विन्द्यात्‌ फल नियतमेवमिमे विचिन्त्याः । 
प्रारम्भयानसमयेषु तथा प्रवेशे 
ग्राह्म क्षुतं न शुभदं कक्‍्वचिदप्युशन्ति।६ ० ।। 
शकुन का निश्चय बतलाते हैं- 


मूल आरम्भिक शकुन में यात्रा करनी चाहिए। तत्पश्चात्‌ यात्रा के मध्य होने 
वाले शकुन का फल उसी दिन मिल जाता है। इस प्रकरण में विवेचित सभी शकुनों 
के निर्धारित फल अवश्य मिलते हैं। यात्रा के आरम्भ तथा नवीनप्रवेश के समय 
शकुन का विचार करना चाहिये। छींकना सभी कार्यों में अशुभ होता है। इसको कभी 
भी ग्रहण नहीं करना चहिए॥६०॥ 

मूलशकुनः प्रथमशकुन:। तस्मिन्‌ कार्य यात्राकार्य विन्द्याज्जानीयात्‌। तस्मिन्‌ 
शुभे यात्रासिद्धि', अशुभेरसिश्विरिति। अन्तरजे तदल्लीति। यातुर्मूलशकुनात्‌ परतो 
यात्रापरिसमाप्तिं यावत्‌ तदन्तरे मध्ये यो5न्‍्यः शकुनः शुभाशुभो भवति तदन्तरजे 
तस्मिन्नन्तरजे मध्यजाते तस्य यत्‌ फल तदद्लि तस्मिन्नेव दिने विन्द्यात्‌। इमे5स्मिन्नध्याये 
शकुना उक्तास्ते नियत सर्वकाल विचिन्त्याश्विन्तनीया:। प्रारम्भे सर्वकर्मणां यानसमये 
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यात्राकाले तथा प्रवेशे गृहप्रवेशादौ। एतेषु कार्येषु सर्वेषु शकुनाश्चिनतनीया:। तथा 
क्षुत॑ नासाशब्दः सर्वथाग्राह्मम्‌। क्षुतं श्रुत्वा न किश्ञित्‌ कार्यमित्यर्थ:। यतः 
क्वचिदपि न शुभदमुशन्ति कथयन्ति। सर्वत्राशुभं क्षुञमिति।।६ ० ।। 


मूल-शकुन अर्थात्‌ सर्वप्रथम होने वाले शकुन, इसमें यात्रा-कर्म का 
विचार करना चाहिए। शुभशकुन में यात्रा की सिद्धि और अशुभ में असिद्धि 
समझें। यात्री के मूल (प्रथम) शकुन से आरम्भ कर यात्रा की समाप्ति काल के 
मध्य जो दूसरे शुभाशुभ शकुन होते हैं, उनके जो शुभाशुभ फल हैं, वे उसी दिन 
हो जाते हैं, यह समझना चाहिए। इस अध्याय में जो शकुन कहे गये हैं, उनका 
विचार सभी समयों में किया जाना चाहिए। सभी प्रकार के कार्यों के आरम्भ में, यात्रा 
के समय तथा गृह-प्रवेश आदि प्रवेश के समय; इन सभी कार्यों में शकुन का विचार 
करना चाहिए क्षुत अर्थात्‌ नासिका का शब्द (छींक) सदा अग्राह्म है, अर्थात्‌ छींक 
होने पर कुछ भी न करें। छीक को कहीं भी शुभ नहीं कहा गया है। अर्थात्‌ छींक सभी 
जगहों पर अशुभ होती है॥६०॥ 
विशेष व्याख्या- 


क्षुत' शब्द का अर्थ छींकना है। अमरकोश २/६/५२ में कहा गया है-“ख्री 
क्षुत्‌ क्षुतं क्षय: पुंसि” अर्थात्‌ क्षुत्‌, क्षुत और क्षव:; ये तीन शब्दा छिक्‍का (छींक) के 
पर्यायवाची हैं। 


एतेषामेव शकुनानां प्रशंसार्थमाह- 
शुभ दशापाकमविध्नसिद्धिं 
मूलाभिरक्षामथवा सहायान्‌। 
दुष्टस्य संसिद्धिमनामयत्वं 
वदन्ति ते मानयितुर्नपस्थ।। ६ १।। 
शकुनों की प्रशंसा में कहते हैं- 
शुभ-शकुनों के परिणामस्वरूप कार्य की निर्विष्न सिद्धि होती है। मूल (मुख्य) 
पुरुष की रक्षा अथवा सहयोगियों की रक्षा होती है। दुष्टव्यक्ति (शत्रुपक्ष) अनुकूल सिद्ध 


हो जाता है तथा नैरुज्य प्राप्त होता है। ये फल शकुनों का सम्मान करने वाले राजा 
को प्राप्त होते हैं।।६१॥ 


ते शकुना नृपस्य राज्ञों मानयितुं पूजयितुस्तेषां मानयति पूजयति। तस्य 
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शकुन वदन्ति कथयन्ति। शुभ शोभन मूलस्थानम्‌, तत्राभिरक्षामाभिमुख्येन पालनम्‌। 
अथवा पथि गच्छतु सहायान्‌ सार्थकान्‌। दुष्टस्य दुःसाध्यस्य शत्रोः संसिद्धिं 
सुखेनाक्लेशेन साधनम्‌। अनामयत्वं नीरोगत्वमेतत्सर्व शुभसूचनाद्‌ वदन्ति 
कथयन्ति।।६ १।। 

सभी शकुन सम्मान अर्थात्‌ पूजा करने वाले राजा का सम्मान अर्थात्‌ पूजन 
करते हैं। अर्थात्‌ उसको ही वे शकुन संसूचित करते हैं। शुभशकुन के फल द्वारा 
अविघ्न अर्थात्‌ रहित होकर कार्यों में सफलता मिलती है। मूल अर्थात्‌ मूलस्थान की 
अभिरक्षा अर्थात्‌ प्रमुखतया सुरक्षा होती है। अथवा मार्ग में साथ चलने वाले 
सहकर्मियों की सुरक्षा होती है। दुष्ट अर्थात्‌ दुर्घर्ष शत्रु की, संसिद्ध शत्रु की, संसिद्धि 
अर्थात्‌ सुखपूर्वक साधनता होती है। अनामय अर्थात्‌ निरोगिता; ये सभी फल शुभ- 
शकुनों से कहे जाते हैं॥६१॥ 

अथानिष्टशकुनविरुते दृष्टे यत्कर्तव्यं तदाह- 

क्रोशादूर्ध्ध शकुनविरुतं निष्फल प्राहुरेके 
तत्रानिष्टे प्रथभशकुने मानयेत्‌ पञ्च पट च। 
प्राणायामान्नपतिरशुभे षोडशैव द्वितीये 
प्रत्यागच्छेत्‌ स्‍्वभवनमतो यद्यनिष्टस्तृतीय:।।६ २। | 

अशुभ-शकुन के श्रवण अथवा दर्शन के कर्तव्य- 

एक कोश से अधिर दूरी पर होने वाले शकुन-शब्द को कुछ आचार्य निष्फल 
मानते हैं। अशुभ प्रथमशगुन के अवसर पर ११ बार प्राणायाम करें। दूसरी बार अशुभ 
शकुन उपस्थित हो तब, १६ बार प्राणायाम करें। यदि तीसरी बार अशुभ-शकुन हो 
तब, अवश्य ही अपने घर को वापस आ जायें॥६२॥ 

एके आचार्या: काश्यपादय: क्रोशादूर्ध्व क्रोशादनन्तरं यच्छकुनविरुतं तन्निष्फलं 
प्राहुरुक्ततन्त:। तथा च काश्यप:- 

क्रोशादनन्तरं यत्‌ स्याच्छुभ वा यदि वा5 शुभम्‌। 
निष्फलं तच्च विज्ञेयं शकुनानां विचेष्टितम्‌।। 

...._ एवं क्रोशं यावच्छुयमाणं सफलम्‌, क्रोशादनन्तरं निष्फलमिति। एतदाचार्यस्य 
नाभिप्रेतम्‌। तत्रानिष्टे प्रथभशकुन इति। तत्न तस्मिन्‌ यात्राकाले प्रथम-शकुने३ निष्टे 
अशुभे सति नृपती राजा विहितमना निर्मलचित्त: पञश्न घट च एकादश प्राणायामान्‌ 
मानयेत्‌ पूजयेत्‌ कुर्यादित्यर्थ:। 

अथ प्राणायामलक्षणमाह- 
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सव्याहतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह। 
त्रिः पठेदायतप्राण: प्राणायाम: स उच्यते।। 
व्याहतयः सप्त भवन्ति। ३७ भूः। ३७ भुवः। ३७ स्व:। ३» महः। ३» 
जनः। ३»तपः। ३*सत्यम्‌। प्रणवः ३४कार:। शिरः आपो ज्योती रसोमृतम्‌। 
गायत्री प्रसिद्धा चतुर्विशत्यक्षरा। आयतप्राणः परित्यक्तश्वास:। त्रिः त्रीन्‌ वारान्‌ 
पठेत्‌। अशुभे षोडशैव द्वितीये, द्वितीये शकुने अशुभे षोडश प्राणायामान्‌ मानयेत्‌ 
पूजयेतू, ततो व्रजेत्‌त। अथ यदि तृतीय: शकुनो5निष्टो5शुभस्तदा स्वभवनमात्मीयगृहं 
प्रत्यागच्छेत्‌ प्रतीपमागच्छेदिति।। ६ २।। 
॥इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृती शाकुने वायसविरुतं नाम 
चतुर्नवतितमो5 ध्याय:॥९४॥ क्‍ 
काश्यपादि एकाधिक आचार्यगण एक कोश की दूरी से अधिक अर्थात्‌ कोश 
भ की दूरी के पश्चात्‌ जो शकुन के शब्द हों, उनको निष्फल बतलाते हैं। जैसा कि 
आचार्य काश्यप ने कहा है- 
“एक कोश से अधिक दूरी पर जो भी शुभाशुभ-प्रदायक शकुनों की चेट्टायें 
होती हैं, उनको निष्फल समझना चाहिए” 
इस प्रकार से कोश भर तक सुने जाने वाले शकुन सफल तथा कोश भर के 
पश्चात्‌ शकुन निष्फल होते हैं। यह आचार्य का अभिमत नहीं है। यात्रा-काल में 
प्रथभशकुन के अनिष्ट अर्थात्‌ अशुभ होने पर राजा निर्मल मन से पाँच और छ: 
अर्थात्‌ ग्यारह प्राणायामों को करे अर्थात्‌ मानित करे। 
प्राणायाम के लक्षण कहते हैं- 
“व्याहृति के साथ प्रणव का उच्चारण करते हुए शीर्ष सहित गायत्रीमन्त्र का 
तीन बार दीर्घश्लाँस के साथ उच्चारण करने को प्राणायाम कहा जाता है।” 
सात व्याहृतियाँ हैं। १. ३& भू:, २. भुव:, ३. 3& स्व:, ४. 3& मह:, ५. 
3$ जन:, ६. ३४ तप:, ७. ३& सत्यम। ३»कार को प्रणव कहते हैं। “आपो ज्योती 
रसोमृतम्‌'”-यह गायत्री का शिर है। २४ अक्षरों वाला गायत्री मन्त्र सुप्रसिद्ध है। 
आयत-प्राण अर्थात्‌ श्राँसों को छोड़ना। इसको तीन बार पढ़े। दूसरी बार अशुभ शकुन 
हो, तब १६ प्राणायामों को करे, तत्पश्चात्‌ यात्रा करे। यदि तीसरा अशुभ अर्थात्‌ 
अनिष्टसूचक शकुन हो, तब अपने घर को वापस आ जाये अर्थात्‌ उल्टे अपने घर 
को वापस चल पड़े॥६२॥ 
॥श्रीभट्टोत्पल विरचित संहिता विवृति में शाकुनान्तर्गत वायसविरुत नामक अध्याय 


चौरानबें की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥९४॥ 
ये फ अकी 








॥।अथ पद्चनवतितमो< ध्याय:। | 
शाकुनोत्तराध्याय: 


अथ शाकुनोत्तरं व्याख्यायते। 
दिग्देशचेष्टास्वरवासर क्षमुहूर्ततेराकरणोदयांशान्‌ | 
चरस्थिरोन्मिश्रबलाबलं च बुद्ध्वा फलानि प्रवदेद्वुतज्ञ:।। १।। 
शाकुनोत्तर नामक अध्याय ९४ की व्याख्या की जाती है। 


दिशा, स्थान, कार्यव्यापार, ध्वनि, दिन, नक्षत्र, मुहूर्त, होरा, करण, लग्म, 
नवांश तथा चर, स्थिर और मिश्रसंज्ञ़क राशियों के बलाबल को देखकर ही शकुन- 
शास्त्र का ज्ञाता शुभाशुभ फलों का आदेश करे॥ १॥ 


दिक्‌ पूर्वाद्याज्ञारिताद्यां च। देश: स्थान शुभमशुभं वा। चेष्टा विहरण 
व्यापार:। स्वरः शब्दों दीप्त: शान्तश्न। वासरो दिनम्‌। ग्रहचारतः शुभमशुभ 
च। ऋक्षं नक्षत्र ध्रुवमृदुदारुणक्षिप्रोग्रचरसाधारणम्‌। मुहूर्त: शिवादिकः। होरा 
राश्यर्थमू, कालहोराश्च। शुभग्रहस्य सम्बन्धिन्यो5 शुभस्य वा। करणं ववादिकर ण 
शुभमशुभं वा। उदयो लग्नम। अंशो भागस्तेन द्रेष्काणनवांशद्वादशा- 
शत्रिशदूभागात्मक:। तथा चरा मेषकर्कटतुलामकरा:। स्थिरा वृषसिंहवृश्चिकर्कु ममाः 
उन्मिश्रा द्विस्वभावा:, ते च मिथुनकन्याधन्विमीना:। एपां शकुनाना राशीनों च 
बलाबल बुद्ध्वा रुतज्ञ: शकुनरुतज्ञ: फलानि प्रवदेद्‌ ब्रूयादित्यर्थ: || ९ । | के 

पूर्वांदि (अंगारितादि) दिशाएँ, देश अर्थात्‌ शुभाशुभ स्थान, आन्लिक चेष्टाये 
अर्थात्‌ उनका कार्य-व्यापार, दीप्त अथवा शान्तस्वर (शब्द), रविवार आदि दिन, 
ग्रहगोचर के अनुसार शुभ अथवा अशुभ ग्रह, ध्रुव-मृदु-दारुण-क्षिप्र-चर-उग्र और 
साधारण संज्ञकनक्षत्र, शिवादिक मुहूर्त, होरा अर्थात्‌ १५ अंशात्मक राशियों का 
अर्धभाग (सूर्य-चन्द्र का होर) और काल होरा, शुभ अथवा अशुभ के सूचक, बंव 
आदि, शुभ अथवा अशुभ करण, उदय अर्थात्‌ तात्कालिक लग्न, अंश अर्थात्‌ 
षड्वर्ग-द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश त्रिंशांश आदि, चर अर्थात्‌ १/४/७/१० राशियाँ 
तथा स्थिर अर्थात्‌ २.५.८.११ राशियाँ एवं द्विस्वभाव अर्थात्‌ ३.६.९.१२ राशियाँ, 
इन शकुनों और राशियों के बलाबल को जानकर शकुन-शब्दों का ज्ञाता विद्वान्‌ 
शुभाशुभ फलों को कहे॥१॥ 

अथ तद्धेदप्रदर्शनार्थभाह- 

द्विविधं कथयन्ति संस्थिताना- 


[ अ. ९५ ] शाकुनोत्तराध्याय: २८९ 


मागामिस्थिरसंज्ञितं च कार्यम्‌। 
नृपदूतचरान्यदेशजाता- 
न्यभिघातः स्वजनादि चागमाख्यम्‌ ।। २।। 
शकुन के भेदों को कहते हैं- । 
प्राप्त (उपस्थित) शकुनों का तथा आगामी (भविष्य) और स्थिर (वर्तमान) 
संज्ञक-काल से, दो प्रकार का भेद करना चाहिए। राजा, गुप्तचर, परदेश से सम्बन्धित 
उपद्रवों और स्वजनों के आगमन का ज्ञान इनसे करना चाहिए॥२॥ 
शकुनसंस्थितानमेकदेशसंस्थानां पुंसां द्विविध॑ द्विप्रकारं कार्य प्रवदन्ति कथयन्ति। 
कीदृशम्‌? आगामि स्थिरसंज्ञितं च। आगाम्येष्यत्‌॥। स्थिरं च वर्तमानमतीतं वा। 
तथान्यानि कार्याणि नृपदूतचारान्यदेशजातानि। नृपो राजा, दूतो गमागमिकः, 
चरः प्रसिद्धों गूठपुरुष:। अन्यदेशः परदेश:ः। एशभ्यो जातान्युत्पन्नानि कथयन्ति। 
तथाभिघात उपद्रवः। स्वजनानां बन्धुसुहृदां चागम आगमन तस्य चागतस्याख्यां 
नाम कथयन्ति। । २।। 
शकुन के लिए उपस्थित व्यक्ति के दो प्रकार के कार्य कहे जाते हैं। कौन से 
कार्य? आगामी और स्थिरसंज्ञक। आगामी अर्थात्‌ भविष्यकालिक और स्थिर अर्थात्‌ 
वर्तमान अथवा भूतकालिक। नृप-दूत चरादि कार्यों का भी विचार करें। राजा, दूत 
अर्थात्‌ सन्देशवाहक, चर अर्थात्‌ गुप्त सूचना देने वाला, अन्यदेश अर्थात्‌ परकीय 
देश (राज्य) इन सभी से होने वाले उपद्रवों का विचार। स्वजनों अर्थात्‌ बन्धुओं और 
मित्रों के आगमन को भी इसके अन्तर्गत ग्रहण किया जाता है॥२॥ 
अथ स्थिरचराणां ज्ञानमाह- 
उदबद्धसंग्रहणभोजनचौरवह्ि- 
वर्षोत्सवात्मजवधा: कलहो भय॑ च। 
वर्ग: स्थिरो5 यमुदयेन्दुयुते स्थिरक्षें 
विद्यात्‌ स्थिरं चरगृहे च चरं यदुक्तम्‌ ।।३।। 
स्थिर एवं चर का ज्ञान बतलाते हैं- 
उदबद्धता (जड़ता), संग्रह, भोजन चोर, अग्नि, वर्षा, उत्सव, संतान, वध, 
कलह और भय; ये सभी स्थिर वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। स्थिर लग्न यदि चन्द्र युक्त 
हो तथा स्थिर राशि हो; तो निश्चित ही यह स्थिर अर्थात्‌ अद्यतन वर्तमान अथवा 
पूर्वभूत का विषय है। यदि चर राशि और शकुन हो तो चर अर्थात्‌ भविष्यकाल का 
विषय कहा जाता है॥३॥ 


छ 
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.. उद्द्धं संलग्न तत्रेव संस्थितं गमागमवर्जितम्‌। संग्रहणं संयोग: केनचित्‌ 
सह। भोजनमशनम्‌। चौरास्तस्करा: वद्निरगप्नमि;। वर्षो वर्षणम्‌। उत्सवो विवाहादि:ः। 
आत्मज: पुत्र:। वधो मरणम्‌॥। एते। तथा कलहो डमरम्‌। भय॑ भीतिश्च। अय॑ 
वर्ग: स्थिर:। चेच्छब्दो5त्र लुप्तो द्रष्टव्य:-॥ एष वर्गों यदि स्थिर- स्थानेषृत्पन्नः 
: स्थिरस्थानस्थितेन शकुनेन सूचितस्तदा चरसंज्ञ:। एदतुक्त भवति- प्रागुक्तेन चेष्टितन 
वक्ष्यमाणेनेव यद्येतानि कार्याण शकुनेन सूचितानि, तदैतानि वृत्तान्युत वैतानि 
एष्याणीत्येतदर्थमुक्तम्‌। उदयेन्दुयुते स्थिरकक्ष इति। यद्येष वर्ग: स्थिरो भवति 
तथोदयलग्रे स्थिरराशिर्भवति। इन्दुयुतं चन्द्रसंयुक्ते स्थिरर्क्ष स्थिरराशिर्भवरति, 
तदैव तत्स्थितं वर्तमान तस्मिन्नेवाहनि भवति, भूतं वेति विन्द्याज्जानीयातृ्‌। चरगृहे 
लग्ने चरराशाविन्दुसंयुक्ते चरस्थानस्थे च शकुने यदुक्तमुद्बन्धादि तत्सर्वमेव चरं 
विन्दात्‌ पुरस्ताद्धविष्यतीति।। ३।। 

उदबद्ध अर्थात्‌ संलग्र-यों कि आवागमन से रहित सुस्थिर हो, संग्रहण अर्थात्‌ 
किसी के साथ संलग्न, भोजन, चोर (तस्कर), अग्नि, वर्षा, विवाहादि उत्सव कर्म, 
पुत्र, वध (हत्या)-अथवा मरण, कलह (विवाद) और भय; ये सभी विषय स्थिर-वर्ग 
के होते हैं। 'चेत्‌” अर्थात्‌ “यदि” शब्द का प्रयोग इस पद में लुप्त है। स्थिर स्थान 
में स्थित शकुन के द्वारा ये विषय चरस्थानीय कहे जाते हैं। इसका तात्पर्यार्थ यह है 
कि पूर्वोक्त तथा आगे कहे जाने वाले शकुनों के द्वारा सूचित होने पर ये सभी विषय 
'एष्य' अर्थात्‌ भविष्य में होते हैं। ये सभी वर्ग स्थिर होते हैं, यदि स्थिरराशि का 
स्थिरलग्न हो। चन्द्रमा स्थिर राशि का हो; तब ये विषय वर्तमानकाल में उसी दिन 
फलित होते हैं, अथवा कुछ काल पहले भूतकाल में घटित हो चुके होते हैं, यह 
समझना चाहिए। चरराशि का लग्न हो और चरराशि का चन्द्रमा हो तथा चरस्थानीय 
शकुन हो; तब पूर्वोक्त बन्धादि सभी विषय चर अर्थात्‌ भविष्य में घटित होने वाले 
होते हैं॥३॥ 
अथ स्थिरचरयोर्लक्षणमाह- 
स्थिरप्रदेशोपलमन्दिरेषु सुरालये भूजलसन्निधौ च। 
स्थिराणि कार्याणि चराणि यानि चलप्रदेशादिषु चागमाय। | ४। | 
स्थिर एवं चर का लक्षण कहते हैं- 
स्थिर प्रदेश-पथरीला स्थान, मन्दिर (गृह), देवालय, भूमि एवं जल के समीप 
के स्थान होते हैं और इनका स्थिरकाल अर्थात्‌ भूतकाल होता है। चल प्रदेशों में उत्पन्न 
शकुन, चर अर्थात्‌ भविष्यत्‌काल में होते हैं।।४॥ 


स्थिरप्रदेश: स्थिरस्थानम्‌। निश्चलम्‌। उपलो5शएम। मन्दिरं गृहम्‌। एतेषु 
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स्थानेषु। सुरालये देवगृहे। भूजलसन्निधौ भूमौ तथा जलसन्निधौ तत्समीपे। एतेषु 
स्थानेषु शकुनेषु स्थिराणि कार्याण शुभाशुभानि भवन्ति। ये शकुनाश्चल- प्रदेशादिषु 
चलेषु स्थिरेषु प्राणिष्वादिग्रहणाच्चलेषु तृणकाष्ठादिषु यानि चराणि, ते आगमायागामिने 
पक्षावसानानि पुनः पुरस्ताद्धविष्यन्ति। | ४।। 
स्थिर-प्रदेश अर्थात्‌ गतिहीन स्थान, उपल अर्थात्‌ पत्थर, मन्दिर अर्थात्‌ गृह, 
सुरालय अर्थात्‌ देवमन्दिर, भूमि एवं जल का समीपवर्ती स्थान; इन स्थानों पर शकुन 
के होने पर स्थिर कार्यों के शुभाशुभ फल होते हैं। जो शकुन चल प्रदेशों में (आदि 
शब्द से चल प्राणियों में) होते हैं, वे चर अर्थात्‌ आगामी काल (पक्षान्त) में होते 
हैं।।४।। 
अथ वर्षज्ञानममाह- 
आप्योदयर्क्नक्षणदिग्जलेषु 
पक्षावसानेषु च ये प्रदीप्ता:। 
सर्वेडपि ते वृष्टिकरा रुवन्तः 


शान्तो5पि वृष्टि कुरुते5 म्बुचारी। | ५।। 
वर्षा का ज्ञान कहते हैं- 


जलराशि का लग्न, जलीय-नक्षत्र, जल-मुहूर्त जल की दिशा, जलीय-स्थान, 
पक्षों के अन्त (१५-३० तिथि) तथा प्रदीप्त शकुन; ये सभी वर्षाकारक होते हैं। 
जलचारी शकुन ध्वनि करते हों अथवा शान्त हों, तब भी इन योगों से वर्षा होती 
है।।५।। ढ 


आप्योदया: कर्कटमकरमीना:। आप्यमृक्षं पूर्वाषाढहा शतभिषक्‌ च। आप्य॑ 
मुहूर्त जलसंज्ञ वारुणं च। आप्या दिग्वारुणी यत्र जल॑ सन्निहितं तज्जलस्थानम्‌। 
एतेष्वाप्योदयर्श्नक्षणदिग्जलेषु ये स्थिता उत्पाता: शकुनास्तथा पक्षावसाने अमावस्यायां 
पौर्णमास्यां वा<न्ते ये स्थितास्ते च दीप्ता देवदीप्ता: क्रियादीप्ताश्व भूता रुवन्तः 
क्रोशन्तः सर्वे निशेषा अपि वृष्टिकरा वृष्टि वर्षणं कुर्वन्ति। अम्बुचारी यः शकुनो 
जलचर: शान्तो< प्याप्यादिषु स्थितो वृष्टिं कुरुते।। ५।। 

जल-लग्न अर्थात्‌ कर्क, मकर और मीन राशियाँ, जलीय-नक्षत्र अर्थात्‌ 
पूर्वाषढ़ और शतभिषा नक्षत्र, जलीय मुहूर्त्त अर्थात्‌ जलसंज्ञक वारुण मुहूर्त, जलीय- 
दिशा अर्थात्‌ पश्चिम (वारुणी) दिशा, जहाँ पर जल स्थित हो, वे जल स्थान-इन 
सभी जल-लग्नादि में स्थित दीप्त अर्थात्‌ देवदीप्त और क्रियादीप्त तथा क्रोशमान 
अर्थात्‌ रोने की ध्वनि करने वाले; ये सभी योग्यवर्षा के कारक होते हैं। जो जलचारी 
शकुन हैं, वे शान्त रहने पर भी जल-लग्नादि होने पर वर्षा करते हैं।५॥ 


अथाग्रेयभयदोषज्ञानमाह- 
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आग्रेयदिग्लम्रमुहूर्त्र्दशे- 
घ्वर्कप्रदीप्तो5प्रिभयाय रौति। 
विष्टयां यमश्षोद्यकण्टकेषु 
निष्पत्रवल्लीषु च दोषकृत्‌ स्थात्‌।।६।। 
अग्रिभयकारक दुयोंगों को कहते हैं- 
अग्नि-दिशा (आग्नेयकोण), अग्रिलग्न, अग्रि-मुहूर्त, अग्नि-स्थान; इनमें सूर्य 
से प्रदीप्त शकुन रुदन करता हो, तब अग्रि-भय का कारण होता. है। विष्टि अर्थात्‌ 
भद्राकरण में, यमराशि के लग्न में, कँटीले वृक्षों में, पत्रविहीन वृक्षों और लताओं में 
शकुन होने पर अग्रिदोष उत्पन्न होता है।।६॥ 
आग्नेयी दिक्‌ पूर्वदक्षिणा। आग्रेयलग्ना: क्ररराशयः। यथा मेषसिंह- 
वृश्चिकमकरकुम्भा:। आप्मेयो मुहूर्तो5प्रिनामा। आम्रेयमपि नक्षत्र कृत्तिका:। आम्रेयो 
देशो यत्राप्रिरस्ति। एंतेषु स्थानेष्वर्कप्रदीप्त: श॒कुनो विरौति क्रोशति यदि तदाग्रिभयाय 
भवति। विष्टयामिति। विष्टयां करणे। यम: सौर:। तस्यक्षे मकरकुम्भौ। तयोरूदये। 
तथा कण्टकेषु कण्टकिवृक्षेषु। तथा ' घ्यत्रासु पत्र- रहितासु वल्लीषु स्थितो कप्रदीप्तो 
दोषकृद्योषं करोति।।६।। 
आग्नेयी अर्थात्‌ पूर्व-याम्य दिशा कोण (अग्निकोण) की दिशा, आग्नेय लग्म 
अर्थात्‌ मेष-सिंह-वृश्चिक-मकर और कुम्भ (ये क्रूरराशियाँ), अग्निसंज्ञक मुहूर्त अर्थात्‌ 
अम्निमुहूर्त, आग्रेयनक्षत्र अर्थात्‌ कृत्तिकानक्षत्र, जहाँ पर अग्नि विद्यमान हो, वह अग्नि- 
प्रदेश; इन स्थानों पर सूर्य-प्रदीष्त शकुन शब्द करता हो, तो वह अग्नि-भय का कारक 
होता है। विष्टि (भद्रा) करण, यम अर्थात्‌ शनि की राशियाँ मकर और कुम्भ; ये 
उदयतम्न में हों तथा काँटे वाले वृक्षों और बिना पत्ते वाली लताओं पर सूर्यदीप्त शकुन 
हो, तो वह दोषकारक होता है॥६॥ 
अथ कलहलज्ञानमाह-- 
गआम्य: प्रदीप्त: स्वरचेष्टिताभ्या- 
मुओ रुवन्‌ कण्टकिनि स्थितश्च। 
भौमर्क्षलग्ने यदि नैऋती च 
क्‍ .._स्थितोउभितश्वेत्‌ कलहाय दृष्ट:।।७।। 
कलहसूचक शकुन को कहते हैं- 
कक प्राम्य-शकुन अपने शब्द एवं चेष्टाओं से प्रदीप्त होकर तीब्र ध्वनि करता हुआ 
. कटीले वृक्ष पर नैऋत्य दिशा (दक्षिण-पश्चिम कोण) में स्थित हो और भौम का लग्न 
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(१,८) हो, तब वह कलहकारक होता है, ऐसा दखा गया है।।७॥। 

ग्रामे भवो ग्राम्य:ः शकुनः, स च स्वरचेष्टिताभ्यां प्रदीप्त:। स्वरेण शब्देन 
चेष्टया वा प्रदीप्त:। उग्रस्तीत्रो रुवन्‌ क्रोशन्‌। कण्टकिनि सकण्टके वृक्षे स्थितः। 
भोमक्षे मेषवृश्चिकौ तयोरन्यतमे लग्मे। स च शकुनो यदि नेऋती च स्थितो भवति, 
नेऋत्यां देशि समवस्थित:। अभितः सम्मुख उभयतश्रेद्यदि वामदक्षिणपार्श्रयोस्तदा 
स दृष्टो5वबलोकितः कलहाय भवति, कलहं करोति।।७।। 

गाँव में उत्पन्न होने वाला ग्राम-शकुन, वह स्वर से अर्थात्‌ अपने शब्दों से तथा 
चेष्टाओं से प्रदीप्त (उद्दीप्त) होकर काँटा युक्त वृक्ष पर स्थित होकर मंगल के लग्न 
अर्थात्‌ मेष अथवा वृश्चिक में से किसी भी एक लग्न के उदित होने पर, नैऋत्यकोण 
की दिशा में स्थित होकर सम्मुख तथा बाएँ और दाहिने देखता हुआ स्थित रहे, तब 
वह कलह कराता है॥७॥ 

अथ संग्रहणमाह- 

लग्ले5 थवेन्दो र्भगुभांशसंस्थे 
विदिक्स्थितो5 धोवदनश्च रौति। 
दीप्त: स चेत्‌ संग्रहणं करोति 
१ योन्या तया या विदिश्ि प्रदिष्टा।। ८ ।। 

संयोगकारक शकुन बतलाते हैं- 

कर्कलग्न हो और शुक्र का नवमांश (तुला) हो तथा शकुन कोण-दिशा में नीचे 
मुख कर स्थित होता हुआ शब्द करे और दीप्त हो, तब वह ख्री-संयोग कराता है। 

अर्थात्‌ परकीया खत्री से, उस कोण में जो रहती हो, उससे संयोग कराता 

है।।८॥। 

अथवा इन्दो्लग्ने कर्कटे तरि .अ भृगुभांशसंस्थे। भृगोः शुक्रस्य भांशो 
नवांशको भृगुभांशः। कर्कटस्य तुलनवांशक इत्यर्थ:। तस्मिल्लग्नस्थे शकुनो 
विदिक्स्थितो विदिशमवस्थित:। तत्र चाधोवदनो5 धोमुखश्च विरौति शब्द करोति। 
स चेद्यदि दीप्त: स्थानदीप्त: शब्ददीप्तश्च, तदा संग्रहणं संयोगं करोति, कया? 
स्त्रिया सह। योन्या तया वा विदिशि प्रदिष्टा तस्यां विदिशि यस्या योनिरुत्पत्ति: 
प्रदिष्टोक्ता: स्नीणां विकल्पे बृहती कुमारीत्यादि। तया सह संग्रहणं करोति। 
केषाश्नित्‌ पाठ: यो5 न्‍्यो5 नुयायाद्दिशि सम्प्रदिष्ट:। तस्यां दिशि अनुपश्चात्‌ सम्प्रदिष्ट: 
सम्यकप्रेषितो यो5न्‍्यो5परो यायाद्‌ गच्छेत्‌ तेन सह संयोग इति।॥८।। 


१. यो5नन्‍्यो5 नुयायाद्‌ दिशि सम्प्रदिष्ट इति पाठान्तरम्‌। 
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अथवा दूसरा योग कहते हैं। चन्द्रमा का लग्न अर्थात्‌ कर्क लग्न हो, शुक्र का 
नवांश अर्थात्‌ तुला का नवांश हो। इस प्रकार का लग्न हो और शकुन विदिशा 
(कोणदिशा) में स्थित हो तथा नीचे मुखकर शब्द करता हो, एवं वह दीप्त अर्थात्‌ 
स्थान-दीप्त और शब्द-दीप्त हो, तब संयोग कराता है। किसके साथ? स्त्री के साथ 
संयोग कराता है। उस कोण की दिशा में जिस प्रकार की योनि की उत्पत्ति पूर्व में कही 
गई है उस प्रकार की स्त्री से संयोग कराता है। स्री के विकल्प में “बृहती कुमारी” का 
संयोग समझना चाहिए। इसके पाठान्तर का अर्थ करते हुए कहा जाता है कि, जो अनु 
अर्थात्‌ पश्चात्‌ प्रेषित हो, जो कोई दूसरा व्यक्ति बाद में आवे-उसके साथ संयोग 
(मिलाप) कराता है॥८॥ 
विशेष व्याख्या- 

बहती” शब्द कण्टकारी (भटकटैया) के लिए अमरकोश (२.४.९३) में 
वर्णित है। शाश्वतकोशकार में क्षुद्रात्नी का व्यवहार माना है। मेदिनी कोश में श्ुद्रा, 
नटी और वेश्या अर्थ में यह शब्द ग्राह्म है। 


पुनरप्याह- 
पुराशिलग्रे विषमे तिथौ च 
दिक्सस्‍्थः प्रदीप्त: शकुनों नराख्यः। 
बाच्यं तदा संग्रहणं नराणां 
मिश्रे भवेत्‌ पण्डकसम्प्रयोग: | | ९।। 
और भी कहते हैं- 


. पुरुषसंज्ञक लग्न एवं विषम संख्यक तिथियों में तथा पूर्वादि प्रमुख चार 
दिशाओं में यदि पुरुषशकुन प्रदीप्त हो, तब पुरुष का संयोग कहना चाहिए। लग्न, 
तिथि आदि के मिश्रित योग में पण्डक अर्थात्‌ नपुंसक के साथ संयोग कहना 
चाहिए।॥९॥। 

पुंराशयो मेषादयः षड़्‌ विषमा मेषमिथुनसिहतुलाथन्विकुम्भा: विषमास्तिथयः 
संख्यया प्रतिपत्‌ तृतीया पञश्चममी सप्तमी नवमी एकादशी त्रयोदशी पश्चदशी चेति। 
नराख्यः पुरुषाख्य: शकुनो दिक्स्थितो दिशि पूर्वस्यां दक्षिणस्यां पश्चिमायामुत्तरस्यां 
वा स्थितः प्रदीप्तश्च यदि भवति तदा नराणां पुरुषाणां वा संग्रहणं संयोगो वाच्य._ 
वक्तव्यम्‌। मिश्रे भवेत्‌ पण्डकसम्प्रयोग:, पुराश्यादिषु वर्गे मिश्रे स्थिते पुरुषराशिवरगें 
लग्ने समायां तिथौ व्यत्यये वा। विदिक्स्थितः पुरुष: शकुनो विदिक्स्थितः 
खत्रीसंज्ञो वा तदा पण्डकसम्प्रयोगो नपुंसकेन सह समायोगो भवति।। ९।। 
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पुरुषराशि अर्थात्‌ छ: विषम १,३,५,७,९, ११ राशियाँ, विषम तिथि अर्थात्‌ 
१,३२,५,७,९, ११, १३, १५ तिथियाँ, नर अर्थात्‌ पुरुष-वाचक शकुन, मुख्य दिशा 
में स्थित अर्थात्‌ पूर्वदिशा, दक्षिणदिशा, पश्चिमदिशा अथवा उत्तरदिशा में स्थित और 
प्रदीष्त हो, तब पुरुषों का संयोग कहना चाहिए पुरुष राश्यादि में मिश्रित हो अर्थात्‌ 
पुरुषणशि का लग्न और समतिथि हो, अथवा इसके विपरीत हो, विदिक्‌ अर्थात्‌ 
कोणस्थ दिशाओं में पुरुषशकुन अथवा कोणदिशा में स्रीसंज्षक शकुन हो तब नपुंसक 
के साथ संयोग होता है॥९॥ 
विशेष व्याख्या- 

पण्डक-इसका अर्थ नपुंसक है। अमरकोश (२.९.३९) में कहा गया है- 
तृतीया प्रकृति: शण्ढ: क्लीब: पण्डो नपुंसकम्‌। 

पुनरप्याह- 

एवं रवे;: क्षेत्रनवाशलम्मे 
लग्ने स्थिते वा स्वयमेव सूरये। 
दीप्तो5भिधत्ते शकुनो विरौति 
पुंसः प्रधानस्य हि कारणं तत्‌।॥१ ०।। 

पुन: कहते हैं- 

इस प्रकार के योग में रवि-राशि सिंह का लग्न अथवा सिंह का नवमांश हो, 
अथवा सूर्य स्वयं ही लग्नस्थ हो और दीप्तशकुन शब्द करता हो, तब प्रधानपुरुष का 
आगमन होता है॥१०॥ 

पुंराशिवर्ग इति सर्वमनुवर्तते। एवमनेन प्रकारेण रवेरादित्यस्य क्षेत्रनवांशलग्रे। 
रविक्षेत्रं सिंह एव। तात्कालिकगते रविक्षेत्रे सिहे3 थवान्यस्मिन्‌ू राशौ लग्नगते 
तत्काले सिंहनवांशके। अथवा स्वयमेव सूर्य रवौ तात्कालिके लग्ने स्थिते 
दीप्तः शकुनो विरौति क्रोशते। तदा प्रधानस्थ मनुष्यस्य तत्कारणमागमनमभिधत्ते 
करोति।। १ ०।। 

पुरुषराशि एवं पुरुषवर्ग का यहाँ पर सर्वत्र अन्वय करना चाहिए। इस प्रकार से 
रवि का क्षेत्र सिंह तात्कालिक लग्न हो, अथवा किसी भी दूसरे लग्न में सिंह का 
नवमांश चल रहा हो, अथवा सूर्य तात्कालिक लग्न में स्थित हो और दीप्त शकुन 
ध्वनि करे तब इस योग के कारण प्रधानव्यक्ति का आगमन होता है॥१०॥ 
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अथ प्रकारान्तरेण कर्मणां विधानमाह- 
प्रारम्भमाणेषु च सर्वकार्येष्व्कान्विताद्धादूगणयेद्विलग्रम्‌। 
सम्पद्विपश्चेति यथा क्रमेण सम्पद्विपच्चेति तथैव वाच्या।। १ १।। 

प्रकारान्‍्तर से कार्यों का फल विधान कहते हैं- 

सूर्यस्थ लग्न (राशि) से, प्रारम्भ किये गये सभी प्रकार के कार्यों के आरम्भ- 
लग्न तक, गणना करें। सूर्य राशि सम्पत्‌ तथा तत्पश्चात्‌ विपत्‌ इस क्रम से गणना कर 
कार्य के सम्पत्‌ अथवा विपत्‌ का आदेश करें॥११॥ 

सर्वकार्येषु सर्वकर्मसु प्रारम्भमाणेषु क्रियमाणेषु अर्कान्वितादू भात्‌, अर्क 
आदित्यस्तेनान्वितं युक्त यद्भं राशिस्तस्मादार भ्य विलग्नराशिं यावद्‌ गणयेदिति 
सम्पद्विपच्चेति। यस्मिन्‌ राशावर्कः स्थितः स सम्पत्‌, ततो द्वितीयो विपत्संज्ञ:, 
ततस्तृतीयः सम्पत्संज्ञ:। एवं क्रमेण गणयेद्यावल्लग्नराशिम्‌। येन लग्मप्रारम्भस्तथा 
तेनैव प्रकारेण कर्मणां सम्पद्विपच्चेति वाच्या। एवं कार्याणां सम्पत्तिर्विपत्तिश्न 
विज्ञातव्या।। ११।। 

सभी प्रकार के क्रियमाण कार्यों के प्रारम्भ होने पर सूर्यधिष्ठित राशि से प्रारम्भ 
कर कार्यारम्भ लग्न तक सम्पतू-विपत्‌ की गणना करें। तात्पर्य यह है कि जिस राशि 
में सूर्य स्थित हो वह सम्पत्‌ उससे दूसरी राशि विपत्‌, तीसरी राशि सम्पत्‌ पुनः चौथी 
राशि विपत्‌ इत्यादि क्रम से लग्नरशि तक गणना करें। जिस लग्न में कार्यारम्भ हो 
उसके सम्पत्‌ अथवा विपत्‌ क्रम के होने पर, उस कार्य का परिणाम सम्पतू युक्त 
अथवा विपत्‌ युक्त कहना चाहिए। कार्यों की सम्पत्ति अथवा विपत्ति का ज्ञान इस 
प्रकार किया जाना चाहिए॥११॥ 
विशेष व्याख्या- 

। ।स्पष्टार्थ चक्र।। 


जा कि ली किक हि 


विपत 


न 
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सूर्यगाशि से कार्यारम्भ लग्नराशि तक गणना कर एकादि जो भी संख्या आवे 
उसका फल इस चक्र से ज्ञात करें। 
अथागतस्याकृतिज्ञानमाह- 
काणेनाक्ष्णा दक्षिणेनैति सूर्ये 
चन्द्रे लग्नाद्‌ द्वादशे चेतरेण। 
लग्नस्थे5 के पापदृष्टे3 न्‍ध एव 
.._कुब्जः स्वक्षे श्रोत्रहीनो जडो वा।। १ २।। 
क्रूरः षष्ठे क्रूरदृष्टो विलग्राद्‌ 
यस्मिन्‌ राशौ तद्‌ गृहाड़े ब्रणो5स्थ। 
एवं प्रोक्त यन्‍्मया जन्मकाले 
चिह्ठ॑ रूप॑ तत्तदस्मिन्‌ विचिन्त्यम्‌।। १३।। 
आगन्तुक की आकृति का ज्ञान बतलाते हैं- 
यदि लग्न से बारहवें भाव में सूर्य हो तो दाहिने नेत्र के काने व्यक्ति से संयोग 
होता है, तथा लग्न से द्वादश स्थान में चन्द्रमा के होने पर पर बाएँ नेत्र से काने व्यक्ति 
से संयोग होता है। लग्नगत सूर्य पापग्रह से दृष्ट हो, तो अन्धे से संयोग होता है। सूर्य 
स्वगृही लग्न में हो तब कुबड़े, अन्धे अथवा मूर्ख से संयोग होता है॥१२॥ 
लग्न से छठे भाव में पापग्रह यदि क्रूरग्रह से दृष्ट हो, तब जिस राशि में छठा 
भाव हो उस राशि के अड्ग पर वर्ण का चिह्न कहना चाहिए। कालनर का अंग विभाग 
कर जन्मकालिक त्रणादि का जो विचार किया जाता है, वही विचार यहाँ पर भी अंगों 
के लक्षणों हेतु करना चाहिए॥१३॥ 
काणेनाक्ष्णा दक्षिणेनेति। येन सह संयोगो ज्ञातः स च कीदृगिति। यदि 
तात्कालिकाल्लग्नात्‌ सूर्य आदित्यो द्वादशे स्थाने स्थितः, स पुरुषो दक्षिणेनाक्ष्णा 
काण एवा5 5गच्छति। चन्द्रे लग्नाद्‌ द्वादशे स्थाने स्थिते चेतरेण वामेनाक्ष्णा काण 
एवेति। अथदिवार्कचन्द्रयोईयोरपि द्वादशयोरन्ध्‌ एव। लग्नस्थे$के प्राग्लग्रस्थिते 
सूर्ये पापाभ्यां भौमसौराभ्यामीक्षिते5 न्य एव नेत्रहीन:। स्वक्षे सिंहलग्नगते तत्रस्थे 
चार्के कुब्ज: श्रोत्रहीनो वधिरो जडो वा मूर्ख: प्रभवति।। १ २।। 
जिसके साथ संयोग होना है, वह किस प्रकार का होगा यह विचार करते 
हैं। यदि तात्कालिकलग्न से सूर्य द्वादशस्थान में स्थित हो, तो वह पुरुष दक्षिणनेत्र 
से काना होता है। चन्द्रमा यदि लग्न से द्वादश स्थान में हो तो वह वाम-नेत्र से काना 





२९८ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ [ अ. ९५ | 


होता है। यदि द्वादशस्थान में सूर्य और चन्द्रमा दोनों हों, तब अंधा होता है-यह भी 
तात्पर्यार्थ हैं।, लग्नस्थित सूर्य पापग्रहों अर्थात्‌ मंगल और शनि से दृष्ट हो, तो वह 
नेत्रहीन होता है। तात्कालिक सिंहलग्म में सूर्य हो, तब वह संयोगी व्यक्ति कुबड़ा, 
बहरा अथवा जड़ अर्थात्‌ मूर्ख होता है॥१२॥ 
क़रूरः षष्ठ इति। विलग्मात्‌ स्पष्टलग्नात्‌ षष्ठस्थाने क्रूरः पापग्रह: आदि- 
त्याड्राकरशनैश्चवारणामन्यतमो भवति। स च क्रूरदृष्टः पापावलोकितो यदि भवति, 
तदा तदगृहाड़े। स च षष्ठस्थानस्थो राशि: कालपुरुषस्य यस्मिन्‌ ''कालाड्रानि 
वराजड़म'' 'इत्यादिना ग्रन्थेनोक्त:। तस्मिन्नज़े तस्य ब्रणो वक्तव्य:। एवमनेन 
प्रकारेण जन्मकाले जातकसमये यदुक्त कथित चिह्ठ॑ लक्ष्म रूपमाकारं तत्सर्वमस्मिन्‌ 
प्रकरणे चिन्त्यं चिन्तनीयम्‌। यथा-'““त्रिकोणगे ज्ञे विबलेैस्तथापरैरमुखा- 
डप्रिहस्तैर्दिंगुणैस्तदा भवेत्‌'' '। यथा- 
सौम्यक्षाशे' रविजरुधिरो चेतू सदन्तो3त्र जात: 
कुब्जः स्वक्षे शशिनि तनुगे मन्दमाहेयदृष्टे। 
पड्ढडमनि यमशशिकुजैर्वक्षिते लग्नसंस्थे 
सन्धौ पापे शशिनि च जड: स्थान्न चेत्‌ सौम्यदृष्टि:।। 
सौरशशाड्डदिवाकरदृष्टे वामनको मकरान्त्यविलग्रे। 
धीनवमोदयगैश्व दृकाणै: पापयुतैरभुजाडपप्रिशिरा: स्यात्‌।। 
रविशशियुते सिंहे लग्ने कुजार्किनिरी क्षिते 
नयनरहितः सौम्यासौम्यैः सबुद्बुदलोचन: । 
व्ययगृहगतश्चन्द्रो वाम॑ हिनस्त्यपरं रवि- 
रशुभगदिता योगा याप्या भवन्ति शुभेक्षिता:। 
एवमादि। तथानिष्टयोगाध्यायोक्ते सर्व चिन्तनीयमिति। । १ ३।। 
स्पष्टलग्न से षष्ठभाव में क्रूरग्रह अर्थात्‌ रवि, भौम और शनि में से कोई भी 
ग्रह हो और वह पापग्रह से देखा जाता हो, तब वह षष्ठ भागवत राशि काल-पुरुष 


के जिस अंग का प्रतिनिधित्व करती है, उस अंग पर उस व्यक्ति को ब्रणादि चिह्न होते 
हैं। इस प्रकार से जातक के जन्मकालिक कालपुरुष के अंगों के अनुसार जिन 





१, बृहज्जातके १ अध्यायस्य ४ शलोकः। 
२. बृहज्जातके ४ अध्यायस्य १७ एलोकः। 
३. बृहज्जातके ४ अध्यायस्य १८-२० श्लोकाः। 
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चिन्हादिकों का कथन है, उन सभी का इस प्रकरण में विचार करना चाहिए। जैसा कि 
“त्रिकोण में बुध स्थित हो तथा अन्य ग्रह निर्बल हों, तब मुख, हस्तादि पर द्विगुणित 
ब्रण का होना कहा गया है।” जैसा कि- 

यदि बुध की राशि और बुध के नवमांश में शनि और मंगल हों तब जातक 
दाँतों सहित पैदा होता है। चन्द्रमा अपनी राशि कर्क का लग्नस्थ हो तथा शनि और 
मंगल से देखा जाता हो, तब जातक कुबड़ा होता है। मीन लग्न हो और शनि, चन्द्र 
तथा मंगल से वह दृष्ट हो, तब जातक लंगड़ा होता है। लग्न की सन्धि में पापग्रह तथा 
चन्द्रमा हो तथा शुभग्रह की दृष्टि उस पर न हो, तब जातक जड़ (मूर्ख) होता है। 

मकर अथवा मीन लग्न हो तथा वह शनि, चन्द्र और रवि से दृष्ट हो, तब 
जातक वामन (छोटा कद वाला) होता है। लग्न से पञ्चमम अथवा नवम द्रेष्काण पापयुक्त 
हो, तब जातक बाँह और कन्धे तथा शिराओं से रहित होता है। सिंहलग्न हो तथा वह 
रवि-चन्द्र से युक्त हो और वह मंगल तथा शनि से दृष्ट हो, तब वह जातक नेत्रहीन 
(अन्धा) होता है। शुभाशुभ मिश्रित ग्रहों से दृष्ट होने पर जातक बुद-बुद्‌ नेत्रों वाला 
अर्थात्‌ आँख भीचने वाला होता है। व्ययभाव में स्थित चन्द्रमा वामनेत्र का विनाशक 
तथा व्ययस्थ सूर्य दक्षिण-नेत्र का का विनाशक होता है। ये अशुभ योग शुभग्रहों की 
दृष्टि होने पर अल्पफल देते हैं, अथवा इनका अशुभफल नहीं होता है। 

इस प्रकार के अन्य फल भी जो कि अनिष्टाध्याय में कहे गये हैं, उन सबका 
विचार करना चाहिए॥१३॥ 


विशेष व्याख्या- 
कालपुरुषाज्ञ विचार 'जातक पारिजात' ग्रन्थ के अनुसार मेषादि राशियों के 


क्रम से निम्नवत्‌ है-१. शिर, २. मुखभाग, ३ वक्ष, बाहु, ४. हृदय, ४. उदर, कृक्षि, 
६. कटि, ७. वस्ति, ८. लिज्ज, ९. उरू, १०. जानु, ११. जंघा, १२. चरण। 


फेक पे 








यवनेश्वरकृत अक्षरकोश 


(अथा5 5 गतस्याख्याज्ञानमचार्य: करोति। तच्चाल्पबहुलं स्वल्पग्र॑थं मृदु- 
बुद्धीनाम- गम्यतो5 स्माभिस्तदेव बोधियात्रायां 'यवनेश्वरकृतश्चाक्षरकोशो व्याख्यायते। 

आगन्तुक के विषयवस्तु के ज्ञान को अब आचार्य कहते हैं। यह ज्ञान लघु- 
ग्रन्थ अर्थात्‌ संक्षिप्तरूप में मन्दबुद्धि के छात्रों द्वारा बोधगम्य नहीं है। इसको हम 
बोधियात्रा' में यवनेश्वर कृत अक्षरकोश के विषय का यहाँ पर व्याख्या करते हैं। 

तत्रादावेव प्रयोजनप्रदर्शनार्थमाह- 

अतः परं लोकनिरूपितानि 
द्रव्येषु नानाक्षरसंग्रहाणि। 
इष्टप्रणीतानि विभाजितानि 
नामानि केन्द्रक्रमशः प्रवक्ष्ये।। ९।। 

प्रारम्भ में इसका प्रयोजन कहते हैं- 

एतपश्चात्‌ लोक में निरूपित द्रव्यों के निमित्त विविध वर्णों के संग्रह को, जो 
कि श्रेष्ठ विद्वानों द्वारा कहा गया तथा विभक्त किया गया है, उसे केन्द्रादि के क्रम से 
कह रहा हूँ॥१॥ 

अतोस्मात्‌ प्रश्नज्ञानात्‌ परमनन्तरं लोकनिरूपितानि लोकैजनिर्निरूपितानि 
सर्वलोकप्रसिद्धानि द्रव्येषु धातुमूलजीवेषु नानाक्षरेभ्यो3 नेकप्रकारवर्णे भ्य: संग्रहो 
येषां तानि। संग्रह एकीकरणम्‌। इष्टप्रणीतानि, इष्टैराप्तै्नारायणार्कवसिष्ठप- 
राशरमयप्रभृतिभिः प्रणीतानि निर्मितानि। विभाजितानि विभागीकृतानि नामानि 
संज्ञारूपाण्यभिधानानि केन्द्रक्रमशश्वतुष्टयपरिपाट्या प्रवक्ष्ये कथयिष्ये। । १।। 

इस प्रश्नज्ञान के अनन्तर लोकप्रसिद्ध धातु, मूल और जीव; इन तीन द्रव्यों 
से विविध वर्णो द्वारा संग्रह अर्थात्‌ एकीकरण को कहता हूँ। यह इष्ट प्रणीत अर्थात्‌ 
आप्त पुरुषों-नारायण, सूर्य, वशिष्ठ, पाराशर और मय आदि के द्वारा, निर्मित है। 
यह विविध क्रमों में विभक्त और विविध संज्ञाओं से निर्दिष्ट तथा केन्द्रादि चतुष्टय 
(१,४,७, १०) की परम्परानुसार है, जिसको यहाँ कहा जायेगा॥ १॥ 


१. यवनेश्वरक़ृत ड़ति घ. पु. घाठ:। -' 
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तत्र क्रमज्ञानमाह- 
लग्माम्बुसंस्थास्तनभ:सस्थितेषु 
क्षेत्रेषु ये लग्गगता गृहांशा:। 
तेभ्यो5 क्षराण्यात्मगृहाश्रयाणि 
विन्द्याद्‌ ग्रहाणां स्वगणक्रमेण।। २।। 
क्रमज्ञान को बतलाते हैं- 
उदयलग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान में स्थित राशियों के गृहांश अर्थात्‌ 
मेषादि राशियों के नवमांश, जो तात्कालिक लग्नादि में प्राप्त हों, उन शशियों के 
अंशों में अक्षरों को स्वभवन के अनुसार निर्धारित किया जाता है। सूर्यादि ग्रहों के 
आत्मगृह अर्थात्‌ स्वराशि को पूर्वपरम्परा के अनुसार ही जानना चाहिए॥२॥ 
लग्नमसंस्थो विलग्नस्थः। अम्बुसंस्थश्वतुर्थस्थानस्थ:। अस्तस्थितः सप्तमस्थ:। 
नभःस्थितो दशमस्थः। एतेषु च क्षेत्रेषु राशिषु ये लग्नगता गृहांशा:। गृहाणां 
राशीनां मेषादीनां येषां नवभागा लग्नगताः प्राग्लग्नादिष्वाश्रितास्ते भ्यो 
ग॒हांशेभ्यो5 क्षराणि वर्णा आत्मगृहाश्रयाणि- आत्मगहं स्वभवनमाश्रयः स्थान येषां 
तानि विन्द्याद्‌ जानीयात्‌, ग्रहाणां रव्यादीनां स्वगणक्रमे स्ववर्गपरिपाट्या।। २।। 
लग्न अर्थात्‌ तात्कालिक उदयलग्न, अम्बु अर्थात्‌ चतुर्थ भाव, अस्त अर्थात्‌ 
सप्तम, नभ अर्थात्‌ दशम स्थान-इन स्थानों में स्थित, अर्थात्‌ इनकी राशियों में 
स्थित मेषादि राशियों के नवमांश ज्ञात करें। लग्नादि में प्राप्त जो राशियों के नवमांश 
हों, तदनुसार ही अक्षरों अर्थात्‌ वर्णों को आत्मगृह अर्थात्‌ स्वभवन (अपनी राशि) के 
अनुसार ज्ञात करें। सूर्यादि ग्रहों के गण को अर्थात्‌ स्वभवन (अपनी राशि) के अनुसार 
ज्ञात करें। सूर्यादि ग्रहों के गण को अर्थात्‌ उनके अपने वर्ण को परम्परानुसार ही 
समझें।। २॥। 
अथ ग्रहाणां वर्गानाह- 
कवर्गपूर्वान्‌ कुजशुक्रचान्द्रि 
जीवार्कजानां प्रवदन्ति व्गन्‌। 
यकारपूर्वा: शशिनो निरुक्ता . 
वर्णस्त्विकारप्रभवा रवबेः स्यु:॥।३।। 
ग्रहों के वर्ण को कहते हैं- 


कवर्गादिकों में क्रमश: भौम, शुक्र, बुध, गुरु और शनि के वर्ण कहे जाते हैं। 
यकारादि वर्ण चन्द्रमा के और अकारादि वर्ण रवि के होते हैं॥।३॥ 
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कवर्गपू्वन्‌ कवगद्धान्‌ वगन्‌ यथाक्रमेण कुजादीनां ग्रहाणां परिपाट्या 
प्रवदन्ति मुनयः। तद्यथा-कवर्ग: कुजस्य भौमस्य। चवर्ग: शुक्रस्यथ। टवर्ग- 
श्ान्ेबुधस्थ। तवर्गो जीवस्य गुरो:। पवर्गो5र्कजस्थ सौरस्य। यकारपूर्वा यकाराष्यष्टौ 
वर्णा: शशिनश्चन्द्रस्य निरुक्ता: कथिता:। अकारः प्रभव आद्यो येषां वर्णानामक्षराणां 
ते अकारप्रभवा रवेरकस्य स्युर्भवेयु, तद्यथा-अ आ इ ई उऊ ए ऐ ओ औ अं 
अः रवेः। क ख गघ ड भौमस्य। च छ जझ ज शुक्रस्य। ट ठड ढण 
बुधस्य। त थ द ध नगुरो। पफ ब भ म सौरस्थ। यरल वश षसह 
चन्द्रस्य। । ३।। 

कवर्गादि वर्गों को क्रमश: भौमादि ग्रहों के लिए परम्परानुसार मुनियों ने निर्देश 
किया है। जैसा कि कवर्ग मंगल का, च वर्ग शुक्र का, टवर्ग चान्द्रि अर्थात्‌ बुध का 
तवर्ग गुरु का, प वर्ग शनि का, यवर्ग अर्थात्‌ यकारादि आठ वर्ण चन्द्रमा के और अवर्ग 
अर्थात्‌ अ आदि स्वरवर्ण सूर्य के कहे गये हैं। यथा-अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, 
ओ, अं, अ: ये सूर्य के वर्ण हैं। भौम का वर्ग"क, ख, ग, घ, ड। शुक्र का-च, छ, 
ज, ज, बुध का-ट, ठ, ड, ढ, ण, गुरु का-त, थ, द, ध, न, शनि का-प, फ, बे, 
भ, म और चन्द्रमा का-य, र, ल, व, श, ष, स, ह, वर्ग होता है॥३॥ 

अथ रशशिवशेन द्रेष्काणवशेन च नामाक्षरसंख्याज्ञानमाह- 

द्रेष्काणवृद्धया प्रवदन्ति नाम 
त्रिपश्चसप्ताक्षरमोजराशौ। 
युग्मे तु विन्याद द्विचतुष्कषट्क॑ 
नामाक्षराणि ग्रहदृष्टिवृद्ध्या। । ४ । । 

राशि और द्रेष्काण के अनुसार नामाक्षर संख्या कहते हैं- 

द्रेष्काण की वृद्धि (प्रथम-द्वितीयादि) के अनुसार विषम-राशि में क्रमश: तीन, 
पाँच और सात अक्षरों के नाम होते हैं। समराशि के द्रेष्काण में क्रमश: दो, चार और 
छ: अक्षरों के नाम को जानें। ग्रहों की दृष्टि के अनुसार इन नामाक्षरों में वृद्धि होती 
है।।४॥। । 

द्रेष्काणो राशित्रिभाग:। तस्य वृद्धया वर्धनेनौजराशौ विषमक्षे त्रिपञश्नसप्ताक्षरं 
नाम। प्रथमे त््यक्षरम्‌, द्वितीये पश्चाक्षरम्‌, तृतीये सप्ताक्षरमिति। युग्मे समराशौ 
लग्मनगते प्रथमे द्रेष्काणे द्वयक्षरं नाम विन्द्याज्जानीयातू। द्वितीये चतुष्क॑ चतुरक्षरम्‌। 
तृतीये घटक षडक्षरम। तानि च नामक्षराणि नामवर्णा ग्रहदृष्टिवृद्या। यतः 
केन्द्रस्थराशिभिरक्षराण्यानीयन्ते। केद्धचतुष्टयस्य प्रस्तुतत्वात्‌ किल योग्यद्वयेनाक्षिप्तमिद 
शास्त्रम्‌। तत्रैकः स्थितियोग:, द्वितीयो दृष्टियोग:। स्थितियोगं परिहृत्य 
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दृष्टियोगेनानीयन्ते। दृष्टियोगे तु बलाबलविचार:। उक्त च- 
'त्रिदशत्रिकोणचतुरस्नलसप्तमान्यवलोकयन्ति। चरणाभिवृद्धित:। 
रविजामरेज्यरुधिरा: परे च ये क्रमशो भवन्ति किल वीक्षणे5धिका:। ।इति। | 
एवं ग्रहदर्शनवृद्धया नामाक्षराण्यानीयन्ते। । ४ । । 
द्रेष्पाण किसी राशि का तृतीय भाग होता है। इसके वृद्धि क्रम से विषमराशि 

में तीन, पाँच और सात अक्षरों के नाम होते हैं। प्रथम द्रेष्काणभाग में तीन अक्षर, 
द्वितीय में पाँच अक्षर और तृतीय द्रेष्काणभाग में सात अक्षर होते हैं। युग्म अर्थात्‌ 
समराशि में लग्न हो, तब प्रथम द्रेष्काण में दो अक्षरों का नाम, द्वितीय द्रेष्काण में चार 
अक्षर और तृतीय द्रेष्काण में छः: अक्षर का नाम जाने। ये नामाक्षर अर्थात्‌ नाम के 
वर्ण ग्रहों की दृष्टि से वधित होते हैं; क्‍योंकि केन्रगत राशियों से अक्षरों का आनयन 
होता है। केन्द्रचतुष्टय के अनुसार प्रस्तुत यह शास्र दो योगों के आधार पर आश्रित 
है। पहला स्थिति योग और दूसरा दृष्टियोग है। स्थिति-योग को छोड़कर दृष्टियोण का 
आनयन करते हैं। दृष्टियोग का बलाबल विचार करते हुए कहा गया है- 

३-१०, ९-५, ४-८, और ७ की एकादि चरण के वृद्धि क्रम से ग्रहों की दृष्टि 
होती है। शनि, गुरु और मंगल क्रमश: विशेष वृद्धि से इन भावों को देखते हैं। अन्य 
क्‍ ग्रह एकाधिक चरणों से वृद्धि पूर्वक देखते हैं। 
इस प्रकार ग्रहों की दृष्टि-वृद्धि के अनुसार नामाक्षरों का आनयन किया जाता 
है।।४॥। 

अथ नवांशकवशेन नामाक्षरसद्ज॒द्याज्ञाममाह- 

वर्गोत्तमे दयक्षरक चरांशे 
स्थिरक्षभागे चतुरक्षरं तत्‌। 
ओजेषु चैभ्यो विषमाक्षराणि 


स्पुर्द्िस्वभावेषु तु राशिवच्च।। ५।। 
नवमांश के अनुसार नामाक्षर संख्या को कहते हैं- 
समराशि में चर अंश का वर्गोत्तम हो, तब दो अक्षर का नाम होता है। यदि 
समराशि में वर्गोत्तम स्थिरांश का हो, तब चार अक्षरों का नाम होता है। विषमराशि 
के वर्गोत्तम में विषमाक्षर वाले नाम होते हैं। द्विस्वभाव राशि के वर्गोत्तम में राशि के 
अनुसार ही नामाक्षर की संख्या होती है॥५॥ 


२*“बर्गोत्तमाश्चरगृहादिषु पूर्वमध्यपर्यन्तगा: '' इति। वर्गोत्तमाख्या नवांशका 


१, बृहज्जातके २ अध्यायस्य १३ श्लोकः। 
२. बृहज्जातके ९ अध्यायस्थ १९४ श्लोकः। 
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उक्ता:। अग्रत ओजशब्दकरंणादिह समराशावेव ज्ञायते। समराशौ कर्कटो मकरे 
वा यदा वर्गोत्तमश्चराशों भवति, तदा द्वयक्षर नाम। स्थिरक्षभागे स्थिरराशौ 
वृषसिंहवृश्चिक - कुम्भानामन्यतमे यदा स्थिरांशो वर्गोत्तमो भवति, तदा चतुरक्षरं 
नाम। ओजेषु विषमराशिषु मेषे तुले वा एभ्यो वर्गोत्तमांशके भ्यो विषमा क्षराणि 
स्पुर्भवेयु:। एतदुक्ते भवति-यदा विषमराशौ ववगोंत्तिमश्चरांशों भवति, तदा 
विषमाक्षराणि त्रीणि नाम्नि भवेयु; अथ तस्मिन्नेव वर्गोत्तम: स्थिरांशो भवति, तदा 
विषमाणि पश्चाक्षराणि नाम्नि भवेयुः। द्विस्वभावेषु राशिवच्च, द्विस्वभावेषु द्विमूर्तिषु 
लमग्नेषु राशिवद्राशितुल्यं स्थात्‌॥ एतदुक्त भवति-द्विस्वभावेषु मिथुनधनुषोरन्यतरे 
यदि विषमांशको वर्गोत्तमो भवति, तदा त्र्यक्षरं नामेति। अथ द्विस्वभावेषु समो 
वर्गोत्तमांशो भवति कन्यामीनयोरन्यतरस्तदा चतुरक्षरं नाम षडक्षरं नामवा। यत 
उक्तम्‌- 

...त्रपश्चसप्ताक्षरमोजराशौ युग्मे तु विन्दाद्‌ द्विचतुष्कपघटकम्‌। इति। 
वर्गोत्तमांशो यस्मिन्‌ द्रेषकाणभागे स्थितस्तद्वशाद्‌ वाच्यमिति। | ५।। 
“चरादि गहों (राशियों) में वर्गोत्तम प्रथम-मध्य-अन्त्य के क्रम से होते हैं- 

इस प्रकार बृहज्जातक (२.१३) में कहा गया है। वहाँ पर वर्गोत्तम नवांश का वर्णन 
है। '"ओज' अर्थात्‌ विषमराशि का कथन श्लोक में आगे आया है, अत: उसके पूर्वपद 
में समराशि का अध्याहार ज्ञात होता है। समराशि अर्थात्‌ कर्क अथवा मकर में 
वर्गोत्तम चरराशि का होने पर दो अक्षरों का नाम होता है। स्थिराशि अर्थात्‌ वृष, सिंह, 
वृश्चिक और कुम्भ राशियों में से किसी भी एक राशि में जब स्थिर अंश का वर्गीत्तम 
होता है तब चार अक्षरों का नाम होगा। विषमराशि अर्थात्‌ मेष और तुला में से किसी 
में भी वर्गोत्तमांश हो, तब विषमाक्षर के नाम होते हैं। इस कथन का अभिप्राय यह 
है कि जब विषमराशि और वर्गोत्तम चरांश का हो तब विषमाक्षर अर्थात्‌ तीन अक्षरों 
के नाम होते हैं। इसी व्गोत्तम में स्थिर अंश होते हैं तब विषमाक्षर अर्थात्‌ पाँच अक्षरों 
के नाम रहेंगे। द्विस्वभाव लग्न में राशि के अनुसार ही नामाक्षर होते हैं। इसका 
अभिप्राय यह है कि द्विस्वभाव राशियों मिथुन और धनुष में से किसी में भी यदि 
विषम अंश का वर्गोत्तम होता है, तब तीन अक्षरों का अथवा साथ अक्षरों का नाम 
होगा। द्विस्वभाव राशि में समराशि का वग्गोत्तम होने पर अर्थात्‌ कन्या और मीन राशि 
में से किसी राशि का वर्गोत्तम होने पर, चार अक्षरों अथवा छः अक्षरों का नाम रहेगा। 
जैसा कि कहा गया है- 


विषमराशि में ३,५,७ अक्षरों के नाम और समराशि में २,४,६ अक्षरों के नाम 
को जानना चाहिए। 


वर्गोत्तमांश, द्रेष्काण के जिस अंश में हो, तदनुसार ही नामाक्षरों का कथन 
करें।५॥ 


५8:49. 
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अन्रैव विशेषमाह- 
द्विमूर्तिसंज्चे तु वदेद्‌ द्विनाम 
सौम्येक्षिते द्विप्रकरोतो च राशौ। 
यावान्‌ गण: स्वोदयगों5 शकानां 
तावान्‌ ग्रह: संग्रहके5 क्षराणाम्‌। । ६।। 
यहाँ पर विशेष विचार करते हैं- 
द्विस्वभाव संज्ञक राशि होने पर दो नाम कहना चाहिये। यदि यह द्विस्वभाव 
राशि, बुध ग्रह से दृष्ट हो तब निश्चित ही दो नाम होते हैं। तात्कालिक लग्न के जितने 
नवमांश बीत चुके हों, उतने ही वर्णों के नाम होते है॥६॥ 
द्विमूर्तिसंज्ञे द्विस्वभावे राशौ द्विनाम वदेद्‌ ब्रूयात्‌। द्रे नामनी यस्य। तथा द्विप्रकृतौ 
द्विस्वभावराशौ सौम्येक्षिते बुधसन्दृष्टे, चशब्दाद्‌ द्विनाम वदेत्‌। यत्परिमाणस्यथ यावान्‌ 
अंशकानां नवभागानां गण: समूह: स्वोदयग: प्रश्नसमयेकतिक्रान्त-स्तावानेव गण: 
समूहो5क्षराणां वर्णानां संग्रहके नाम्नि भवति॥६॥ 
द्विमूर्तिसंज्ञक अर्थात्‌ द्विस्वभाव राशि होने पर दो नाम कहना चाहिये। अर्थात्‌ 
उसके दो नाम होते हैं। द्विप्रकृति अर्थात्‌ द्विस्वभावराशि बुध ग्रह से (सौम्येच्छित) दृष्ट 
होने पर भी दो नाम ही जानना चाहिये। प्रश्नकालिक लग्न के नवमांश के जितने भाग 
व्यतीत हो चुके हों, उसी भाग (खण्ड) तुल्य अक्षरों अर्थात्‌ वर्णों से निर्मित नाम होता 
है।।६।। 
अथ संयोगाक्षरमाह- 
संयोगमादौ बहुलेषु विन्द्यात्‌ 
कूटेषु संयोगपरं बदन्ति। 
स्वोच्चांशके द्विष्कृतमृक्षयोगाद्‌ 
गुर्वक्षर॑ त वनांशके स्यात्‌।।७।। 
संयुक्त अक्षरों को बतलाते हैं- 
विषम राशियों में प्रारम्भ का अक्षर संयुक्त समझें। समराशियों में संयुक्त अक्षर 
अन्त में होते हैं। लग्न के उच्चांश होने पर राशियों के अनुसार द्वित्व अक्षर होते हैं। 
लग्न के नवमांश के आधार पर दीर्घक्षर को जानें।।७॥ 
बहुलेष्वोजेषु विषमराशिषु नाम्नामादौ प्रथममेव संयोगं संयोगाक्षरं विन्द्याज्जानीयात] 
वर्णद्बसंयोग: संश्लेष:। हलो$नन्तरा: संयोग इति केचित्‌। बहुभेदा: केचित। द्विष्कृता: 
केचिद्‌ गुरव:। केचित्‌ संयोगान्तवद्‌ द्विष्कृता: यथा-यप्पा, वल्ला, यस्सा लस्सा। गुरवो 
द्वाभ्यां प्राकाराभ्यां भवन्ति। वर्गक्षरै: स्वतनुना। प्रथमप्रथमै:। तृतीयतृतीयै:। पदञ्चमपञ्जमै:। 
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प्रथमप्रथमैर्यथा-कक्क:, दत्त:, कुट्ट:। तृतीयतृतीयैर्यथा-लल्ल:, गग्ग:, दद्द:, जज्ज:। 
पञ्चमपञ्जमै:-शड्ड:, नण्ण:, धम्म:। परतनुना प्रथमद्वितीयैस्तृतीय चतुर्थैश्च। प्रथमद्वितीयैर्यथा- 
सुक्ख:, इच्छ:, डित्थ:। तृतीयचतुर्थर्यथा-वाग्घ-॥ दाडढ:, शुद्ध:। एते गुरव:। अन्येषां 
यथा परतनुना। पद्ञमप्रथमै: पदञ्जमद्वितीयै: पञ्चमतृतीयै: पदञ्चमचमतुर्थैश्च। एते संयोगा 
एव। पद्जमप्रथमैर्यथा-पड्ढ:। पदञ्चमतृतीयै: पद्चमचतुथैश्च। एते संयोगा एवं। पञ्जमप्रथमेर्यथा- 
ड्ड:। पञ्ञमद्वितीयैर्यथापशड्ड:। पदञ्चमतृतीयैर्यथा-श॒ड्भम्‌। पदञ्जमप्रथमै: पदञ्चमद्वितीये: पञ्ञमतृतीयै: 
पञ्चमचतुथैश्व। एते संयोगा एव पद्जञमप्रथमैर्यथा-पड्ढु;। पञ्जमद्वितीयैर्यथा-शड्ड:। 
पञ्ञमतृतीयैर्यथा-शुद्गम्‌। पदञ्चमचतुर्थर्यथा-सड्ठ:। केचिदन्‍्यथा कथयन्ति, यथा-स्वतनुना 
संयोगास्तेषपि द्विष्कृता उच्यन्ते।त यथा-धम्म:, दत्त:, कक्‍्क:। प्रथमद्ठितीयैस्तृतीयचतुर्थैश् 
संयोग:। संयोगसंज्ञास्ते गुरव उच्यन्ते। अन्ये ये संज्ञास्ते संयोगा एव न भवन्ति, यथा- 
धर्म:, वत्स:। आदिसंयोगो यथा-श्रीधर:, क्षीर:, समर इति। एवं संयोगमादो बहुलेषु 
विन्धादिति। कूटेषु संयोगपरं वदन्ति। कूटेषु समराशिषु संयोगपरम्‌॥। संयोग: परो 
यस्मिस्तत्संयोगपरं वदन्ति कथयन्ति तन्नारायणादय:। द्वयक्षरे नाम्नि यथा-पद्मम्‌, 
धर्म:, वत्स इत्येवमादय:। चतुरक्षरे नाम्नि यथा-वसुदत्त:, वसुगुप्त इत्येवमादय:। 
स्वोच्चांशके द्विष्कृतमिति। स्वश्वासावुच्चांश: स्वोच्चांश:। 

अजवृषभमृगाड्नाकुलीरा झषवणिजो च दिवाकरादितुड्राः । 

दशशशिखिमनुयुकतिथीन्द्रियाशैस्निनवकरविंशतिभिश्च ते5 स्तनीचा: । । ३ति। 

तस्मिन्‌ स्वोच्चांशके द्विष्कृतमक्षरं नाम्नि भवति। द्वौ वारौ कृतौ द्विष्कृती॥ कथम्‌ ? 
ऋक्षयोगाद्राशियोगाद्धेत:। अक्षरदाता ग्रह: स्वोच्चांशकस्थो द्विष्कृतमक्षरं करोति। एतदुक्ते 
भवति-पृच्छालग्ने यदौजराशिस्तदौजाक्षरं द्विष्कृत॑ भवति, यथा-दरद: दामोदर:। अथ 
युग्मराशिस्तदा युग्माक्षरं द्विष्कृत॑ भवति, यथा-देवदेव:। धराधर:। द्वयक्षरे यथा-कप्प:, 
यप्प:, वल्ल इत्येवमादय:। गुर्वक्षरं तद्धवनांशके स्यात्‌। गुर्वक्षर॑ं यस्मिन्‌ नाम्ति 
तद्गुर्वक्षरम। तदित्यनेन लग्नं परामृश्यते। तस्यथ भवनस्यांशक:। तस्मिन्नक्षरे सति 
गुर्वक्षरं स्याद्धवेत्‌। अत्र ऋक्षयोगादिभिर्वर्तती। ओजराशौ ओजाक्षरमेव गुर्वक्षर॑ भवति- 
कपित्थ:, अश्वत्थ:। युग्मराशौ युग्माक्षममेव, यथा-सुक्ख:, घग्घ:, शुद्ध:। चतुरक्षरे 
शुद्धौदन इत्येवमादय:।।७॥ 

बहुत से ओज अर्थात्‌ विषम राशियों के होने पर नाम के आदि (प्रथम) में 
संयुक्त अक्षर को जानना चाहिए। दो वर्णों के संयोग को संश्लेष कहा जाता है। कुछ 
आचार्य हलन्त वर्ण के अनन्तर आने वाले वर्ण को सम्मिलित रूप में संयुक्त अक्षर 
कहते हैं। कुछ आचार्य इसके अनेक भेद बतलाते हैं। कतिपय आचार्य द्वित्व को ही 
संयुक्त कहते हैं। कुछ लोग संयोगान्त के सदृश द्वित्व का विधान करते हैं। जैसा कि- 


१. बृहज्जांतके १ अध्यायस्य १३ श्लोकः। 
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यप्पा, वलला, यस्सा, लस्सा। गुरु अक्षर दो प्रकार के होते हैं। वर्गाक्षर स्ववर्ण युक्त 
होते हैं प्रथम वर्ण प्रथम के सदृश, तृतीय वर्ण तृतीय के सदृश तथा पदञ्ञम वर्ण पद्म 
के सदृश रहते हैं। जैसाकि प्रथैम वर्ण प्रथम के सदृश होने पर-कक्क दत्त, कुट्ट। 
तृतीय वर्ण तृतीय वर्ण के साथ होने का उदाहरण-लल्ल गग्ग, दद्द, जज्ज। पद्जमवर्ण 
का पदञ्जञमवर्ण के साथ होने का उदाहरण-शड्ड, नण्ण, धम्म। अन्य वर्णों के साथ 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्णों के साथ द्वितीयवर्ण का संयोग इस प्रकार है- 
खुक्ख, इच्छ, डित्थ। तृतीय वर्ण का चतुर्थ वर्ण के साथ संयोग का उदाहरण-वाग्घ, 
दाइड, शुद्ध। ये गुरु वर्ण हैं। अन्य वर्णों से संयुक्त वर्णों का विचार किया जा रहा है। 
पशञ्चम से प्रथम का, पंचम से द्वितीय का, पंचम से तृतीय का तथा पंचम से चतुर्थ 
का। ये सभी संयुक्त वर्ण हैं। जैसाकि-पञ्चम से प्रथम के संयोग का उदाहरण 'पह्ढ! है। 
पंचम से द्वितीय वर्ण का उदाहरण जैसा कि 'शद्ड” है। पंचम वर्ण से तृतीयवर्ण का 
संयोग, जैसाकि-'श्रुद्ध|। पंचम वर्ण का चतुर्थ वर्ण के साथ संयोग, जैसा कि-'सद्ठ 
है। कुछ विद्वान्‌ इससे भिन्न प्रकार भी कहते हैं। जैसा कि स्ववर्ण से संयुक्त वर्णों को 
द्वित्व कहते हैं। जैसाकि धम्म, दत्त, कक्‍्क। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्णों 
के साथ संयोग होता है। संयोग-संज्ञक उन वर्णों को गुरु वर्ण कहते हैं। अन्य वर्णों 
से कथित वर्णों का संयोग ही नहीं होता है। जैसाकि-धर्म, वत्स। आदि वर्णों का भी 
संयोग होता है। जैसाकि-श्रीधर, क्षीर, समर आदि। इस प्रकार विषम वर्णों का 
प्रारम्भिक संयोग समझना चाहिये। कूट अर्थात्‌ समराशि में पश्चात्‌ संयोग होता है। 
नारायण आदि आचार्यो ने परवर्णों में संयोग का अभिकथन किया है। नाम में दो 
अक्षरों का संयोग इस प्रकार होता है। जैसा कि-पद्म, धर्म, वत्स इत्यादि। चार अक्षरों 
के नाम में वसुदत्त, वसुगुप्त इत्यादि होते हैं। अपने उच्चांश के द्वित्व को कहते हैं। 
अपने उच्चांश को स्वोच्चांश कहा जाता है। 

जैसा कि बृहज्जातक अध्याय १, श्लोक, सं. १३ में कहा गया है- 

मेष, वृष, मकर, कन्या, कर्क मीन और तुला, ये राशियाँ क्रमश: सूर्यादि ग्रहों 
की उच्चराशियाँ हैं। इनका १०, ३, २८, १५, ५, २७ तथा २० अंश परमोच्चांश 
होता है। इनसे सप्तम राशियों को नीच राशियाँ जानना चाहिये। 

इस उच्चांश की स्थिति होने पर नामाक्षर में द्वित्व होता है। दो बार समागत 
अक्षरों को द्विष्कृत अर्थात्‌ द्वित्व कहते हैं। यह किस प्रकार से ज्ञात होता है। ऋक्ष 
अर्थात्‌ राशियों के योग से। अक्षर प्रदाता ग्रह यदि अपने उच्चांश में स्थित होता है, 
तब द्वित्व अक्षर करता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि प्रश्न लग्न में विषम राशि 
हो तब विषणमाक्षर का द्वित्व होता है। जैसाकि दरद, दामोदर। यदि समराशि हो तब 
युग्माक्षर का द्वित्व होगा। जैसाकि देवदेव, धराधर। दो अक्षरों में यथा-कप्प, यप्प, 
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वल्ल इत्यादि। गुरु अक्षरों का विचार लग्मांश से किया जाता है। जिस नाम में गुरु 
अक्षर हो, उसको गुर्वक्षर (दीर्घाक्षर) कहते हैं। 'तद्‌” शब्द से लग्न को जानना चाहिये। 
उस नवांश से सम्बद्ध अक्षरों में गुरु अक्षर होता है। यहाँ पर भी राशियों का योग 
देखना चाहिये। विषम राशि में विषमाक्षर ही गुरु अक्षर होता है। जैसाकि-कपित्थ, 
अश्वत्थ। युग्मराशि में सम अक्षर का द्वित्व समझना चाहिये जेसाकि-सुक्ख, घम्घ, 
शुद्ध। चार अक्षर में शुद्धोादग आदि उदाहरण हैं॥७॥ 

अन्यदपि विशेषमाह- 

मात्रादियुक स्थाद्‌ ग्रहयुकत्रिकोणे 
दरेष्काणपर्यायवर्दक्षरेषु। 
नभोबलेषृध्वमधो3 म्बुजेषु 
ज्ञेयो विसर्गस्तु बलान्वितेषु।।८ |। 

अन्य भी विशेष कहते हैं- 

प्रश्न लग्न से त्रिकोण भाव यदि ग्रह युक्त हो, तब मात्रा का संयोग, आदि बंण। 
में रहता है। द्रेष्काण के अनुसार अक्षरों का संयोजन रहता है। दशमभाव के बली होने 
पर ऊर्ध्वमात्रा और चतुर्थभाव के बली होने पर अधोमात्रा तथा सप्तमभाव के बली 
होने पर विसर्ग का संयोग होता है।॥।८॥ 

पृच्छालग्नस्थ मेषादेस्रिकोणे नवमे पश्चमे वा स्थाने ग्रहैरादित्यादिभि्युग्योगी 
यथा भवति तथा मात्रादियुक्‌ स्यात्‌। नाम्नो मात्राभिरादौ प्रथम युग्योग: स्याद्धवेत! 
यथा-शिव: द्रेष्काणपर्यायवदक्षरेष्विति। द्रेष्काणानां पर्यायो द्रेष्काणपर्याय:। प्रसिद्धोच्चारणम्‌| 
स यथा भवति तद्गदक्षरेषु मात्रादियोगो भवति। युम्मद्रेष्काणेषु युग्माक्षरेषु 
भवति। ओजाक्षरेषु यथा-श्रीधर:। युग्मेषु यथा-ईश्वर:। नभोबलेषूरध्वमिति। नभर्सि 
दशमे स्थाने राशयो ये बलिनस्ते नभोबलिन:। तथा चोक्तम्‌- 

मनुष्यरूपा बलिनो विलग्राश्चतुष्पदाश्चाक्षरमध्यसंस्था:। 

जलोद्भवाख्या बलिनो जलस्था: कीटोउस्तगो, व्योमतले द्विमूर्ता:॥ 

अथ- 

'कण्टककेन्द्रचतुष्टयसंज्ञा: सप्तमलग्नचतुर्थखभानाम्‌| 

तेषु यथा विहितेषु बलाढ्या: कीटनराम्बुचरा: पशवश्च।।इति। 

तेषु नभोबलेषुर्ध्वमात्राक्षममुशन्ति कथयन्ति। यथा-श्रीवत्स:, वासुदेव:, वेश्रवण:, 
शोण्ड:। अधोःपम्बुजेष्विति। अम्बुजेषु चतुर्थस्थानेषु बलवत्सु अधोमात्राक्षरं भवति। 
यथा-सुहिरण्य:, शूरवर्मा। ज्ञेयो विसर्गोस्तबलान्वितेष्विति। अस्तबलान्वितेषु सप्तमे 


१२. बृहज्जातके १ अध्यायस्य १७ एलोकः। 
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स्थाने बलवति विसर्गो विसर्जनीयो ज्ञेयो ज्ञातव्य:॥८॥ 
मेषादि प्रश्नलग्न के त्रिकोण अर्थात्‌ नवम और पश्जम स्थान में सूर्यादि ग्रहों के 
स्थित होने पर मात्रादि का योग होता है। नाम के प्रथम वर्ण में मात्रा का योग होता 
है। जैसा कि-शिवा द्रेष्काणों के पर्याय का तात्पर्य प्रसिद्ध उच्चारण है। वह जैसा होता 
है, उसी प्रकार अक्षरों में मात्रा का योग होता है। युग्म द्रेष्काण होने पर युग्माक्षरों में 
मात्रा का योग होता है। जैसा कि ईश्वर। ओजाक्षर का उदाहरण हे-श्रीधर। नभ अर्थात्‌ 
दशम स्थान में जो राशि बली हो उसके नभोबली कहते हैं। जैसा कि कहा गया है- 
मनुष्य के स्वरूपानुसार बल का विचार किया जाता है। इनमें लग्न, चतुर्थ, 
सप्तम और दशम; ये चार भाव होते हैं। जल (चतुर्थ) में स्थित राशियाँ जलोद्भव 
हैं और सप्तम में कीट संज्ञक राशियाँ होती हैं। जलोद्भव में द्विस्वभाव राशियाँ बली 
होती हैं। 
जैसाकि बृहज्जातक (१/१०) में कहा गया है- 
लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भावों की संज्ञा कण्टक, केन्द्र और चतुष्टय 
होती है। इनमें क्रमश: नृराशि, जलराशि, कीटराशि और पशुराशियाँ बली होती हैं। 
इनमें दशम भाव के बली होने पर ऊर्ध्वमात्रा युक्त अक्षर का ग्रहण किया जाता 
है। जैसाकि-श्रीवत्स, वासुदेव, वैश्रवण, शौण्ड। अम्बुज अर्थात्‌ चतुर्थभाव के बली 
होने पर नामाक्षर में अधोमात्रा होती है। जैसा कि-सुहिरण्य, शूरवर्मा। अस्त बलयुक्त 
अर्थात्‌ सप्तम भाव के बली होने पर नामाक्षर में विसर्ग का योग समझना चाहिए॥८॥ 
अन्यदप्याह- 
शीर्षोदयेषूर्ध्वमुशन्ति मात्रा- 
मधश्ठला पृष्ठोदयशब्दितेषु। 
तीर्यक्‌ च विन्द्यादुभयोदये तां 
दीर्घेषु दीर्घामितरेषु चान्याम्‌।।९।। 
और भी कहते हैं- क्‍ 
शीषोंदय लग्न में ऊर्ध्व मात्रा होती है तथा पृष्ठोदय लग्न में अधोमात्रा होती 
है। उभयोदय लग्न में तिर्यक्‌ मात्रा तथा दीर्घ लग्न में दीर्घमात्रा तथा इनसे भिन्न लग्न 
होने पर अन्य मात्राओं को जानना चाहिए॥९॥ 
शीरषोंदया मृधोंदया:। तथा चोक्तम्‌- 
शीर्षोंदया मानुषसर्वरूपा: सर्सिहकीटा यवनेर्निरुक्ता:। 
मत्स्यद्रयं तृभयत: प्रवृत्तं पृष्ठेन शेषास्तु सदोदयन्ति॥ 
तथा च- 
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'गोजाश्विकर्किमिथुना: समृगा निशाख्या: 
पृष्ठोदया विमिथुना: कथितास्त एव। 
शीर्षोदया दिनबलाश्च भवन्ति शेषा 
लग्नं समेत्युभयत: पृथुरोमयुग्मम्‌ ॥।इति॥ 
एवं शीषोंदयेषु लग्नेषुर्ध्व मात्रामुशन्ति कथयन्ति। यथा-ओ ओऔ। पृष्छठोदयशब्दिता 
ये राशयस्तेषु पृष्ठोदयसंज्ञितेष्वधो मात्रामुशन्ति कथयन्ति, यथा-उ ऊ। तिर्यक्‌ चेति। 
उभयोदयो मीनस्तस्मिन्‌ तां मात्रां तिर्यक्‌ च विन्द्याद्‌ जानीयात्‌॥ ए ऐ। यथा-देवदेव, 
ऐन्द्र इत्यादि। दीधेंषु दीर्घामिति। दीर्घेष्वायतेषु राशिषु। तां मात्रां दीर्घ विन्दात्‌। यथा- 
आ ई ऊ ए ऐ ओ ओऔ। इतरेष्वन्येषु मध्यहस्वेष्वतो5न्यां परिशिष्टां हस्वामिति। यथा- 
अ इ उ। अत्र दीर्घा: सिंहकन्यातुलवृश्चिका:। मध्या मिथुनकर्किधन्विमकरा:। हस्वा 
मेषवृषकुम्भमीना:। तथा चोक्तम्‌- 
आइ्यन्तराश्योरुदयप्रमाणं द्वौ द्वौ मुहूर्ती नियतं प्रदिष्टम्‌। 
क्रमोत्क्रमाभ्यामतिपशञ्चमं स्याच्चक्रार्द्धयोर्विद्धयुदयप्रमाणम्‌॥ 
एवं प्रमाणानि गृहाणि बुद्धया हस्वानि मध्यानि तथायतानि। 
चक्राड़भेदे: सदृशीकृतानि मार्गप्रमाणान्यपि कल्पयन्ति।इति॥। 
तथा च- 
ध्पूर्वार्धे विषयादय: कृतगुणा मानं प्रतीप॑ च तत॥ इति॥९॥ 
शीर्षोदय अर्थात्‌ मू्धोदय है। जैसा कि कहा गया है- 
शीर्षोद्यराशि मनुष्य के स्वरूपवाली होती हैं, जिनमें सिंह और कर्क भी 
सम्मिलित हैं। यह यवनाचार्यों ने कहा है। मीन राशि को उभयोदय कहा जाता है। 
शेष सभी राशियाँ पृष्ठोदय होती हैं। 
इसी को बृहज्जातक १/१० में कहा गया है- 
वृष, मेष, धनु, कर्क, मिथुन, मकर; इनको रात्रिबली कहा जाता है। इनमें से 
मिथुन को छोड़कर सभी पृष्ठोदय और दिन में बली होती हैं। मीन को उभयोदय तथा 
उभय बली कहा जाता है। शेष राशियाँ सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुम्भ; ये 
दिनबली और शीर्षोदय हैं। मिथुन रात्रिबली है। 
इस प्रकार शीर्षोंदय लग्न में ऊर्ध्वमात्रा होती है। जैसा कि ओ, औ। पृष्ठोदय 
संज्ञक राशियों में अधोमात्रा कही गयी है। जैसा कि उ तथा ऊ। उभयोदय मीन राशि 
है। इसमें तिर्यक्‌ मात्रा जाननी चाहिये। जैसाकि ए, ऐ, तथा देवदेव, ऐन्द्र इत्यादि। 


१. बृहज्जातके १ अध्यायस्य १० एलोकः। 
२. बृहज्जातके १ अध्यास्य १९ श्लोकः | 
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दीर्घ राशियों में अर्थात्‌ आयत राशियों में दीर्घ मात्रा समझनी चाहिये। जैसा कि-आ, 
ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, ओ। इससे भिन्न अन्य मध्य हस्वों में अन्य परिशेष में हस्व मात्रा 
होती है। जैसाकि अ, इ, उ। इनमें सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक; ये दीर्घ हैं। मिथुन, 
कर्क, धनु और मकर; इनको मध्य राशि कहते हैं। मेष, वृष, कुम्भ और मीन हस्व 
राशियाँ हैं। 
जैसाकि कहा गया है- 
राशियों के प्रारम्भ से अन्त तक दो मुहूर्त का काल नियत किया गया है। क्रम 
तथा उत्क्रम विधि से पंचम पर्यन्त छ: राशियों का उदयमान जानना चाहिए। इस 
प्रकार राशियों के मान को जानकर हस्व, मध्य और आयत (दीर्घ) का विचार किया 
जाता है। एक चक्र अर्थात्‌ बारह राशियों के विभेद से इनके मार्गों के प्रमाण की कल्पना 
करें। 
जैसा कि बृहज्जातक १/१९ में कहा गया है- 
रशिचक्र के पूर्वार्धभाग में जिनविषयों का विचार किया जाता है, उनमें चतुर्थ 
से दशमपर्यन्त दो भाग होते हैं। 
अन्रेव विशेषमाह- 
प्राग्लग्नतोयास्तनभःस्थितेषु 
भेष्वंशके भ्यो5 क्षरसंग्रह: स्यात्‌। 
क्रूरो$ क्षरं हन्ति चतुष्टयस्थो 
दृष्टयापि मात्रां च त्रिकोणगों वा।। १ ०।। 
यहाँ पर कुछ विशेष कहते हैं- 
प्रथम लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम में स्थित राशियों के नवमांश के 
अनुसार अक्षरों का संकलन होता है। केन्द्र में स्थित पापग्रहों से अक्षर की हानि होती 
है। त्रिकोण में स्थित अथवा त्रिकोण पर दृष्टि होने से भी मात्रा की हानि होती है॥१०॥ 
प्राग्लग्नं विलग्नम। तोयसंज्ञश्चतुर्थ। अस्त: सप्तम:। नभ: संज्ञो दशम:। एतेषु 
स्थानेषु स्थिता राशय:। भशब्देन राशय उच्यन्ते। तेषु भेषु तथाभूतेष्वेव येंडशका 
नवभागास्तेभ्यो5क्षरसंग्रहो वर्णसमुच्चयो नाम्नि स्यात। क्रूरोउक्षरमिति। क्रूर: पापों 
ग्रहश्चतुष्टयस्थ: केन्द्रस्थोउक्षरं वर्ण हन्त्यपहरति। स एव क्रूरखिकोणगो दृष्टया दर्शनेनापि 
मात्रां हन्ति। नवपश्ञमे त्रिकोण इति। अपिशब्दः समुच्चये। वाशब्दो विकल्पे॥१०॥ 
प्राग्लग्न अर्थात्‌ प्रथमलग्न, तोय अर्थात्‌ चतुर्थलग्न, अस्त अर्थात्‌ सप्तमलग्न, 
नभ अर्थात्‌ दशमलग्न; इन स्थानों में स्थित राशियों में जो नवमांश प्राप्त हों उनके 
द्वारा अक्षर संग्रह अर्थात्‌ नाम के वर्णों का विचार करना चाहिए। यहाँ पर मूल श्लोक 
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में कथित 'भ' शब्द से राशियों का उल्लेख है। यदि पापग्रह चारों केन्द्र स्थानों में रहते 
हैं तो वर्ण की हानि होती है। ये ही पापग्रह त्रिकोणस्थान में स्थित होकर अथवा 
दृष्टिपात कर मात्रा का हरण करते हैं। नवम और पश्चञम स्थान को त्रिकोण कहा जाता 
है। यहाँ पर “अपि' शब्द समुच्च तथा वा” शब्द विकल्प के अर्थ में प्रयुक्त है।।१०॥ 
अन्यद्विशेषमाह- 
शुभग्रहस्तूजितवीर्यभागी 
स्थानांशतुल्याक्षरदः स चोक्त:। 
पश्यन्‌ स्थितः केन्द्रत्रिकोणयोर्वा 
स्वोच्चेडपि वर्णाद्वयमात्मभागे।। १ १।। 
और भी विशेष कहते हैं- 
शुभग्रह के द्वार ऊर्जा और बल का लाभ होता है। स्वस्थान में स्थित राशि के 
नवमांश तुल्य अक्षरों का अभिधान किया जाता है। केन्द्र अथवा त्रिकोण में स्थित 
अथवा देखता हुआ अथवा अपनी उच्चराशि में स्थित शुभग्रह दो अक्षर देता 
है ११॥ 
शुभग्रह: सौम्य:। तुशब्द: समुच्चये। स चोर्जितमतीव वीर्य भजति तच्छील:। 
ऊर्जितवीर्यभागी। स॒च स्थानांशतुल्याक्षरद:। यस्मिन्‌ स्थाने यावत्संख्यांशे नवभागे 
स्थितस्तत्तुल्याक्षरणि ददाति। एवं तत्तुल्याक्षरद उक्त: कथित:। पश्यन्‌ स्थित इति। 
अथवा स एवं शुभग्रह ऊर्जितवीर्यभागी केन्द्रेषु त्रिकोणयोर्नवपञ्ञमयोर्वा स्थित: 
पश्यन्ननलोकयन्‌। स्वोच्चे आत्मीयोच्चराशौ वा स्थित: पश्यन्नात्मभागे स्वे नवांशके 
स्थित: पश्यन्‌ वर्णद्वयमक्षरद्यमपि ददाति। अपिशब्दो विकल्पार्थ:॥११॥ 
सौम्य अर्थात्‌ शुभग्रह ओजस्वित और वीर्यवान होता है। वह अपने स्थान के 
नवमांशतुल्य अक्षर को देता है। जिस स्थान में अर्थात्‌ राशि में स्थित हो, उसके 
नवमांशतुल्य अक्षर देता है। इस प्रकार वह नवमांशतुल्य अक्षरों का दाता कहा गया 
है। अथवा वही शुभग्रह ऊर्जित वीर्यभागी होकर अथवा उसको देखता हुआ अथवा 
अपनी उच्चराशि में स्थित होकर अथवा स्वनवांश में स्थित, दृष्ट दो वर्णों को अर्थात्‌ 
दो अक्षरों को प्रदान करता है। यहाँ पर 'अपि' शब्द विकल्पार्थ का वाचक है॥११॥ 
अन्यद्विशेषमाह- 
क्षेत्रेश्वरे क्षीणबलेंडशके च 
मात्राक्षर नाशमुपैति तज्जम्‌। 
असम्भवे5 प्युद्धवमेति तस्मिन्‌ 
वर्गाद्यमुच्चांशयुजीशदूष्टे ।। १ २।। 
और भी विशेष कहते हैं- 
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यदि लग्नेश निर्बल होकर हीन नवांश में हो, तो वह मात्रा और अक्षर की 
हानि करता है। यदि वही लग्न स्वामी और नवांश निर्बलता में असम्भव (बल हीन 
का असम्भव अर्थात्‌ बली) हो और उच्च स्थित नवांश स्वामी से देखा जाता हो तो 
मात्राक्षः की उत्पत्ति होती है॥१२॥ द 
क्षेत्रेश्वरे लग्नस्वामिनि क्षीणबले परिक्षीणवीयें क्षीणांशके क्षीणनवभागे तज्जं 
मात्राक्षरं नाशमुपैति। मात्रा चाक्षरं च तन्मात्राक्षरम॥ तस्माज्जातम्‌ उत्पन्नं तज्जम। 
नाशमुपैति क्षयं प्राप्नोति। असम्भवे5्पीति। तस्मिन्नेव क्षीणेश्वरे क्षीणबलांशके चासम्भवे 
तस्य मात्राक्षरस्यथ नाश उद्धवमेत्युद्धवति लभते। कि वर्गाद्यं वर्गप्रथमम्‌, तस्मिन्‌। 
कीदृशे ? उच्चांशयुजि उच्चस्थे तथेशदृष्टे स्वामिनावलोकिते॥१२॥ 
क्षेत्रश्वर अर्थात्‌ लग्नेश के क्षीणबल होने पर क्षीणांश अर्थात्‌ क्षीण नवमांश 
होने पर, उससे उत्पन्न मात्रा और अक्षर का विनाश करता है। मात्रा और अक्षर के योग 
को मात्राक्षर कहा गया है। उससे उत्पन्न को 'तज्ज” कहा गया है। यहाँ पर नाश शब्द 
का अर्थ क्षय (न्यूनता) समझना चाहिये। इस प्रकार से निर्बल ग्रह और उसका क्षीण 
नवांश के असम्भव (बली) होने पर उसके मात्राक्षर का नाश उत्पन्न होता है। इसका 
तात्पर्य यह है कि वर्गाद्य अर्थात्‌ वर्ग का प्रथम अक्षर का उद्भव होता है। यदि 
उच्चनवमांश हो और वह अपने स्वामी से देखा जाता हो॥१२॥ 
अनिश्चयीकरणमाह- 
केन्द्रे यथास्थानबलप्रकर्ष 
क्षेत्रस्य तत्क्षेत्रपतेश्व बुद्ध्वा 
कार्यो$ क्षराणामनुपूर्वयोगो 
मात्रादिसंयोगविकल्पना च ।।१३।। 
अनिश्चय का विचार करते हैं- 
केन्द्रे में स्थित राशियों के स्थान तथा उनका बल एवं राशीश को ज्ञात करे। 
तदनुसार अक्षरों का संयोजन और उसमें मात्रा का विचार करे॥१३॥ 
केन्द्र लग्नचतुर्थसप्तमदशमानामन्यतमे। क्षेत्रस्थ राशे:। तक््षेत्रपतेश्व तत्स्वामिन:। 
यथास्थानबलप्रकर्षम्‌, स्थानं च बलं च स्थानबले तयो: प्रकर्ष उत्कृष्टता। स्थानबलेन 
प्रथमो लभ्यते, दृष्टिबलेन द्वितीयादय:। एवं बुद्ध्वा ततोऊक्षराणां वर्णानामनुपूर्वयोग:। 
अनुपूर्वेण अनुक्रमेण योग: संयोग: कार्य: कर्तव्य:। तथा मात्रादिसंयोगविकल्पना च 
कार्या मात्रा आदिर्यस्य स मात्रादिसंयोगस्तस्य विकल्पना संयोगविकल्पना आदिसंयोगो5- 
न्तसंयोगश्च। एतदुक्तं भवति-अधोमात्रा ऊर्ध्वमात्रास्तिर्यडमात्राश्व संयोगविकल्पनया 
कार्या:॥ १३॥। 
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केन्द्र अर्थात्‌ १,४,७, १० स्थान, क्षेत्र अर्थात्‌ राशि, क्षेत्रपति अर्थात्‌ उनके 
स्वामी ग्रह के स्थान और बल अर्थात्‌ उनकी श्रेष्ठता का विचार करते हुये दृष्टि का 
विचार करे। स्थानबल से प्रथम तथा दृष्टिबल से द्वितीय आदि वर्णों का विचार होता 
है। इस प्रकार से समझकर वर्णों का आनुपूर्विक संयोजन करे। तथा मात्राओं के संयोग 
की भी कल्पना करनी चाहिये। मात्रादि संयोग की विकल्पना अर्थात्‌ संयोजन को 
कल्पना अर्थात्‌ आदि में जो संयोग हो और अन्त में जो संयोग हो। इसका अभिप्राय 
यह है कि अधोमात्रा, ऊर्ध्वमात्रा और तिर्यकमात्रा के संयोजन की परिकल्पना 
करें। १३॥ 
अथांशकक्रमेण राशीनामक्षराण्याह- 
तत्रादिराश्यादिचतुर्विलग्न - 
माद्यंशकादिक्रमपर्ययेण 
ग्रहांशके भ्यः स्वगणाक्षराणा - 
मन्वर्थने प्राप्तिरियं विधार्या।। १ ४।। 
अंशक्रमानुसार राशियों के अक्षरों को कहते हैं- 
आदि राशि (मेष) से चार केन्द्रस्थ राशियों के नवमांश, क्रमानुसार ग्रहों के 
अंशों के आधार पर अपने वर्ग के अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करने का विचार करे॥।१५४॥। 
तत्र तस्मिन्नामानयने। आदिराश्यादि। आदिराशिमेंषस्तदादि तत्प्रथमं यच्चतुर्विलग्नं 
मेषकर्कितुलामकराख्यं तस्याद्यंशकादिक्रमपर्ययेण, प्रथमनवांशकपरिपाट्या ग्रहांशकेभ्यो 
नवग्रहभागेभ्य: स्वगणाक्षराणां स्ववर्गकथितवर्णानाम्‌,“कवर्गपूर्वान्‌ कुजशुक्रचान्द्रिजी- 
वार्कजानाम्‌” इत्यनेन विहितानामन्वर्थने प्राप्तिनिष्पत्तिरियं विधार्या कर्तव्या॥१४।। 
अब नाम ज्ञात करने का प्रकार बतलाते हैं आदि राशि अर्थात्‌ मेष राशि; इससे 
आरम्भ कर जो चार केन्द्रस्थ लग्न १, ४, ७, १० होंगे। उनके प्रथम अंश के क्रम 
से ग्रहांश अर्थात्‌ नवग्रहों के अंशानुसार स्ववर्ग के कथित वर्णों का विचार करे। 
जैसाकि इसी अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है-कवर्गादि अक्षरों का भौम, 
शुक्र, बुध, गुरु और शानि से विचार किया गया है। इसके अनुसार ही नामाक्षरों को 
जानने का प्रयत्न करें॥१४॥ 
अथादिरश्यादिक्रमेण वर्णानाह- 
मेषे ककारो हिबुके यकार- 
स्‍्तुले चकारो मकरे पकारः। 
मेषे छकारो हिबुके5 प्यकार - 
स्तुले खकारो मकरे फकारः।। १५।। 


१, अस्थैवाध्यायस्थ ३ एलोक:। 
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अब शशियों के क्रम से वर्णों को कहते हैं- 

मेष राशि के प्रथम नवांश में ककार, चतुर्थ में यकार, सप्तम तुला में चकार, 
दशम नवांश मकर में पकार, इसी क्रम में मेष में छकार, कर्क में यकार, तुला में 
खकार और मकर में फकार होता है॥।१५॥ 

मेषे लग्ने केन्द्रस्था मेषकर्कितुलमकरा भवन्ति। एत एव स्वांशेनोदयं कुर्वन्ति। 
तत्र मेषस्य प्रथमो नवांशों मेष एव तस्य स्वामी भौम:। मेषस्य प्रथमनवांशकत्वाद्धामवर्गात्‌ 
प्रथममक्षरं ककारमापतति। हिबुके चतुर्थे कर्कटकस्तस्य स्वामी चन्द्र:, तस्यापि 
प्रथमनावांशकोदयत्वाच्चन्द्राद्यवर्गात्‌ प्रथमं वर्गक्षर॑ यकारमापतति। सप्तमस्थाने तुलो 
भवति। तस्य स्वामी शुक्र:। तत्प्रथमनवमांशत्वाच्छोक्रवर्गात्‌ प्रथममक्षरं चकारमापतति। 
दशमस्थाने मकरो भवति। तस्य स्वामी शनैश्चर: तत्प्रथमनवांशकोदयत्वाच्छनैश्वरात्‌ 
पवर्गात्‌ प्रथममक्षरं पकारमापतति। अत एवोक्तम्‌- 

मेषे ककारो हिबुके यकारस्तुले चकारो मकेर पकार:। 

एवं द्वितीयादिष्वंशकेषु स्वामिविहतवर्गक्रमगणनयांशकतुल्य॑ वर्ण ग्राह्मम्‌। 
मृदुबुद्धिप्रबोधनायास्माभि: किद्ित्‌ क्रियते। तत्र मेषद्वितीयनवांशकस्य शुक्रोडधिपतिस्तद्वर्गाद्‌ 
द्वितीयमक्षरं छकारमापतति। कर्कटकद्वितीयस्य सूर्योषधिपतिस्तद्वर्गात्‌ प्रथममक्षरमकारमापतति। 
तुलद्वितीयस्य भौमो5धिपतिस्तद्वर्गाद्‌ द्वितीयमक्षरं खकारमापतति। मकरद्वितीयनवांशकस्य 
सौरो5धिपतिस्तदीयवर्गाद्‌ द्वितीयमक्षरं फकारमापतति। अत एवोक्तम्‌- 

मेषे छकारो हिबुके5प्यकारस्तुले खकारों मकरे फकार:॥इति॥१५॥ 

यदि मेषलग्न हो तब केन्द्र में मेष, कर्क, तुला और मकर राशियाँ स्थित होती 
हैं। इसलिए ये अपने अंश से आरम्भ होती हैं। मेष का प्रथम नवांश मेष ही होता है 
और उसका अधिपति भौम होता है। मेष के प्रथम नवांश होने के कारण भौम के वर्ग 
से प्रथम अक्षर ककार आता है। चतुर्थ भाव में कर्क रहता है। जिसका स्वामी चन्द्रमा, 
इसके भी प्रथम नवांश का उदय होने के कारण चन्द्रमा का आद्य वर्ग का प्रथम अक्षर 
यकार प्राप्त होता है। सप्तमस्थान में तुला राशि होती है। इसका स्वामी शुक्र होता 
है। इसका प्रथम नवमांश शुक्र के वर्ग का प्रथम अक्षर चकार होता है। दशमस्थान 
में मकर होता है। जिसका स्वामी शनि है। इसके प्रथम नवांश का आरम्भ मकर से 
होता है और उसके स्वामी शनि के पवर्ग का प्रथम अक्षर पकार होता है। इसीलिए 
कहा गया है- 

मेष में ककार, कर्क में यकार, तुला में चकार तथा मकर में पकार होता है। 

इसी प्रकार द्वितीय आदि नवमांशों में होता है। उनके स्वामी ग्रहों के निर्धारित 
वर्ग के क्रमानुसार गणना करने पर अंश तुल्य वर्ण का ग्रहण करना चाहिए। कोमल 
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बुद्धि वाले को समझने हेतु मेरे द्वार और स्पष्ट किया जा रहा है। यहाँ पर मेष का 
दूसरे नवमांश का स्वामी शुक्र है। उसके वर्ग से दूसरा वर्ण छकार आता है। कर्क राशि 
के द्वितीय नवमांश का स्वामी सूर्य होता है। उसके वर्ग का प्रथम अक्षर यकार प्राप्त 
होता है। तुला के द्वितीय नवमांश का स्वामी मंगल है। उसके वर्ग का द्वितीय अक्षर 
खकार होता है। मकर राशि के द्वितीय नवांश का अधिपति शनि है। जिसके वर्ग का 
द्वितीय अक्षर फकार होता है। इसलिए कहा गया है- 
मेष में छकार, कर्क में यकार, तुला में खकार तथा मकर में फकार होता 
है।। १५॥। 
अन्वेष्यवप्याह- 
मेषे टकारो हिबुके ठकार- 
स्‍्तुले तकारो मकरे थकारः। 
मेषे तु रेफो हिबुके जकार- 
सस्‍्तुले बकारो मकरे गकार:।। १६।। 
अन्य वर्णों में भी कहते हैं- 
मेष में टकार, कर्क में ठकार, तुला में तकार, मकर में थकार होता है। पुनः: 
मेष में रकार, कर्क में जकार, तुला में बकार और मकर में गकार होता है॥१६॥ 
मेषे तृतीयनवांशकस्य बुधो5धिपतिस्तदीयवर्गात्‌ प्रथममक्षरं टकारमापतति। 
कर्कटतृतीयनवांशकस्य बुध एवाधिपतिस्तदीयवर्गाद्‌ द्वितीयमक्षरं ठकारमापतति। 
तुलतृतीयनवांशकस्य जीवो5धिपतिस्तदीयवर्गात्‌ प्रथममक्षरं तकारमापतति। मकर- 
तृतीयनवांशकस्य जीवो5धिपतिस्तदीयवर्गाद्‌ द्वितीयमक्षरं थकारमापतति। अत एवोक्त पू- 
मेषे टकारो हिबुके ठकारस्तुले तकारों मकरे थकार:। 
मेषस्य चतुर्थनवांशकाधिपतिश्चन्द्रस्तदीयवर्गाद्‌ द्वितीयमक्षरं रेफमापतति। 
कर्कटतुर्थनवांशकाधिपति: शुक्रस्तदीयवर्गात्‌ तृतीयमक्षरं जकारमापतति। तुलस्य 
चतुर्थनवांशकाधिपति: सौरस्तदीयवर्गात्‌ तृतीयमक्षरं बकारमापतति। मकरस्य 
चतुर्थनवांशाधिपतिभौमस्तदीयवर्गात्‌ तृतीयमक्षर॑ं गकारमापतति। अत एवोक्तम- 
मेषे तु रेफो हिबुके जकारस्तुले बकारों मकरे गकार:॥इति॥१६॥ 
मेष के तृतीय नवमांश का स्वामी बुध होता है। उसके वर्ग का प्रथम अक्षर 
टकार आता है। कर्क के तृतीय नवमांश का स्वामी बुध है। इसके वर्ग का द्वितीय 
अक्षर ठकार होता है। तुला के तृतीय नवमांश का स्वामी गुरु होता है। इसके वर्ग का 
प्रथम अक्षर तकार प्राप्त होता है। मकर के तृतीय नवांश का अधिपति गुरु होता है। 
. इसके वर्ग का द्वितीय अक्षर थकार होता है। इसीलिए कहा गया है- 
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मेष में टकार, कर्क में ठकार, तुला में तकार और मकर में थकार होता है। 
मेष के चतुर्थ नवांश का स्वामी चन्द्रमा है। उसके वर्ग का द्वितीय अक्षर रकार 
होता है। कर्क के चतुर्थ नवांश का स्वामी शुक्र है और उसके वर्ग का तृतीय अक्षर 
जकार है। तुला के चतुर्थ नवांश का स्वामी शनि है। जिसके वर्ग का तीसरा अक्षर 
बकार होता है। मकर के चतुर्थ नवमांश का स्वामी मंगल है। और उसके वर्ग का 
तीसरा अक्षर गकार प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है- 
मेष में रकार, कर्क में जकार, तुला में बकार तथा मकर में गकार होता 
है।। १६॥। 
अन्वेष्यप्याह- 
आकारमादहे> म्बुगते घकार- 
मस्ते भकारं मकरे झकारम्‌। 
लग्ने डकारं हिबुके दकार- 
मस्ते धकारं मकरे ढकारम्‌।। १७।। 
अन्य नवांशो का भी कहते हैं- 
मेष में आकार कर्क में घकार, तुला में भकार और मकर में झकार होता है। 
पुन: लग्न (मेष) में डकार, कर्क में दकार अस्त (तुला) में धकार और मकर में ढकार 
होता है॥१७॥ 
मेषे पदञ्ममनवांशकस्याधिपति: सूर्यस्तदीयवर्गाद्‌ द्वितीयमक्षरमाकारमापतति। कर्कटे 
पञ्चममनवांशकाधिपतिभौंमस्तदीयवर्गाच्चतुर्थमक्षरं घकारमापतति। तुले पदञ्चमनवांशकस्य 
सोौरो5धिपतिस्तद्वर्गाच्चतुर्थमक्षरं भकारमापतति। मकरे पदञ्चमनवांशकस्य शुक्रोड्धि- 
पतिस्तदीयवर्गाच्चतुर्थमक्षरं झकारमापतति। अत एवोक्तमू- 
आकारमाहे>म्बुगते घकारमस्ते भकारं मकरे झकारम्‌| 
मेषे षष्ठनवांशकस्य बुधो5धिपतिस्तदीयवर्गात्‌ तृतीयवर्गात्‌ तृतीयमक्षरं डकारमापतति। 
कर्कटके षष्ठनवांशाधिपतिर्जीवस्तदीयवर्गात्‌ तृतीयमक्षरं दकारमापतति। तुले 
षष्ठनवांशाधिपतिर्जीव एव तदीयवर्गाच्चतुर्थमक्षरं धकारमापतति। मकरे षष्ठनवांशाधि- 
पतिर्बुधस्तदीवर्गाच्चतुर्थमक्षर॑ ढकारमापतति। अतएवोक्तम्‌- 
लग्ने डकारं हिबुके दकारमस्ते धकारं मकरे ढकारम्‌ ॥इति १७॥ 
मेष के पञ्चम नवांश का स्वामी सूर्य होता है, जिसके वर्ग का द्वितीय अक्षर 
आकार होता है। कर्क के पञ्चम नवांश का स्वामी मंगल है। इसके वर्ग का चतुर्थ अक्षर 
घकार होता है। तुला के पञ्चमम नवांश का स्वामी शनि है और उसके वर्ग का चतुर्थ 
अक्षर भकार प्राप्त होता है। मकर के पद्चम नवमांश का स्वामी शुक्र है और उसके 
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वर्ग का चतुर्थ अक्षर झकार होता है। इसलिए कहा गया है- 
मेष में आकार, कर्क में धकार, तुला में भकार तथा मकर में झकार होता है। 
मेष के षष्ठ नवांश का स्वामी बुध है और उसके वर्ग का तृतीय अक्षर डकार 
होता है। कर्क के षष्ठ नवमांश का स्वामी ग्रह गुरु होता है। इसके वर्ग का तृतीय अक्षर 
दकार होता है। तुला के षष्ठ नवमांश का स्वामी गुरु होता है और उसके वर्ग का चतुर्थ 
अक्षर धकार होता है। मकर के षष्ठ नवमांश का स्वामी बुध है। उसके वर्ग का चतुर्थ 
अक्षर ठकार होता है। इसीलिए कहा गया है- 
लग्न में डकार, कर्क में दकार, तुला में धकार और मकर में ठकार होता 
है।। १७॥। 
अन्येष्वप्याह- 
लग्ने अकारो हिबुके मकार- 
स्‍्तुले डकारो मकरे लकारः। 
लग्ने ककारो हिबुके पकार- 
स्तुले चकारो मकरे इकार:।। १८ ।। 
अन्य अंशों में भी कहते हैं- 
लग्न (मेष) में जकार, हिबुक (कर्क) में मकार, तुला में डकार और मकर में 
लकार होता है। पुन: लग्न में ककार, कर्क में पकार, तुला में चकार तथा मकर में 
इकार होता है॥१८॥ 
मेषस्य सप्तनवांशकाधिपति: शुक्रस्तदीयवर्गात्‌ पदञ्ञममक्षरं जकारमापतति। कर्कटस्य 
सप्तनवांशकाधिपति: सौरस्तदीयवर्गात्‌ पञ्चममक्षरं मकारमापतति। तुलस्य सप्तन- 
वांशकाधिपतिभौमस्तदीयवर्गात्‌ पञ्चममक्षरं डकार-मापतति। मकरस्य सप्तनवांशकाधि- 
पतिश्वन्द्वस्तद्वर्गात्‌ तृतीयमक्षर॑ं लकारमापतति। अत एवोक्तम्‌- 
लग्ने जकारो हिबुके मकारस्तुले डकारो मकरे लकार:। 
मेषस्याष्टमनवांशकाधिपतिभौमस्तद्वर्गातू प्रथममक्षरं ककारमापतति। कर्कटस्याष्ट- 
मनवांशकाधिपति: सौरस्तद्वर्गातू प्रथममक्षरं पकारमापतति। तुलस्याष्टमनवांशकाधिपति: 
शुक्रस्तद्वर्गात्‌ प्रथममक्षर॑ं चकारमापतति। मकरस्याष्टमनवांशकाधिपति: सूर्यस्तद्वर्गात्‌ 
तृतीयमक्षरमिकारमापतति। अत एवोक्तम- 
लग्ने ककारो हिबुके पकार:। इत्यादि॥१८॥ 
मेष के सातवें नवांश का स्वामी शुक्र होता है, तथा उसके वर्ग का पञ्जचम अक्षर 
जकार होता है। कर्क के सातवें नवांश का स्वामी शनि है। इसके वर्ग का पाँचवाँ अक्षर 
मकार होता है। तुला के सातवें नवांश का स्वामी भौम है। उसके वर्ग का पञ्चम अक्षर 
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डकार होता है। मकर के सातवें नवांश का स्वामी चन्द्रमा है। उसके वर्ग का तृतीय 
अक्षर लकार होता है। इसीलिए कहा गया है- 
लग्न में जकार, चतुर्थ में मकार, तुला में डकार तथा मकर में लकार होता है। 
मेष के आठवें नवांश का अधिपति मंगल होता है। उसके वर्ग का प्रथम अक्षर 
ककार होता है। कर्क के आठवें नवांश का स्वामी शनि है। उसके वर्ग का प्रथम अक्षर 
पकार होता है। तुला के आठवें नवांश का स्वामी शुक्र होता है। उसके वर्ग का प्रथम 
अक्षर चकार होता है। मकर के आठवें नवांश का अधिपति सूर्य होता है तथा उसके 
वर्ग का तृतीय अक्षर इकार होता है। इसीलिए कहा गया है- 
लग्न में ककार, चतुर्थ में पकार इत्यादि ॥१८॥ 
अन्येष्वप्याह- 
लग्ने नकारो हिबुके तकार- 
स्‍्तुले णकारो मकरे टकारः। 
इत्येतदुक्त चरसंज्ञकस्य वक्ष्ये 
स्थिराख्यस्य चतुष्टयस्य।। १९।। 
और आंशों में भी कहते हैं- 
लग्न अर्थात्‌ मेष लग्न के नवम नवमांश का वर्ण नकार, कर्क का तकार, तुला 
का णकार और मकर का टकार होता है। चरसंज़्क (१, ४, ७, १०) रशियों का 
वर्णाक्षर विचार कहा गया है। स्थिरसंज्ञक राशियों (२,५,८,११) का विचार आगे 
किया जायेगा॥१९॥ 
मेषस्य नवमनवांशकाधिपतिर्जीवस्तदीयवर्गात्‌ पद्चममक्षरं नकारमापतति। कर्कटस्य 
नवमनवांशाधिपतिर्जीवस्तदीयवर्गात्‌ प्रथममक्षरं तकारमापतति। तुलस्य नवमन- 
वांशकाधिपतिर्बुधस्तदीयवर्गातू पञ्जममक्षरं णकारमापतति। मकरस्य नवमनवांशकाधि- 
पतिर्ब॑धस्तद्वर्गात्‌ प्रथममक्षरं टकारमापतति। अत एवोक्तम्‌- 
लग्ने नकारो हिबुके तकारस्तुले णकारो मकरे टकारः। इत्यादि 
इत्येतदुक्तमिति। इत्यनेन प्रकारेणैतदुक्तम्‌। तच्चरसंज्ञकस्य चतुष्टस्य। स्थिरसंज्ञकस्य 
वृषसिंहवृश्चिककुम्भाख्यस्थेदानीं वक्ष्ये कथयिष्ये।।१९॥ 
मेष के नवम नवमांश का स्वामी गुरु होता है। उसके वर्ग का पद्ञम अक्षर 
नकार होता है। कर्क के नौवें नवमांश का स्वामी गुरु होता है। उसके वर्ग का प्रथम 
अक्षर तकार होता है। तुला के नौवें नवमांश का अधिपति बुध होता है। उसके वर्ग 
का पशञ्चम अक्षर णकार होता है। मकर के नवम नवमांश का स्वामी बुध होता है। 
उसके वर्ग का प्रथम अक्षर टकार होता है। इसीलिए कहा गया हेै- 
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लग्न में नकार, कर्क में तकार, तुला में णकार तथा मकर में टकार होता हे। 
इत्यादि। 

इस प्रकार से उपर्युक्त कथन है, जो चर संज्ञक चार राशियों से सम्बन्धित है। 
स्थिरसंज्ञक वृष, सिंह, वृश्चिक और कुम्भ राशियों का अभिकथन आगे किया 
जायेगा॥ १९॥ 

अधुना तदेवाह- 

वृषे फकारो हिब॒ुके खकार: कीटे वकारो नृघटे छकार:। 
आद्यांशकेभ्यो मतिमान्‌ विदध्यादनुक्रमेण स्थिरसंज्ञकेषु। । २०।। 

अब स्थिरशशियों के अंशों को कहते हैं- 

वृषराशि के प्रथम नवांश में फकार, चतुर्थ सिंह राशि का खकार, वृश्चिक, 
राशि का वकार और कुम्भराशि का छकार वर्ण होता है। इसी प्रकार प्रथम नवमांश 
के अगले नवमांश का वर्णविचार विद्वद्‌ वर्ग क्रमानुसार ज्ञात करे॥२०॥ 

स्थिरसंज्ञा वृषसिंहवृश्चिककुम्भा:। ते च यथासड्डयं मकरमेषकर्कटतुलेभ्य उदयं 
यान्ति। वृषस्य प्रथमनवांशकों मकरस्तत्स्वामी सौरस्तदीयद्वितीयमक्षरं फकारमापतति। 
सिंहस्य प्रथममनवांशको मेषस्तत्स्वामी भौमस्तदीयाद्वर्गाद्‌ द्वितीयमक्षर॑ं खकारमापतति। 
वृश्चिकस्य प्रथमनावांशक: कर्क: तस्य स्वामी चन्द्रस्तदीयाद्य वर्गाच्चतुर्थमक्षरं वकारमापतति। 
कुम्भस्य प्रथमनवांशकस्तुलस्त्स्वामी शुक्रस्तदीयवर्गाद्‌ द्वितीयमक्षरं छकारमापतति। 
अत एवोक्तम्‌- 

वृषे फकारों हिबुके खकार: कीटे वकारो नृघटे छकार:। 

एवं स्थिरसंज्ञकेषु स्थिरराशिषु मतिमान्‌ पण्डित आद्यांशकेषु प्रथमनवांशकेष्वनुक्रमेण 
परिपाट्या विदध्यात्‌ कारयेत्‌॥२०॥ 

वृष-सिंह-वृश्चिक और कुम्भराशियाँ स्थिरसंज्ञक है। इनमें क्रमश: मकर, मेष, 
कर्क और तुला शशियाँ प्रथम नवमांश में उदित होती हैं। वृषभ राशि का प्रथम 
नवमांश मकर है। जिसका स्वामी शनि होता है, इसका द्वितीय अक्षर फकार होता है। 
सिंह की प्रथम नवमांश राशि मेष है। इसका स्वामी मंगल होता है। इसके वर्ग का 
द्वितीय अक्षर खकार प्राप्त होता है। वृश्चिक का प्रथम नवमांश कर्क राशि है, जिसका 
स्वामी चन्द्रमा है, और इसके आच्च वर्ग का चतुर्थ अक्षर वकार होता है। कुम्भ के प्रथम 
नवमांश की राशि तुला है। जिसका स्वामी शुक्र है और उसके वर्ग का द्वितीय अक्षर 
छकार होता है। इसलिए कहा गया है- 

वृष में फकार, कर्क में खकार, वृश्चिक में वकार और कुम्भ में छकार होता है। 

इस भ्रकार स्थिरसंज्ञक राशियों में बुद्धिमान्‌ पण्डित आद्यांश अर्थात्‌ प्रथम 
नवमांश के आधार पर क्रमानुसार वर्णज्ञान का बिचार करें॥२०॥ 
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अथान्येष्वाह- 
लग्ने बकारो हिबुके जकार 
ईकारमस्ते5 म्बरगे गकारः। 
वृषे थकारो हिबुके टकारः 
कीटे डकारो नृघटे दकार:।।२१।। 
अन्य अंशों में भी कहते हैं- 
वृष लग्न में वकार, सिंह में जकार, वृश्चिक में ईकार और कुम्भ में गकार होता 
है। वृष के तृतीय नवमांश में थकार, हिबुक (सिंह) में टकार, वृश्चिक में डकार तथा 
कुम्भ में दकार होता है॥२१॥ 
वृषद्वितीयनवांशकस्य सौर: स्वामी तदीयवर्गात्‌ तृतीयमक्षरं बकारमापतति। 
सिंहद्वितीनवांशकस्य स्वामी शुक्रस्तदीयवर्गात्‌ तृतीयमक्षरं जकारमापतति। वृश्चिक- 
द्वितीयनवांशकस्य स्वामी सूर्यस्तदीयवर्गाच्चतुर्थमक्षरमीकारमापतति। कुम्भस्य द्वितीयन- 
वांशकस्वामी भौमस्तदीयवर्गात्‌ तृतीयमक्षरं गकाररमापतति। अत एवोक्तम- 
लग्ने बकारों हिबुके जकार ईकारमस्ते5म्बरगे गकार:। 
वृषतृतीयनवांशकस्वामी जीवस्तदीयवर्गाद्‌ द्वितीयमक्षरं थकारमापतति। सिंहस्य 
तृतीयनवांशकस्वामी बुधस्तद्वर्गात्‌ प्रथममक्षरं टकारमापतति। वृश्चिकस्य तृतीयनवांशकस्वामी 
बुधस्तदीयवर्गात्‌ तृतीयमक्षरं डकारमापतति। कुम्भस्य तृतीयनवांशकस्वामी जीवस्तदीयवर्गात्‌ 
तृतीयमक्षरं दकारमापतति। अत एवोक्तम्‌- 
वृषे थकारों हिबुके टकार: कीटे डकारो नृघटे दकार:। इति॥२१॥ 
वृष के द्वितीय नवांश का स्वामी शनि होता है। उसके वर्ग का तृतीय अक्षर 
बकार होता है। सिंह के द्वितीय नवांश का स्वामी शुक्र है। उसके वर्ग का तीसरा अक्षर 
जकार होता है वृश्चिक के द्वितीय नवांश का स्वामी सूर्य है। उसके वर्ग का चतुर्थ अक्षर 
ईकार होता है। कुम्भ के द्वितीय नवांश का स्वामी भौम है। उसके वर्ग का तृतीय अक्षर 
गकार होता है। इसीलिए कहा गया है- 
लग्न में बकार, सिंह में जकार, वृश्चिक में ईकार तथा कुम्भ में गकार होता है। 
वृष के तृतीय नवांश का स्वामी गुरु होता है। उसके वर्ग का द्वितीय अक्षर 
थकार होता है। सिंह के तृतीय नवांश का स्वामी बुध है। उसके वर्ग का प्रथम अक्षर 
टकार होता है। वृश्चिक के तृतीय नवांश का स्वामी बुध है। उसके वर्ग का तीसरा 
अक्षर डकार होता है। कुम्भ के तृतीय नवांश का स्वामी गुरु होता है। उसके वर्ग का 
तृतीय अक्षर दकार होता है। इसलिए कहा गया है- 
वृष में थकार, सिंह में टकार, वृश्चिक में डकार तथा कुम्भ में दकार होता 
है।। २१॥ 
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अन्येष्वाह- 
वृषे घकारो हिबुके शकारः 
कीटे झकारो नृघटे भकारः। 
लग्ने जकारो हिबुके उकारः 
कीटे डकारो नृघटे मकार:।। २२।। 
अन्य अंशों में कहते हैं- 
वृष लग्न के चतुर्थ नवमांश में घकार, हिबुक चतुर्थ अर्थात्‌ सिंह में शकार, 
वृश्चिक में झकार तथा कुम्भ में भकार होता है। वृषराशि के पञ्चम नवमांश में जकार, 
सिंह में उकार, वृश्चिक में डकार और कुम्भ में मकार होता है॥२२॥ 
वृषस्य चतुर्थनवांशकाधिपो भौमस्तदीयवर्गाच्चतुर्थमक्षर॑ं घकारमापतति! सिंहस्य 
चतुर्थनवांशकाधिपतिदश्वन्द्रस्तदीयवर्गात्‌ पञ्चममक्षरं शकारमापतति। वृश्चिकस्य 
चतुर्थनवांशकाधिपति: शुक्रस्तदीयवर्गाच्चतुर्थमक्षरं झकारमापतति। कुम्भस्य चतुर्थन- 
वांशकाधिपति: सौरस्तदीवर्गाच्चतुर्थमक्षरं भकारमापतति। अतएवोक्तम्‌- 
वृषे घकारों हिबुके शकार: कीटे झकारो नृघटे भकार:। 
वृषस्यथ पञ्चमनवांशकाधिपति: शुक्रस्तदीयवर्गात्‌ पञ्चममक्षरं जकारमापतति। 
सिंहस्थ पद्चमनवांशकाधिपति: सूर्यस्तदीयवर्गात्‌ पद्चममक्षरमुकारमापतति। वृश्चिकस्य 
पञ्चमनवांशकाधिपतिभौमस्तदीयवर्गात्‌ पञ्चममक्षरं डकारमापतति। कुम्भस्य पद्चमन- 
वांशकाधिपति: सौरस्तदीयवर्गात्‌ पञ्चममक्षरं मकारमापतति। अत एवोक्तम्‌- 
लग्ने जकारो हिबुके उकार: कीटे डकारो नृघटे मकार: ॥इति॥२२॥ 
वृष के चतुर्थ नवांश का स्वामी मंगल है। उसके वर्ग का चतुर्थ अक्षर धकार 
होता है। सिंह के चतुर्थ नवांश का अधिपति चन्द्रमा है। उसके वर्ग का पशञ्ञम वर्ण 
शकार होता है। वृश्चिक के चतुर्थ नवांश का स्वामी शुक्र होता है। उसके वर्ग का 
चतुर्थ अक्षर झकार होता है। कुम्भ के चतुर्थ नवांश का स्वामी शनि है। उसके वर्ग 
का चतुर्थ अक्षर भकार होता है। इसलिए कहा गया है- 
वृष में घकार, सिंह में शकार, वृश्चिक में झकार तथा कुम्भ में भकार होता है। 
वृष के पश्चम नवांश का स्वामी शुक्र है। उसके वर्ग का पञ्चम अक्षर जकार 
होता है। सिंह के पञ्चम नवांश का स्वामी सूर्य होता है। उसके वर्ग का पञ्ञम वर्ण 
उकार होता है। वृश्चिक के पश्मम नवांश का स्वामी मंगल है। उसके वर्ग का पद्म 
अक्षर डकार होता है। कुम्भ के पञ्चमम नवांश का अधिपति शनि होता है। उसके वर्ग 
का पशञ्चम अक्षर मकार होता है। इसलिए कहा गया है- 
लग्न में जकार, सिंह में उकार, वृश्चिक में डकार तथा कुम्भ में मकार होता 
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है।।२२॥ 
अन्येष्वप्याह- 
लग्ने ढकारो5थ जले णकार- 
श्चास्ते धकारो5म्बरगे नकारः। 
वृषे षकारो हिबुके चकारः। 
कीटे पकारो नूघटे ककारः।।२३।। 
अन्य अंशों में कहा गया है- 
वृष लग्न के छठे नवमांश में ढकार, सिंह (जल) में णकार, वृश्चिक में धकार 
तथा कुम्भ में नकार होता है। वृष के सप्तम नवमांश में षकार, सिंह में चकार, वृश्चिक 
में पकार और कुम्भ में ककार होता है।॥२३॥ 
बृषस्य षष्ठनवांशकाधिपतिर्बुधस्तदीयवर्गाच्चतुर्थमक्षरं ढकारमापतति। सिंहस्य 
पष्ठनवांशाधिपतिर्बुधस्तदीयवर्गात्‌ पश्चममक्षरं णगकारमापतति। वृश्चिकस्य षष्ठनवांशका- 
धिपतिर्जीवस्तदीयवर्गाच्चितुर्थमक्षर धकारमापतति। कुम्भस्य षष्ठनवांशाधिपति- 
जीवस्तदीयवर्गात्‌ पश्चममक्षरं नकारमापतति। अत एवोक्तम्‌- 
लग्ने ढकारो5थ जले णकारश्चास्ते धकारो5 म्बरगे नकारः। 
वृषस्य सप्तमनवांशकाधिपतिचन्द्रस्तदीयर्गात्‌ षष्ठमक्षरं षकारमापतति। सिंहस्य 
सप्तनवांशकाधिपतिः शुक्रस्तदीय वर्गात्‌, प्रथममक्षरं चकारमापतति। वृश्चिकस्य 
सप्तमनवांशकाधिपति: सौरस्तदीयवर्गात्‌ प्रथममक्षरं पकारमापतति। कुम्भस्य 
सप्तमनवांशकाधिपतिभौमस्तदीयवर्गात्‌ प्रथममक्षरं ककारमापतति। अत एवोक्तम्‌- 
वृषे षकारो हिबुके चकारः कीटे पकारो नृघटे ककार:ः। इति।।२३।। 
वृष के षष्ठ नवांश का स्वामी बुध होता है। उसके वर्ग का चतुर्थ वर्ण ढकार 
होता है। सिंह के षष्ठ नवांश का अधिपति बुध है। उसके वर्ग का पञ्चम अक्षर णकार 
होता है। वृश्चिक के षष्ठ नवांश का स्वामी बृहस्पति होता है। उसके वर्ग का चतुर्थ 
वर्ण धकार होता है। कुम्भ के षष्ठ नवांश का स्वामी गुरु है। उसके वर्ग का पञ्चम अक्षर 
नकार होता है। इसलिए कहा गया है- 
वृष-लग्न में ढकार, सिंह में णकार, वृश्चिक में धकार तथा कुम्भ में नकार 
होता है। 
वृष के सातवें नवांश का स्वामी चन्द्रमा है। उसके वर्ग का षष्ठ वर्ण षकार होता 
है। सिंह के सातवें नवांश का अधिपति शुक्र होता है। उसके वर्ग का प्रथम वर्ण चकार 
होता है। वृश्चिक के सातवें नवांश का स्वामी शनि होता है। उसके वर्ग का प्रथम वर्ण 
पकार होता है। कुम्भ के सातवें नवांश का अधिपति मंगल है। उसके वर्ग का प्रथम 
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अक्षर ककार होता है। इसलिए कहा गया है- | 
दृष में षकार, सिंह में चकार, वृश्चिक में पकार तथा कुम्भ में ककार होता 
है॥२३॥ 
* अन्येष्वप्याह- 


ऊकारमाहुर्वृषभे जले ख- 

मस्ते फकारो नृघटे छकार:। 

अन्त्ये वृषे ट॑ तमुशन्ति सिंहे 

थे सप्तगे ठं प्रवदन्ति कुम्भे।। २४।। 

अन्य अंशों में कहा गया है- 

वृष लग्न के अष्टम नवमांश में ऊकार / सिह में खकार, वृश्चिक में फकार और 
कुम्भ में छकार होता है। वष लग्न के अन्तिम नवमांश में टकार, सिंह में थकार, तथा 
कुम्भ में ठकार कहा गया है॥२४॥ 

2 >्याट्टमनर्वाशकाधिपति: सूर्यस्तदीयवर्गात्‌ षष्ठमक्षरमूकारमापतति। सिंहस्याष्ट- 
भनवाशकाधपतिभौमस्तदीयवर्गाद्‌ द्वितीयमक्षरं खकारमापतति। वृश्चिकस्याष्टमन- 
वांशकाधिपति: शनिस्तदीयवर्गाद्‌ द्वितीयमक्षरं फकारमापतति। कुम्भस्याष्टमनवांशकाधिपति: 
शुक्रस्तदीयवर्गाद्‌ द्वितीयमक्षरं 2कारमापतति। अत एवोक्तम्‌- 

ऊकारमाहुर्वृषभे जले खमस्ते फकारो नृघटे छकार:। 

वृषस्य नतमनर्वाशकाधिपतिर्बुधस्तदीयवर्गात्‌ प्रथममक्षरं टकारमापतति। शिहस्म 
_ मनर्वाशकाधिपतिजीवस्तदीयवर्गात्‌ ्रथममक्षर तकारमापतति। वृश्चिकस्य नवमनवा- 
शकाथिपतिजींवस्तदीयवर्गाद्‌ द्वितीयमक्षर >कारमापतति। कुम्भस्य नवमनवांशकाधि- 
नतिजुंधस्तदीयवर्गाद्‌ द्वितीयमक्षरं ठकारमापतति । अत एवोक्तम्‌- 

अन्त्ये वृषे ट॑ तमुशन्ति सिहे थ॑ सप्तगे ठ॑ं प्रवदन्ति कुम्मे। इति॥२४॥ 

वृष के आठवें नवांश का स्वामी सूर्य होता है। उसके वर्ग का षष्ठ वर्ण ऊकार 
होता है। सिंह के आठवें नवांश का स्वामी भौम है। उसके वर्ग का द्वितीय अक्षर 


खकार होता है। वश्चिक के आठवें नवांश का अधिपति शनि है। उसके वर्ग का द्वितीय 


वर्ण फकार होता है। कुम्भ के आठवें नवांश का स्वामी शुक्र है उसके वर्ग का द्वितीय 
अक्षर छकार होता है। इसलिए कहा गया है- 


2) में ऊकार, सिंह में खकार, वृश्चिक में फकार तथा कुम्भ में छकार होता है। 

हे हें के नवमांश का अधिपति बुध होता है। उसके वर्ग का प्रथम अक्षर टकार 

होता है। सिंह के नवम नवमांश नामी गुरु होता है। उसके वर्ग का प्रथम अक्षर 
तकार होता है। वृश्चिक के नवम नवांश का स्वामी गुरु है। उसके वर्ग का द्वितीय अक्षर 
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थकार होता है। कुम्भ के नवम नवमांश का स्वामी बुध है। उसके वर्ग का द्वितीय वर्ण 
ठकार होता है। इसलिए कहा गया है- 
.. दृष में टकार, सिंह में तकार, वृश्चिक में थकार तथा कुम्भ में ठकार होता 
है।। २४॥। 
अथ द्विस्वभावेष्वाह- 
ट्विमूर्तिसंज्षे मिथुने जकारः 
षष्ठे बकारः प्रथमांशके स्वात्‌। 
धनुर्धरे5 स्तोपगते गकारो 
मीनहये चाम्बरगे सकार:।।२५।। 
अब द्विस्वभाव लग्नो में कहते हैं- 
ह्विस्वभाव संज्ञक मिथुन लग्न के प्रथम नवांश में जकार, कन्या में बकार, धनु 


में गकार और मीन राशि में सकार होता है।।२५॥। 


्विमूर्तिसंज्ञा मिथुनकन्याधन्विमीना। तुलमकरमेषकर्कटेभ्य उदय यान्ति। मिथुनस्थ 
प्रथमनवांशकस्तुलस्तस्थ स्वामी शुक्रस्तदीयाच्चवर्गात्‌ तृतीयमक्षरं जकारमापतति। 


कन्याया: प्रथमनवांशको मकरस्तस्थ स्वामी सौरस्तदीयातू पवर्गात्‌ तृतीयमक्षर 
बकारमापतति। धनुषः प्रथमनवांशको मेषस्तस्य स्वामी भौमस्तदीयवर्गात्‌ तृतीयमक्षरं 


गकारमापतति। मीनस्थ प्रथमनवांशकः कर्कटस्तस्य स्वामी चन्द्रस्तदीयवर्गात्‌ सप्तममक्षर 


सकारमापतति। अत एवोक्तमू- 
्विमूर्तिसंश्षे मिथुने जकारः घष्ठे बकारः प्रथमांशके स्थात्‌। 
धनुर्धरे5 स्तोपगते गकारो मीनद्वये चाम्बरगे सकारः। हति।। २५। | 
मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियाँ ब्विस्वभाव संज्ञक हैं। इनमें क्रमशः 
तुला, मकर, मेष और कर्क राशियाँ प्रथम नवांश में उदित होती हैं। मिथुन राशि का 
प्रथम नवांश तुला है जिसका स्वामी शुक्र होता है। उसके वर्ग का तृतीय अक्षर अके 
होता है। कन्या का प्रथम नवांश मकर होता है, जिसका स्वामी शनि है। उसका वर्ग 
प वर्ग है, जिसका तृतीय अक्षर बकार होता है। धनु का प्रथम नवमांश मेष होता है, 
जिसका स्वामी भौम है। उसके वर्ग का तृतीय वर्ण गकार होता है। मीन का प्रथम 
नवांश कर्क होता है, जिसका स्वामी चन्द्रमा है। उसके वर्ग का सातवाँ अक्षर सका. 


होता है। इसलिए कहा गया है- 
द्विस्वभावसंज्ञक मिथुन राशि में जकार और कन्या 
होता है। उसके सप्तम में स्थित धनुराशि में गकार एवं दशमस्थ मीन रशि का सकार 


वर्ण होता है॥२५॥ 


में बकार प्रथम नवमांश में 
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अन्येष्वप्याह- 
लग्ने घकारो हिबुके भकार- 
श्चास्ते झकारो5म्बरमध्यगे ई 
लग्ने दकारो हिबुके धकार- 
मस्ते डकार बविदुरम्बरे ढम्‌।।२६।। 
अन्य अंशों में कहते हैं- 
मिथुन लग्न के द्वितीय नवमांश में घकार एवं हिबुक अर्थात्‌ उससे चतुर्थ कन्या 
राशि में भकार और सप्तम धनु राशि में झकार तथा दशमस्थ मीन शशि में ईकार 
होता है। पुन: मिथुन लग्न के तृतीय नवमांश में दकार, कन्या में धकार, धनु में 
डकार और मीन में ढकार होता है॥२६॥ 
मिथुनस्थ द्वितीयनवांशस्वामी भोगस्तदीयवर्गाच्चतुर्थमक्षरं घकारमापतति। कन्याया 
द्वितीयनवांशकस्वामी सौरस्तदीयवर्गाच्चतुर्थमक्षरं भकारमापतति। धन्विनो द्वितीयनवां- 
शकस्वामी शुक्रस्तदीयवर्गाच्चतुर्थमक्षरं झकारमापतति। मीनस्य द्वितीयनवांशकस्वामी 
सूर्यस्तदीयवर्गाच्चितुर्थमक्षरमीकारमापतति। अत एवोक्तम्‌- 
लग्ने घकारो हिबुके भकारश्चास्ते झकारोअ म्बरमध्यगे ई। 
मिथुनतृतीयनवांशकाधिपतिर्जीवस्तदीयवर्गात्‌ तृतीयमक्षरं दकारमापतति। 
_ हृतीयनवांशकपतिजीवस्तदीयवर्गाच्चतुर्थमक्षरं थकारमापतति। धन्विन-स्तृतीयनवांश- 
काथिपतिर्बुधस्तदीयवर्गात्‌ तृतीयमक्षरं डकारमापतति। मीनस्य तृतीयनवांशकाधिपति- 
बुधस्तदीयवर्गाच्चतुर्थमक्षरं ढकारमापतति। अत एवोक्तम्‌- 
लग्ने दकारो हिबुके धकारमस्ते डकार विदुरम्बरे ढम्‌। इति।। २६।। 
मिथुन के द्वितीय नवांश का स्वामी मंगल होता है। उसके वर्ग का चतुर्थ अक्षर 
धकार होता है। कन्या का चतुर्थ वर्ण भकार होता है। धनु के द्वितीय नवांश का स्वामी 
शुक्र होता है। उसके वर्ग का चतुर्थ अक्षर झकार होता है। मीन के द्वितीय नवांश का 
स्वामी सूर्य है। उसके वर्ग का चतुर्थ वर्ण ईकार होता है। इसलिए कहा गया है- 
लग्न में घकार, कन्या में भकार, धनु में झकार तथा मीन में ईकार होता है। 
मिथुन के तृतीय नवमांश का स्वामी गुरु होता है। उसके वर्ग का तृतीय अक्षर 


दकार होता है। कन्या के तृतीय नवांश का स्वामी गुरु होता है। उसके वर्ग का चतुर्थ 
वर्ण धकार होता है। धनु के तृतीय नवमांश 


अक्षर डकार होता है। मीन के तृतीय नवमांश 
का चतुर्थ अक्षर ढकार होता है। इसलिए 


लग्न में दकार, कन्या में धकार, 


शा का अधिपति बुध होता है। उसके वर्ग 
कहा गया है- 


धनु में डकार तथा मीन में ढकार होता 
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है।।२६॥ 
अन्येष्वाह- 
लग्ने मकारो हिबुके डकार- 
इचास्ते हकारो5म्बरगे अकारः। 
लग्ने पकारो जलगे चकार 
ऐकारमस्ते5 म्बरगे ककारः।।२७।। 
अन्य अंशों में कहते हैं-मिथुन लग्न के चतुर्थ नवरमांश में मकार, कन्या में 
डकार, सप्तमस्थ धनु में हकार और दशमस्थ मीन में जकार होता है। पुनः मिथुन 
लग्न के पञ्ञमम नवमांश में पकार, कन्या में चकार, धनु में ऐकार और मीन में ककार 


होता है।।२७॥। 


मिथुनस्य चतुर्थनवांशकस्वामी सौरस्तदीयवर्गात्‌ पञ्चममक्षरं मकारमापतति। 
कन्यायाश्चतुर्थनवाशंकस्वामी भौमस्तदीयवर्गात्‌ पश्चममक्षरं डकारमापतति। धन्विनश्च- 


तुर्थनवांशकाधिपतिश्न््रस्तदीयवर्गादष्ट ममक्षरं हकारमापतति। मीनस्य चतुर्थनवांशकाधिपति: 
शुक्रस्तदीयवर्गात्‌ पञ्मममक्षरं अकारमापतति। अत एवोक्तम्‌- 

लग्ने मकारो हिबुके डकार श्वास्ते हकारो5 म्बरगे अकार:। 

मिथुनस्य पञ्चमनवांशकाधिपति: सौरस्तदीयवर्गात्‌ प्रथममक्षरं पकारमापतति। 
कन्याया: पञ्चममनवांशकाधिपति; शुक्रस्तदीयवर्गात्‌ प्रथममक्षरं चकारमापतति। धनुषः 


पञ्ञममनवांशकाधिपति: सूर्यस्तदीयवर्गादष्टममक्षरमैकारमापतति । मीनस्थ पदञ्चमनवांश- 
प्रथममक्षरं ककारमापतति। अत एवोक्तम्‌- 


लग्ने पकारो जलगे चकार ऐकारमस्ते5 म्बरगे ककारः। इति।। २७।। 

मिथुन के चतुर्थ नवरमांश का स्वामी शनि होता है। उसके वर्ग का पद्ममाक्षः 
मकार होता है। कन्या के चतुर्थ नर्वाश का स्वामी भौम है। उसके वर्ग का पद्चम अन्ञा 
डकार होता है। धनु राशि के चतुर्थ नवांश का अधिपति ग्रह चन्द्रमा है। उसके वर्ग 
का षष्ठ अक्षर हकार होता है। मीन के चतुर्थ नवांश का स्वामी शुक्र होता है। उसके 


वर्ग का पदञ्चमम अक्षर अकार होता है। इसलिए कहा गया है- 
लग्न में मकार, कन्या में डकार, 4 में हकार तथा मीन में अकार होता है। 
का अधिपति शनि ग्रह होता है। उसके वर्ग का प्रथम 


मिथुन के पश्मम नवाश के 
अक्षर पकार होता है। कन्या राशि के पद्चम नवांश का अधिपति शुक्र होता है। उसके 
वर्ग का प्रथम अक्षर चकार होता है। धनुराशि के पदञ्चम नवांश का अधिपति सूर्य है। 


उसके वर्ग का अष्टम वर्ण ऐकार होता है। मीन के पद्म नवांश का स्वामी भौम हे। 
उसके वर्ग का प्रथम वर्ण ककार होता है। इसलिए कहा गया है- 
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लग्न में पकार, कन्या में चकार, धनु में ऐकार तथा मीन में ककार होता 
है।।२७॥ 
अन्येष्वाह- 
प्राग्लग्नगे नं जलगे णमाहु- 
रस्त गते ट॑ नभसि स्थिते तम्‌। 
प्राग्लग्गगे खं जलगे यमाहु- 
रस्तं गते छ॑ नभसि स्थिते फम्‌।।२८।। 
अन्य नवमांशों को कहा जा रहा है- 


मिथुन के षष्ठ नवमांश का पद्ञम अक्षर नकार / कन्या में णकार, धनु में टकार 
और मीन का तकार होता है। इसी प्रकार मिथुन के सप्तम नवमांश में खकार, कन्या 
में यकार, धनु में छकार और मीन में फकार होता है। २८॥ 


मिथुनस्य पष्ठनवांशकाधिपतिर्जीवस्तदीयवर्गात्‌ पञ्नममक्षरं नकारमापतति। कन्यायाः 
पष्ठनवाशकाधिपतिर्बुधस्तदीयवर्गात्‌ पदञ्चममक्षरं णकारमापतति। धन्विन: षष्ठनवांशकाधि-- 


पतिर्बुधस्तदीयवर्गात्‌ प्रथममक्षरं टकारमापतति। मीनस्य षष्ठनवांशकाधिपतिर्जीवस्तदीयवर्गात्‌ 
प्रथममक्षरं तकारमापतति। अत एवोक्तम्‌- 


प्राग्लग्नगे नं जलगे णमाहुरस्तं गते ट॑ नभसि स्थिते तम्‌। 


मिथुनस्थ सप्तमनवांशकाथिपतिभौंमस्तदीयवर्गाद्‌ द्वितीयमक्षरं खकारमापततति। 
कन्याया: सप्तमनवांशकाधिपतिश्चन्वस्तदीयवर्गात्‌ प्रथममक्षरं बकारमापतति। धन्विन: 


_ तमनवाशकाधिपति: शुक्रस्तदीयवर्गाद्‌ द्वितीयमक्षरं छकारमापतति। मीनस्य सप्तमनवा-- 
शेकाथिपति: सौरस्तदीयवर्गाद्‌ द्वितीयमक्षरं फकारमापतति। अत एवोक्तम्‌- 


प्राग्लग्नगे खं जलगे यमाहुरस्तं गते छ॑ नभसि स्थिते फमम। ।।२८॥। 


मिथुन के छठे नवांश का अधिपति गुरु होता है। उसके वर्ग का पद्म अक्षर 
नकार होता है। कन्या राशि के षछ्ठ नवमांश का स्वामी बुध होता है। उसके वर्म का 
पञ्चम अक्षर 


: ण॒कार होता है। अनु राशि के षष्ठ नवमांश का अधिपति बुध है। उसके 
वर्ग का प्रथम अक्षर टकार होता है। मीन के षष्ठ नवमांश का स्वामी गुरु होता है। 


उसके उर्फ का ठरणा तकार ने 
>सक यम का प्रथम दर्ण तका होता है। इसलिए कहा गया है- 


लग्न में नकार, कन्या में णकार, धनु में टकार तथा मीन में तकार होता है। 
मिथुन के सप्तम नवमांश का स्वामी भौम होता है। उसके वर्ग का द्वितीय अक्षर 
खकार होता है। कन्या 


जत्तम नवमांश का अधिपति चन्द्रमा होता है। उसके वर्ग 
का अ्रथम अक्षर यकार होता 


ता है। धनु के सप्तम नवमांश का स्वामी शुक्र होता है। 
उसके वर्ग का द्वितीय वर्ण छकार होता है। मीन राशि के सप्तम नवमांश का अधिपति 
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शनि होता है। उसके वर्ग का द्वितीय वर्ण फकार होता है। इसलिए कहा गया है- 
लग्न में खकार, कन्या में यकार, धनु में छकार तथा मीन में फकार होता 
है।।२८॥ 
अन्येष्वाह- 
लग्ने जमोकारमथाम्बुसंस्थे गमस्तसंस्थे विदुरम्बरे बम्‌। 
ठं लग्नगे5 नये हिबुकाश्रिते डं थमस्तगे दं नभसि स्थिते वै।। २९।। 
अन्य अंशों में कहते हैं- 
मिथुन लग्न के अष्टम नवमांश में जकार, कन्या में ओकार धनु में गकार तथा 
मीन में बकार होता है। इसी प्रकार मिथुन लग्न के अन्तिम नवांश में ठकार तथा उससे 
चतुर्थ कन्या में डकार, सप्तम धनु में थकार एवं दशम मीन में दकार होता है॥२९॥ 
मिथुनस्याष्टमनवांशकाधिपति: शुक्रस्तदीयवर्गात्‌ तृतीयमक्षरं जकारमापतति। 
कन्याया अष्टमनवांशकाधिपतिः सूर्यस्तदीयवर्गान्नवममक्षरमोकारमापतति । धन्विनो5ष्ट - 
मनवांशकाधिपति- भौमस्तदीयवर्गात्‌ तृतीयमक्षरे गकारमापतति। मीनस्याष्टमनवांशकाधिपतिः 
सौरस्तदीयवर्गात्‌ तृतीयमक्षर बकारमापतति। अत एवोक्तम्‌- 
लग्ने जनोकारमथाम्बुसंस्थे गमस्तसंस्थे विदुरम्बरे बम्‌। 
मिथुनस्थ नवमनवांशकाधिपतिर्बुधस्तदीयवर्गाद्‌ द्वितीयमक्षरं ठकारमापतति। 
कव्याया नवमनवांशकाधिपतिर्बुधस्तदीयवर्गात्‌ तृतीयमक्षरं डकारमापतति। धन्विनो 


नवमन- बांशकाधिपतिर्जीवस्तदीयवर्गाद्‌ द्वितीयमक्षरं थखारमापतति। मौनस्य 
नवमनवांशकाधिपति- जींवस्तदीयवर्गात्‌ तृतीयमक्षरं दकारमापतति। अत एवोक्तम्‌- 
ठं॑ लग्नगे5नत्ये हिबुकाश्रिते डं थमस्तगे द॑ नभसि स्थिते वै। इति।। २९।। 

मिथुन के आठवें नवांश का स्वामी शुक्र होता है। उसके वर्ग का तृतीय अक्षर 

जकार होता है। कन्या राशि के आठवें नवांश का स्वामी सूर्य होता है। उसके वर्ग का 
नवम अक्षर ओकार होता है। धनुराशि का अंडा नवमाशं का स्वामी सूर्य होता है। 

उसके वर्ग का तृतीय अक्षर गकार होता है। मीन राशि के अष्टम नवमांश का स्वार्मी 
तृतीय अक्षर बकार होता है। इसलिए कहा गया है- 


शनि होता है। उसके वर्ग का तृती हे 
लग्न में जकार, कन्या में ओकार, धनु में जकार तथा मीन में बकार होता है। 


मिथुनराशि के नवम नवमांश का स्वामी बुध होता है। उसके वर्ग का द्वितीय 
अक्षर ठकार होता है। कन्या राशि के नवम नवमांश का स्वामी बुध कह" होता है। उसके 
वर्ग का तृतीय अक्षर डकार होता है। धनु राशि के नवम नतमार हे स्वामी गुरु होता 
है। उसके वर्ग का द्वितीय अक्षर थकार होता है। मीन राशि के नवम नव + 
स्वामी गुरु होता है। उसके वर्ग का तृतीय अक्षर दका: होता है। इसलिए कहा गया हैं- 
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मिथुन लग्न में ठकार, कन्या में डकार, धनु में थकार तथा मीन में दकार होता 
हैं।।२९॥। 
अन्र प्रविभागमाह- 
एवं विकल्पो$ क्षरसंग्रहो 5 य॑ 
नाम्नां निरुद्दिष्टविधान उक्त:। 
सर्वेषु लग्नेषु चर केचिदेव- 
मिच्छन्ति पूर्वोक्ततिधानवत्‌ तु।॥३०।। 
इन अंशों के विभाग बतलाते हैं- 
इस श्रकार वणणक्षिरों के संकलन हेतु संकल्पना की गयी है। जिसका नामाक्षर 
ज्ञात करने का विधान बतलाया गया है। कतिपय आचार्य पूर्वोक्त विधान के अनुसार 
ही मेषादि सभी लग्नों में विचार करना चाहते हैं।।३०॥ 
एवमनेनानन्तरोक्तेन प्रकारेण विकल्पो विकल्पना यस्याक्षरसंग्रहस्य वर्णसंघातस्य 
सो&यं नाम्नामभिधानानां निर्विशेषेणोदिष्टमुक्ते विधान विधियेंन। उक्त: कथित: सर्वेष्वखिलेपु 
लग्नेषु मेषादिषु राशिषु केचिदाचार्या एवमनेन प्रकारेणेच्छन्ति वाज्छन्ति। पूर्वोक्तविधानवत्‌ 
तु। पू्वोक्तिन प्रागुद्दिष्टेन विधानेन तुल्यं वर्तत इति पूर्वोक्तविधानवत्‌॥। मेषे ककार 
इत्यादिनेति।। ३ ० ।। 
इस श्रकार उपर्युक्त विधि को विकल्पित कर जिन अक्षरों के संकलन का निर्देश 
किया गया है, नामाक्षरों के निर्णय हेतु यह विशिष्ट विधि अभिकथित है। सभी लगनों 
में अर्थात्‌ मेषादि राशियों में कतिपय आचार्य इसी विधि से विचार करना चाहते हैं। 
विधि वहीं है, जो इसके पूर्व कही गयी है। जैसाकि मेषलग्न में ककार इत्यादि का 
उल्लेख है॥३०॥ 
अत्रेव नामानयने प्रकारान्तरमाह- 
केन्द्राणि वा केनचगताशकै: स्वैः 
पृथक पथक्‌ संगुणितानि कृत्वा। 
त्रिकृद्धिभक्त विदुरक्षरं तत्‌ 
क्‍ क्षेत्रेश्वरस्यांशपरिक्रमस्वम्‌। ॥३१। 
यहाँ पर नाम ज्ञात करने के लिए प्रकारान्तर कहते हैं- 
केन्द्र में स्थित चार राशियों तथा केन्द्रगत उन राशियों के अपने-अपने 
नवमांश के अनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ संकलित कर विचार किया जाता है। चर-स्थिर- 
द्विस्वभाव; इन तीन प्रकार की राशियों के अनुसार अक्षरों का विचार किया जाता है। 
जिनमें राशिपति तथा उसके नवमांशपति के आधार पर नामाक्षर निश्चित होते 
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हैं।। ३ १॥ 

मेषादयः पृच्छालग्ना द्वादश तेषां त्रयो भेदाश्चरस्थिरद्विस्वभावाख्या:। तत्र चरा 
मेषकर्कितुलमकरा:। स्थिरा वृषसिहवृश्चिककुम्भा:। ह्विस्वभावा मिथुन कन्याधन्विमीना: | 
मेषादिषु चतुर्षु मध्याद्यन्तमार भ्य पृच्छा भवति। तत आरश्य चराणि चत्वारि केन्द्राणि 
भवन्ति राश्यादिष्विति। 

अथ स्थिरेषु वृषादिषु चतुर्षु मध्याद्यन्तमारभ्य पृच्छा भवति। तत आरभ्य 
स्थिराणि चत्वारि केन्द्राणि भवन्ति। 

अथ द्विस्वभावेषु मिथुनादिषु चतुर्ष्वषि मध्याद्यन्तमारभ्य पृच्छा भवति। तत 
एवारभ्य ह्विस्वभावानि चत्वारि केनन्‍्द्राणि भवन्ति, नान्यानि। केन्‍्द्राणि च 
लग्नचतुर्थसप्तमदशमानि। वाशब्दो भावान्तरोक्तविकल्पप्रदर्शनार्थ:। मेषे ककार इत्येतच्चक़े 
प्रागुक्त प्रदर्शितम्‌ । 

वा केद्धगतांशकैः स्वैरिति। केन्द्रेषु चतुर्ष ये गताः समवस्थिता अंशका 
नवभागास्तैरात्मीयैः पृथक्‌ पृथक्‌ प्रत्येक संगुणितानि संहतानि कृत्वा विधाय। एतदुक्त 


कनननननकनननन 





भ्षवति-केन्द्रस्थितं राशि मेषादिक नवांशैर्नवर्भिर्वि भज्य यद्भवति तावत्सड्डयमड़ू 
संस्थाप्योदित नवांशकैः स्वैर्गुणयेत्‌। ततस्तत्केन्रचतुष्टयं त्रिकृता त्रिकृत्या भक्त कार्यम्‌। 
त्रयाणां कृद्र्णखिकृद्‌ नव इत्यर्थ:। तया विभक्त विभाजितम्‌॥ तदक्षर वर्ण विदुजनिते। 
यल्लब्धं तदक्षरम्‌। कस्य? क्षेत्रेश्वरस्य राश्यधिपते:। अंशपरिक्रमेण नवाशपरिषाट्या 
स्वमात्मीयम्‌। >्र त्रैशशिकात्मकः। यदि नवभिर्नवभिर्नवाक्षराणि लभ्यन्ते 


तदैभिर्नवांशकैः कत्यक्षराणीति। चरेषु चतुर्ष्यपि केन्द्रेषु सर्वेषां भौमादीनां षण्नवांशा 
भ्रवन्ति। तैश्वेतावत एव संगुण्य षडक्षराणि भवन्ति। एष्वेव केन्द्रेषु सर्वेषां स्ववर्गक्षराणि 


परिषाट्या भवन्ति। प्रथमनवांशके स्ववर्गे प्रथममक्षरं, द्वितीये द्वितीय, तृतीये तृतीयमेतावता 
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चरकेन्द्रचतुष्टये। सप्तमे द्वितीयम्‌। अष्टमे तृतीयं। नवमे चतुर्थम। दशमे पञ्चञमम्‌। 
एकादशे पुनर्निवृत्य स्ववर्गात्‌ प्रथमम्‌। द्वादशे द्वितीयम्‌। अर्कचन्द्रयोस्तु चतुर्थे चतुर्थ, 
पञ्ञमे पञ्ममं, षष्ठे षष्ठम। एतावता स्थिरे केन्द्रचतुष्टये समाप्ते द्विमूर्तिकेन्द्रचतुष्टये 
त्रयोदशे तृतीय चतुर्दशे चतुर्थ पञ्चनदशे पशञ्चमम्‌॥। षोडशे पुनर्निवृत्य स्ववर्गात्‌ प्रथम 
सप्तदशे द्वितीयमष्टादशे तृतीयमिति। अर्कचन्द्रयोस्तु सप्तमे सप्तमम्‌। अष्टमे अष्टमम्‌। 
नवमे नवमम्‌। चन्द्रस्थ पुनर्निवृत्य नवम॑ं स्ववर्गवर्णेभ्यः प्रथममक्षरमिति।। ३ १।। 
मेषादि प्रश्न लग्न बारह होते हैं। इनके चर, स्थिर और द्विस्वभावसंज्ञक तीन 
भेद माने गये हैं। १, ४, ७, १० लग्न को चर, २,५,८,११ को स्थिर तथा ३, ६, 
९, १२ को द्विस्वभाव लग्न कहा जाता है। मेषादि चार लग्नों में मध्य, आदि और 
अन्त्य क्रम से प्रश्न होते हैं। उससे प्रारम्भगर चररशाशि की चार राशियाँ केन्द्र में स्थित 
होती हैं। 
इसी प्रकार वृषादि चार स्थिर राशियों में मध्य, आदि और अन्त्य का विचार 
किया जाता है। प्रथम से आरम्भ कर चार स्थिर शशियाँ केन्द्रगत रहती हें। 
मिथुनादि चार द्विस्वभाव राशियों में भी मध्य, आदि और अन्त्य का विचार 
किया जाता है। प्रथम से आरम्भ कर द्विस्वभाव की चार राशियाँ केन्द्रगत होती हैं। 
इनसे भिन्न कोई अन्य राशि नहीं होती है। लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम को केन्द्र 
कहते हैं। यहाँ पर मूल में 'वा” शब्द भावान्तर कहने के लिए विचारार्थ उक्त है। जैसा 
कि मेष में ककारादि का चक्र पहले ही प्रदर्शित किया जा चुका है। 
केन्द्र की चार राशियों में प्राप्त अंश अर्थात्‌ नवमांश, उनके अनुसार पृथक 
पृथक्‌ से संगुणित अर्थात्‌ संकलन किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि ठेन्द्र 
में स्थित मेषादि राशियों का नौ से विभाजित जो नवमांश भाग होता है, उस संख्या 
के तुल्य अंक को स्थापित कर उसमें उदित अपने नवमांश का गुणन किया जाता है। 
तत्पश्चात्‌ केन्द्र चतुष्टय को त्रिगुणित करे। तीन का त्रिगुणित अर्थात्‌ तीन का वर्ग नौ 
होता है। इसके द्वारा विभक्त अर्थात्‌ विभाजित है, जो लब्धि होती है, तत्संख्यक वर्ण 
को जानना चाहिये। वह वर्ण क्षेत्रेश्वर अर्थात्‌ राशीश का होता है। अंशों के अर्थात्‌ 
नवमांश के क्रम से इनका अपना वर्ण होता है। यहाँ पर त्रैशिक गणित से विचार 
करना चाहिये। यदि नौ-नौ अंशों में नौ अक्षर प्राप्त होते हैं, तब प्राप्त नवांशों में 
कितने अक्षर प्राप्त होंगे? चर लग्न के चारों केन्द्रों में भौमादि सभी ग्रहों के छः नवांश 
होते हैं। उनसे उतने ही छ: अक्षर प्राप्त होते हैं, इन केन्द्रों में भौमादि सभी ग्रहों के 
जिन-जिन केन्द्रों में जितने नवमांश उपलब्ध होते हैं, उन सभी केन्द्रों में उनके वर्गक्षिर 
क्रमश: होते हैं। प्रथम नवमांश में अपने वर्ग का प्रथम अक्षर, द्वितीय नवमांश में 
द्वितीय अक्षर तथा तृतीय नवमांश में तृतीय अक्षर, चरराशिस्थ चारों केन्द्रों में प्राप्त 
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होते हैं, सप्तम में द्वितीय, अष्टम में तृतीय, नवम में चतुर्थ, दशम में पञ्मम तथा 
एकादश में पुन: प्रत्यावर्तित होकर अपने वर्ग का प्रथम अक्षर और द्वादश में द्वितीय 
अक्षर होता है। सूर्य और चन्द्रमा का चतुर्थ में चतुर्थ वर्ण, पद्ञम में पञ्चमम तथा षष्ठ 
में षष्ठ वर्ण होता है। यह स्थिर लग्न के चारों केन्द्रों में कहा. गया है। स्थिर राशि के 
समाप्त होने पर द्विस्वभाव के चारों केन्द्रों में तेरहवीं आवृत्ति में तृतीय, चतुर्दश में 
चतुर्थ और पन्द्रहें में पद्चयम होता है। सोलहवीं आवृत्ति में पुनः अपने वर्ग से प्रथम, 
सप्तदश में द्वितीय और अट्टारहवें में तृतीय होता है। सूर्य-चन्द्रमा का सप्तमभाव में 
सप्तम राशि, अष्टम में आठवीं और नवम में नौवी राशि होती है। चन्द्रमा का पुनः 
पुनरावर्तित होकर नवम अपने वर्ग का प्रथमाक्षर होता है॥३१॥ 
संचिन्तितप्रार्थितनिर्गतिषु नष्टक्षतसत्रीरतिभोजनेषु। 
स्वप्र्क्षचिन्तापुरुषादिवरगेंष्वेतेषु नामान्युपलक्षयेत।। ३ २।। 
इनके प्रयोजन को प्रदर्शित करते हैं- 
सश्जित पदार्थ, प्राथितवस्तु, निर्गत (यात्रा) आदि प्रकरण, नष्ट वस्तु, आघात, 
सत्री-भोग, भोजन, स्वप्न, नक्षत्र-विचार, चिन्ता और पुरुष-समूह के विचार हेतु पूर्वोक्त 
नवमांश के द्वारा नाम ज्ञात किया जाता है॥३२॥ 
संचिन्तितं मनसा पदार्थानां परिकल्पनम्‌। प्रार्थितं वाचोक्तम्‌। इदं सम्पद्यतामिति। 
निर्गतं निर्गमनम्‌। नष्टे दृष्टिविषयादपृहतं यद्टस्तु। क्षतं हिंसितम्‌। स्त्रीरतिरुत्तमादिख्रिया 
सह रमणम्‌। भोजनमाहारविशेषो मांसादि। एतेषु पदार्थेषु। तथा स्वप्न सुप्तस्य 
स्वप्लावस्थायां नानाप्रकारवस्तुदर्शनम्‌। ऋश्ष नक्षत्र तज्जानम्‌। चिन्ता ममसा परिकल्पनम्‌। 
पुरुषादि:ः, पुरुषो नर आदियेंषाम्‌। आदिफग्रहणात्‌ र्त्रीनपुंसकयोर्ग्रहरणम्‌। पुरुषादीनां 
वर्गेषु समूहेषु एतेषु नामान्यभिधानान्युपलक्षयेत विन्यात्‌। कथम्‌? यथासंख्य केन्द्रचतुष्टयस्य 
प्रस्तुतत्वात्‌॥ अत्र यथासंख्य प्रदर्श्यते। लग्नमादारभ्य सश्चिन्तितनामान्युपलक्षयेत्‌। चतुर्थादारभ्य 
प्रार्थितनामान्युपलक्षयेत्‌। सप्तमादारभ्य निर्गतनामान्युपलक्षयेत्‌। दशमादारभ्य नष्टनामा- 
न्युपलक्षयेत्‌। पुनर्निवृत्य लग्नरादारभ्य क्षतनामान्युपलक्षयेत्‌। चतुर्थादारभ्य 
स्रीनामान्युपलक्षयेत्‌। सप्तमादारभ्य रतिनामान्युपलक्षयेत्‌। दशमादारभ्य 
भोजननामान्युपलक्षयेत्‌। पुनर्निवृत्य लग्नादारभ्य स्वप्ननामान्युपलक्षयेत्‌। चतुर्थादारभ्य 
ऋऋ््षनामान्युपलक्षयेत्‌॥। सप्तमादारभ्य चिन्तानामान्युपलक्षयेत्‌॥। दशमादारभ्य 
पुरुषादिनामान्युपलक्षयेदिति भद्गम्‌।। 
रचिताक्षरकोशस्य टीका. शिष्यहितावहा। 
भट्टोत्पलेन सुस्पष्टा श्लोकैः खाड़्डाश्चिसम्मितैः।।इति ।।३२।। 
संचिन्तित अर्थात्‌ मन में किन्‍्हीं वस्तुओं की कल्पना करना, प्रार्थित अर्थात्‌ 
वाणी से याचितवस्तु यथा-यह करना चाहिए। निर्गत अर्थात्‌ यात्रा अथवा किसी वस्तु 
का चला जाना। नष्ट अर्थात्‌ आँखों से ओझल हुई कोई वस्तु, क्षत अर्थात्‌ हिंसा और 
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आघात, ख््रीरति अर्थात्‌ उत्तम ख्री के साथ संभोग, भोजन अर्थात्‌ मांसादि आहार 
विशेष; इन विषयों में विचार किया जाता है। तथा सुप्त अर्थात्‌ निद्रावस्था में विविध 
प्रकार की वस्तुओं को देखना। ऋक्ष अर्थात्‌ नक्षत्र विषयकज्ञान, चिन्ता अर्थात्‌ मन 
की परिकल्पनाएँ, पुरुषादि अर्थात्‌ पुरुष सहित खत्री एवं नपुंसक वर्ग का समाहार, 
पुरुषादि के समूहों में इनके नामों को जाने। किस प्रकार से? यथाक्रम से केन्द्र के चारों 
. स्थानों का विचार कर। इनको क्रमानुसार ज्ञात करने का विचार प्रस्तुत करते हैं। लग्न 
से आरम्भ कर स्थित नामों का विचार करें। चतुर्थ से आरम्भ कर प्रार्थित वस्तुओं के 
नाम को ज्ञात करें। सप्तम से आरम्भ कर निर्गत वस्तु का नाम ज्ञात करे। दशम से 
आरम्भ कर नष्ट वस्तु का नाम जाने। पुन: लग्न से आरम्भ कर आघातक का नाम ज्ञात 
करे। चतुर्थ से आरम्भकर स्त्री के नाम को ज्ञात करे। सप्तम से आरम्भ कर सम्भोग 
का ज्ञान करे। दशम से आरम्भ कर भोज्य पदार्थ के नाम का ज्ञान करे। पुन: लग्न से 
आरम्भ कर निद्रा को ज्ञात करे। चतुर्थ से आरम्भ कर नक्षत्र के नाम को समझे। सप्तम 
से आरम्भ कर चिन्ताओं को, दशम से आरम्भ कर पुरुषादि के नामों को ज्ञात कर 
ले। इस प्रकार सभी का कल्याण हो। 


अक्षर कोश की विरचित यह टीका, शिष्यों के हितार्थ आचार्य भटोत्पल के 
द्वारा, सुस्पष्ट श्लोकों के माध्यम से ७६० शकाब्द में पूर्ण की गयी।।३२।। 
एवमेव गते5क्षरककोशे आगतस्य नामानयनमाह- 
दयक्षरं चरगृहांशकोदये 
नाम चास्य चतुरक्षरं स्थिरे। 
नामयुग्ममपि चर द्विमूर्तिषु 
त्यक्षर भवति चास्य पञ्चभिः।।१४।। 
पूर्वोक्त अक्षककोश में समागत नामों में कहते हैं- 
चरलग्न और चर नवांश में आगन्तुक या प्रश्न कर्ता के दो अक्षर का नाम तथा 
स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश में चार अक्षर का नाम होता है। द्विस्वभाव राशिके 
लग्न और नवमांश में दो नाम होते हैं। उनमें एक तीन अक्षर का और दूसरा पाँच 
अक्षर का होता है॥१४॥ 
यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ राशौ लग्नगते चरगृहांशकोदये तत्काल तस्य चरराश्यंशको 
लग्नगतो भवति, तदा तस्‍्यागन्तुः प्रष्टुर्वा द्वयक्षरं नाम। लग्ननवांशयोभेंदे यो 
बलवांस्तद्वशान्राम। एवं स्थिरलग्ने स्थिरनवांशकोदये च चतुरक्षरं नाम। द्विमूर्त्तिषु 
द्विस्वभावेषु लग्नगतेषु तन्नवांशकेषु चास्य नामयुग्मं॑ नामद्वितयं भवति। तत्रैक नाम 
त्यक्षरम्‌। द्वितीय पशञ्चभिरक्षरैर्भवति। एवं चरलग्ने चरांशके विज्ञेयम्‌।। १४।। 
किसी भी राशि में चर नवमांश लग्न में हो अर्थात्‌ चर नवमांश लग्नगत हो, 
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तब आगन्तुक अथवा प्रश्नकर्ता का नाम दो अक्षरों का होता है। लग्न और नवमांश 
में भेद होने पर उनमें से जो बली हो तदनुसार नाम होगा। इसी प्रकार स्थिर लग्न और 
स्थिर नवमांश प्राप्त हो, तब चार अक्षरों का नाम होता है। द्विस्वभाव लग्न एवं 
द्विस्वभाव नवमांश होने पर दो नाम होते हैं। उनमें से एक नाम तीन अक्षरों का तथा 
दूसरा नाम पाँच अक्षरों का होता है। इसी प्रकार चरलग्न और चरनव॑मांश का विचार 
करना चाहिए।॥।१४॥ 

अथ नामवर्णानयनमाह- 

कद्यस्तु वर्गा: कुजशुक्रसौम्य- 
जीवार्कजानां क्रमशः प्रदिष्टा:। 
वर्णाप्टकं यादि च शीतरश्मे- 
रवेरकारात्‌ क्रमशः स्वरा: स्यु.।।१५।। 
नामानि चाग्न्यम्बुकुमारविष्णु- 
शक्रेन्द्रपत्नीचतु राननानाम्‌ | 

तुल्यानि सूर्यात्‌ क्रमशो विचिन्त्य 
द्वित््यादिवर्णर्धटयेत्‌ स्वबुद्या।। १६।। 

नामाक्षर ज्ञान के लिए कहते हैं- 

क' आदि वर्गों के क्रमशः मंगल, शुक्र, बुध, गुरु और शनि ग्रह स्वामी कहे 
गये हैं। यकार आदि आठ वर्ण चन्द्रमा के होते हैं। तथा अकारादि सभी स्वर वर्ण सूर्य 
के माने गये हैं॥१५॥ ' 

सूर्यादि ग्रहों के अनुसार नामाक्षरों तथा उनके पर्यायवाची शब्दों का विचार 
करना चाहिये। यथा-सूर्य के लिए अग्निवाचक शब्दों के पर्याय, चन्द्रमा के लिए 
जलवाचक शब्दों के पर्याय, मंगल के लिये कुमार अर्थात्‌ का कार्तिकेय के 
पर्यायवाची नाम, बुध के लिये विष्णुवाचक पर्याय, गुरु के लिए इन्द्रवाचक और शुक्र 
के लिए इन्द्राणीवाचक तथा शनि के लिए चतुरानन (त्रह्मा) के पर्यायवाची नामों का 
विचार करना चाहिए। सूर्यादि ग्रहों का क्रमश: विचार करते हुये दो, तीन आदि वर्णों 
का अपनी बुद्धि के अनुसार संकल्पना करें॥१६॥ 

काद्यास्तु इति। ककाराद्या वर्गा: कुजादीनां भौमादीनां क्रमशः परिपाट्या 
उक्ता:। तद्यथा-कवर्ग: कुजस्य। चवर्ग: शुक्रस्यथ। टवर्गः सौम्यस्य बुधस्य। तवर्गो 
जीवस्य गुरोः। पवर्गो5र्कजस्य सौरस्य। यादि यकारादिवर्णाष्टक॑ शीतरश्मेश्चन्द्रस्य। 
रवेरादित्यस्याकारात्‌ प्रभृति क्रमशो द्वादश स्वरा: स्युर्भवेयु:। प्रयोजनमू-चतुर्ष लग्नादिषु 
केन्द्रेष ये तत्कालं॑ नवांशकाः समुद्गताः, तेषां येडथिपतयो ग्रहास्तेषां ये वर्गा 
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उक्तास्तैर्वगैरंशकगणनया प्राग्वदक्षरकोशाभिहितं प्राग्वद्वर्णमुत्पाद्य तैर्वर्णस्तस्य 
नामोत्पादनीयमिति। अत एव मेषे ककार इत्यादिकस्याक्षरचक्रस्य न्यास: प्रदर्शित:, 
किन्तु तत्रस्थो ग्रहो वर्गोत्तमस्व-राशिद्रेष्काणनवांशोच्चवक्रस्थितो भवति, तदायुर्दायगणनावद्‌ 
द्वित्रिगुणत्वमक्षराणां कार्यम्‌। द्वित्रिगुणत्वे सकृद त्रिगुणमिति च। वर्गोत्तमादिवर्जितो5 न्यतः 
स्थितः पापो$क्षरं हन्ति। एवं स्वरान्‌ व्यक्ञनानि चर संगृहा ततो नामरचना। 
लग्नकेन्द्रादार भ्याक्षरक्रमेणोर्ध्वा-- धोभागयोजनां कृत्वा नामरचनायै लग्नकेन्द्रस्य तनुत्वात्‌ 
प्राधान्यात्‌ प्रथम तद्वर्ण नाम्नि योजनां कृत्वा नामरचनायै लग्नकेन्द्रस्य तनुत्वात्‌ प्राधान्यात्‌ 
प्रथम तद्गबर्ण नाम्नि योजयेत्‌॥ ततश्वतुर्थोत्पन्नान, ततः सप्तमजानू, ततो दशमजानिति। 
अथवाकेन्द्रांशक- स्वामिबलवशादिति। अन्ये एवमक्षरानयनं व्याचक्षते-यथा3 कीस्य 
राशौ सार्थलिप्ताशते भुक्ते स्ववगदिकैकमक्षरं भवति। चन्द्रस्य पञ्चनविशत्यधिके शतद्गयभुक्ते 
एकैकमक्षरं स्ववर्गाद्‌ भवति। अन्येषां लिप्ताशतद्बयेनैकैकमक्षरं भवति। द्वित्रिगुणत्वं 
नामानीति। आदित्ये लग्नपतावंशपतौ वा5प्निपर्यायस्तस्य नाम लग्नांशकपयोर्वलाधिक्यात्‌। 
एवं चन्द्र अम्बुपर्याय:। कुजः कुमारपर्याय:। कुमारः कार्तिकेय:। बुध्यो विष्णुपर्याय: । 
बृहस्पति: शक्रपर्याय:। शक्र इन्द्र:। शुक्र इन्द्रपत्नीपर्याय:। इन्द्रपत्नी शची। 
सौरश्चतुराननपर्याय:। चतुराननश्चतुर्मुखो ब्रह्मा। सू्यादादित्यात्‌ प्रभृत्येषां तुल्यानि 
सदृशानि नामानि क्रमशः परिपाट्या विचिन्त्य विचार्य द्वित्र्यादिवर्णर्वर्णद्वयेन वर्णत्रयेण 
वर्णचतुष्टयेन वर्णपशञ्चकेन वा स्वबुख्यात्मीयया बुद्या नाम घटयेदुत्पादयेत्‌। एतदुक्तं 
भवति-द्वयक्षरादिकं नाम बहुभिवर्णण्लिब्धि: स्वबुद््योत्तरमध्याधरक्रमेण विचार्या5 5 पादिकं 
नाम घटयेत्‌। बलिनो ग्रहस्याक्षरमुत्तरम्‌। मध्यबलस्य मध्यगतम्‌॥। बलहीनस्याधो 
योज्यम्‌। अनेन न्‍्यायेन नामानयन कार्यमिति।। १५-१६।। 

ककारादि वर्ग भौमादि ग्रहों के लिए क्रमश: कहे गये हैं। यथा-मंगल का 
कवर्ग, शुक्रै का चवर्ग बुध का टवर्ग, जीव अर्थात्‌ गुरु का त वर्ग और शनि का 
पवर्ग, यादि अर्थात्‌ य + आदि, यकारादि आठ वर्ण शीतरश्मि चन्द्रमा के होते हैं। 
सूर्य के अकारादि १२ स्वर क्रमश: होते हैं। अब इनकी उपयोगिता बताते हैं-लग्नादि 
चारों केन्द्र स्थानों में जो तात्कालिक नवमांश होते हैं, उनके जो नवमांशस्वामी ग्रह 
हैं। उनके लिए उपर्युक्त वर्गों से नवमांश गणनानुसार पूर्वकथित अक्षरकोश में 
निर्धारित पूर्ववत्‌ वर्णो का संकलन करे। उन संकलित वर्णों के माध्यम से उसके नाम 
की संरचना करनी चाहिए। इसीलिए मेष में ककार इत्यादिक अक्षरचक्र का विन्यास 
प्रदशित किया गया है। परञ्च, वहाँ पर स्थित ग्रह वर्गोत्तम, स्वराशि, स्वद्रेष्काण, 
स्वनवांश, स्वोच्च और वक्री अवस्था में स्थित होता है। अत: आयुष्य गणना के 
सदृश अक्षरों को द्विगुणित और त्रिगुणित समझे। दो या तीन से गुणित करने पर एक 


१, लघुजातके ७ अध्यायस्य २ एलोकः। 
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बार ही त्रिगुणित कर लें। वर्गोत्तमादि से रहित ग्रह तथा विपरीत स्थिति में प्राप्त 
पापग्रह अक्षरों की हानि करता है। इस प्रकार से स्वरवर्णों और व्यज्ञनवर्णों को 
संकलितू कर नामाक्षरों की रचना करे। केन्द्रस्थित लग्न से आरम्भ कर अक्षरों के क्रम 
से ऊर्ध्धभाग और अधोभाग का संयोजन कर नाम रचना के निमित्त लग्नकेन्द्र के तनु 
अर्थात्‌ प्रधान होने के कारण उसके वर्ण को ही नाम का प्रथमाक्षर बनाये। तत्पश्चात्‌ 
चतुर्थ भाव से प्राप्त वर्ण, उसके बाद सप्तम भाव से प्राप्त अक्षर और इसके बाद 
दशमभाव से प्राप्त अक्षर समझे। अथवा नवमांशस्वामी के बलानुसार विचार करे। 
कतिपय दविद्वान्‌ नामाक्षरों के ज्ञान हेतु भिन्न प्रकार बतलाते हैं। यथा-सूर्य की राशि 
में २५० कला का भोग होने पर अपने वर्ग का १-१ अक्षर होता है। चन्द्रमा का २२५ 
कला भुक्त हो जाने पर १-१ अक्षर अपने वर्ग का प्राप्त होता है। अन्य ग्रहों के लिए 
दो कलाओं पर १-१ अक्षर प्राप्त होता है। नामाक्षरों में द्विगुणित एवं त्रिगुणित का 
विचार करते हैं। सूर्य के लग्नेश एवं नवमांशेश के अनुसार अग्नि के पर्यायवाचरी 
शब्दों के नाम, इसमें लग्न एवं नवमांश के बलाधिक्य के अनुसार विचार करें। 
इसीप्रकार चन्द्रमा से जलशब्द के पर्यायवाचक, मंगल से कुमार अर्थात्‌ कार्तिकेय का 
पर्यायवाचक, बुध से विष्णु का पर्यायवाचक, बृहस्पति से शक्र अर्थात्‌ इन्द्र का 
पर्यायवाचक, शुक्र से इन्द्र-पत्नी अर्थात्‌ 'शची” का पर्यायवाचक और शनि से 
चतुरानन का पर्यायवाची शब्द लिखे। चतुरानन शब्द से चतुर्मुख ब्रह्मा का ग्रहण 
किया जाता है। सूर्य से (आदित्य) प्रभृति इन ग्रहों के सदृश नामों को क्रमानुसार 
विचार कर दो, तीन आदि वर्णो के अर्थात्‌ २,३,४, ५ आदि वर्णों का नाम अपनी 
बुद्धि के अनुसार विरचित करे। इसका अभिप्राय यह है कि दो अक्षरों का नाम यदि 
वर्णों से उपलब्ध होता हो, तब स्वविवेक से आरम्भ, मध्य का आधार निर्धारित कर 
नाम की रचना करे। बली ग्रह का अक्षर अन्त में तथा मध्यबली का मध्य में और 
निर्बल ग्रह का द्योतक स्वर वर्ण अधोमात्रा के रूप में प्रयुक्त करे। इस प्रकार से नाम 
ज्ञात करने का कार्य करे॥१५-१६॥ 
अथ तेषामेवागतनाम्नां वयोज्ञानमाह- 
वरयांसि तेषां स्तनपानबाल्य- 
ब्रतस्थिता यौवनमध्यवृद्धा:। 
अतीववृद्धा इति चन्द्रभौम- 
ज्ञशुक्रजीवार्कशनैश्वराणाम्‌।। १७।। 
प्राप्त नामवाले की अवस्था ज्ञात करने हेतु कहते हैं- 
चन्द्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, सूर्य और शनि ग्रहों के अनुसार क्रमशः 
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.._ शिशु, बाल्य, ब्रह्मचर्य, युवा, मध्य, वृद्ध, और अत्यधिक वृद्ध अवस्था उपलब्ध 





नामाक्षर वाले व्यक्ति की होती है।।१७॥। 


तेषां लब्धनाम्नां सर्वग्रहेभ्यश्चन्द्रे बलवत्यंशकपतौ लग्नपतौ वा स्तनपान वय:। 
. शिशुरित्यर्थ:। एवं भौमे बालय॑ वर्षद्वयाद्वर्षषघट्क यावत्‌। बुधे ब्रतस्थितो ब्रह्मचारी। 
आसप्त्मात्‌ षोडशवर्ष:। शुक्रे यौवनोपेतस्त्रिद्वर्ष यावत्‌। जीवे मध्य: पश्चाशद्वर्ष:। 
अ्के सूे वृद्धोड शीतिवर्ष:। शनैश्चरेड तीववृद्ध: शतवार्षिक इति।। १७।। 
इस प्रकार से प्राप्त नाम वाले का सभी ग्रहों में चन्द्रमा के बली होने पर चाहे 
वह नवमांशेश अथवा लग्नेश हो, तब उसकी अवस्था स्तनपान करने वाले शिशु की 
रहती है। इस प्रकार मंगल में बाल्यावस्था अर्थात्‌ दो वर्ष से छः वर्ष के मध्य की 
अंवस्था होती है। बुध में ब्रत में स्थित ब्रह्मचारी के समान सातवर्ष से सोलह वर्ष के 
अन्तर्गत होती है। शुक्र में यौवनावस्था, तीस वर्ष पर्यन्त की होती है। गुरु में 
मंध्यावस्था, पचास वर्ष की समझनी चाहिए। अर्क अर्थात्‌ सूर्य में वृद्ध अर्थात्‌ अस्सी 
वर्ष की अवस्था रहती है। शनि में अतिवृद्ध अर्थात्‌ सौ वर्ष पर्यन्त की अवस्था 
समझे।। १७॥। द 
वराहमिहिरचार्यचिते. शाकुनार्णवे। 
अर्थिनामुत्पलश्षक्रे 5 थाप्तये विवृतिप्लवम्‌। । 
इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृतौ शाकुनोत्तरें 
नाम पश्चनवतितमो5 ध्याय: । । ९५।। 

वराहमिहिराचार्य विरचित शाकुनशाख्र रूपी महासागर में उपलब्ध अर्थों को 
प्राप्त करने वाले जिज्ञासुओं के लिये आचार्य उत्पल द्वारा यह विवृति नाम की नौका 
प्रस्तुत की गयी है। 

श्री भटोत्पल विरचित संहिताविवृति में शाकुनोत्तर नामक अध्याय पज्चानवे 
पूर्ण हुआ॥९५॥ 


सम्पूर्ण शाकुनाध्याय समाप्त 


 ..) 
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पाकाध्यायः 
अथ पाकाध्यायो व्याख्यायते। अध्यायसड्ख्या-९६ 
तत्रादावेव ग्रहाणां चारोक्तफलस्य पाककालज्ञानमाह- 
पक्षादभानो: सोमस्य मासिको5 ड्रारकस्य वक्त्रोक्त: । 
आदर्शनाच्च पाको बुधस्य जीवस्य वर्षेण।। १।। 
पद्मिः सितस्य मासेरब्देन शने: सुरद्विषो5 ब्दार्धात्‌। 
वर्षात्‌ सूर्यग्रहणे सद्यः स्यात्‌ त्वाप्टकीलकयो: ।। २।। 
त्रिभिरेव धूमकेतोमसिः: एवेतस्य सप्तरात्रान्ते। 
सप्ताहात्‌ परिवेषेन्द्रचापसन्ध्याभ्रसूचीनाम्‌। । ३ ।। 
पाकाध्याय नामक छियानवे अध्याय की व्याख्या। 
आरम्भ में ग्रहचार के फलों के परिपाककाल को बतलाते हैं- 
सूर्य का फल प्रत्येक पन्द्रह दिनों में, चन्द्रमा का एक मास में, भौम का 
वक्‍्त्रोक्तानुसार (भौमचार प्रकरणोक्तानुसार), बुध का उदितकाल तक, बृहस्पति का 
एक वर्ष में, शुक्र, का छः: मास में, शनि का एक वर्ष में, चन्द्रअहण में राहु का छः: 
मास में, सूर्य ग्रहण का एक वर्ष में; त्वष्टा नामक ग्रह-तामस और कीलक का 
तत्काल, धूमकेतु का तीन मास में, श्वेतकेतु का सात रात में तथा सूर्य-चन्द्र के 
परिवेष, इन्द्रधनुष, सन्ध्या और अभ्रसूची का फल सात दिन में होता है॥१-३॥ 
पक्षाद्‌ भानोरिति। भानोरादित्यस्य यत्‌ फलमर्कचारोक्त शुभमशुभं वा तत्‌ 
पक्षात्‌ पञ्चदशभिर्धिनेर्भवति। एवं सोमस्य मासिको मासप्रमाणमस्य मासिको मासेन 
भवति। अड्रारकरस्य भौमस्य वक्त्रोक्तो वक्त्रे कथित:। यथा-'''तद्ठक्त्रमुष्णमुदये 
पीडाकर- मग्निवार्तानाम्‌'', “'दूषयति रसानुदये''' “'श्व्यालं त्रयोदशर्क्षाच्चितुर्दशाद्वा 
विपच्यते5 स्तमये'', ''*तत्कालं मुखरोगम्‌”' इति, ““तदनुवक्रे दस्युगणेभ्यः पीडाम्‌'' 
इति। अन्यदपि नक्षत्राश्रितं यत्फल तदेवमेव यस्मिन्‌ वक्रे तन्नक्षत्रं पठ्यते। उदयक्षदिनन्तरं 
तस्य नक्षत्रस्थ तदह्क्रोक्तसमःपाककाल इति परिशेषनक्षत्राणां नक्षत्रषाककालमिति 


, द्रष्टव्यो5स्थ ग्रन्थस्य -अ, ६/१-भौमचार 
» द्रष्टव्यो3स्थ ग्रन्थस्य ,, ६/२ १२ 
 द्रष्टव्योउस्य ग्रन्थस्य ,, ६/३ ,, 
 द्रष्टव्यो5स्यथ ग्रन्थस्य - ६/४ ११ 

, द्रष्टव्योडस्थ ग्रन्थस्य -- ६/५ . ,, 
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आगमविदः। बुधस्यादर्शनात्‌ पाकः सूर्यमण्डलान्निर्गतो यावत्कालो दृश्यते तावानेव 
तस्य पाकः। जीवस्य बृहस्पतेर्वर्षण पाक:।। १।। 

रविचार में वर्णित सूर्यग्रहक्रा शुभ अथवा अशुभफल पक्ष अर्थात्‌ पन्द्रह दिनों 
में होता है। इसी प्रकार चन्द्रमा का मासिक अर्थात्‌ एकमास के प्रमाण का होता है। 
अज्जारक अर्थात्‌ मंगल का वक्त्र विचार के प्रकरण में कहा जा चुका है। यथा-वक्त्र 
के उष्ण उदय होने पर “अग्निजीवी लोग पीड़ित होते है।”' 'उदयकाल में मंगल 
रसपदार्थों का विनाश करता है।” “१३ अथवा १४ नक्षत्र में अस्त के समय सर्पमुख 
होकर परिपाक करता है।' उसी समय मुखरोग होता हैं।' “अनुवक्र होने पर तस्करों 
से पीड़ित करता है'। अन्य भी जो नक्षत्रादिक फल कहे गये हैं, उनको भी जिस नक्षत्र 
में वकक्‍त्र होते हैं, उनको बतलाया गया है। उदयनक्षत्र के पश्चात्‌ उस नक्षत्र का जो 
वक्रोक्त पाककाल कहा गया है, उसको समझे। शेष नक्षत्रों का नक्षत्रपाककाल भी 
शाखत्रकार इसी प्रकार समझते हैं। बुध के प्राय: अदृष्ट रहने के कारण वह सूर्यमण्डल 
(प्रभाव) से निकल कर जितने समय तक देखा जाता है, उतने ही काल में उसका 
फलपाक होता है। गुरु का फलपाक एकवर्ष में कहा गया है॥१॥ 

पद्मि: सितस्य मासैरिति। सितस्य शुक्रस्य स्वचारे यदुक्त फलं *वीथिमण्डल- 
नक्षत्राश्रितं तस्य पड़िभमसि: पाकः। अब्देन वर्षेण शने: सौरस्य। सुरद्विषो राहोश्चन्द्रस्य 
ग्रहणे अब्दार्धात्‌ पद्भिमासि: पाकः। अब्देन वर्षण शने: सौरस्य। सुरद्विषो राहोश्चन्द्रस्थ 
ग्रहणे अब्दार्धात्‌ पद्भिमसेः पाकः। सूर्यग्रहणे5 कोपरागे वर्षात्‌ू फलम्‌॥ '“'सतमस्क' 
पर्व विनेति यस्त्वष्टा नाम'' ग्रह उक्तस्तस्य त्वप्टस्तामसकीलकानां च सद्यस्तस्मिन्नेवाहनि 
पाकः स्याद्‌ भवेत्‌।। २।। 

शुक्र के चार में जो फल बतलाया गया है-'वीथिमण्डल नक्षत्रों पर आश्रित 
होता है। उसका फलपाक छ: महीनों में कहा गया है। शनि का फलपाक अब्द अर्थात्‌ 
एक वर्ष में होता है। सुरद्विष अर्थात्‌ राहु का चन्द्रग्रहण में अब्दार्ध अर्थात्‌ छः मास 
में फलपाक होता है। सूर्यग्रहण में एक वर्ष में फलपाक कहा जाता है। ग्रहण के बिना 
सतमस्क आदि त्वष्टा नामक जो ग्रह तामस, कीलक आदि कहे गये हैं, उनका 
तत्काल उसी दिन फलपाक हो जाता है॥२॥ 

त्रिभिरेवेति। धूमकेतोरिभिरेव मासै: फल पच्यते। श्वेतस्थ श्वेतकेतोएच सप्तरात्रान्ते 


१. द्रष्टव्यान्यस्थ अन्थस्य -अ, ९/८-३६ शुक्रचार 
२. द्रष्टव्यो5स्य ग्रन्थस्य -- ३/६ आदित्यचार 

३. द्रष्टव्यान्यस्थ ग्रन्थस्य -- ९/८-३६ शुक्रचार 
४. द्रष्टव्यो5स्य ग्रन्थस्य -३/६ आदित्यचार। 
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सप्तभिर्दिनेः। परिवेषः सूयचन्द्रमसो:। इन्द्रचापम्‌। सन्ध्याफलम्‌॥। अश्रसूची। एपां 
सर्वेषां सप्ताहात्‌ू फलमिति।। ३।। 
धूमकेतु का तीन मास में फल का परिपाक हो जाता है। श्वेतकेतु का सात दिनों 
में होता है। सूर्य-चन्द्रमा का परिवेष (बिम्ब के परित: वृत्ताकार) इन्द्रधनुष, सन्ध्याकाल, 
मेघसूची; इन सभी का फलपाक एक सप्ताह में होता है॥।३॥ 
अन्येष्वप्याह- 
शीतोष्णविपर्यास: फलपुष्पमकालज दिशा दाह: । 
स्थिरचरयोरन्यत्यं प्रसूतिविकृतिश्च षण्मासात्‌।। ४।। 
अन्य पदार्थों का कहते हैं- 
शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल में परिवर्तन, ऋतु से भिन्न फल और पुष्प की उत्पत्ति, 
दिग्दाह, स्थिर और चर पदार्थों में वेपरीत्य होना, विकृत प्रसव आदि का फलपाक छ: 
मास में होता है॥४॥ 
शीतोष्णविपर्यासः। उष्णकाले शीतता शीतकाले तूष्णता। अथवा स्वभावशीतगतस्य 
वस्तुन उष्णता, स्वभावोष्णस्य शीतता। फल  पुष्पं वा अकालजम्‌ अनृतावुत्पन्नम्‌। 
दिशां दाहो दिग्दाहः। स्थिरचरयोरन्यत्यं विपर्ययः; स्थिरस्य वृक्षादेश्चरता, 
चतुष्पदादेरचलत्वम्‌। प्रसूतिविकृतिरतिप्रसवविकारश्च। षण्मासातू पच्यत इत्यर्थ:।।४।। 
शीतोष्ण की विपरीतता का अर्थ है कि जब ग्रीष्मकाल में शीतलता हो और 
शीतकाल में उष्णता हो। अथवा स्वाभाविक शीतल वस्तु में उष्णता आ जाये और 
स्वभाविक उष्ण पदार्थ में शीतलता हो जाये, तब विपरीत स्वभाव .समझना चाहिये। 
फल-पुष्प अपने ऋतुकाल के विपरीत काल में उत्पन्न हों, दिशाओं में दाह अर्थात्‌ 
दिग्दाह हो, स्थिर और चर पदार्थों में विपरीत काल में उत्पन्न हों, दिशाओं में दाह 
अर्थात्‌ दिग्दाह हो, स्थिर और चर पदार्थों में विपगीत आचरण दृष्टिगत हो। यथा 
वृक्षादि स्थिर पदार्थों में गतिशीलता तथा चतुष्पद पशुओं में जड़ता दृष्टिगोचर हो, 
प्रसूति विकृति अर्थात्‌ सामान्य से अधिक संख्या में एक साथ प्रसव होना; इन सभी 
का छ: मास में फल परिपाक होता है॥।४॥॥ 
अन्येष्वप्याह- 
अक्रियमाणककरणं भूकम्पो& नुत्सवो दुरिष्टे च। 
* शोषश्चाशोध्याणां स्रोतो3 न्यत्वं च वर्षार्धात्‌।। ५।। 
अन्य पदार्थों का विचार करते हैं- 
बिना किये गये किसी कार्य का हो जाना, भूकम्प, उत्सवहीनता, दुष्टकर्म का 
होना, न सूखने योग्य का सूख जाना, जलधारा का विपरीत दिशा में प्रवाहित होना; 
इन सभी का फलपाक छ: महीने में होता है॥५॥ 
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अक्रियमाणकस्याप्राप्तचारस्थ करणम्‌। अथवा यत्किश्वित्‌ कर्म कर्ता न करोति 
स्वयमेव कर्तुमायाति तदक्रियमाणकर्मकरणम्‌। अथवा यन्न कदाचित्‌ कृतमकस्मात्‌ 
क्रियते तदप्यक्रियमाणककरणम्‌। भूकम्प: क्षितिचलनम्‌। अनुत्सव: प्राप्तोत्सवस्थाकरणम्‌। 
दुरिष्ट दुष्टमतीवाशोभनं यदरिष्टमनभिमतं वा यत्‌। अशोष्याणां सरः प्रभृतीनां शोषः। 
स्रोतसां नदनदीनामन्यत्वं प्रतीषगमनम्‌। हृदादीनामन्यत्वं शोषो जलाधिक्यं वा। वर्षार्धात्‌ 
घण्मासात्‌ पच्यते। | ५।। 

अक्रियमाण अर्थात्‌ असम्पादित कार्य का होना। अथवा जिस कर्म को कर्ता 
किया ही न हो अपितु स्वयमेव होने लगे, भूकम्प अर्थात्‌ भूचाल, अनुत्सव अर्थात्‌ 
प्राप्त उत्सवकाल में विरति, दुरिष्ट अर्थात्‌ दुष्ट तथा अत्यधिक अभद्र हो अथवा जो 
दुष्ट कर्म अपने मन से स्वीकृत न हो, अशोष्य अर्थात्‌ नदी-तालाब आदि का सूख 
जाना, स्रोत अर्थात्‌ नदी-नालों का विपरीत प्रवाहित होना, नदी-तालाबों का सूख 
जाना अथवा अत्यधिक जल से भर जाना; इन सभी का फलपाक छठ: मास में होता 


है।।५।। 
अन्येष्वप्याह- 
स्तम्भकुसूलार्चानां जल्पितरुदितप्रकम्पितस्वेदा: । 
मासत्रयेण कलहेन्द्रचापनिर्धातपाकाश्च।| | ६।। 
अन्य वस्तुओं में भी कहते हैं- 
स्तम्भ (खम्भा), मिट्टी के पात्र, देव-प्रतिमा का बोलना-रोना-काँपना-पसीजना, 
कलह, इन्द्र धनुष और मेघ-निर्घात; इन सभी का फलपाक तीन मास में होता है॥।६॥ 
स्तम्भ: प्रसिद्ध:। कुसूल॑ मृन्मयं॑ यत्रान्नादिकं स्थाप्यते। अर्चा प्रतिमा। एतासां 
जल्पितं सम्भाषणं रुदितमश्रुविमोचनम्‌। प्रकम्पितं चलनम्‌। स्वेदो घर्म:। एते सर्वे 
मासत्रयेण पच्यन्तेत तथा कलहः। इन्द्रचापम्‌। निर्घातः। एतेषां च पाको मासत्रयेण 
परिपच्यते। इन्द्रचापस्य पूर्व सप्ताहात्‌* फलमुक्तम्‌। सप्ताहाद्यदि न परिपच्यते तदा 
मासत्रयेणेति।। ६।। 
स्तम्भ अर्थात्‌ खम्भा प्रसिद्ध वस्तु है। कुसूल अर्थात्‌ मिट्टी के वे पात्र जिनमें 
अन्नादि रखे जाते हैं। अर्चा अर्थात्‌ देव प्रतिमा; इन सभी का बोलना, रोना अर्थात्‌ 
अश्रु बहाना, प्रकम्पित अर्थात्‌ स्थान परिवर्तन करना, स्वेद अर्थात्‌ घाम से पसीजना; 
इन सभी का तीन मास में फलपाक होता है। कलह, इन्द्रधनुष और निर्घात अर्थात्‌ 
मेघों का परस्पर टकराना; इन सभी का फलपाक तीन महीने में होता है। इसके पूर्व 
इन्द्रधनुष॒ का फलपाक सात दिनों में कहा गया है। परन्तु यहाँ पर तीन महीने में 
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फलपाक का अभिप्राय यह है कि यदि सात दिनों में फलपाक न हो तब तीन महीने 
में समझना चाहिये।।६॥ 
अन्येष्वप्याह- 
कीटाखुमक्षिकोरगबाहुल्‍य मृगविहड्भविरुतं च। 
लोष्टस्य चाप्सु तरणं त्रिभिरेव विपच्यते मासे:। | ७।। 
अन्य वस्तुओं में भी कहते हैं- 
कीड़े-मकोड़े, चूहा, मकक्‍्खी, और सर्पों की बहुलता, पशु-पक्षियों का निरन्तर 
ध्वनि करना और ठोस ढेले का जल पर तेरना; इन सभी का फलपाक तीन मास में 
होता है॥।७॥ 
कीटः कृमिः। आखुर्मुषक:। मक्षिका प्रसिद्धा। उरगाः सर्पा:। एपां बाहुलय 
प्रभूतता। मृगाणां मृगजातीनाम्‌। विहड़ानां पक्षिणां च विरुतम्‌। लोष्टस्य मृन्मयस्य 
चाप्सु जले तरणं मज्जन त्रिभिरेव मासैर्विपच्यते।। ७।। 
कीट अर्थात्‌ कीड़े, आखु अर्थात्‌ चूहा, मक्खी जो सर्वविदित है। उरग अर्थात्‌ 
सर्प इनकीं बहुलता हो तथा मृग अर्थात्‌ पशु जाति, विहड्ढ अर्थात्‌ पक्षियों की ध्वनि 
और मिट्टी के ढेले का जल के ऊपर संचरण; इन सभी का फलपाक तीन महीने में 
होता है।॥।७॥ 
अन्येष्वप्याह- 
प्रसव: शुनामरण्ये वन्यानां ग्रामसम्प्रवेशश्व। 
मधुनिलयतोरणेदन्धध्वजाएच वर्षात्‌ समधिकाद्दा। । ८ । । 
अन्य वस्तुओं में भी कहते हैं- 
कुत्ते का वन में पैदा होना, जड़ली प्राणियों का गाँव में प्रवेश करना, 
मधुमक्खियों का छत्ता, तोरण और इन्द्रध्वज; इन सभी का एक वर्ष में अथवा उससे 
अधिक समय में फलपाक होता है॥८॥ 
शुनां सारमेयाणामरण्ये निर्जने प्रसवः, वन्यानां सत्त्वानां आरमे सम्प्रवेश:। 
मधुनिलयो माक्षिकस्थानम्‌। तोरणं प्रसिद्धम्‌। इन्द्रध्वज इन्द्रयष्टिट। एते सर्व एव 
वर्षात्‌ परिपच्यन्ते समधिकाद्दा। | ८ । । 
कुत्ता (सारमेय) का अरण्य अर्थात्‌ निर्जन प्रदेश में प्रसव होना। जड्गली 
जानवरों का गाँव में प्रवेश करना, मधुमक्खी का छत्ता (मधु निलय), तोरण अर्थात्‌ 
दरवाजे का अलड्डरण और इन्द्रध्वज; इन सभी का एक वर्ष में अथवा उससे भी 
अधिक काल में फलपाक होता है॥८॥ 
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अन्येष्वप्याह- 
गोमायुगृश्रसंघा दशाहिका: सद्य एव तूर्यरव:। 
आक्रुष्ट पक्षफल वल्मीको विदरणं च भुवः।। ९।। 
अन्य भी विषयों में कहते हैं- 
सियार तथा गिद्ध-समूह का फलपाक दस दिनों में होता है। तुरही की ध्वनि 
का फलपाक तत्काल होता है। शाप का फलपाक पन्द्रह दिनों में होता है तथा वल्मीक 
अर्थात्‌ चींटियों के घर का स्वयमेव फूट जाने का फलपाक एक पक्ष में होता है।।९॥ 
गोमायुः शुगालः। गृप्रणां संघाः समूहा:। एते दशाहिका दशभिर्दिनि: पच्यन्ते। 
तूर्यरव: तूर्यशब्द:। अनाहतस्य स्वयमेव शब्द:। आहतस्य विस्वनत्यं वा सच्चस्तस्मिन्नेवाहनि 
पच्यते। आक्रुष्ट शपमानं पक्षफलं पक्षेण पच्यते। तथा वल्मीको गृहादुत्पन्नो भुवो 
भूमेर्विदरणं स्फोटन च पक्षेण पच्यते।। ९।। 
गोमायु अर्थात्‌ सियार, गिद्धों का समूह, इनका फलपाक दस दिनों में होता 
है। तूर्य अर्थात्‌ तुरही का स्वर अर्थात्‌ जो बिना बजाये ही स्वयं बजने लगे अथवा 
बजाने पर भी जो न बजे; इसका फलपाक तत्काल उसी दिन होता है। आक्रुष्ट अर्थात्‌ 
शापित वचन, इसका फलपाक पन्द्रह दिनों का होता है तथा बल्मीक गृह अर्थात्‌ 
चीरटियों द्वारा निर्मित मिट्टी का ढृह; इनके टूटने-फूटने का फलपाक पन्द्रह दिनों में 
होता है॥९॥ 
अहुताशप्रज्वलनं घृततेलवसादिवर्षणं चापि। 
सद्यः परिषच्यन्ते मासे5 ध्यर्थेंच जनवाद:।। १ ०।। 
आग के बिना ही किसी वस्तु का जल जाना और घी-तेल-चर्बी आदि की वर्षा 
का फलपाक तत्काल होता है। जनापवाद (जनश्रुति) का फलपाक डेढ़ मास में होता 
है।। १०।। 
अहुताशप्रज्वलनमनग्निज्वलनम्‌। घृतवर्षणम्‌। तैलवर्षणम्‌। वसावर्षणम्‌। 
आदियग्रहणाद्‌ मांसरक्तान्नपानपुष्पफलपर्णमृत्तिकापाषाणवर्षणं च। एते सर्वे सद्य एव 
तस्मिन्नहनि परिपच्यन्ते। जनवादो जनैरपवादो3 ध्यर्धेन मासेन सार्थेन परिपच्यते।। १ ० ।! 
किसी वस्तु का अग्नि के बिना ही प्रज्ज्वलित होना, घी की वर्षा, तेल की 
वर्षा, वसा अर्थात्‌ चर्बी की वर्षा होना। यहाँ पर आदि शब्द से मांस, रक्त, अन्नपान; 
पुष्प-फल-पत्ता-मिट्टी और पत्थर की वर्षा होना; इन सभी का तत्काल उसी दिन 
फलपाक होता है। जनवाद अर्थात्‌ जनता में प्रचारित वार्ता का फलपाक, अर्ध सहित 
एक मास अर्थात्‌ डेढ़ मास में होता है।।१०॥ 
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अन्येष्वप्याह- 
छत्नरचितियूपहुतवहबीजानां सप्तभिर्भवति पश्षैः। 
छत्नस्य तोरणस्य च केचिन्मासात्‌ फल प्राहुः।। ११।। 
अन्य वस्तुओं में भी कहते हैं- 
छत्र (छाता), यज्ञवेदिका, याज्ञिक काष्ठ, अग्नि और बीजों में उत्पन्न विकार 
के फल का सात पक्ष में परिपाक होता है। कतिपय आचार्य छत्र और तोरण का एक 
मास में फलपाक कहते हैं॥११॥ 
छत्रमातपत्रम्‌। चितिर्यज्ञचितिः। यूपो याज्ञिकः। हुतवहो5ग्मिः। बीजानि प्रसिद्धानि 
यान्युप्यन्ते। एतेषां सर्वेषां यद्देकृत॑ तत्‌ सप्तभिः पक्षैः सार्थैस्निभिमसिः पच्यते। 
केचिन्मुनयश्च छत्रस्य तोरणस्य च मासातू फल प्राहुरुक्ततन्त:ः। तथा च गर्ग:- 
चितियूपहुताशेषु फल  पक्षैस्तु सप्तभि:। 
आतपत्रफलं मासात्‌ तोरणस्यैवमस्त्विति। ।इति।। १ १।। 
छत्र अर्थात्‌ छाता (आतपत्र), चिति अर्थात्‌ यज्ञवेदिका, यूप अर्थात्‌ यज्ञ कराने 
वाला याज्ञिक, हुतवह अर्थात्‌ अग्नि और बीज; जिसको बोआ जाता है; इन सभी में 
जो विकृति उत्पन्न होती है। उनका साढ़े सात पक्ष अर्थात्‌ साढ़े तीन मास में फल 
परिपाक होता है। कुछ मुनिगण छत्र और तोरण का एक मास में फलपाक कहते हैं। 
जैसा कि आचार्य गर्ग ने कहा है- 
यज्ञवेदिका, याज्ञिक और अग्नि में उत्पन्न विकारों का सात पक्ष में फलपाक 
होता है, तथा छाता और तोरण के विकार का एक मास में फल मिलता है॥११॥ 
अन्येष्वप्याह- 
अत्यन्तविरुद्धानां स्नेह: शब्दश्च वियति भूतानाम्‌। 
मार्जारनकुलयोर्मूषफकेण सदड्न्‍श्च मासेन।।१२।। 
अन्य वस्तुओं में भी कहते हैं- 
परस्पर विरुद्ध प्राणियों में प्रेममाव तथा आकाश में जीवों का शब्द होना, और 
बिल्ली तथा नेवले का चूहे के साथ वास करने का फलपाक एक मास में होता 
है।। १२॥ 
अत्यधिकविरुद्धानामतिशत्रूणां च प्राणिनां स्नेह: प्रीति: परस्परम्‌॥। वियत्याकाशे 
भूतानां प्राणिनां शब्दः। मार्जारस्य विडालस्यथ। नकुलः प्रसिद्धस्तस्थ च। मूषकेण 
सड़ी युति:। मासेन पच्यते।। १ २।। 
अतिविरुद्ध परस्पर शत्रुता का भाव रखने वाले जीवों में प्रीति उत्पन्न हो जाये। 
वियत्‌ अर्थात्‌ आकाश में जीवों के शब्द सुनाई पड़े और मार्जार अर्थात्‌ विडाल 
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(बिलाव) और नकुल का चूहे के साथ संगति होने लगे, तब इन विकारों का फलपाक 
एक मास में होता है॥१२॥ 

अन्येष्वप्याह- 

गन्धर्वपुरं मासाद्रसवैकृत्यं हिरण्यविकृतिश्न। 
ध्वजवेश्मपांशुधूमाकुला दिशश्चापि मासफला: | । १ ३।। 

अन्य वस्तुओं में भी कहते हैं- 

आकाश में गन्धर्व नगर का दृष्टिगोचर होना एक विकार है। जिसका फलपाक 
एक मास में होता है। रस पदार्थ में विकार, स्वर्ण में विकार, ध्वज-विकार, भवन- 
विकार और सभी दिशाओं में धूलि तथा धूयें का व्याप्त होना; इन सभी विकारों का 
एक मास में फलपाक होता है॥१३॥ 

गन्धर्वपुरं गन्धर्वनगरं मासात्‌ पच्यते। रसादीनां मधुरादीनां वैकृत्यं विकारः। 
हिरण्यस्य सुवर्णादिकस्य च विकृतिर्विकारो< न्यवर्णत्वम्‌। ध्वजस्य पताकाया भड्ढी वा 
वेश्मनो गृहस्य च विकार:। पांशुना रजसा धूमेन चाकुला व्याप्ता दिशः। सर्व एते 
मासफला मासेन पच्यन्ते।। १३।। 

गन्धर्व गन्धर्वपुर अर्थात्‌ आकाश में उत्पन्न गन्धर्वनगर का फलपाक एक मास 
में होता है। मधुर आदि रसों में विकार होना, हिरण्य अर्थात्‌ सुवर्ण आदि वस्तुओं में 
विकार अर्थात्‌ अन्य विकृत वर्ण का हो जाना, ध्वज अर्थात्‌ पताका का खण्डित होना 
वेश्म अर्थात्‌ गृह में उत्पन्न विकार, दिशाओं का पांशु अर्थात्‌ धूलि और धूम (धूँआ) 
से परिव्याप्त हो जाना, इन सभी का फलपाक एक मास में होता है।।१३॥ 

अथश्विन्यादीनां पाककालज्ञनमाह- 

नवकैकाष्टदशकैकषदट्त्रिकत्रिकसल्बूययमासपाकानि। 
नक्षत्राण्यश्विनिपूर्वकाणि सद्य:ः फलाश्लेषा।। १ ४।। 

अश्विनी आदि नक्षत्रों का फलपाक कहते हैं- 

अश्विनी से पुष्य तक के आठ नक्षत्रों के योगतारा में उत्पात हो, तो क्रम से 
नो, एक, आठ, दश, एक, छ:, तीन और तीन मास में तथा आश्लेषा तत्काल फल 
देता है॥१४॥ 

नक्षत्राण्यश्विनिपूर्वकाणि। अश्विनी पूर्व येषां तानि माससछ्ब्यपाकानि। तद्यथा- 
अश्विन्या योगताराया उपसर्गेण नवभिमसि: पाकः। एकेन मासेन भरण्या:। अष्टाभि:ः 
कृतिकाया:। दशभी रोहिण्याः, एकेन मासेन मृगशिरस:। षड्भिराद्राया:। त्रिभिः 
पुनर्वसो:। त्रिभिरेवपुष्यस्य। आएलेषा सद्यः फला। तस्मिन्नेवाहनि फलपाकं 
करोति।। १४।। 


अश्विनी से आरम्भ कर क्रमश: नवादि मासों में फलपाक कहे गये हैं। यथा 
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अश्विनी नक्षत्र के योगतारा में विकार होने में नौ मास में फलपाक होता है। भरणी 
नक्षत्र का एक मास में, कृत्तिका नक्षत्र का आठ मास में, रोहिणी नक्षत्र का दस मास 
में, मृगशिरा नक्षत्र का एक मास में, आर्द्रा नक्षत्र का छः मास में, पुनर्वसु का तीन 
मास में, पुष्य का तीन मास में तथा आश्लेषा का सद्च: अर्थात्‌ तत्काल फलपाक होता 
है।। १४॥। 

अथ मघादीनां नक्षत्राणां फलपाकमाह- 

पिन्यान्मास: षट्‌ पट्‌ त्रयो$ र्डमष्टी च तिषडेकेका:। 
मासचतुष्के5 षाढे सद्य:! पाकाभिजित्तारा।। १ ५।। 

मघादि नक्षत्रों का फलपाक कहते हैं- 

मघा से मूल तक के दस नक्षत्रों के योगतारा में उत्पात हो तो क्रम से एक, 
छ:, छ:, तीन, आधा मास, आठ, तीन, छ:, एक, एक मास में, पूर्वाषाढ़ और 
उत्तराषाढ़ का फल चार मास में, अभिजित नक्षत्र का फल तत्काल प्राप्त होता 
है १५॥ 

पित्रय॑ मघा। मघाया योगतारकोपसगें मासेन पाक:। पूर्वफल्गुन्या: षड्भि:। 
उत्तरफल्गुन्याश्रषड्भिरेव। हस्तस्य त्रिभि:। चित्राया अर्धमासेन पक्षेण। अष्टभि: स्वाते:। 
त्रिभिर्विशाखाया:। षड्भिरनुराधाया:। एकेन ज्येष्ठाया: एकेन मूलस्य। अपषाढे द्वे 
पूर्वोत्तराषाढे मासचतुष्के चतुर्भिमासैस्तयो: पाक:। अभिजित्तारा सद्यः पाका तस्मिन्नेवाहनि 
पाक॑ करोति॥ १५॥ 

पित्न्य अर्थात्‌ मघा नक्षत्र के योग तारा में उत्पात होने पर एक मास में फलपाक 
होता है। पूर्वा फाल्गुनी का छः मास में, उत्तराफाल्गुनी का छः मास में, हस्त का 
तीन मास में, चित्रा का आधा मास अर्थात्‌ एक पक्ष में, स्वाती का आठ मास में, 
विशाखा का तीन मास में, अनुराधा का छः मास में, ज्येष्ठा का एक मास में, मूल 
का एक मास में, पूर्वाषाढ़ एवं उत्तराषाढ़, इन दोनों का चार मास में फलपाक होता 
है। अभिजितू नक्षत्र का तत्काल पाक अर्थात्‌ उसी दिन फलपाक हो जाता 
है।। १५।। 

अथ श्रवणादीनां पाककालज्ञानमाह- 

सप्ताष्टावध्यर्द त्रयख्नय: पञश्च चैव मासाः स्युः। 
श्रवणादीनां पाको नक्षत्राणां यथासल्डयम्‌।। १६।। 

श्रवण आदि नक्षत्रों का फलपाक कहते हैं- 

श्रवण से रेवती तक के छ: नक्षत्रों के योगतारा में उत्पात हो, तो क्रम से सात, 
आठ, डेढ़, तीन, तीन और पाँच मास में फलपाक होता है॥।१६॥ 5 

यथाक्रमेण श्रवणादीनां नक्षत्राणां पाक:। तद्यथा-सप्तभिमसिः श्रवणस्य 
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पाकः। अष्टडभिर्धनिष्ठाया: अध्यर्थधेन सार्थेन मासेन शतभिषज:। त्रिभिः पूर्वायाः:। 
त्रिभिरुत्तराया:। पशञ्नभी रेवत्या:। एवमनेन क्रमेण श्रवणादीनां नक्षत्राणां पाक:। 
अन्न पाकाध्याये येषामुत्पातानां पाको नोक्तस्तेषां भूकम्पाध्याये उक्त:। यथा- 
'पक्षैएचतुर्भिरनिलखिभिर ग्रिर्देवराट च सप्ताहात्‌। 
सद्यः: फलति च वरुणो येषु न कालो5द्धतेषुक्त:ः। | इति।। १ ६।। 
अद्भुते दृष्टे शान्त्यादिकं कृत्वा5प्यद्भुतशान्ति नयेत्‌; अन्यथा पाकभेदो 
भवत्येतज्ज्ञापयितुमाह- 
श्रवण आदि नक्षत्रों का क्रम से फलपाक बतलाते हैं। जैसाकि श्रवण का सात 
मास में फलपाक होता है। धनिष्ठा का आठ मास में, शतभिषा का अध्यर्ध अर्थात्‌ 
डेढ़ मास में, पूर्वभाद्रपद एवं उत्तरभाद्रपद का तीन-तीन मासों में और रेवती नक्षत्र का 
पाँच मास में फलपाक होता है। इस प्रकार श्रवणनक्षत्र से आरंभ कर रेवती नक्षत्र 
पर्यन्त नक्षत्रों का फलपाककाल कहा गया। 
इस पाकाध्याय में जिन उत्पातों का पाककाल नहीं कहा गया है, उनका 
भूकम्पाध्याय में वर्णन है। यथा- 
अड्डस्फुरण आदि उपद्रवों में जिसका फलाफल नहीं कहा गया है, वह यदि 
वायव्यमण्डल में हो तो दो मास में, आग्नेय मण्डल में हो तो तीन पक्ष (डेढ़ मास) 
में, इन्द्र मण्डल में हो तो सात दिन में और वारुण मण्डल में हो तो उसी दिन फल 
देता है॥१६॥ 
अद्भुत विकार के प्रकट होने पर शान्ति-विधानों से अद्भुत-शान्ति करनी 
चाहिये। 
पाकभेदों भवत्येतज्ज्ञापयितुमाह- 
निगदितसमये न दृश्यते चे- 
दध्धिकतरं ट्विगुणे प्रपच्यते तत्‌। 
यदि न कनकरलगोप्रदानै- 
रुपशमितं विधिवद्‌ द्विजैशच शान्त्या।। १७।। 
अन्यथा काल ज्ञात करने हेतु कहते हैं- 
यदि पूर्वोक्त समय में फल दिखायी न दे तो उससे द्विगुणित तुल्य काल में 
अधिक फल होता है। परन्तु ब्राह्मणों के द्वारा सुवर्ण, रतन और गोदान आदि शान्ति 
करने से शान्त नहीं होने पर भी द्विगुणित काल में फल होता है॥१७॥ 
” 'निगदितसमये यथोक्तकाले चेद्यदि न दृश्यते पाकस्तदा तस्मात्‌ पाको5धिकतरं 


२. द्रष्टव्यो5स्यैव ग्रन्थस्य भूकम्पलक्षणाध्याये श्लोकः २७. 
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द्विगुणे काले प्रपच्यते पाकमायाति। यदि कनकप्रदानेन सुवर्णदानेन, रत्नानां मणीनां 
प्रदानेन, गवां धेनूनां प्रदानेन। एतैस्तथा द्विजैब्रहिणैश्व विधिवत्‌ शान्त्या नोपशमितम्‌ 
तदाउधिकतरमतीवाधिकं काले समये। यस्याझुतस्य काल उक्तस्तस्मिन्‌ द्विगुणे तत्‌ 
प्रपच्यते पाकमायातीति। | १ ७।। 
इति श्रीमभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृताौ पाकाध्यायो 
नाम षण्णवतितमो< ध्याय:। । ९६।। 

पूर्वोक्त समय में यदि फलपाक न दिखायी पड़े, तब उसका फलपाक अधिकतर 
द्विगुणित काल में फलपाक होता है। यदि स्वर्णदान, रत्नदान, गोदान से और ब्राह्मणों 
द्वारा विधिवत्‌ शान्तिकर्म करने से उत्पातों का उपशमन नहीं होता हो तो तब उससे 
प्राय: द्विगुणित काल में उन अदभुत उत्पातों का फलपाक पूर्ण होता है॥१७॥ 

श्री भट्टोत्पलविरचित संहिताविवृति में पाकाध्याय नामक छानबे अध्याय की 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥९६॥। 


(.) 3 


अथ नक्षत्रकर्मगुणाध्यायो व्याख्यायते।। ९७।। 
तत्रादावेवाश्विन्यादीनां तारकाप्रमाणज्ञानमाह- _ 
शिखिगुणरसेन्द्रियनलशशिविषयगुणतुपश्चवसुपक्षा: | 
विषयैकचन्द्रभूतार्णवाप्मिरुद्राश्चिवसुदहना: | । १।। 
* भूतशतपक्षवसवो द्वात्रिशच्चेति तारकामानम्‌। 
क्रमशो 5 थ्विन्यादीनां कालस्ताराप्रमाणेन।। २।। 
नक्षत्रजमुद्दाहे फलमब्देस्तारकामितैः सदसत्‌। 
दिवसैज्वरस्य नाशो व्याधेरन्यस्य वा वाच्य:।। ३।। 
आरम्भ में अश्विन्यादि नक्षत्रों के तारों की संख्या बतलाते हैं- 
अश्विनी आदि नक्षत्रों के तारों की संख्या क्रश: ३, ३, ६, ५, ३, १, ५, 
३, ६, ५, ८, २, ५, १, १, ५, ४, ३, ११, २, ८, ३, ५, १९०, २, ८, 
३२ होती है॥।१-२॥ 
विवाहदायक नक्षत्र में जो शुभाशुभ फल हो सकता है,. वह तारा संख्या के वर्ष 
संख्या में कहना चाहिये। ज्वरादि रोग उत्पन्न होने वाले नक्षत्र में तारा की संख्या के 
प्रमाण में दिनों की संख्या होती है॥३॥ 
शिखिगुणेति। शिखिनो5 ग्रयस्नयो5 श्विन्यास्तारकाप्रमाणम्‌। गुणासत्रयः 


२. भूतशरपक्षवसव इति पाठान्तरम्‌। 
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सत्त्वरजस्तमांसि भरण्यास्तारकाप्रमाणम्‌। रसाः षड्मधुरादयः कृत्तिकाया:। इन्द्रियाणि 
श्रोत्रादीनि पञश्न॒ रोहिण्या:। अनलाखयो5 ग्रयो मृगशिरसः। शशी चन्द्र एक आर्द्राया: ।विषया 
शब्दादयः पश्च पुनर्वसो:। गुणास्रयस्तिष्यस्य। ऋतव:, शिशिरादयः षडाश्लेषाया:ः। 
पञ्च मघाया:। वसवोड:ष्टौ पूर्वफल्गुन्या:। पक्षौ द्वौ उत्तरफल्गुन्या:। विषयाः पश्च 
हस्तस्य। एकश्चित्राया:। चन्द्र एक एव स्वातेः। भूतानि पश्चन विशाखाया:। अर्णवा: 
समुद्राश्व॒त्वारो5 नुराधाया:। अग्नयख्तरयो ज्येष्ठाया:। रुद्रा एकादश मूलस्य। अश्विनौ' 
द्वौ पूर्वाषाढठाया:। वसवोड5ष्ट उत्तराषाढाया:। दहना अग्नयसत्रयः श्रवणस्य। भूतानि 
पञ्ज पृथिव्यादीनि धनिष्ठाया:। शर्त शतभिषज:। केचिच्छरा: पश्चेति पठन्ति। पक्षौ द्वौ 
पूर्वभद्रपदाया:। वसवोडष्ट उत्तरभद्रपदाया:। द्वात्रिशद्‌ रेवत्या:। इत्येवंप्रकारं तारकामानम्‌। 
नक्षत्राणामेषां च क्रमशः परिपाट्या ताराप्रमाणेन तत्संख्यया कालो ज्ञेयश्वेत्याह- 
नक्षत्रजमुद्दाह इति। उद्बाहे विवाहे नक्षत्रस्थ यत्‌ फलं सदसच्छुभमशुभं वा 
तारकामितस्तारकासंख्यैरब्देर्वषिर्वक्तव्यम्‌। यथा-'“मृगशिरसि मघायाम्‌'' इति। यथा- 
''बहुसुख सुतदासीवित्तसौभाग्ययुक्ता'' इति। यत्‌ फल सच्छोभन तदाद्रद्यि भचतुष्टये नेति। 
सदसत्फलं शुभ दुष्ट तत्तारकामितैस्तार-कासंख्यैरब्देर्भवीति। दिवसैर्ज्वरस्य नाश इति। 
तारकामितैर्दिवसैर्ज्वरस्योत्पन्नस्य नाशो वाच्यो वक्तव्य:। इति तारकामानम्‌।। १- ३।। 


।। नक्षत्रताराबोधक चक्र ।। 
ला र् 
ारा सं. 
खत तन दिख | झुक | छत कल _खितत विशल 
ता.सं.._ 
जज 
शिखी अर्थात्‌ अग्नि की संख्या ३ तारे अश्विनी नक्षत्र के होते हैं। भरणी के तारे 
३ होते हैं। गुण शब्द से सत्त्व-रज-तम नामक त्रिगुण की संख्या ३ होती है। कृत्तिका 
के रस अर्थात्‌ ६ मधुरादि संख्या तुल्य प्रमाण है। श्रोत्र आदि ५ इन्द्रियों की संख्या 
तुल्य रोहिणी के तारे हैं। मृगशिरा के अनल संख्या तुल्य ३ तारे, आर्द्रों के चन्द्रतुल्य 
१ तारा, शब्दादि विषयों के तुल्य ५ तारे पुनर्वसु के, पुष्य के गुणवाचक ३ तारे, 
आश्लेषा के शिशिरादि ऋतु संख्यक ६ तारे, मघा के ५ तारे, पूर्वाफाल्गुनी के वसु 
अर्थात्‌ ८ तारे, उत्तराफाल्गुनी के पक्ष अर्थात्‌ २ तारे, हस्त के विषयसंख्यक ५ तारे, 
चित्रा का १ तारा, स्वाती का भी १ तारा, विशाखा के पश्चमहाभूत संख्यक ५ तारे, 
अनुराधा के अर्णव अर्थात्‌ समुद्र संख्यक ४, ज्येष्ठा के ३ और मूल के ११ तारे 
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हैं।पूर्वाषाढ़ के अश्विनी कुमार संख्यक २ तारे, उत्तराषाढ़ के वसु संख्यक ८ तारें, 
श्रवण के दहन अर्थात्‌ अग्नि तुल्य ३ तारे, धनिष्ठा के पृथ्वी आदि महाभूतों के तुल्य 
५ तारे, शतभिषा के १०० तारे होते हैं। कतिपय आचार्य शतभिषा के शर तुल्य ५ 
तारे कहते हैं। पूर्वभाद्रपदा के पक्ष तुल्य २ तारे, उत्तर-भाद्रपदा के वसु तुल्य ८ तारे, 
रेवती के ३२ तारे होते हैं। इस प्रकार से तारों की संख्या कही गयी है। इन नक्षत्रों 
का क्रमानुसार तारा प्रमाण तुल्य काल की संख्या जाननी चाहिये। यथा-उद्वाह 
अर्थात्‌ विवाह दायिक नक्षत्र का जो शुभ अथवा अशुभफल होगा, वह उस नक्षत्र के 
तारा संख्या के तुल्य वर्षों में फलित होना कहना चाहिये। जैसा कि मृगशिरा और 
मघानक्षत्र के सम्बन्ध में कहा गया है-“विविधसुख, सन्‍्तान, दासी, धन और 
सौभाग्य से युक्त” नारी होती है। इस प्रकार से यह शुभफल होता है। तथा आर्द्रा से 
चार नक्षत्रों में शुभफल नहीं होता है। इस प्रकार से शुभभल अथवा अशुभ (दुष्ट) फल 
उन नक्षत्रों के तारा संख्या के तुल्य वर्षो में होता है। तारा-संख्या तुल्य दिनों में, उत्पन्न 
ज्वर का उपशमन कहना चाहिये। इस प्रकार तारे का मान सप्रयोजन कहा गया॥१-३॥ 
।। नक्षत्रस्वामीबोधक चक्र ।। 
नक्षत्र |अश्विनी | भरणी | कृत्तिका | रोहिणी | मृगशिरा | आर्द्रा पुनर्वसु॒ | ्वंसु॒ | पुष्य आश्लेषा 


आम जा मा] 
«कि व्थिल्लि 
देवता |पितर_ | भग 

के 
ह 


अभिजित नक्षत्र के देवता ब्रह्मा माने गये हैं। 


अथ नक्षत्रदेवता आह- . - 
अश्वियमदहनकमलज़शशिशूलभृदतिजीवफणिपितरः 
योन्यर्यमदिनकृत्त्वष्टपवनशक्राप्मिमित्राशइच ।।४।। 
शक्रो निर्<क्रतिस्तोयं विश्वे ब्रह्मा हरिरवसुर्वरुण:। 
अजपादो5हिर्बुध्न्य: पूषा चेतीश्वरा भानाम्‌।। ५।। 

नक्षत्रों के देवता बतलाते हैं- 

अश्विनी आदि नक्षत्रों के अधिपति देवता क्रमश: कहे जा रहे हैं। जैसा कि 

१. अश्विनी नक्षत्र के अश्विनीकुमार, २. भरणी के यमदेव, ३. कृतिका के अग्रिदेव, 
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४ रोहिणी के कमल से उत्पन्न ब्रह्मा, ५. मृगशिरा के शशि अर्थात्‌ चन्द्रमा, ६ आर्द्रा 
के शूलधारी रुद्रदेव, ७ पुनर्वसु के आदित्य, ८ तिष्य अर्थात्‌ पुष्यनक्षत्र के जीव 
अर्थात्‌ गुरु, ९ आश्लेषा के फणी अर्थात्‌ नागदेव, १० मघा के पितृदेव, ११ 
पूर्वाफाल्गुनी के योनि अर्थात्‌ भगदेव, १२ उत्तर-फाल्गुनी के (सूर्य/पितर) अर्यमादेव, 
१३ हस्त के दिवाकर, १४ चित्रा के त्वष्टादेव, १५ स्वाती के पवनदेव, १६ विशाखा 
के शक्राग्नमि अर्थात्‌ इन्द्राम्मि, १७ अनुराधा के मित्रदेव (सूर्य), १८ ज्येष्ठा के इन्द्रदेव, 
१९ मूल के निर्क्रती अर्थात्‌ राक्षस, २० पूर्वाषाढ़ा के तोय अर्थात्‌ वरुण देव, २१ 
उत्तराषाढ़ा के विश्व देव, २२ अभिजित्‌ के ब्रह्मा, २३ श्रवण के विष्णु, २४ धनिष्ठा 
के वसुदेव, २५ शतभिषा के जलाधिपति वरुणदेव, २६ पूर्व भाद्रपदा के अजपाद 
अथवा अजैकपाद (सूर्य विशेष), २६ उत्तरभाद्रपदा के अहिर्बुध्न्य (सूर्यविशेष) २८ 
रेवती नक्षत्र के पूषा (सूर्यविशेष), देवता कहे गये हैं।।४-५॥ 

अश्वियमदहनेति। अश्व्यादीनां क्रमेण भानां नक्षत्राणामीश्वरा:। तद्यथा- 
अश्विनावश्चिन्या:। यमो भरण्या: दहनो5ग्निः कृत्तिकायाः। कमलजो ब्रह्मा रोहिण्याः। 
शशी चन्द्रो मृगशिरसः। शूलभृदरुद्र आद्राया:। आदित्यः पुनर्वसोः। जीवो 
बृहस्पतिस्तिष्यस्य। फणी सर्प आश्लेषाया:। पितरो मघाया:। योनिर्भगः पूर्वफल्गुन्या:। 
अर्यमा उत्तरफल्गुन्या:। दिनकृदादित्यो हस्तस्य। त्वष्टा चित्राया:। पवनो वायुः स्वातेः। 
शक्राग्नी इन्द्राग्नी विशाखाया:। मित्रो5 नुराधाया:। शक्र इन्द्रो ज्येष्ठायाः। नितर्ईती 
राक्षसों मूलस्य। तोयं जल॑ पूर्वाषाढाया:। विश्वे देवा उत्तराषाढाया:। ब्रह्माउभिजितः | 
हरिर्विष्णु: श्रवणस्थ। वसुर्धनिष्ठाया:। वरुणो5पाम्पतिः शतभिषज:। अजपादो5जैकपात्‌ 
पूर्वभद्रपदाया:। अहिर्बुध्न्य उत्तरभद्रपदाया:। पूषा रेवत्या:। चशब्दः समुच्चये। इत्येवं 
प्रकारा भानां नक्षत्राणामीश्वरा: स्वामिनो नक्षत्रदेवता:।।४-५॥।। 

अधुना ध्रुवाणि नक्षत्राणि तैश्व यानि कर्माणि क्रियन्ते तानि चाह- 

त्रीण्युत्तराणि तेभ्यो रोहिण्यश्व ध्रुवाणि तैः कुर्यात्‌। 
अभिषेकशान्तितरुनगरधर्मबीजश्लुवारम्भानू ।।६।। 

ध्रुवसंज्ञक नक्षत्रों तथा उनके कार्यों को कहते हैं- 

तीनों उत्तर और रोहिणी नक्षत्र को श्रुव नक्षत्र कहते हैं। इनमें अभिषेक, 
शान्ति-कर्म, वृक्ष, नगर, धर्मकृत्य तथा बीज-वपन का आरम्भ करना चाहिये॥६॥ 

तेभ्यो नक्षत्रेभ्यरत्रीण्युत्तराणि उत्तरफल्गुनी उत्तराषाढोत्तरभाद्रपदा तथा रोहिण्य:। 
एतानि नक्षत्राणि चत्वारि श्रुवाणि स्थिराणीत्यर्थ:। तैश्व ध्रुव: कि तत्‌? अभिषेको 
नृपादेः। शान्ति: शान्तिकमुत्पातप्रतीकार:। तरुवक्षस्तस्य रोपणम्‌। नगरं पत्तनं तत्प्रतिष्ठादि। 
धर्मो धर्मक्रिया। बीज बीजवपनम्‌॥। अन्येषां श्रुवाणां स्थिराणां कर्मणामारम्भान्‌ 
कुर्यादेति। तथा च पराशरः- 
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चत्वारो हि चतुष्का ब्लुवो मृदुदरिणस्तथा क्षिप्रः। 
उग्राणि पश्च, पशञ्च चराणि साथधारणे द्वे चा। 
चत्वारि खलु नक्षत्रेषु श्र॒वाणि भवन्ति। प्राजापत्यं त्रीण्युत्तराणि। तेषु 
पुरनगरग्रामकाननोपवनभवनानि। वेशनतरुकुसुमबीजवपनस्थिरनिधिनिधानकृषिधनगो - 
5श्रमित्रसंग्रहणस्नपनालड्डूरणपत्युद्हनचरणाभिगमननृपतिनायकाभिषेकमन्त्रेज्याव्रतिनियमायुष्य - 
पौष्टिकशान्तिकधान्यान्यन्यानि स्थिराणि कारयेत्‌। ऋणधनप्रयोगपथगमनमद्यवैरक्षौराणि 
च वर्जयेत्‌।।६।। 


उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरभाद्रपदा तथा रोहिणी; ये चारों नक्षत्र ध्रुव 
अर्थात्‌ स्थिर कहे गये हैं। इन श्रुवनक्षत्रों में क्या करना चाहिये? राजाओं का 
राज्याभिषेक, उत्पातों के शमन हेतु शान्तिकर्म तरु अर्थात्‌ वृक्ष का रोपण, नगर 
(पत्तन) की स्थापना, धार्मिक कृत्य और बीजबोना तथा अन्य प्रकार के स्थिर कर्मो 
का आरम्भ करना चाहिये। जैसा कि पराशर मुनि ने कहा है- 

चार-चार नक्षत्रों वाले ध्रुव, मृदु, दारुण तथा क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्र होते हैं। पाँच- 
पाँच नक्षत्र उग्र और चरसंज्ञक तथा साधारण संज्ञक दो नक्षत्र होते हैं। 

चार नक्षत्र भ्रुव संज्ञक होते हैं। उनमें रोहिणी और तीनों उत्तरों का ग्रहण किया 
गया है। उन नक्षत्रों में पुर, नगर, ग्राम, वन, उपवन, भवन बीज-वपन, स्थायी 
निधि, सम्पत्ति, कृषि, धन, गाय, घोड़ा, मित्र-संग्रह, स्नान, अलड्डरण, पत्नी-ग्रहण, 
शरणागति, राजा और सेनानायकों का अभिषेक, मन्त्र ग्रहण, यज्ञ, ब्रत, नियम, 
आयुष्य कर्म, पौष्टिक एवं शान्ति कर्म, धान्य संग्रह आदि स्थिर कार्यों को करना 
चाहिये। इन नक्षत्रों में ऋण लेना धन का व्यवहार, यात्रा, मद्य-सेवन, शत्रु-कर्म और 
क्षौर कार्यों को नहीं करना चाहिये।६॥ 

अथ तीक्ष्णानि नक्षत्राणि तैर्यानि कर्माणि क्रियन्ते तानि चाह- 

मूलशिवशक्र भुजगाधिपानि तीक्ष्णानि तेषु सिद्ध्यन्ति। 

अभिघातमन्त्रवेतालबन्धवधभेदसंबन्धा: । । ७। | 

तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र एवं उनके कार्यों को कहते हैं- 

मूल, आर्द्रा, ज्येषा और आश्लेषा; ये चार नक्षत्र तीक्ष्ण संज्ञक हैं। इनमें 
आघात कार्य, मन्त्रप्रयोग, वेताल-साधन, बन्धन, वध तथा भेदनीति के कार्य सिद्ध 
होते हैं।।७॥ 

मूल प्रसिद्धम। शिवाधिपमार्द्रो। शक्राधिपं ज्येष्ठा। भुजगाधिपं सर्पदेवत्यमाइलेषा। 
एतानि नक्षत्राणि तीक्ष्णानि दारुणानीत्यर्थ:। तेषु तीक्ष्णपेषु सिद््यन्ति। के ते? अभिघात - 
उपद्रवः:। मन्त्रो मन्त्रसाधनप्रयोग:। बेताल वेतालोत्थापनादिकर्म। बन्धो बन्धनम्‌। 
वधस्ताडनम्‌। भेदः पृथक्करणं श्लष्टयोर्ईडयो:। संबन्धो राजकुल आवेदनम्‌। एते 
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सिद्यन्ति। तथा च पराशर:- 

''चत्वारि नक्षत्रेषु दारुणानि भवन्ति। आर्द्रा एलेषा ज्येष्ठा मूलमित्येतेष्वरिनगर - 
स्कन्धावारावरोधनमथ नरेन्द्राभिघातयुद्धक्लहकूटसाहसोपधानभेदवश्चननविवाद्चौयनित- 
श़पथकितवच्छलनपणयन्नायुधग्रहणकरदर्शनाभिचार गदवियोगवध भ्ृत्यनिग्रहचतुष्पद्दमन भटनियोगान्‌। 
विशेषतो मूले मूलकर्म। रुद्रक्षेषु पीडनवपनधान्यतरुकुसुमबीजवेश्मप्रवेस्थिरनिधिनियोगांश्व 
कारयेत्‌। सर्वेषु च सर्व दारुणं कर्म' '।।७।। 

मूलनक्षत्र, शिवाधिपत्य वाला आद्रनिक्षत्र, इन्द्र का नक्षत्र ज्येष्ठा, सर्पाधिपत्य 
का आश्लेषानक्षत्र; ये सभी तीक्ष्ण और दारुण (भयंकर) होते हैं। अभिघात अर्थात्‌ 
उपद्रव, मन्त्र अर्थात्‌ मन्त्र साधन के प्रयोग, वेताल-कर्म अर्थात्‌ वेताल उत्थापन (भूत 
जगाना) आदि कर्म, बन्ध अर्थात्‌ बन्धन (कारागार भेजना) वध अर्थात्‌ मारना, भेद 
अर्थात्‌ दो के मध्य विद्वेष उत्पन्न करना, सम्बन्ध अर्थात्‌ राजकुलों की पारस्परिक 
सन्धि; ये सभी कार्य इनमें सिद्ध होते हैं। जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 

सभी नक्षत्रों में चार नक्षत्र दारुण होते हैं। आर्द्रा, श्लेषा, ज्येष्ठा और मूल। इन 
चार नक्षत्रों में शत्रु-नगर का घेराव, शत्रु अवरोध, राजा का अभिघात, युद्ध, कलह, 
कूटनीति, साहसकर्म, आसन भेद, ठगना, विवाद, चोरी करना, झूठी शपथ खाना, 
कपट कर्म, छलना, व्यापार, यन्त्र एवं श्रों का ग्रहण, दर्शन, अभिचार कर्म, रोग 
दूर करना (शल्य क्रिया), वध, सेवक-ग्रहण, पशु को वश में करना, योद्धाओं का 
संग्रह करना चाहिये। इन सभी नक्षत्रों में सभी प्रकार के दारुण कर्म विहित हैं।।७॥ 

अथोग्राणि नक्षत्राणि तैश्व यत्‌ कर्म कर्तव्यं तच्चाह- 
उग्माणि पूर्वभरणाीपित्र्याण्युत्सादनाशशाठ्येषु। 
योज्यानि बन्धविषदहनशखसत्रघातादिषु सिद्धये। | ८ । । 

उग्र नक्षत्रों को तथा उनमें क्रियमाण कार्यों को कहते हैं- 

तीनों पूर्वा, भरणी और मघा ये पाँच नक्षत्र उग्रसंज्ञक हैं। इनमें बन्धन, विष 
कर्म, अग्नि-दाह और शख््र-प्रहार आदि उग्र कर्म सिद्ध होते हैं॥८॥ 

पूर्वत्रयं॑ पूर्वफल्गुनी पूर्वाषाढा पूर्वभद्रपदा इति। भरणी। पित्र्यं मघा। एतानि 
पश्च नक्षत्राण्युग्राणि भवन्ति। तानि चोत्सादे उत्सादने। परस्यार्थादीनां नाशे। शाठ्ये 
शठभावे च। एतेषु कार्येषु योज्यानि। तथा बन्धे बन्धने। विषे शत्रूणां विषप्रयोगे। 
दहने5ग्निदाहे। शस्त्रे शस््रप्रहरणे। घाते मारणे। आदिफय्रहणादन्येषुपद्रवकरणेषु 
ज्वरातीसारोत्पादनेषु सर्वकर्मसु सिद्धयै सिद्धयर्थ योज्यानि प्रयोक्तव्यानि। तथा च 
पराशरः: -- 

“'पश्च नश्नत्रेष॒आणि भवन्ति। मघा भरणी त्रीणि पूर्वाणीति। एबु भटचौरगुल्मपुरुष- 
दूताकार- शौक्ल्यशाठिकक्षुद्रान्‌ स्थापयेत्‌॥ तथा निभृतनियमनप्रणधिसम्प्रयोग - 


> 
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वैरोत्थानकलहकोला- हलसम्प्रहारवद्चनविवादान्यद्र॒व्यहरणान्यदारगमनद्यूताभिसार - 
विलप्रवर्तनयुद्धयोद्धायुधग्रहणकरदर्शनारम्भाणि। नगरग्रामजनपदपुराभिघातयन्त्रोपकरण - 
दुर्गक्रियाणां परायिकप्रयोगान्‌। युद्धसंग्रामाभियोगेषु प्रथममरयो5 भिहन्तव्या इत्यादिषु 
विषप्रयोगानलविसर्गाभिचारं कारयेतृ। विशेषतः पित््येपितृ पिण्डसम्प्रदानकोष्ठागार - 
विविधाकारनिधानानि। भाग्ये सौभाग्यकस्यावरणानि आप्ये जलवाहसुरासवकूपनदीवाह - 
कुल्याखननानि। सर्वेधु सर्वमुग्र च''।।८।। 


तीनों पूर्वा अर्थात्‌ पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वाषाढ और पूर्वभाद्रपदानक्षत्र तथा भरणी 
और पित्र्य अर्थात्‌ मघानक्षत्र; ये पाँच नक्षत्र उग्रसंज्ञक होते हैं। इन नक्षत्रों में उत्सादन 
अर्थात्‌ उच्छेद अर्थात्‌ दूसरों की सम्पत्ति को विनष्ट करना। शठता का भाव इत्यादि 
कार्यों में इनका उपयोग करना चाहिये। बन्ध अर्थात्‌ बन्धन कर्म (बाँधना), विष- 
प्रदान अर्थात्‌ शत्रुओं पर विष का प्रयोग करना, दहन अर्थात्‌ अग्निदाह, श्नप्रहार 
अर्थात्‌ दहन अर्थात्‌ अग्निदाह, शख्रप्रहार अर्थात्‌! मृत्यु देना (मारण) आदि शब्द से 
ध्वनित होता है कि उपद्रवकारी अन्य कार्यों में भी, ज्वर-अतिसार उत्पन्न करने वाले 
सभी कार्यों को सफल करने हेतु इनका प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि महर्षि पराशर 
ने कहा है- 

मघा, भरणी और तीनों पूर्वा; ये पाँच नक्षत्र उग्र संज्ञक होते हैं। इन नक्षत्रों में 
मल्ल युद्ध, चौरकर्म, सिपाही, सन्देशवाहक, शुल्काधिकारी (चुंगी लेने वाला), 
कपटी और अधम की स्थापना करनी चाहिये। तथा निभृत अर्थात्‌ गोपन, नियन्त्रण 
अनुग्रह करना, शत्रुता करना, कलह, कोलाहल, ठगना, विवाद, दूसरे के धन का 
अपहरण, परखीगमन, जूआ खेलना, गुप्तमिलन, सुरंग खोदना, युद्ध करना, योद्धा 
और शख्तरों का संग्रह, संरक्षण और दर्शन करना। नगर-ग्राम-जनपद और पुर पर 
चढ़ाई करना, आयुध-उपकरणों का प्रयोग। युद्ध, संग्राम और अभिलाञ्छित होने पर 
सर्वप्रथम शत्रुओं का वध करना चाहिये। इसके लिए विष का प्रयोग, अम्निप्रयोग एवं 
मान्त्रिक अभिचारों का प्रयोग करना चाहिये। विशेषत: मघा नक्षत्र में पितरों के लिए 
पिण्डदान, कोषागार तथा विविध प्रकार के धन संग्रह के योग्य भवनों का निर्माण 
करे। पूर्वाफाल्गुनीनक्षत्र में सौभाग्य वस्तुओं का गोपन, आप्य अर्थात्‌ पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 
में जल-प्रवाह, मदिरा तथा आसव, कूप, नदी, तालाब आदि का खनन करना 
चाहिये। इस प्रकार उग्र नक्षत्रों में इन कार्यो को करना चाहिये॥८॥ 

विशेष व्याख्या- 

(१) गुल्म 5 सैन्यदल, अमरकोश २-४-९ “अप्रकाण्डेस्तम्बगुल्मौ” को 
व्याख्या में लिखा है-गुल्म रक्षायाम्‌, गुल्म: सेनाघट्टभिदो: सैन्यरक्षण रुग्भिदो:। इसका 
तात्पर्य सैन्य दल में भेद उत्पन्न करने वाला “गुप्तचर” है। 
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(२) प्रणधि:-चार, गूढ पुरुष, 

अ. को. २-८-१३-यथार्हवर्ण:, प्रणिधिरपसर्पश्चर: स्पश:। चारश्च गूढपुरुष:। 

(३) निभृत ८ विनीत। नितरामभारि। विनीतस्तु निभृते। विभूतविनीत प्रश्रिता: 
समा: अमरकोश ३-१-२५. 

अथ क्षिप्राणि नक्षत्राणि तैश्व यानि कर्माणि क्रियन्ते तानि चाह- 

लघु हस्ताश्चिनपुष्या: पण्यरतिज्ञानभूषणकलासु। 
शिल्पौषधयानादिषु सिद्धिकराणि प्रदिष्टानि।। ९।। 
क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्र एवं उसमें विहित कर्म- 

हस्त, अश्विनी, पुष्य; ये लघुसंज्ञक नक्षत्र हैं। ये नक्षत्र पण्य (विक्रय), रति, 
ज्ञान (शास्र प्रारम्भ), भूषण, कला (चित्र, गीत, वाद्य एवं नृत्य), शिल्पकर्म, औषध 
(द्रव्य प्रयोग), यान (यात्रा) आदि कर्म सिद्ध करने वाले होते है॥९॥ 

. हस्तः प्रसिद्धस्‍। आश्विनमश्चिनी। पुष्यस्तिष्य:। केचिदभिजिदत्रेच्छन्ति। एतन्नश्नत्रत्रयं 
चतुष्टयं वा लघु श्षिप्रमित्यर्थ:। एतानि पण्ये विक्रये। रतौ पुरतौ। ज्ञाने शासत्रारम्भे। 
भूषणे अलड्डरणे। कलासु चित्रगीतवाद्यनृत्यादिषु। शिल्पकर्मण तक्षककर्मलोहकारकर्मादौ। 
औषषधे द्र॒व्यप्रयोगे। याने यात्रायाम्‌। आदिग्रहणादृणग्रहणे धनप्रयोगे च। एतेषु कार्येषु 
सिद्धिकराण्युक्तानि। तथा च पराशरः- 

''चत्वारि नक्षत्राणि क्षिप्राणि भवन्ति। हस्तः पुष्यो5भिजिदश्विनमित्येतेषु 
विविधपण्यविक्रयधनप्रयोगगो5 श्वाश्चतरखरकरभदमनस्कन्धावारबलारसार्थनिर्याणदूतचर - 
प्रग्ग्रेषणाध्वगमनयजनयाजनाध्ययनाध्यापनशिल्पारम्भध्वजपताकातपत्रवालव्यजनसमु- 
च्छुयस्नपनगजग्रहणारोहणभैषज्यरक्षोग्रगदगदौषधग्रहणधारणानि सर्वाण्येव चात्र क्षिप्राणि 
कर्मादि कारयेत्‌''।।९।। 

हस्त, आश्विन अर्थात्‌ अश्विनी, पुष्य तथा कुछ आचार्यों के मत से अभिजित्‌ 
ये चार नक्षत्र पण्य अर्थात्‌ विक्रय, रति अर्थात्‌ पुरुष-खत्री संयोग, ज्ञान अर्थात्‌ किसी 
शास्त्र का आरम्भ करना, आभूषण धारण करना, चित्र-गीत-वाद्य-नृत्य आदि 
कलाकर्म, काष्ठकर्म, लौह कर्म आदि शिल्पकर्म, द्रव्यादि युक्त औषधियों का प्रयोग 
यात्राकार्य, आदि शब्द से ऋण लेना तथा धन का प्रयोग-का अर्थ ग्राह्म है। ये सभी 
कार्य इन नक्षत्रों में सिद्धिकारक होते हैं। जैसा कि महर्षि पराशर ने कहा है- 

हस्त, पुष्य, अभिजितू, अश्विनी; ये चार नक्षत्र क्षिप्रसंज्ञक होते हैं। इनमें विविध 
प्रकार के क्रय-विक्रय, धन-व्यवहार, गाय, घोड़ा, खच्चर, गर्दभ, हाथी इनका 
दमन, कन्धे के बल से कार्य करने वाले वृषभादि के कार्य, सैन्य-शक्ति, रथ-प्रेषण 
राजदूत गुप्तचर को भेजना, मार्ग गमन, यजन करना, यज्ञ कराना, अध्ययन- 
अध्यापन, शिल्पकर्म का आरम्भ, ध्वज, पताका छत्र-चँवर का उत्थापन, स्नान, 
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हाथी का ग्रहण और आरोहण, औषधिकर्म, रक्षणकर्म, उग्ररोग और रोगशामक 
औषधि का ग्रहण तथा धारण; ये सभी प्रकार के कार्य क्षिप्रसंज्ञक नक्षत्र में करना 
चाहिए।। ९।। 
अथ मूृदूनि नक्षत्राणि तैश्व यानि कर्माणि क्रियन्ते तानि चाह- 
मृदुवर्गो नूराधाचित्रापौष्णैन्दवानि मित्रार्थे। 
सुरतविधिवस्रभूषणमड्जलगीतेषु च हितानि।। ९ ०।। 

मृदुसंज्ञक नक्षत्र और उसमें विहित कर्म- 

अनुराधा, चित्रा, रेवती, मृगशिरा; ये नक्षत्र मृदुसंज्ञक है। ये सब मित्र, सुरत- 
क्रिया, वस्र, भूषण, मड़ल कार्य और गाने में शुभ हैं॥१०॥ 

अनूराधा। चित्रा। पौष्णं रेवती। ऐन्दर्व मृगशिरः। एतानि चत्वारि नक्षत्राणि 
मृदुवर्ग:। तानि च मित्रार्थे मित्रवरणार्थ श्रवणादिप्रयोगे। सुरतविधो सुरतकर्मणि। 
वस्त्रेषु वस्रकर्मादिषु। भूषणेष्वलड्डरणेषु। मड्न्‍नलेषु विवाहोपनयन चूडाकरणेषु। गीते 
च। एतेषु च कर्मसु च हितानि श्रेष्ठानि। तथा च पराशर:- 

“'चत्वारि नक्षत्रेषु मदूनि भवन्ति। मृगशिरश्चित्रानूराधा रेवतीत्येतेषुपनयनचूड़ा 
करणगोदानादिबव्रतनियमजप्यस्वस्त्ययनवहनवपनविस्मापनकोतुकमड्जलयज्ञवाहनाध्यय - 
नाध्यापनकन्यावरणपाणिग्रहणथधनप्रयोगान्‌ गुरुनरेन्द्राणां वाद्यगीतनृत्ताभिनयालापहा- 
स्योद्यानहर्षपरिवर्धनान्यारभेत। मणिरजतालड्डाराम्बरधारणकरणसंग्रहणविक्रयशिल्पप्रयोग- 
गमनप्रयोगसुहत्संबन्धिबान्धवसंबन्धान्यायुष्यपौष्टिकर्मार्थकामयुक्तानि स्वण्यिव चात्र 
नयनाझञनसौभाग्यविचित्रचित्राणि विशेषतः सर्वेषु सर्वाणि मृदूनि कर्माणि कारयेत्‌।। १ ०।। 

अनुराधा, चित्रा, पौष्ण अर्थात्‌ रेवती, ऐन्दव अर्थात्‌ मृगशिरा; ये चार नक्षत्र 
मृदुसंज्ञक हैं। इनमें मित्र-वरण, कीर्तन आदि का श्रवण, सुरतिविधि अर्थात्‌ सुरत कर्म, 
वख्न-निर्माण, आभूषण-धारण, विवाह-उपयन-चूडाकरण (मुण्डन) आदि माड्नलिक 
कार्य तथा गीत-गायन सम्बन्धी, ये सभी कार्य कल्याणकारी और श्रेष्ठ होते हैं। 
जैसाकि महर्षि पराशर ने कहा है- 

मृगशिरा-चित्रा-अनुराधा और रेवती; ये चार नक्षत्र मृदु (कोमल) होते हैं। इन 
नक्षत्रों में उपनयन (यज्ञोपवीत), चूडाकरण (मुण्डन), गोदान आदि दान, व्रतारम्भ, 
नियम, जप, स्वस्त्ययन (शान्ति पाठ) वहन (ढोना), बीज-वपन, आश्चर्यकारी 
कृत्य, इन्द्रजाल, माड्नलिक कार्य, यज्ञ, वाहन, अध्ययन-अध्यापन, कन्यावरण, 
पाणिग्रहण, धन का व्यवहार, .गुरु एवं राजा सम्बन्धी कार्य, वाचद्य-गीत-नृत्य- 
अभिनय-आलाप-हास्य-उद्यान-हर्ष-सम्बर्धन कार्यों का आरम्भ करे। मणि (रत्न) 
रजत (चाँदी), अलझ्लार, वस्र का धारण एवं संग्रहण, विक्रय, शिष्यकर्म, यात्रा कर्म, 
मित्र, सम्बन्धी-बान्धव तथा अन्य सम्बन्धों को, आयुवर्धक पौष्टिक, धर्म-अर्थ-काम 
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सहित सभी कार्य तथा नेत्राज्नन, सौभाग्य, विशिष्ट चित्रकर्म इस प्रकार से सभी मृदु 
अर्थात्‌ कोमल कार्यों को करना चाहिये।।१०॥ 

विशेष व्याख्या-मूल श्लोक में 'अनूराधा” शब्द है। विवृति में भी अनूराधा 
ही प्रयुक्त है। सम्प्रति सभी अ्न्थों में 'अनुराधा' शब्द ही प्रचलित है। व्युत्पत्ति सिद्ध 
शब्द अनुराधा ही युक्तियुक्त है। अनु + राध्नोति साधयति कार्याणि ८ राध्‌ + अचू 
+ टापू। 

अथ साधारणे नक्षत्रे ताभ्यां यानि च कर्माणि कारयेतू, तथा चराणि नक्षत्राणि 
तैश्व यानि कर्माणि क्रियन्ते तानि चाह- 

हौतभुज सविशाखं मृदुतीक्ष्णं तद्दिमिश्रफलकारि। 
श्रवणत्रयमादित्यानिले च चरकर्मणि हितानि।। ११॥। 

साधारण तथा चरसंज्ञक नक्षत्रों में विहित कार्यों को कहते हैं- 

कृत्तिका, विशाखा; ये मृदुतीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र हैं। ये मिश्रितफल करने वाले हैं। 
अर्थात्‌ इनमें मृदु, दारुण; दोनों को करे। श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनर्वसु, स्वाति; 
ये पाँच नक्षत्र चरसंज्ञक हैं। ये चरकार्य में शुभ हैं॥११॥ 

हौतभुजं कृत्तिका। हुत॑ भुदक्ते हुतभुगग्रि:। हुतभुज इदं हौतभुजम्‌॥ तस्येदमित्यणू। ' 
तद्धितेष्वचामादेरिति वृद्धि.। ' तच्च सविशाखं विशाखासहितम्‌। एतन्नक्षत्रद्वयं मृदुतीक्ष्णं 
मृदुसाधारणमित्यर्थ:। तच्च विमिश्रफलकारि विमिश्रफलं करोति। मृदूनि दारुणानि च 
कर्माणि कुर्यादित्यर्थ:स। तथा च पराशरः-- 

''दे नक्षत्रे साधारणे भवत:-कृत्तिका विशाखेति। तयोर्मृदूनि दारुणानि कर्माणि 
कुर्यात्‌। धातूत्पादनावर्तनभाण्डागारविपणिपण्योपकरणानि। यज्ञेष्टिदहनोपतापनेश्षुघ्र॒तविपाचन 
वृषभोत्सर्गपशुसड्डलनदमनान्यार भेत। सर्वप्रहरणानि कारयेतू। ग्रामशिविरपुरव्रजननगर - 
व्युत्पथबन्धम्‌। विशाखायां विशेषेणेक्षुवृक्षबीजलताकुसुमानि वापयेत्‌।' '। 

श्रवणत्रयमिति। श्रवणत्रयं श्रवण धनिष्ठा शतभिषगिति। आदित्य॑ पुनर्वसुः। 
आनिल स्वाति:। ते आदित्यानिले च। एतानि पदञ्जनक्षत्राणि। तानि च चरकर्मण्यस्थिरे 
कर्मणि हितानि प्रशस्तानि। तथा च पराशरः। 

''पञ्ज नक्षत्राणि चराणि भवन्ति- स्वातिः पुनर्वसुः श्रवर्ण धनिष्ठा शतभिषगिति। 
एतेषु कुझ्रमृगमहिषतुरगखरकरभगवां समावहनानि। विशेषेण पुनर्वसौ पुनर्भुर्गमन 
विटकरणम्‌। वारुणे सुरासवन्धानसरःसरित्सेत्वौषधविधानानि। सर्वेषु विशेषेण सर्व 
चरकर्म कुर्यात!!'।।११।। 

हौतभुज अर्थात्‌ कृत्तिका नक्षत्र; जो हुत पदार्थ, हवनीय द्रव्य को खाता है। वह 


१. पाणिनिव्याकरणस्थ ४/३/१२० सूत्रम्‌। 
२. पाणिनिव्याकरणस्य ७/२/११७ सूत्रम्‌। 
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हुतभुक्‌ अर्थात्‌ अग्नि। हुतभुज जिसका स्वामी हो उसको हौतभुज कहते हैं। यहाँ पर 
अणू _प्रत्यय है। तद्धित में अत्‌ की आदि वृद्धि होकर हुत शब्द का हौत शब्द बना 
है। विशाखा सहित ये दो नक्षत्र मृदु तीक्ष्ण अर्थात्‌ मृदु साधारण कहे गये हैं। ये मिश्रित 
फल करते हैं। अर्थात्‌ इनमें मृदु और दारुण (भयंकर); दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। 
जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 
दो नक्षत्र साधारण होते हैं-कृत्तिका और विशाखा। इनमें मृदु और दारुण कर्म 
करने चाहिये। धातुओं का उत्पादन, पिघलाना, भण्डार गृह तथा क्रय-विक्रय के 
उपकरण यज्ञ, इष्ट, दहन, उपतापन, इक्षुसस एवं घृत का परिपाक, वृषोत्सर्ग, 
पशुसंग्रह, तथा पशुदमन कार्यों को करे। सभी प्रकार के शख्नरों का निर्माण करे। ग्राम- 
शिविर-पुर-ब्रज-नगर में बाँध बाँधने का कार्य करे। विशाखा नक्षत्र में विशेष रूप से 
ईख बोना तथा वृक्ष लगाना और बीज वपन, लता तथा कुसुम (पुष्प) का आरोपण 
करना चाहिये। 
श्रवण से तीन नक्षत्र अर्थात्‌ श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, आदित्य अर्थात्‌ 
पुनर्वसु, अनिल अर्थात्‌ स्वाती; इस प्रकार ये पाँच नक्षत्र होते हैं। इनमें चरकार्य अर्थात्‌ 
जो स्थिर न हों वे प्रशस्त हितकारक होते हैं। जैसाकि महर्षि पराशर ने कहा है- 
स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, ये पाँच नक्षत्र चरसंज्ञक होते 
हैं। इन नक्षत्रों में हाथी-मग-महिष-अश्व-गदर्भ-ऊँट-वृषभ का संग्रहण करना चाहिये। 
विशेष रूप से पुनर्वसु नक्षत्र में विधवा विवाह और कामुकता सम्बन्धी कार्य करे। 
शतभिषा नक्षत्र में मद्य तथा आसव का निर्माण, नद-नदी-सेतु तथा औषधि कर्मों को 
करे। विशेष रूप से इन नक्षत्रों में चरकर्म करना चाहिये।।११॥ 
विशेष व्याख्या-पुनर्भू संस्कार किसी खत्री का एक बार विवाह हो जाने के बाद 
पुन: द्वितीय विवाह को कहा जाता है। जैसाकि याज्ञवल्क्थ (१/६७) ने कहा है। 
“अक्षता च क्षता चैव पुनर्भू: संस्कृता पुनः।” 
(१) विट शब्द जार अथवा उपपति के लिए प्रयुक्त होता है। एक पति के रहते 
हुए दूसरा पति 'जार/ अथवा 'विट' कहा जाता है। द्र॒ष्टव्य-मातड्गलीला ८/८, 
शिशुपालवध महाकाव्य ४/४८. 
अथ क्षौरनक्षत्राण्याह- 
हस्तत्रयं मृगशिराः श्रवणत्रयं चल 
पूृषाध्चिशक्रगुरु भानि पुनर्वसुश्ष। 
क्षीरे तु कर्मणि हितान्युदये क्षणे वा 
युक्तानि चोडुपतिना शुभतारया च।।१२।। 
क्षौर कर्म में विहित नक्षत्र 
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हस्त, चित्रा, स्वाती, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, अश्विनी, 
ज्येष्ठा, पुष्य, पुनर्वसु इन नक्षत्रों में अथवा इन नक्षत्रों के उदयकाल मे या इन नक्षत्रों 
के देवता सम्बन्धी मुहूर्त के उदय में चन्द्र और तारा के अनुकूल रहने पर क्षौर कर्म 
करना चाहिये।१२॥ 
हस्तात्‌ प्रभृति नक्षत्रत्रयम-हस्तः, चित्रा, स्वातिः, मृगशिरा:। श्रवणत्रयं 
श्रवणात्‌ प्रभ्नति नक्षत्रत्रयमू-श्रवर्ण घनिष्ठा शतभिषगिति। पूषभं रेवती। अश्विभमश्चिनी। 
शक्र इन्द्रस्तद्‌भ ज्येष्ठा। गुरुभं तिष्यम्‌। एतानि। तथा पुनर्वसुश्र। एतानि नक्षत्राणि 
क्षौरे क्षुकर्मण तु हितानि शस्तानि। उदये चर यथा, मेषलग्रोदये यावन्मेषस्य 
त्रयोदशत्रिशद्धागतः सर्विशतिलिप्ता उदयं यान्ति, तावदश्चिनीनक्षत्रमुदययं याति। तत्परतो 
यावत्‌ तावन्त एवं भागा उदय यान्ति, तावद्धरणीत्यनेन न्यायेन सर्वेषामुदयों योज्य:। 
तस्मिन्नुदये विहितानि। क्षणे च क्षणस्योदये। क्षणो मुहूर्त:। येन नक्षत्रेण क्षुरकर्म 
क्रियते तस्य या देवता तन्नामा यो मुहूर्तस्तस्योदये। यथा हस्तदेवता सूर्यस्तन्नामा यो 
मुहूर्तस्तस्योदये मित्रपूृषणोरुदये वेत्यादि। तद्यथा मुहूर्ता यात्रायामुक्ताः- 
'शिवभुजगमित्रपितृवसुजलविश्वविरज्निपड्डजप्रभवा:। 
इन्द्राग्मीद्रनिशाचरवरुणार्यमयोनयश्चाह्वि। । 
रुद्राजाहिर्बुध्न्या: पूषा दस्नान्तकाग्निधातार: । 
इन्द्रदितिगुरुहरिरवित्वष्टनिलाखयया: क्षणा रात्रौ।। 
अह्ः पञ्मदरशांशो रात्रेश्वैवं मुहूर्त इति। 
सच विज्ञेयस्तज्लैश्छायायन्त्राम्बुभिर्युक्त्या। । इति। 
तानि च नक्षत्राणि यद्युडुपतिना चन्द्रेण शोभनेन जन्मतृतीयषष्ठसप्तमदशमैकाद - 
शानामन्यतमेन युक्तानि भवन्ति तदा चन्द्रानुकूल्यं च भवति। शुभतारया च। तारा यदि 
शुभा5 नुकूला सम्पत्क्षेमसाधकमैत्राणामन्यतमा भवति। एतदुक्त भवति--यदि चन्द्रानुकूल्यं 
तारानुकूल्यं च भवति तदेति।। १ २।। 
हस्त से लेकर तीन नक्षत्र हस्त, चित्रा, स्वाती तथा मृगशिरा। इसी प्रकार श्रवण 
से तीन नक्षत्र श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती; अश्विनीनक्षत्र, शक्र अर्थात्‌ इन्द्र 
उनका नक्षत्र ज्येष्ठा, गुरु का नक्षत्र तिष्य (पुष्य) तथा पुनर्वसु नक्षत्र; ये नक्षत्र क्षौरकर्म 
(चूड़ाकरण आदि) में विहित एवं प्रशस्त हैं, नवमांश लग्न के अनुसार इन नक्षत्रों का 
जब उदय हो, उस समय भी क्षौरकर्म विहित है। यथा मेषलग्न के उदय होने पर १३ 
अंश २० कला तक चतुर्थखण्ड रहेगा। यह चन्द्रमा का नवमांश होगा। तब तक 
अश्विनी नक्षत्र का उदय माना जायेगा। उसके बाद इसी क्रम से उन्हीं अंशों के मान 


१. द्रष्टव्यमस्य ग्रन्थस्य अ. ४ २ श्लोक सं. १२ विवृतो इदं वचन कुत्रचित्‌ पाठान्तररूपम्‌। 
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के भरणी आदि अन्य नक्षत्रों का उदयकाल भी समझना चाहिये। जिस नक्षत्र का 
उदयकाल हो उसमें उसके विहित कर्म होते हैं। इसी प्रकार क्षण अर्थात्‌ मुहूर्त के उदय 
पर भी विचार करना चाहिये। क्षण शब्द का अर्थ मुहूर्त है। जिन नक्षत्रों में क्षोर कर्म 
विहित है, उनके देवता वाचक जो मुहूर्त हो, उसके उदयकाल में क्षौरकर्म शुभ हैं, 
सूर्य के नाम से जब कोई मुहूर्त उदित हो तब क्षौर कर्म करना चाहिये। यथा मित्र और 
पृष्ण सूर्यवाचक मुहूर्त हैं। जैसाकि यात्रा प्रकरण में मुहूर्तों के नाम बतलाये गये हैं। 

दिन के पन्द्रह मुहूर्तों के स्वामी क्रमश: १ शिव २ भुजग ३ मित्र ४ पितृ ५ 
वसु ६ जल ७ विश्व ८ विरशञ्चि ९ पद्मययोनि १० इन्द्राग्नि ११ इन्द्र १२ निशाचर १३ 
वरुण १४ अर्यमा १५ योनि होते हैं। रात के पन्द्रह मुहूर्तों में क्रश: १ रुद्र २ अज 
३ अहिर्वुध्न्य ४ पूषा ५ दस ६ अन्तक ७ अग्नि ८ धाता ९ इन्दु १० अदिति ११ 
गुरु १२ हरि १३ रवि १४ त्वष्टा १५ अनिल; ये स्वामी होते हैं। मुहूर्त एवं काल का 
ज्ञान दिन में छायायन्त्र से तथा रात में जलयन्त्र से किया जाता हे। 

ये नक्षत्र यदि शुभचन्द्रमा से अर्थात्‌ १,३, ६, ७, १० तथा एकादश स्थानों 
में से कहीं भी स्थित हो, तब चन्द्रमा की अनुकूलता होती है। शुभतारा होने पर भी 
अर्थात्‌ सम्पत्‌ तारा, क्षेमतारा, साधकतारा और मैत्रतारा; इनमें से कोई भी तारा हो 
तो अनुकूल तारा मानी जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि चन्द्रमा की अनुकूलता 
तथा तारा की अनुकूलता हो, तब विहित कर्म करना चाहिए॥१२॥ 

अन्न क्षुरकर्मणि परिशेषार्थमाह- 

न स्नातमात्रगमनोन्मुखभूषिताना - 
मभ्यक्त भुक्तरणकालनिरासनानाम्‌। 
सन्ध्यानिशाशनिकुजार्कतिथौ च रिक्ते 
क्षौरं हितं १न नवमे5द्धि न चापि विष्टयाम्‌।। १३।। 

स्नान करने के बाद, यात्रा (युद्धादि यात्रा) के समय, अलंकृत होने पर, तेल 
उबटन आदि लगाने के बाद, भोजन के पश्चात्‌, युद्धकाल में, आसन रहित होकर 
सन्ध्या के समय, रात में, मंगल और रविवार को, रिक्ता (४,९, १४) तिथि में, पूर्व 
डर्त क्षौर दिन से नौवें दिन तथा भद्राकाल में क्षौर करना कल्याणप्रद नहीं होता 

॥॥१३॥ 

सस्‍्नातमात्रस्य कृतस्नानस्य क्षौरं न हित॑ न शस्तम्‌। गमनोन्मुखस्य गन्तुं प्रवृत्तस्य 
क्षार॑ न हितम्‌। तथा भूषितस्यालडकृतस्य। अभ्यक्तस्य तैलादिना कृताभ्यड्रस्य। 
भुक्तस्य कृताहारस्य। रणकाले सद्ष्यामसमये। निरासनस्थ आसनरहितस्य। तेषां 
क्षीरं न हित न शोभनम्‌॥। तथा सन्ध्याकाले सन्ध्यासमये। सन्ध्यालक्षणं प्रागेवोक्तम्‌- 

२अर्थस्तिमितानुदितात्‌ सूर्यादस्पष्ट भं नभो यावत्‌। 
तावतू सन्ध्याकालः।। ... .इति। 


१. न च नवे5दह्नि न चापि विष्टयामीति पाठान्तरम्‌। 
२, द्रष्टव्ययो5स्य ग्रन्थस्य अध्याय सं. ३०/१ श्लोकः। 
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निशायां रात्रौ। शनिकुजार्कवारे-शनिवारे शनैश्वरवारे, कुजवारे भौमवारे, 
अर्कवारे आदित्यवारे च। केचिदप्यर्कबारे नेच्छन्ति। तिथौ च रिक्ते, चतुर्थी नवमी 
चतुर्दशी चेति रिक्ता तिथि:। तस्यां क्षौरं न हितम्‌। नवमे5द्वि नवमे दिवसे न कार्यम्‌। 
विष्टयां करणे क्षौरं हित॑ न। नवमे5द्वि न चापि विष्टयामित्यत्र केचिदन्यथा व्याख्यान 
कुर्वन्ति। नवमदिवसग्रहणमत्यन्तनिषेधार्थम्‌। चतुर्थ्या चतुर्दश्यामपि कार्यातिपत्तौ कर्तव्यं 
क्षुम, न नवम्याम्‌। तथा। च-न नवम्यज्रारकवर्जमेति लोकवचनं प्रदर्शयन्ति। एतेन 
तिथौ च रिक्ते इत्यनेनैव गतार्थत्वाद्‌ व्यासमहर्षिणा चतुथ्यद्या निषिद्धा, नवमी 
सामान्यनिषेधेनापि न निषिद्धा। तथा चाह- 
चतुर्थी चेव षष्ठीं च अष्टमीं च चतुर्दशीम। 
तथा पशद्चदर्शी चैव ब्रह्मचारी भवेत्‌ सदा।। 
श्मश्रुकर्मशिरो5 भ्यज्रमझनं॑ दन्तधावनम्‌। 
पर्वस्वेतानि यः कुर्याल्लक्ष्मीस्तत्र न तिष्ठति। 
एतच्च यद्याचार्यस्य निषेध आधिक्थेनाभ्युपगतं स्यातू, तदा रिक्तातिथि निर्देश 
न कृत॑ स्यातू। एतावद्वक्तव्यं नवम्यामिति। तत्रापि परे चकारेण पाठान्तरं कृत्वा न च 
नवेडद्नि न चापि विष्टद्यामिति प्रतिपद्दिवसमेव नेच्छन्ति। नव॑ च तदहो नवाहस्तस्मिन्‌ 
नवे5द्ठि। तन्त्रान्तरोक्त च निदर्शन पठन्ति- 
क्षारं न निशि न भुक्ते न पक्षसन्धौ न जन्मनक्षत्रे। 
न प्रसवनोपवासे न देवपितृकार्ययोरन्तः। । 
अन्न रिक्ताग्रहणं नास्ति। तथा च पराशरोक्तम्‌- 
''प्रतिपत्षष्ठ्योर्विवाहक्षेत्रासववास्तुबीजवपनमित्रधनसड्गहाभिषेकसत्रादि -. 
स्थिरमिष्टमनिष्टमध्वाध्यापनमध्ययन क्षुरकर्मेति''। तथा च लोके वचनम्‌-''प्रतिपत्सु 
न वापयेत्‌'” इति। यद्याचार्येण नवदिवसग्रहणे प्रतिपन्निषिद्धा तदा षष्ठ्या सहास्य को 
विरोधो येन न निषेध: कृत इति। बयं तत्र ब्रूम:-यत्र क्षौरे कृते अनायुष्यं भवति 
तन्निषिद्धमू, न शेषम्‌। तथा च-''क्षौरं न निशि न भुक्ते न पक्षसन्धौ'' इत्यनन्त- 
रोक्तशलोकस्यानन्तरश्लोक:- 
सन्ध्यायामशुभे चन्द्रे विष्ट्यां सोमदिनोदये। 
क्षुकर्म कृत विन्द्यादनायुष्यकरं नृणाम्‌।। 
नवमदिसवग्रहणेनापि क्षौरदिवसनवमदिवसो निषिद्ध:। कथमेतदवगम्यत इति। 
उच्यते, आचार्येण प्रदेशान्तरेण प्रदर्शितम्‌- क्‍ 
राज्ञां कार्य पशञ्नमे पञ्नमेउद्नि क्षौरक्षें वा श्मश्रु तस्योदये तु। 
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त्यक्ता तारा सप्तमी च त्रिपूर्वा यात्राकाले नैव कार्य न युद्धे।। 
तत्रानन्तरोक्तानन्तरश्लोक:- 
मासादूर्ध्वमनायुष्यमधः पक्षान्न सम्पदः। 
पञ्ञमे पञ्ञमे वा5पि राज्ञ: क्षौरं प्रशस्यते।। 
तथा च वैदिकेः पठ्यते- 
पश्चमकक दशमकं वा प्रत्यायुष्यम्‌। आयुष्य॑ क्षौरपर्यायः। प्रति प्रति आयुष्यं 
प्रत्यायुष्यम्‌। पञ्ञमे पशञ्चमे दिवसे कर्तव्यम्‌। क्षौरदिवसात्‌ पञ्चमे दिवसे यदि क्षौरं न 
कृतं ततस्तस्मात्‌ प्रथमदिवसाद दशमे दिवसे क्षौरं कर्तव्यम्‌। न नवमदिवसे। अस्मिन्नेवार्थे 
स्पष्टतरः श्लोक:- द 
क्षौर राज्ञ: सदा शस्तं पञ्ञमे पञ्ञमे दिने। 
क्षौराहान्नवमे त्वह्नि नेष्टमात्ययिकेष्वपि।। 
तथा च गृहप्रवेशादिष्वपि नवमदिवसो निषिद्धः। गृहप्रवेशदिवसान्नवमदिवसे 
निर्गमनं न कुर्यात्‌। तन्त्रान्तरे पठ्यते- 
निर्गमान्नवमे त्वह्नि प्रवेशं चात्र वर्जयेत्‌। 
शुभनक्षत्रयोगे5पि प्रवेशाह्वापि निर्गमम्‌। | इति। 
तस्मात्‌ क्षौराहान्नवमे5द्नि क्षौरं न कर्तव्यमिति स्थितमेतत्‌।। १ ३।। 
क्षौरकर्म के अन्य विशेष बातों को कहते हैं- 
स्नान कराने के पश्चात्‌, कहीं गमन करने के समय, तेल लगाने के अन्तर, 
युद्ध के अवसर पर, आसन के बिना, सन्ध्यासमय, रात्रि समय, शनि-मंगल-रविवार 
के दिन, रिक्ता तिथि, नौवें दिन तथा विष्टिकरण; इनमें क्षौर करना शुभ नहीं होता 
है।। १ ३ || 
स्नान करने के पश्चात्‌ क्षौर कर्म हितकारी नहीं होता है। यात्रा के लिये प्रवृत्त 
व्यक्ति को भी क्षौर नहीं कराना चाहिए तथा अलंकार आदि धारण करने (सुसज्जित 
होकर) के पश्चात्‌ क्षौर न करे। तैलादि अभ्यज्ञ लगाकर, भोजन करने के पश्चात्‌, युद्ध 
के समय, आसन पर बेठे बिना, न क्षीर कर्म हितकारक अर्थात्‌ शुभ नहीं होता है। 
सन्ध्या के समय भी क्षौरकर्म नहीं करना चाहिये। सन्ध्याकाल का लक्षण पहले ही 


अर्द्धास्त सूर्य बिम्ब के; बाद आकाश में नक्षत्रगण भली-भाँति नहीं दिखायी देने 


तक सायंसन्ध्या होती है। 
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रात्रि के समय, शनिवार, भौमवार और रविवार को क्षौरकर्म न करे। कतिपय 
आचार्य रविवार का निषेध नहीं करते हैं। रिक्ता तिथि ४, ९, १४, को क्षौर कर्म 
निषिद्ध है। इनमें क्षौरकर्म नहीं होता है। नौवें दिवस को भी क्षौरकर्म निषिद्ध है। 
विष्टिकरण में क्षौरकर्म शुभ नहीं होता है। नौवें दिन तथा विष्टि में क्षौरकर्म हेतु कतिपय 
आचार्य अन्यथा मन्तव्य प्रकट करते हैं। नौवें दिन का ग्रहण अतिशय वर्जित है। 
चतुर्थी और चतुर्दशी में आवश्यक होने पर क्षौरकर्म किया जा सकता है, परन्तु नवमी 
तिथि में कथमपि नहीं। जैसाकि नवमी तिथि और मंगलवार विहित नहीं है, इस लोक 
वचन का उल्लेख किया जाता है। इससे रिक्तातिथि में निषेध वचन कह देने से ही 
समाधान हो जाता है। महर्षि व्यास ने चतुर्थी आदि तिथियों का निषेध किया है परन्तु 
नवमी का सामान्यतया निषेध होने पर भी निषिद्ध नहीं माना है। जैसा कि कहते हैं- 

चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, चतुर्दशी और पूर्णिमा में ब्रह्मचारी होकर रहना चाहिये। 
क्षौर कर्म, अभ्यंग, मंजन, दन्‍्तधावन; इन कर्मों को इन पर्वतिथियों में जो करता है, 
उसके घर लक्ष्मी नहीं रहती है। 

यदि आचार्य वराहमिहिर इन सभी का निषेध करते तब रिक्ता तिथि का निर्देश 
यहाँ पर नहीं होता। नवमी के सम्बन्ध में यही कहना है। तथापि परवर्ती चकार के द्वारा 
पाठान्तर न नौवें दिन और न भद्रा में यह अभिप्राय है, प्रतिपदा तिथि का नहीं। नौवे 
दिन को नवाह कहा जाता है। उस नौवें दिन को क्षौरकर्म नहीं करना चाहिये। जैसाकि 
अन्य शाख्रों में इसका निर्देश मिलता है- 

रात में तथा भोजन करने पर, दो पक्षों के सन्धिकाल में, जन्मनक्षत्र में, प्रसव- 
सूतक होने पर, ब्रतोषवास में तथा देवकार्य और पितृकार्य के अन्त में क्षौरकर्म नहीं 
करना चाहिये। 

५्धय पर रिक्तातिथि का ग्रहण नहीं किया गया है। जैसाकि आचार्य पराशर ने 

कहा है- 

प्रतिददय और षष्ठीतिथि में विवाह, कृषिकर्म, आसव उतारना, वास्तुकर्म, 
बीजवपन, मित्र एवं धनसंग्रह, अभिषेक, सत्र (यज्ञीय अवधि जो प्राय: १३ से १०० 
दिन तक होने वाले यज्ञों में पायी जाती है) स्थिर, इष्ट, अनिष्ट, यात्रा, अध्यापन, 
अध्ययन ओर क्षौरकर्म नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार लोकबचन भी प्राप्त होता है 
कि “ग्रतिपदातिथि को बीज वपन नहीं करना चाहिये।'” यदि आचार्य के द्वारा 
नवमदिन का ग्रहण कर प्रतिपदा तिथि का निषेध किया गया है, तब षष्ठी तिथि के 
साथ इसका कैसा विरोध किया गया है। जिससे इसका निषेध नहीं किया गया। इसके 
लिये हमारा कथन है कि इस तिथि में क्षौर करने से आयु की हानि होती है। उसका 
निषेध किया गया है। अन्य तिथियों का नहीं। जैसाकि “क्षौरकार्य रात्रि में, 
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भोजनोपरान्त और पफक्षसन्धि में नहीं करना चाहिये।”” इस श्लोक के आगे के श्लोक 
में इस प्रकार कहा गया है- 

सन्ध्याकाल में, चन्द्रमा के अशुभ होने पर, भद्रा में, सोमवार के दिन होने 
वाले क्षौरकर्म करने से प्राणी की आयु का विघात होता है। 

नवम दिवस के ग्रहण से भी क्षौर का नवमदिवस निषिद्ध होता है। इसका ज्ञान 
कैसे होता है? इस सम्बन्ध में कहते हैं। आचार्य ने अन्य स्थलों पर इसको प्रस्तुत 
किया है- 

राजा क्षौरकर्म तथा श्मश्रुकर्तन दिन से पाँचवें-पाँचवें दिन करे। अशुभ तारा, 
सप्तमीतिथि, तीनों पूर्वानक्षत्र, यात्राकाल तथा युद्ध में भी क्षौरकर्म न करे। 

इसके अनन्तर कहा गया श्लोक इस प्रकार है- 

एक मास के पश्चात्‌ अनायुष्यकारक, पक्षसन्धि में सम्पत्तिनाश एवं पाँचवें- 
पाँचवें दिन राजा का क्षौर कर्म शुभ होता है। 

जैसा कि वैदिकों द्वारा कहा जाता है- 

“पाँचवें और दसवें दिन क्षौरकर्म आयुष्यकारक होता है।” आयुष्यशब्द क्षौर 
शब्द का पर्यायवाचक है। प्रति-प्रति आयुष्य को प्रत्यायुष्य कहा गया है। पाँचवें- 
पाँचवें दिन क्षौरकर्म करना चाहिये। क्षौर कर्म सम्पन्न होने के दिन से पाँचवें दिन यदि 
और किसी कारणवश नहीं किया जा सका तब उस प्रथम क्षौरदिवस से दसवें दिन 
क्षौर करना चाहिये, न कि नवें दिन। इसी अर्थ को प्रतिपादित करते हुये स्पष्टरूप से 
कहा गया है- 

राजा का क्षौरकर्म पाँचवें-पाँचवें दिन शुभ होता है। कृत क्षौरदिवस से नौवें दिन 
अत्यावश्यक होने पर भी क्षौर कर्म नहीं करना चाहिये। क्‍ 

इसके साथ ही गृहप्रवेश आदि भी नौवें दिन निषिद्ध होता है। गृह प्रवेश के 
दिन से नौवें दिन निर्गमन (यात्रा) नहीं करना चाहिये। अन्य शास्त्र में कहा गया है- 

निर्गमन से नौवें दिन गृह प्रवेश यहाँ पर निषिद्ध माना गया हे। 

शुभ नक्षत्र एवं शुभयोग के होने पर भी गृह प्रवेश के पश्चात्‌ नौवें दिन यात्रा 
(निर्गमन) नहीं करनी चाहिये। 

इस प्रकार कृत क्षौरदिवस से नौवे दिन क्षौरकर्म नहीं करना चाहिये, यह 
अभिमत स्थिर हो गया॥१३॥ 

अथ सर्वनक्षत्रेषु क्षुरकर्माह- 

नृपाज्ञया ब्राह्मणसम्मते च विवाहकाले मृतसूतके च। 
बद्धस्य मोक्षे क्रतुदीक्षणासु सर्वेषु शस्त क्षुरकर्म भेषु।। १ ४।। 
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अब सभी नक्षत्रों में क्षौरकर्म का विचार करते हैं- 
राजाज्ञा होने पर, ब्राह्मण की सहमति से, विवाहकाल में, मृतक सूतक होने 
पर, कारागार से मुक्त होने पर, यज्ञ की दीक्षा में; सभी नक्षत्रों में क्षौरकर्म शुभ होता 
है।। १४॥। 
नृपाज्ञया राजाज्ञया। ब्राह्मणानां द्विजानां च सम्मतेडभिमते। विवाहकाले उद्घाहसमये। 
मृतसूतके मृतस्य सूतको मृतसूतकस्तस्मिन। बद्धस्थ मोक्षे बन्धनमोक्षे। क्रतुषु यज्ञेषु। 
दीक्षणासु दीक्षासु। एतेषु कालेषु, सर्वेषु निःशेषेषु भेषु नक्षत्रेषु क्षुरकर्म शस्तं 
शोभनमित्यर्थ:।। १४।। 
राजाज्ञा से, ब्राह्मणों अर्थात्‌ द्विजों की सहमति होने पर, विवाहकाल में, मृत्यु 
के बाद जो मृतसूतंक लगने पर, कारागार में निरुद्ध व्यक्ति के मुक्त होने पर, क्रतु 
अर्थात्‌ यज्ञ में, दीक्षाकाल में; इन सभी अवसरों पर सम्पूर्ण नक्षत्रों में क्षौरकर्म प्रशस्त 
अर्थात्‌ शुभ होता है॥१४॥ 
अथ संसस्‍्कारनक्षत्राण्याह- 
सावित्रपौष्णानिलमैत्रतिष्यत्वाष्ट तथा चोडुगणाधिपक्षे। 
संस्कारदीक्षाव्रतमेखलादि कुर्याद्‌ गुरी शुक्रबुधेन्दुयुक्तेत।१ ५।। 
अब संस्कार के नक्षत्रों को कहते हैं- 
हस्त, रेवती, स्वाती, अनुराधा, पुष्य, चित्रा, मृगशिरा; इन नक्षत्रों में तथा 
शुक्र, बुध, चन्द्र, गुरु; इन वारों में संस्कार, दीक्षा, उपनयन, मौझी आदि कार्यों को 
करना चाहिये।१५॥ 

' सावित्र हस्त:। पौष्णं रेवती। अनिल॑ स्वातिः। मैत्रमनुराधा। तिष्यः पुष्यः। 
त्वाष्टूं चित्रा। उदुगणाधिपक्षे मृगशिरसि। उड्ुगणो नक्षत्रसमूहस्तस्याधिपश्चन्द्रस्तद्दैवत्ये। 
एत- स्मिन्नक्षत्रगणे कि कुर्यादित्याह-संस्कारो नामकरणादि। दीक्षा यज्ञदीक्षा। व्रत 
ब्रतबन्ध:। मेखला मौझ्जी। आदियग्नहणात्‌ क्षुरकर्मविद्याग्रहणम्‌। गुरौ जीवे। कैर्गरहिर्युक्त 
इति शुक्रेण, बुधेन, इन्दुना चन्द्रेण च युक्ते। एतेषां दिनेष्वित्यर्थ:।। १ ५।। 

सावित्र अर्थात्‌ हस्त नक्षत्र, पौष्ण अर्थात्‌ रेवती, अनिल अर्थात्‌ स्वाती, मैत्र 
अर्थात्‌ अनुराधा, तिष्य अर्थात्‌ पुष्य, त्वाष्ट्र अर्थात्‌ चित्रा, नक्षत्राधिपति चन्द्रमा का 
नक्षत्र मृगशिरा। उडुगण अर्थात्‌ नक्षत्रसमूह उसका अधिपति चन्द्रमा जिसका देवता है, 
वह नक्षत्र (मृगशिरा)। इन नक्षत्रों में क्या करना चाहिये? इसका समाधान करते हुये 
कहते हैं-नामकरण आदि संस्कारों को करना चाहिये। दीक्षा अर्थात्‌ यज्ञदीक्षा, ब्रत 
अर्थात्‌ उपनयन मौज्जी-बन्धन, आदि शब्द से क्षौरकर्म और विद्याग्रहण का भी विचार 
करना चाहिये। गुरु अर्थात्‌ जीवग्रह के साथ शुक्र, बुध और इन्दु अर्थात्‌ चन्द्रमा से 
युक्त होने पर। अर्थात्‌ इन शुभग्रहों के शुभदिन में उक्त संस्कारों को करना 
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चाहिये।। १५॥। 
अधुना सर्वकर्मणां लग्नशुद्धिमाह- 
शुद्देर्दादशकेन्द्रनैधनगृहेः पापेस्त्रिषष्ठायगै- 
लग्ने केन्द्रगते5 थवा सुरगुरौ दैत्येन्द्रपूज्येडपि वा। 
सवरिम्भफलप्रसिद्रिदये राशौ च कर्तुः शुभे 
सग्राम्यस्थिरभोदये च भवन कार्य प्रवेशोडपि वा।। १६।। 
सभी कर्मों हेतु लग्न शुद्धि का विचार करते हैं- 
लग्न से द्वादश, केन्द्र तथा अष्टम गृह में शुभग्रह हों तथा तृतीय, षष्ठ और 
एकादश में पाप ग्रह हों लग्न या केन्द्र में बृहस्पति अथवा शुक्र हो तो सब कार्यों की 
सिद्धि होती है। तथा कर्मकर्ता की जन्म राशि, ग्रम्ययाशि अथवा स्थिर राशि लम्म में 
हो; तो गृह निर्माण और गृह प्रवेश शुभ होता है॥१६॥ 
शुब्दैर्दादशकेन्द्रनैधनगृहैरिति। द्वादशे प्रसिद्धम्‌। केन्द्राणि लग्नचतुर्थसप्तमदशमानि। 
नेधनगृहमष्टमस्थानम्‌। एतेः शुद्धै; सौम्यग्रहाथिष्ठितेः पापग्रहवियुतैः॥ तथा पापैः 
पापग्रहेरादित्याड्गरकशनेश्चरैस्रिषष्ठायगैः तृतीयषष्ठेकादशस्थानस्थितै:। सुरगुरुर्जीव:, 
तस्मिन्‌ लप्मे स्थिते5 थवा केन्द्रगते; वा दैत्यन्द्रपूज्ये3पि दैत्यानामिन्द्रा दैत्येन्द्रा दैत्यप्रधाना:, 
तेषां पूज्यों गुरु: शुक्र:, तस्मिन्‌ लग्नगते केन्द्रगते वा। एवंविध उदये लग्ने सवरिम्भाणां 
सर्वकार्यप्रारम्भाणां फले5भिमते प्रसिद्धिर्भवीति। तथा च कर्तुः कर्मकर्तू राशौ लग्गे 
शुभे जन्मलग्नस्य राशे: सर्वानिकूल्ये अनष्टमद्दादशे। तथा सग्माम्यस्थिरभोदये, आम्या 
मेषमिथुन- कन्यातुलधन्विकुम्भा: स्थिरराशय:, ते च सग्मम्या:। यतः सिंहवृश्चिकौ 
स्थिरावपि न ग्राम्यौ। एतेषु यथोक्तेषु सग्राम्यस्थिरभेषु राशिषूदयं प्राप्तेषु भवन गृह 
कार्य विधेयम्‌। प्रवेशो5पि वा गृहप्रवेशो5पि वा कार्य:। तथा च यवनेश्वर:- 
लग्नेषु जीवैन्दवभार्गवेषु पश्यत्सु चैतेषु गृहर्क्षमंशम्‌। 
राशावथो वा विचरे गृहस्थे गृहांशयोर्वा भृगुनन्दनेन्द्रो:।। 
जलाशये वा गृहमागते5 शे गृहे स्वनाथाश्रितलक्षिते वा। 
चन्द्रे शुभस्थे च शुभानि विन्दयाद्‌ वास्तुप्रवेशादिनिवेशनानि। इति।। १६।। 
इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृतौ नक्षत्रकर्मगुणो 
नाम सप्तनवतितमोध्याय:॥९७॥ 
द्वादशवाँ भाव तथा केन्द्र १, ४, ७, १० स्थान मृत्युगृह अर्थात्‌ अष्टम स्थान; 
इनके शुद्ध होने पर अर्थात्‌ शुभग्रह से युक्त तथा पापग्रह से रहित होने पर। पापग्रह 
अर्थात्‌ सूर्य, मंगल और शनि ३, ६, ११ स्थानों में अवस्थित हो; तब सुर गुरु 
अर्थात्‌ बृहस्पति लग्न में स्थित हो अथवा केन्द्रस्थ हो अथवा दैत्यों के इन्द्र अर्थात्‌ 
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दैत्यों में प्रधान (इन्द्र) का गुरु अर्थात्‌ शुक्र, यह जब लग्नमस्थ अथवा केन्द्रस्थ हो। इस 
प्रकार के उदय लग्न में सर्वार्म्भ अर्थात्‌ सभी कार्यों का प्रारम्भ करने पर अभिमत फल 
की प्राप्ति होती है। कर्ता अर्थात्‌ उस कर्म को करने वाले की राशि अथवा जन्मलग्न 
की राशि सर्वथा अनुकूल हो तथा अष्टम और द्वादश स्थान ग्रह रहित हों। तथा 
कर्मकर्ता की जन्मराशि, ग्राम्यराशि अथवा स्थिराशि का लग्न हो। मेष-मिथुन-कन्या- 
तुला और कुम्भ; ये स्थिर एवं ग्राम्य राशियाँ हैं। सिंह और वृश्चिक राशि स्थिर हैं परन्तु 
ग्राम्य नहीं हैं। इन कथित ग्राम्य सहित स्थिर राशियों के उदित होने पर गृह कार्य 
करना चाहिये। इनमें प्रवेश अर्थात्‌ गृह प्रवेश भी करना चाहिये। जैसाकि आचार्य 
यवनेश्वर ने कहा है- 

लग्नराशि गुरु-चन्द्र तथा शुक्र से दृष्ट हो तथा इनको राशि, नक्षत्र एवं 
नवमांश हो। वा ये चरराशि में न हों, गृृहपति तथा गृह के नवमांश में शुक्र और 
चन्द्रमा हो तो जलाशयकर्म यदि गृह के नवमांश में उसका स्वामी हो, अथवा उससे 
दृष्ट हो, चन्द्रमा शुभ हो; तब वास्तुप्रवेश-वास्तु स्थापन आदि कार्य करना चाहिये।। १६॥ 

श्री भटोत्पलविरचित संहिताविवृति में नक्षत्रकर्मगुणाध्याय नामक सत्तानबें 
अध्याय की हिन्दी व्याख्यापूर्ण हुई॥९७॥ 


. ..) 


अथ तिथिकर्मगुणाध्यायो व्याख्यायते 
कमलजविधातृहरियमशशाड्डषड्वक्त्रशक्रवसुभुजगा: । 
धर्मेशसवितृमन्मथकलयो विश्वे च तिथिपतय:।। १।। 
पितरो5 मावस्यायां संज्ञासद्शाश्व ते: क्रिया: कार्या:। 
नन्‍्दा भद्रा विजया रिक्ता पूर्णा च तास्रिविधा:।। २।। 
यत्‌ कार्य नक्षत्रे तद्दवत्यासु तिथिषु तत्‌ कार्यम्‌। 
करणमुहूर्तेष्वपि तत्‌ सिच्दिकरं देवतासदृशम्‌।। ३॥।। 
तिथियों के स्वामी तथा ननन्‍्दादि विचार- 
प्रतिपदादि तिथियों के स्वामी क्रमश: १ ब्रह्मा २ विधाता ३ विष्णु ४ यम ५ 
चन्द्र ६ कार्तिकेय ७ इन्द्र ८ वसु ९ सर्प १० धर्म ११ रुद्र आदित्य १३ कामदेव १४ 
कलि १५ विश्वेदेव; ये शुक्लपक्ष के स्वामी होते हैं। कृष्णपक्ष की तिथियों में भी 
चतुर्दशी पर्यन्त ये ही अधिपति होते हैं। अमावस्या के स्वामी पितर होते हैं। इन 
तिथियों में संज्ञातुल्य कार्य करने चाहिये। नन्दा, भद्रा, विजया, रिक्ता, पूर्णा; ये 
तिथियाँ तीन प्रकार की होती हैं। जिस नक्षत्र में जो कार्य बतलाये गये हैं, वह उस 
नक्षत्र के देवता की तिथि में करना चाहिये। जिस नक्षत्र में जो कार्य कहे गये हैं, 
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उनको उस नक्षत्र के देवता के करण में भी करना चाहिये।१-३॥ 

कमलजेति। कमलजादयः प्रतिपदादीनां तिथीनां पतयः कमलजो ब्रह्मा 
प्रतिपद्यधिपतिः। विधाता द्वितीयस्थाम। हरिविंष्णुस्तृतीयस्याम्‌। यमश्चतुर्थ्याम्‌। 
शशाड्रश्वन्द्रमाः पञ्चम्याम्‌। षड्वक्त्र: कुमार: षष्ठ्याम। शक्र इन्द्र: सप्तम्याम्‌। 
वसवोड ष्टम्याम्‌। भुजगः सर्पो नवम्याम्‌। धर्मों दशम्याम। ईशो रुद्र एकादश्याम्‌। 
सविता आदित्यो द्वादश्याम्‌। मन्मथः कामस्त्रयोदश्याम्‌। कलिकअ्चतुर्दश्याम्‌। विश्वेदेवा: 
पम्चदश्यां पौर्णमास्यामित्यर्थ:। एवं शुक्लपक्षे।। 

कृष्णपक्षे एतास्वेव तिथिषु एत एवाधिपतयः, किन्तु पितरो5मावस्यायाम्‌। 
अमावास्यायां पितरः। तैस्तिथिस्वामिभिः संज्ञासदृशा नामतुल्या: क्रिया: कार्या:। 
यथा प्रतिपदि ब्रह्मकर्म विवाहादि। द्वितीयस्यां भवननिवेशादि। तृतीयस्यां चौलकरणदमनादि। 
चतुर्थ्या शत्रुमथनादि। पश्चम्यां वमनौषधिपौष्टिकादि। षष्टयां मित्रसंग्रहाभिषेकादि। 
सप्तम्यां शकटयानक्रियाध्वगमनादि। अष्टम्यामायुथग्रहणदुर्गोपकरणादि। नवम्यां 
परविघातमारणादि। दश्म्यां धर्मब्राह्मणतर्पणादि। एकादश्यां स्थिरचरसोम्यमृदुकर्मादि। 
द्वादश्यामग्न्याधानादि। त्रयोदश्यां मित्रकरणकामानुसेवादि। चतुर्दश्यां विषरसप्रयोगादि। 
पञ्जदश्यां पितृतर्पणादि। तथा च पराशर:- 

''तिथयस्तु नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा मासा मित्रा महाबलोग्रसेना सुधन्वा 
सुनन्दा यमा जयोग्रा सिद्धिरिति। तासु कर्माणि। प्रतिपत्षष्टयोर्विवाहक्षेत्रासव- 
वास्तुबीजवपनमित्रधनसंग्रहाभिषेकसत्रादि स्थिरमिष्टमनिष्टमध्वाध्यापनमध्ययन क्षुरकर्मेति। 
द्वितीयसमप्तमीत्रयोदशीषु पत्युद्वदनभवनशयनशकटयानक्रियाध्वगमनाम्बरालब्डार - 
धारणशिल्पभैषज्यस्वत्त्ययनपौष्टिकब्रतायुष्याणि। विशेषतो मित्रायां मित्रकर्मनृपतिशासन- 
सन्धानानि। तृतीयायां बलकरणदमनानि। प्रतिपदि द्वितीयायां चतुर्थ्यामपि 
विषमथनदमनबन्धानि चारभेदकवाटाभियोगाग्निविषसम्प्रयोगक्रियोग्रोग्रसेनयो श्व। 
पञ्चमीदशम्येकादशीषु भवनशयन- स्वस्त्ययनौषधपौषिटकसुभगाध्वगमनकेदार व्यवहार - 
भूषणकन्यावरणोद्वहनस्थिरचरसौम्यमृदुकर्माणि। एकादश्यां स्त्रीभृत्यनिग्रहा विशेषेण। 
अष्टम्यां बलोपकरणदर्शनायुधग्रहणदुर्गोपषफरणावरणपरिखाभिखननकेदार व्यवहार भूषण - 
कन्यावरणोद्वहनस्थिरचरसौम्यगुप्तिकरणानि। द्वादश्यां स्थिरचरकर्माग्न्याधानयज्ञोपन- 
यननिधि-निधानपाणिग्रहणानि। पश्चदश्यां पितृ यज्ञदेवगोगुरुवल्युपवासेष्टिक्रिया: प्रशस्यन्ते। 
अपि च, ब्रह्मामरमन्त्रिजनार्दनयमसोमकुमारमुनिवसुपिशाचीधर्मरुद्ररविकामरुद्रपितर - 
स्तिथिदेवा:। '' 

नन्‍्दा भद्गरा विजया रिक्ता पूर्णा चेति। ताश्च तिथयो नन्‍न्दाद्यास््रविधार्रिप्रकाराः, 
यथा- प्रतिपन्नन्दा, द्वितीया भद्रा, तृतीया विजया, चतुर्थी रिक्ता, पश्चमी पूर्णा। एवं 
षष्ठ्याद्या एकादशद्याश्च। 
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यत्‌ कार्यमिति। नक्षत्रे यत्‌ कार्यमुक्ते तस्यां या देवता सा यस्यां तिथौ देवता 
भवति तस्यामपि तदेव कर्म कार्यम्‌। यथा-रोहिण्या यत्कार्यमुक्त तस्या या देवता ब्रह्मा 
तद्देवत्यायां प्रतिपदि तदेव कार्य कर्तव्यम्‌। एवं यदभिजिति तद्द्वितीयस्थाम्‌। श्रवणे 
तृतीयस्थाम्‌। भरण्यां चतुर्थ्याम्‌। मृगशिरशि पशञ्जम्याम्‌। कृत्तिकासु षष्ठ्याम्‌। ज्येष्ठासु 
सप्तम्याम्‌। हस्ते द्वादश्याम्‌। पूर्वफल्गुन्यां त्रयोदश्याम्‌। एलेषायां चतुर्दश्याम्‌। उत्तराषाढायां 
पदम्चदश्याम्‌। मघास्वमावस्थायामिति। तथा च गर्ग:- 
नन्दा प्रतिपदित्युक्ता प्रशश्ता ध्रुवकर्मसु। 
ज्ञानस्य च समारम्भे प्रवासे च विगर्हिता॥ 
नाद्यादत्र तपः कुर्यात्‌ पुष्टिसौभाग्यमेव च। 
जन्म चात्रोत्तमं विन्धात्‌ स्वयंभूदेवता यत:॥ 
बद्रेत्युक्ता द्वितीया तु शिल्पिव्यायामिनां हिता। 
आरम्भे भेषजानां च प्रवासे च प्रवासिनाम्‌|॥ 
आवाहांश्व विवाहांश्व वास्तुक्षेत्रगहाणि च। 
पुष्टिकर्मकरश्रेष्ठा देवता च बृहस्पति:॥ 
बलेत्युक्ता तृतीया तु बलसम्पच्च कारयेत्‌| 
गो5श्वकुझ्जरभृत्यानां दमनं॑ मानसानि च।। 
कुर्यादासवकर्माणि बीजान्यपि च वापयेत्‌। 
बलकर्मारभेतैव विष्णुं विन्धाच्च देवतम्‌॥ 
रिक्ता प्रोक्ता चतुर्थी च क्षुद्रकर्म प्रयोजयेत! 
गोग्रह दारुणं कुर्यात्‌ कूटशाख्र॑ समारभेत्‌॥ 
अत्र सम्मारणं कुर्यादभिघाताश्रयाणि च। 
ध्रुवसेनाबधं कुर्याद्रमं विन्द्याच्च दैवतम्‌॥ 
पूर्णा च पदञ्ममी प्रोक्ता प्रशस्ता ध्रुवकर्मणि। 
नवान्नाग्रहणानां च शयनासनवेश्मनाम्‌| 
जन्मक्षेत्रविभूषार्था व्यवहारौषधिक्रिया। 
प्रशान्तं पौष्टिकं कर्म सोम॑ विन्द्याच्च दैवतम्‌। 
षष्ठी मासा तिथिर्नाम प्रशस्ता श्रुवकर्मसु। 
क्षेत्रारम्भं गृहं कुर्याद्‌ देवतायतनानि च॥ 
कारयेतू संक्रमद्वारगोपुरराद्यालयानि च। 
आधानं च न कर्तव्यं कुमारश्चात्र देवतम्‌॥ 
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सप्तमी मित्रनामा तु मित्रकार्यध्रुवाणि च। 
कुर्याद्राज्ञो ध्वजं छत्रमासनं शयनानि च॥ 
रत्नानि मणिमुक्तादिवरूयाण्याभरणानि च। 
कारयेद्‌ भूषणाद्यांश्व देवा: सप्तर्षयस्तथा॥ 
महाबलाष्टमी चैव कुर्याद्‌ बालनिदर्शनम्‌। 
अधिकारान्‌ प्रयुझ्जीत यन्त्राकारधनूंषि च॥ 
कुर्याच्च नगरे गुप्तिं सुरज्ञान्‌ परिखास्तथा। 
हस्त्यश्वांश्व॒ प्रयुज्ञीत वसवश्चात्र देवतम्‌। 
उग्रसेना तु नवमी बन्धने बधबन्धने। 
अमित्रदमनार्थे च हिता शत्रुवधाय च॥ 
अध्वानं च न गच्छेत्‌ प्रोष्यं न प्रविशेद्‌ गृहम्‌| 
संहरेत विषादीनि रुद्राणी चात्र दैवतम्‌| 
सुधन्वा दशम्मीं प्राह श्रुवं विन्ध्याद्यशस्करम। 
कूृपान्‌ खनेन्नदीश्वैव कूप॑ पुष्करणीयुतम्‌|॥ 
आरामान्‌ नगरीश्वैव क्षेत्राणि च गृहाणि च। 
पुण्यशालां सभां कुर्याद्धर्म विन्धाच्च देवतम्‌॥ 
सुनन्दैकादशीमाह श्रुवं विन्द्यान्महानसम्‌| 
निवेशनगरणग्राम-यज्ञविप्रसभास्तथा।। 
सत्रीषु चोग्न॑ प्रवर्तेत दासकर्मकरेषु च। 
गूढार्थ न॒प्रयुज्ञीत कामशत्रुश्न देवता॥ 
द्वादशीं तु यमामाह ध्रुवं विन्ध्ाद्यशस्करम। 
मड़ल्यान्यत्र कुर्वबीत चूडोपनयनानि च॥ 


कीष्ठागाराणि कुर्वीत निधानं च निधापयेत्‌। 


ऋणं चात्र न गृहणीयादादित्यश्चात्र देवता॥ 


जया त्रयोदशीमाह कर्तव्यं कर्म शोभनम। 


वस््रमाल्यमलझ्डारविप्राण्याभरणानि च॥ 
सौभाग्यकरणं ख््रीणां कनन्‍्यावरणमेव चा।. 
मुण्डनं युग्मवसनं काम विन्द्याच्च देवताम्‌॥ 
उड्मां चतुर्दशी विन्धाद्यारुणान्यत्र कारयेत। 
बन्धनं रोधनं चैवः घातनं च विशेषत:॥ 
पूर्वाभिहननं. चैव  दारुणं बधघातनम्‌। 
ग्रामसेनावधं कुर्याद्‌ विन्द्ाद्र॒द्रोडत्र देवताम्‌।॥ 
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अमावस्या तु सिद्धार्था पितृयज्ञोउत्र शस्यते। 
देवकार्याणि कुर्वीत गोकुलं तु निवेशयेत्‌॥ 
पुरोहिताय वरणं कुर्याद्‌ यज्ञक्रियां तथा। 
बलि चैवोपहारांश्व. पितरश्चात्र देवता॥ 
कल्याणी पौर्णमासी तु देवकर्माधिकारिणी। 
विप्रकार्येंडग्नमिकार्ये च गवां घोषे निवेशयेत्‌॥ 
राज्ञ: पुरोहितं कुर्याद्‌ यज्ञानि विविधानि च। 
शुभं कर्म च कर्तव्यं सोम॑ विन्धाच्च देवताम्‌|।इति। 

करणमुहूर्त्तेष्वपि तत्‌ सिख्धिकरं देवतासदृशं कार्य सिच्दिकरम्‌। येन नक्षत्रेण यत्‌ 
कार्यमभिहितं तस्य नक्षत्रस्थ या देवता सैव यस्य करणस्य तस्मिस्तत्‌ कार्यम्‌। यथा 
ज्येष्ठायां यत्‌ कार्यमभिहितं तदूबवे5पि कर्तव्यम्‌। यतस्तस्य देवता शक्र:। एवं 
रोहिण्यां वालवस्य। अनुराधायां कौवलस्य। उत्तरफल्गुन्यां तैतिलस्यथ। गरस्य ज्येष्ठायाम्‌। 
श्रवणे वणिज:। विष्टेर्भरण्याम्‌। श्लेषायां शकुनेः। रोहिण्यां चतुष्पदस्थ। नागस्य 
पुनराश्लेषायाम्‌। स्वातौ किंस्तुष्नस्येति। तथा च पराशर:- 

“शकुनौ शकुनिग्रहणप्रहरणशृत्ययोद्ध्र॒युद्धोपकरणक्रिया: सर्वमुग्र॑ कुर्यात्‌। चतुष्पदे 
नृपतिविजयाभिषेकपितृदेवधर्मक्रियाचतुष्पददानानि। नागे सलिलोपकरणावेशनप्रवेशागदगदौ- 
षधधारणानि। किस्तुषध्ने सुरगुरुतीर्थ्रतदीक्षाभिगमनस्नपनानि। ववे मणिकनकरजतालझ्लारवा- 
स्तुक्रियाभिप्रायाणासवकुसुमगन्धाधिकाराणि। वालवे व्रतोपवासनियमसत्रयज्ञद्विजगुरुसेवनानि। 
कौलवे पुरक्षेत्रलेख्यगन्धगान्धर्वपितृदेवधर्मक्रिया:। तैतिले निष्कर्मसाहसद्यूतयुद्धाभिषेकमड़- 
लब्रद्वदीक्षागृहप्रवेशा:। गरे दारूद्यानवनाधिकारिकोपभोगा वैवाहिकादिकरणानि। वणिजि 
वणिक्‌प्रयोगाध्ययनशिल्पसंबन्धार्थाभिवादनवलिकर्मविधिभिर्यद्यथारभ्यते क्रिया काचित। 
विष्त्यां न किमपि समृद्धिमेति बीजमिव यथोषरप्राप्तम्‌”” इति। 

एवं मुहूर्तेष्वित्यपि। यस्मिन्‌ नक्षत्रे यत्‌ कार्यमुक्त तस्य नक्षत्रस्य या देवता तस्या 
यो मुहूर्तस्तस्मिस्तदेव कार्य कर्तव्यम्‌। यथा र्द्रायां यत्‌ कार्य क्रियते तच्छिवे मुहूर्ते5पि 
कार्यम्‌। यतस्तयोरेका देवता रुद्र:। एवं एलेषायां भुजगे। अनुराधायां मित्रे। मघायां 
पितरि। धनिष्ठायां वसौ। पूर्वाषाढायां जले। उत्तराषाढायां विश्वे। अभिजिति विरज्ञौ। 
रोहिण्यां पड्डजप्रभवे। विशाखायामिन्द्राग्ो। मूले नेऋते। शतभिषजि वारुणे। 
उत्तरफल्गुन्यामर्यम्णि। पूर्वफल्गुन्यां भाग्ये। पूर्वभद्गरणपदायामजैकपादे। 
उत्तरभद्रपदायामहिर्बुध्न्ये। रेवत्यां पृषणि। अश्रिन्यां दस्ने। भरण्यामन्तके। कृत्तिकायामाग्नेये। 
मृगशिरसीन्दौ। पुनर्वतो अदितौ। पुष्ये गुरो। श्रवणे हरो। हस्ते रवौ। चित्रायां 
त्वष्टरे। स्वातावनिलाख्ये। उक्ते च- 


१. द्रष्टव्यमस्य ग्रन्थस्य अ, ४२ श्लोकः१२ विवृतौ इदं वचन कुत्रचित्‌ पाठान्तररूपम्‌। 
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'शिवभुजगमित्रपितृवसुज़लविश्वविरज्जिपक्जडजप्रभवा:। 
इन्द्राग्नीनद्रनिशाचरवरुणार्यमयोनयश्चाह्नि॥ 
रुद्राजाहिर्बुध्न्या: पृषा दस्रान्तकाग्रिधातार:। 
इन्द्रदितिगुरुहरिरवित्ट्टनिलाख्या: क्षणा रात्रो। 
अह्न: पद्मनदशोंडशो रात्रेश्चैवं मुहूर्त इति। 
स॒च विज्ेयस्तज्शैश्छायायन्त्राम्बुभियुक्त्या॥। 
नक्षत्रतत््षणानां परिघातादीश्वरे: सम॑ चिन्त्यम्‌। 
फलमपि तदेव दृष्ट॑ गर्गाच्यपराशरश्लोकै:। 
अहोरात्रं च सम्पूर्ण चन्द्रनक्षत्रयोजितम्‌| 
तन्नक्षत्रमुहूर्ताश्ष समकर्मगुणा: स्मृता:॥इति॥ 
तथा च पराशर:- 
“रौद्रमितमैत्साधनसारभटात्मसहवैश्वदेवाभिजिद्रोहिणीद्रबलजयपित्रयभाग्यवरुणनेर्कताग्रेययाम्य- 
गन्धर्वध्यानपदराक्षसेन्द्राग्रेयप्राजापत्याश्िनेन्द्रब्रह्मगुरुसावित्रयवैष्णवपौष्णा:। तेषां यत्समान- 
देवतनक्षत्रं तन्नक्षत्रवत्‌ कर्माण्यारभेत। विशेषोषदेशमुपदेश्याम:-तत्र श्वेतमैत्रात्मसहरोहिणीषु 
रोहिणीव सर्व साधनम्‌ इष्टिब्रताधानाध्ययनानि। सारभटे अभिचारवधवादान्‌। अभिजितिसर्व- 
कर्माणि। बले नृपतिबलसमारम्भा:। जयेअन्नप्रमाणम। गन्धवें गान्धर्वरतिविवाहा:। 
ध्यानपदेउभिषेकभूषणमड्जल्यानि। सन्ध्ययोस्तु पूर्वाउम्निदेवता पश्चिमा रौद्री तयोर्न किश्चित्‌ 
कर्मारम्भो नान्यत्र नियमात्‌ प्रयतमुपतिष्ठन्नोपासीत। पश्चिमायां विशेषतश्चाग्रौं न 
प्रविशेन्नाश्नीयान्न मैथुनमभिगच्छेत्‌”'।। १-३॥ 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदा आदि तिथियों के कमलज आदि देवता स्वामी होते हैं। 
प्रतिपदातिथि के कमलज अर्थात्‌ ब्रह्मा अधिपति हैं। द्वितीया के विधाता, तृतीया के 
हरि अर्थात्‌ विष्णु, चतुर्थी के यमराज, पशञ्चममी के शशांक अर्थात्‌ चन्द्रमा, षष्ठी के 
कुमार कार्तिकेय, सप्तमी के शक्र अर्थात्‌ इन्द्र, अष्टमी के वसु नवमी के भुजग अर्थात्‌ 
सर्प, दशमी के धर्मराज, एकादशी के ईश अर्थात्‌ रुद्र, द्वादशी के सविता अर्थात्‌ 
आदित्य (सूर्य), त्रयोदशी के मन्मथ अर्थात्‌ कामदेव, चतुर्दशी के कलिदेव तथा 
पञ्नदशीतिथि अर्थात्‌ पूर्णिमा के विश्वेदेव अधिपति हैं। 
कृष्णपक्ष की तिथियों के भी ये ही स्वामी होते हैं, किन्तु अमावस्या तिथि के 
स्वामी पितृगण होते हैं। इन तिथियों में इन तिथि स्वामियों के नामानुसार विहित 
कार्यों को करना चाहिये। जैसे कि प्रतिपदा में ब्रह्मा का कर्म विवाह आदि करना 
चाहिये। द्वितीया में गृहारम्भ आदि, तृतीया में चूडाकरण तथा पशुदमन आदि, चतुर्थी 
तिथि में शत्रुदमन आदि, पञ्ञमी में वमनकारी औषधि एवं पौष्टिकादि कर्म, षष्ठी में 
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मित्रसंग्रह तथा अभिषेक आदि, सप्तमी में शकट, यान क्रिया (गाड़ी से सम्बन्धित), 
यात्रा आदि, अष्टमी में शस्त्र संग्रह तथा दुर्ग से सम्बन्धित संसाधन आदि, नवमी में 
शत्रु विघात एवं मारण, दशमी में धार्मिक कार्य एवं ब्राह्मण भोजनादि, एकादशी में 
स्थिर-चर-सौम्य-मृदु (कोमल) कर्म, द्वादशी में अग्न्याधान एवं अग्नि सम्बन्धी कार्य, 
त्रयोदशी में मैत्रीकार्य एवं कामोपभोग, चतुर्दशी में विष एवं रासायनिक प्रयोग, 
पूर्णिमा में पितृतर्पण आदि। जैसाकि महर्षि पराशर ने कहा है- 

मास में नन्दा भद्रा-जया-रिक्ता-पूर्णा तिथियाँ होती हैं। मित्रा-महाबला-उग्रसेना- 
सुधन्वा-सुनन्दा-यमा-जया-उग्रा तथा सिद्धि संज्ञक मास होते हैं। इन तिथियों में 
विहित कार्यों को कहते हैं। प्रतिपदा एवं षष्ठीतिथि में विवाह, कृषि, आसव, वास्तु, 
बीजवपन, मित्रकार्य, धनसंग्रह, राज्याभिषेक, यज्ञादि स्थिर कर्म, स्थिर अथवा 
अनिष्ट कर्म, यात्रा, अध्ययन-अध्यापन तथा क्षौर कर्म करना चाहिये। द्वितीया, 
सप्तमी एवं त्रयोदशी तिथियों में पाणिग्रहण, भवन, शयन, शकटादि से यात्रा क्रिया 
मार्ग गमन, वस्नालंकार धारण, शिल्पकर्म, चिकित्सा कर्म, शान्तिकर्म, पौष्टिककर्म, 
ब्रतारम्भ एवं आयुष्य वृद्धि के कार्यों को करना चाहिये। विशेषतया मित्र अर्थात्‌ 
अनुराधानक्षत्र मे मित्रकर्म, राज्य शासन, लक्ष्यसन्धान आदि कर्म शुभ होते हैं। 
तृतीयातिथि में शौर्य प्रदर्शन एवं शत्रुदमन आदि कार्य, प्रतिपदाद्वितीया और 
चतुर्थीतिथियों में विषकर्म, शत्रुदमन और दुष्टबन्धन, गुप्तचर, फूट डालना, दरवाजा 
लगाना, किसी पर अभियोग लगाना, अग्नि और विष का प्रयोग, उग्रक्रिया और 
सैनिकों में उग्रता लाना। पञ्ममी-दशमी एवं एकादशी तिथियों में भवन, शयन, 
शान्तिकर्म, औषधिकर्म, पौष्टिककर्म, सौभाग्यकर्म, मार्गगमन, कृषिकर्म, आभूषणधारण, 
कन्यावरण, विवाह तथा स्थिर-चर-सौम्य एवं मृदु कर्मों को करना चाहिये। एकादशी 
तिथि को विशेषरूप से खत्री एवं सेवक का नियन्त्रण करना चाहिये। अष्टमी में शौर्य 
सामग्रियों का प्रदर्शन, शख्रग्रहण, दुर्ग सामग्री, आच्छादन, परिखा अर्थात्‌ खाई का 
निर्माण, कृषिकर्म, अर्थ व्यापार, आभूषण, कन्यावरण स्थिर-चर-सौम्य कार्यों के 
साथ ही गोपनीय कार्यों को करना चाहिये। द्वादशी तिथि में स्थिर एवं चर कर्म 
अग्न्याधान, यज्ञ, उपनयन, धन-सम्पत्ति और पाणिग्रहण कर्म विहित हैं। पूर्णिमा 
तिथि में पितृ कर्म, यज्ञ, देव, पशु, गुरु, लतारोपण, उपवास, यागकर्म प्रशस्त होते 
हैं। तिथियों के क्रमश: देवता कहे गये हैं-ब्रह्मा, गुरु, जनार्दन, यम, चन्द्रमा, कुमार 
कार्तिकेय, मुनि, वसु, पिशाची, धर्म, रुद्र, सूर्य, काम, रुद्र तथा पितृगण। 

ये तिथियाँ नन्‍्दा आदि के भेद से तीन प्रकार की होती हैं। अर्थात्‌ नन्दादि में 
तीन-तीन तिथियाँ होती हैं। जैसाकि प्रतिपदा नन्दा, द्वितीया भद्रा, तृतीया विजया, 
चतुर्थी रिक्ता, पञ्चमी पूर्णातिथि होती है। इसी प्रकार षष्ठी एवं एकादशी को 
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नन्दासंज़्क समझना चाहिये। 

नक्षत्रों में जो करणीय कार्य कहे गये हैं। इनके जो देवता हैं, वे जिस तिथि 
से सम्बन्धित हों, उसमें उन कार्यों को करना चाहिये। यथा-रोहिणी नक्षत्र में जो कार्य 
कहे गये हैं। उस नक्षत्र के देवता ब्रह्मा होते हैं। उस देवता से सम्बन्धित तिथि प्रतिपदा 
में वह कार्य करना चाहिये। इसी प्रकार अभिजित्‌ नक्षत्र में जो कार्य कहा गया है। वह 
द्वितीयातिथि में, श्रवणनक्षत्र में जो कार्य कहा गया है वह तृतीया तिथि में, 
श्रवणनक्षत्र में जो कार्य कहा गया है वह तृतीयातिथि में, भरणी में जो कार्य कहा 
गया है वह चतुर्थी तिथि में, मृगशिरानक्षत्र में जो कार्य कहा गया है वह पदञ्ञमी तिथि 
में, कृत्तिका नक्षत्र में जो कार्य कहा गया है वह षष्ठी तिथि में, ज्येष्ठा नक्षत्र में जो 
कार्य कहा गया है वह सप्तमी तिथि में, हस्तनक्षत्र में जो कार्य कहा गया है वह 
द्वादशी में, पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में जो कार्य कहा गया है वह त्रयोदशी तिथि में, 
आश्लेषानक्षत्र जो कार्य कहा गया है वह चतुर्दशी तिथि में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जो 
कार्य कहा गया है वह चतुर्दशी तिथि में उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जो कार्य कहा गया है 
वह पदञ्चदशी (पूर्णिमा) तिथि में तथा मधघा नक्षत्र में जो कार्य कहा गया है वह 
अमावस्या तिथि में करना चाहिए। जैसा कि आचार्य गर्ग ने कहा है- 

प्रतिपदा तिथि की नन्दासंज्ञा होती है। इसमें ध्रुवसंज्ञक कर्म, ज्ञान का आरम्भ 
एवं प्रवास करना निषिद्ध है। इसमें भोजन नहीं करना चाहिये, तप, पौष्टिक एवं 
सौभाग्यकारी कर्म करना चाहिये। इसमें जन्म शुभ कहा गया है, क्‍योंकि इसी दिन 
स्वयं-भू ,देवता का जन्म हुआ था। द्वितीया तिथि की भद्रा संज्ञा होती है। इसमें 
शिल्पियों एवं व्यायाम करने वालों का कल्याण होता है। औषधि एवं प्रवास का 
आरम्भ करना, आह्वान, विवाह, वास्तु, खेत तथा गृह सम्बन्धी कार्य, पौष्टिक, दास, 
देवता तथा गुरु से सम्बन्धित कृत्य करना ओ्रष्ठ होता है। तृतीयातिथि बलवती कही 
गयी है। इसमें बलसम्वर्धन का कार्य करना चाहिये। इसमें वृष-अश्व और कुझर आदि 
पशुओं का दमन, और मानसिक कार्य करे। आसव कर्म, बीज वपन, शक्ति सम्वर्धन 
का आरम्भ करे। तृतीय तिथि के देवता विष्णु हैं। चतुर्थी तिथि को रिक्ता कहा जाता 
है। इसमें क्षुद्र अर्थात्‌ तुच्छ कर्म करना चाहिये। पशुओं को अधीन करना, कठोर कार्य 
और कूटनीति का आरम्भ करे। इसमें मारण, अभिघात, अपने अधीन करना, स्थिर 
सेना का संहार करना चाहिये। इस तिथि के यमदेवता अधिपति हैं। पञ्चमी तिथि को 
पूर्णा कहते हैं। यह स्थिर कार्यों के लिये प्रशस्त है। इसमें नूतन अन्न का ग्रहण, 
शयन-आसन-गह-जातकर्म-कृषिकर्म-अलंकरण-धन व्यवहार-औषधि कर्म तथा शान्तिकर्म 
और पौष्टिक कर्म करे। सोम अर्थात्‌ चन्द्रमा इसके देवता होते हैं। षष्ठी तिथि की मासा 
संज्ञा है, जो स्थिर कर्म में प्रशस्त होती है। इसमें कृषि कार्य का आरम्भ, गृह-कार्य, 
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देवालय से सम्बन्धित कार्य, पराक्रम, द्वार, गोपुर आदि के कार्य करना चाहिये। इसमें 
गर्भाधान नहीं करना चाहिये। कुमार कार्तिकेय इसके देवता होते हैं। सप्तमी तिथि मित्र 
संज्ञक है। इसमें मित्रता के कार्य, स्थिर कार्य, राजकार्य, ध्वज-छत्र-आसन-शयन- 
रत्न-मणि-मुक्ता-वख्र-अलंकार तथा आभूषण आदि कार्यों को करना चाहिये। इसके 
देवता सप्तर्षिगण होते हैं। अष्टमीतिथि महाबला होती है। इसमें बच्चों की देखरेख, 
अपने अधिकार का प्रयोग, यन्त्र-निर्माण एवं धनुष की संरचना, नगर में गुप्त सुरंग 
एवं खाई खोदना, हाथी और घोड़े का प्रयोग करना। इसके देवता वसु होते हैं। नवमी 
तिथि उमग्रसेना संज्ञक है। इसमें बाँधना तथा शत्रुसंहार के लिए प्रशस्त है। इस तिथि 
में यात्रा नहीं करनी चाहिये। न किसी को भेजना चाहिये और न ही गृह प्रवेश करना 
चाहिये। विषादि का संग्रह करना चाहिये। रुद्राणी इसकी देवता है। दशमी तिथि को 
सुधन्वा कहते हैं। यह स्थिर तिथि है। इसमें यश प्राप्त होता है। कृप एवं नदी का 
खनन, कूृप सहित पोखरे का निर्माण, उद्यान-नगर क्षेत्र-गृह-यज्ञशाला एवं सभा का 
निर्माण करना चाहिये। इसके देवता धर्म हैं। एकादशी तिथि को सुनन्दा कहते हैं। 
इसको भी स्थिर समझना चाहिये। इसमें पाकशाला, गृहस्थापन, नगर-ग्राम-यज्ञ- 
ब्राह्मण सभा करे। ख्रियों तथा सेवक-कर्मचारियों के प्रति उग्र रहे। गम्भीर कार्यों को 
न करे। इसके देवता भगवान शिव होते हैं। द्वादशी तिथि को यमा कहते हैं। यह तिथि 
यश:करी होती है। इसमें चूडाकर्म, उपनयन आदि माज्नलिक कार्य करना चाहिये। 
भण्डारगृह का निर्माण तथा निधि को स्थापित करे। इस तिथि में ऋण नहीं लेना 
चाहिये। इसके देवता भगवान भास्कर होते हैं। त्रयोदशी तिथि को जया कहते हैं। 
इसमें उत्तम कार्य करने चाहिये। वस्तु, हार, अलंकार, ब्राह्मण का सत्कार करना 
चाहिये। ख्रियों का सौभाग्य-अलड्डरण तथा कन्या का वरण शुभ होता है। मुण्डन 
संस्कार, युग्मवस्र का धारण करे। इसके देवता भगवान कामदेव हैं। चतुर्दशी तिथि 
उग्मासंज्ञक है। इसमें क्रूरकर्म करना चाहिये। इसमें किसी को बाँधना शत्रु-अवरोध तथा 
शत्रु-संघात प्रशस्त होता है। सम्मुख आगत शत्रु का संहार, क्रूरतापूर्वक्क वध तथा 
प्रहार करना, ग्राम सेना का हनन करना चाहिये। इसके देवता भगवान रुद्र होते हैं। 

अमावस्यातिथि को सिद्धार्था कहते हैं। इसमें पितृयज्ञ प्रशस्त होता है। इसमें देवकार्य 
तथा गोशाला में प्रवेश करे। पुरोहित का वरण, याज्ञिक क्रिया, बलि तथा तत्निमित्त 
उपहार समर्पित करे। इसके देवता पितृगण होते हैं। पूर्णणासी को कल्याणी कहा जाता 
है। यह देवकर्म के लिए अधिकृत तिथि है। यह विप्र तथा अग्नि से सम्बन्धित कार्यों 

के लिये उत्तम है। इसतिथि पर गाय का गोशाला में प्रवेश करावे। राजा सम्बन्धित, 

पुरोहित सम्बन्धित तथा विविध प्रकार के यज्ञादि शुभ कर्मों को करना चाहिये। इसके 

देवता सोम (चन्द्रमा) होते हैं। 
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करणमुहूतों में भी कार्य सिद्ध, होते हैं। अर्थात्‌ करण के देवता सदृश जो कार्य 
होते हैं, वे सिद्धिप्रदायक कहे गये हैं। जिस नक्षत्र में जो कार्य विहित हैं। उस नक्षत्र 
का जो देवता हो, उसके सदृश करण के देवता होने पर वह कार्य करना चाहिये। 
उदाहरणार्थ ज्येष्ठा नक्षत्र में जो कार्य (तीक्ष्णग-दारुण आदि)। कहे गये हैं। उनको 
बवकरण में करने चाहिये। क्योंकि इन दोनों के देवता, शक्र (इन्द्र) हैं। इसी प्रकार 
रोहिणी नक्षत्र के कार्य बालव में, अनुराधा के कौलव में, उत्तराफाल्गुनी के तैतिल में 
और ज्येष्ठा नक्षत्र के कार्य गरकरण में, श्रवणनक्षत्र के कार्य वणिजकरण में, भरणी 
के कार्य विष्टि (भद्रा) करण में, आश्लेषा के कार्य शकुनीकरण में, रोहिणी के 
चतुष्पदकरण में, पुनः आश्लेषा के कार्य नागकरण में और स्वाती नक्षत्र के कार्य 
किंस्तुध्न करण में करने चाहिये। इसी प्रकार महर्षि पराशर ने कहा है- 

शकुनीकरण में पक्षीग्रहण, प्रहार, सेवक, योद्धा तथा युद्धोपकरण-निर्माणकार्य 
आदि सभी कठोर कर्मों को करे। चतुष्पदकरण में राजा पर विजय प्राप्ति राज्याभिषेक 
और पितर तथा देवता सम्बन्धी धार्मिक कार्य, पशुदान श्रेष्ठ होता है। नागकरण में 
जलोपकरण नौका आदि का सज्जीकरण, प्रवेश, रोगमुक्ति तथा रोगग्रस्त व्यक्ति का 
औषधि सेवन आदि कार्य करे। किंस्तुष्नकरण में देव-गुरु-तीर्थ-ब्रत-दीक्षा से सम्बन्धित 
यात्रा, स्नानकर्म करे। बवकरण में रत्न-सुवर्ण-चाँदी-अलंकार-वास्तुक्रिया-युद्धयात्रा- 
आसव-कुसुम तथा सुगन्धिनिर्माण से सम्बन्धित कार्य करे। वालवकरण में ब्रत- 
उपवास-नियम (शौचसन्तोष आदि)-सत्र (सावधि यज्ञ) यश, विप्र तथा गुरु की सेवा 
करे। कौलव करण में उपनगर, कृषि क्षेत्र, लेखनकार्य, गन्ध (चन्दन आदि) संगीत 
विद्या, पितृ-देव एवं धार्मिक कार्य करे। तैतिलकरण में निष्क्रमण संस्कार, चौरकर्म, 
जूआ, युद्ध, अभिषेक, मंगलकार्य, दीक्षाग्रहण तथा गृह प्रवेश करना चाहिये। 
गरकरण में काष्ठ, उद्यान, वन और अधिकार का उपभोग एवं विवाहादि शुभकायों 
को करना चाहिये। वणिजकरण में व्यापार-व्यवहार, अध्ययन, शिल्पसम्बन्धी वार्ता, 
अभिवादन, बलिकर्म, विधिसंगत जो भी कार्य हो उनका आरम्भ करना चाहिये। 
विष्टिकरण अर्थात्‌ भद्रा में कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। जिस प्रकार ऊसर भूमि 
में बीजवपन विफल होता है। द 

जिस नक्षत्र में जो विहित कार्य कहे गये हैं। उस नक्षत्र के जो देवता हों, वह 
जिस मुहूर्त में प्राप्त हों, उसमें उस नक्षत्र-सम्बन्धी कार्य, को करना चाहिये। 
उदाहरण-अआर्द्रा नक्षत्र में जो कार्य किया जाता है, वह शिव मुहूर्त नक्षत्र में जो कार्य 
किया जाता है, वह शिव मुहूर्त में भी किया जाना चाहिये। क्योंकि इन दोनों के देवता 
एक ही भगवान रुद्र हैं। इसी प्रकार आश्लेषानक्षत्र के कार्य भुजग मुहूर्त में, अनुराधा 
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नक्षत्र के मित्र में, मघानक्षत्र के पितृमुहूर्त में, धनिष्ठानक्षत्र के वसु में, पूर्वाषाढ़ानक्षत्र 
के जलमुहूर्त में, उत्तराषाढ़ानक्षत्र के विश्वेदेव में, अभिजित्‌ नक्षत्र के विरज्जिमुहूर्त में, 
रोहिणीनक्षत्र के पंकजप्रभवमुहूर्त “ब्रह्म” में, विशाखानक्षत्र के इन्द्राग्निमुहूर्त में, 
मूलनक्षत्र के निकऋति मुहूर्त में, शतभिषा के वरुण मुहूर्त में, उत्तराफाल्गुनी के 
अर्यमामुहूर्त में, पूर्वाफाल्गुनी के भाग्यमुहूर्त में, पूर्वाभाद्रपदा के अजैकपादमुहूर्त में, 
उत्तरभाद्रपदा के अहिर्बुध्न्यमुहूर्त में, रेवती के पूषा में, अश्विनी के दखमुहूर्त में, भरणी 
के अन्तकमुहूर्त में, कृत्तिका के अग्रिमुहूर्त में, मृगशिरा के, इन्दु (चन्द्र) महूर्त में, 
पुनर्वसु के अदिति मुहूर्त में, पुष्य के गुरु मुहूर्त में, श्रवण के हरि मुहूर्त में, हस्त के 
रविमुहूर्त में, चित्रानक्षत्र के त्वष्टामुहूर्त में तथा स्वातीनक्षत्र के अनिलमुहूर्त में करने 
चाहिये। जैसाकि कहा गया है- 

दिन के पन्द्रह मुहूर्तों के स्वामी क्रमशः १ शिव, २ भुजग, ३ मित्र, ४ पितृ, 
५ वसु, ६ जल, ७ विश्व, ८ विरश्चि, ९ पद्ययोनि, १० इन्द्राग्नमि, ११ इन्द्र, १२ 
निशाचर, १३ वरुण, १४ अर्यमा, १५ योनि होते हैं। रात्रि के पन्द्रह मुहूततों में 
क्रमश: १ रुद्र, २ अज ३ अहिर्बुध्न्य, ४ पूषा, ५ दख, ६ अन्तक, ७ अग्नि, ८ 
धाता, ९ इन्दु, १० अदिति, ११ गुरु, १२ हरि, १३ रवि, १४ त्वष्टा, १५ अनिल 
स्वामी होते हैं। दिनमान के पञ्नद्शांश का एक दिवामुहूर्त तथा रात्रिमान के पञ्चदशांश 
का एक रात्रिमुहूर्त होता है। मुहूर्त एवं काल का ज्ञान दिन में छायायन्त्र से तथा रात्रि 
में जलयन्त्र के द्वारा किया जाता है। नक्षत्र तथा मुहूर्तों के एक साथ स्वामी की 
एकरूपता हो तब इन दोनों का फल एक ही समान देखा गया है। जिसको गर्ग, 
पराशरादि ने स्वीकार किया है। अहोरात्र के पूर्णमान में चन्द्रनक्षत्र, और मुहूर्त के 
स्वामी एक ही हों वह उस नक्षत्र के समान गुणों वाले कर्म में सिद्धिप्रद कहा गया है, 
जैसाकि महर्षि पराशर कहते हैं- 

१ रौद्र, २ मित, ३ मैत्र, ४ साधन, ५ सारभट, ६ आत्मसह, ७ वैश्वदेव, ८ 
अभिजितू, ९ रोहिणी, १० इन्द्र, ११ बल, १२ जय, १३ पितृ, १४ भाग्य, १५ 
वरुण; ये दिवामुहूर्त होते हैं। रात्रि के पन्द्रह मुहूर्त क्रमशः १ नैऋत, २ आग्नेय, ३ 
याम्य, ४ गन्धर्व, ५ ध्यानपद, ६ राक्षसेन्द्र, ७ आग्रेय, ८ प्राजापत्य, ९ अश्विन, 
१० इन्द्र, ११ ब्रह्म, १२ गुरु, १३ सावित्र्य, १४ वैष्णव, १५ पौष्ण कहे गये हैं। 
इन मुहूर्तों के देवता के समान ही जिस नक्षत्र के देवता हों। तब उस नक्षत्र में विहित 
कार्यों को उन मुहूतों में सम्पादित करे। यहाँ पर विशिष्ट उपदेश को प्रस्तुत करते हैं- 
बैत, मैत्र, आत्मसह, रोहिणी मुहूर्तों में रोहिणी नक्षत्र में करणीय सभी कार्यों को 
करना चाहिये। जैसाकि यज्ञ-त्रत-आधान तथा अध्ययनादि। सारभटमुहूर्त में अभिचारी 
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क्रिया, वध तथा वाद-विवाद आदि। अभिजित्‌ मुंहूर्त में सभी प्रकार के कार्य सिद्ध 
होते हैं। बल-मुहूर्त में सैनयबल का समारोह, जयमुहूर्त में अन्न-संग्रह, गन्धर्वमुहूर्त में 
संगीत विद्या-काम-विवाह, ध्यानपदमुहूर्त में राज्याभिषेक-आभूषण आदि मांगलिककृत्य 
करने चाहिये। दोनों सन्ध्याओं के अर्थात्‌ प्रात:सन्ध्या के अग्निदेवता तथा सायं 
सन्ध्या के रौद्रदेवता होते हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई शुभाशुभ कर्म का आरम्भ 
नहीं करना चाहिये किसी अन्य स्थल पर इस प्रकार का नियम नहीं है। जैसा कि कहा 
गया है-सद्च: जाग्रत होकर उपासना न करे। सायं सन्ध्या में विशेषकर अग्नि में प्रवेश 
न करे अर्थात्‌ अग्नि सम्बन्धी कार्य न करे, भोजन न करे तथा मैथुन कर्म से दूर 
रहे।। १-३॥। 
तिथि स्वामियों की तुलनात्मक सारिणी 


[न 
कल लिन न न काल न 

रू 
डः का 
नल प़ 
नल 
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श्रीभट्टोत्पलविरचित संहिताविवृति में तिथिकर्म गुणाध्याय नामक ९८ अध्याय 
की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥ 


(3 [..) 
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अथ करणगुणाध्यायो व्याख्याते। अध्याय: ९९ 
तत्रादावेव सप्त चलकरणानि भवन्ति, तेषां नामान्यधिपतींश्वाह- 
बवबालवकौलवतैतिलाख्यगरवणिजविष्टिसंज्ञानाम्‌। 
पतय: स्यथुरिन्द्रकमलजमित्रार्यमभूश्रिय/: सयमा:।। १।। 

आरम्भ में सात चलकरणों के नाम एवं स्वामी का निरूपण करते हैं- 

१ बव, २ बालव, ३ कौलव, ४ तैतिल, ५ गर ६ वणिऊ ७ विष्टि; ये सात 
चलकरण हैं। इनके क्रमश: १ इन्द्र, २ ब्रह्मा, ३ मित्र, ४ अर्यमा, ५ भूमि, ६ लक्ष्मी, 
७ यम स्वामी हैं॥१॥ क्‍ 

ववादीनां करणानामिन्द्रादय: सयमा: पतय: स्वामिन:, तहद्याथा-बवस्थेन्द्रोडधिपतिः। 
बालवस्यथ कमलजो ब्रह्मा। कौलवस्य मित्र:। तैतिलाख्यस्यार्यमा। गरस्य भूर्भूमिः। 
वणिजस्य श्रील॑क्ष्मी:। विष्टेर्यम:।। १।। 

बवादि करणों के इन्द्रादि यम सहित अधिपों का वर्णन किया जा रहा है। 
जैसाकि बव के स्वामी इन्द्र, बालव के स्वामी कमलज अर्थात्‌ ब्रह्मा, कौलव के मित्र, 
तैतिल नामक करण के अर्यमा, गरकरण के भू अर्थात्‌ भूमि, वणिज के श्री अर्थात्‌ 
लक्ष्मी तथा विष्टिकरण के यमराजदेव अधिपति होते हैं॥१॥ 

अथ स्थिरकरणानां नामान्यधिपतींश्राह- 

कृष्णचतुर्दश्यर्धाद्‌ श्रुवाणि शुकनिश्चतुष्पदं नागम्‌। 
किंस्तुघ्नमिति च तेषां कलिवृषफणिमारुता: पतयः।। २।। 
स्थिर करणों के नाम एवं उनके स्वामी- 

कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनि, अमावस्या के पूर्वार्ध में चतुष्पद, 
उत्तरार्ध में नाग और शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंस्तुघ्न करण होता है। ये 
चार स्थिरकरण हैं। इनके स्वामी क्रमश: कलि, वृष, सर्प और वायु हैं॥२॥ 

कृष्णचतुर्दशीद्वितीयार्द्धादार भ्य ट्रुवाणि स्थिराणि करणानि शकुन्यादीनि भवन्ति, 
तद्यथा-कृष्णचतुर्दश्यामपर भागे शकुनिः। चतुष्पदनागावमावस्यायाम्‌। किंस्तुष्नः 
प्रतिप्रपूर्वभागे। एतानि स्थिराणि मासेन सकूदेव भवन्ति। प्रतिपद्यपरभागे बवः। 
बालवकौलवो द्वितीयस्याम्‌। तैतिलगरौ तृतीयायाम्‌। वणिगूविष्टी चतुर्थ्याम्‌। पुनरपि 
बवबालवोौ पश्ञम्याम्‌। अतः करणे द्वे प्रतिदिनं यावदष्टमीपूर्वभागे विष्टिप। अपरभागे 
बवः। नवम्यां वालवकौलवौ, दशम्याः तैतिलाख्यगरो। एकादश्यां वणिगूविष्टी। 
द्वादश्यां बवबालवौ। त्रयोदश्यां कौलवतैतिलौ। चतुर्दश्यां गरवणिजौ। पौर्णमास्यां 
प्राग्भागे विष्टि:। अपरे बव:। तत प्रतिपदादि प्रत्यहं द्वे दे करणे यावत्‌ तृतीयायामपर भागे 
विष्टि। अपरे बवः ततः प्रतिपंदादि प्रत्यहं दे ठ करणे यावत्‌ तृतीयायामपरभागे 
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विष्टिघ। ततः क्रमेण करणषट्कम्‌। सप्तम्यां प्राग्भागे विष्टि: ततो बवादिकरणषट्क 
यावत्‌ त्रयोदशीम्‌। चतुर्दशीपूर्वभागे विष्टि:। अपरभागे शकुनिरिति। एवमेतानि चलकरणानि 
मासमध्ये प्रत्येकमष्टी वारानू भवन्ति। स्थिरकरणानि मासेन सकृदेव। नियता: पतय 
इति। तेषां शकुनिचतुष्पदनागकि - स्तुघ्नानां यथाक्रमेण कलिवृषफणिमारुता: पतयो 
भवन्ति, तद्यथा-शकुनेः कलिः। चतुप्पदस्य वृष:। नागस्य फणी सर्प:। किंस्तुध्नस्य 
मारुतो वायु:।। २।। 
कृष्ण चतुर्दशी के उत्तरार्ध से आरम्भ कर शकुनि आदि स्थिरकरण होते हैं। 
जैसाकि कृष्णपक्ष की चतुदर्शी तिथि के अपरभाग अर्थात्‌ आधी तिथि बीत जाने पर 
शकुनिकरण का उदय होता है। अमावस्या के पूर्वभाग में चतुष्पदकरण तथा उत्तरभाग 
में नाग तथा शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किस्तुघ्नकररण होता है। एक मास के 
अन्तर्गत ये स्थिकरण एक बार ही आते हैं। प्रतिपदा के अपरभाग में बवकरण, 
द्वितीया तिथि में बालव और कौलव, तृतीया में तेतिल और गर, चतुर्थी में वणिक्‌ 
और विष्टिकरण होते हैं। पुन: पञ्चममी तिथि में बव और बालव। इस प्रकार अष्टमीतिथि 
के पूर्व भागतक प्रतिदिन दो-दो करण विष्टि सहित होते हैं। पुन: अष्टमी तिथि के 
उत्तरार्थ में बवकरण, नवमीतिथि में बालव एवं कौलव, दशमी में तैतिल और गर 
एकादशी तिथि में वणिक्‌ और विष्टि, द्वादशीतिथि में बव एवं बालव, त्रयोदशी में 
कौलव एवं तैतिल, चतुर्दशी में गर और वणिज तथा पूर्णिमा के पूर्वार्ध में विष्टिकरण 
होता है। पूर्णिमातिथि के उत्तरभाग में बवकरण होता है। तत्पश्चात्‌ प्रतिपदादि तिथियों 
में प्रतिदिन दो-दो करण तथा तृतीया के उत्तरभाग में विष्टिकरण रहता है। इसीक्रम से 
चतुर्थी, पंचमी, षष्ठीतिथि में भी दो-दो करण होंगे। सप्तमी के पूर्वभाग में विष्टिकरण 
तत्पश्चात्‌ बवादि छ: करण त्रयोदशी पर्यन्त होते हैं। चतुर्दशी के पूर्वभाग में विष्टिकरण 
तथा अपरभाग में शकुनिकरण होता है। इस प्रकार चलकरण एकमास के अन्तर्गत 
आठ बार आते हैं। चारों स्थिर करण मास में एक बार आते हैं। इन शकुनि, चतुष्पद, 
नाग किंस्तुध्नसंज्ञक स्थिर करणों के क्रमश: कलि, वृष, फणि और मारुत स्वामी होते 
हैं। यथा-शकुनि, के कलि, चतुष्पद के वृष, नाग के फणि अर्थात्‌ सर्प तथा किंस्तुघ्न 
के मारुत अर्थात्‌ वायुदेव अधिपति होते हैं।२॥ 
अथैतैर्यत्‌ कर्तव्यं तदाह- 

कुर्यादबवे शुभचरस्थिरपौष्टकानि 

धर्मक्रियाद्विजहितानि च बालवाख्ये। 

सम्प्रीतिमित्रवरणानि च कौलवे स्युः 

सौभाग्यसंश्रयगृहाणि च तैतिलाख्ये। | ३।। 
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कृषिबीजगृहाश्रयजानि गरे._ 
वणिजि श्लुवकार्यवणिग्युतयः । 
न हि विष्टिकृतं विदधाति शुभ 
परघातविषादिषु सिद्धिकरम्‌। | ४।। 
चरकरणों का फल- 
क्‍ बवकरण में शुभ, चर, स्थिर एवं पुष्टि कार्य शुभ होते हैं। बालवकरण में धर्म 
. क्रिया तथा ब्राह्मणों का हित साधन शुभ होता है। कौलव करण में प्रीति, मित्र, एवं 
कन्यावरण करना शुभ है। तैतिल करण में सौभाग्य, संश्रय तथा गृहसम्बन्धी कार्य 
करना शुभ है। गरकरण में खेती, बीज और आश्रम सम्बन्धी कार्य शुभदायक हैं। 
वणिजकरण में स्थिर कार्य, वाणिज्य और युति (संयोग) सम्बन्धी कार्य करना शुभ 
है। विष्टिकरण में किया हुआ कोई भी कार्य शुभ नहीं होता है। किन्तु केवल शत्रुओं 
का नाश, विष आदि का प्रयोग तथा अग्निदाह आदि कार्य सिद्धिदायक होते हैं। 
| ३-४।। 
कुयद्विव इति। ववे ववाख्ये-करणे। शुभानि प्रशस्तानि यानि धर्मादीनि कार्याणि। 
तथा चराणि स्वल्पकालसाध्यानि क्षिप्रोपषयोगीनि। स्थिराणि कालान्तरस्थायीनि। 
तथा पौष्टिकानि शरीरपुष्टि यानि जनयन्ति। तानि कुर्यात्‌। वालवाख्ये धर्मक्रिया 
धर्मसमायुक्ता: क्रियाः। तथा द्विजानां ब्राह्मणानां च हितान्यनुकूलानि कार्याणि। 
सम्प्रीतिः केनचित्‌ स्नेहः। मित्र सुहत्‌॥ वरणं कन्यावरणम्‌। एतानि च कार्याणि 
कौलते स्युर्भवेयु:। सौभाग्य सुभगत्वं येन कर्मणा सर्वजनवाल्लभ्यं भवति तत्सौभाग्यम्‌। 
संश्रयः कश्ित्‌ प्रधानजनः संश्लिष्यते। गृहं भवनम्‌। एतानि तैतिलाख्ये कार्याणि। | ३।। 
कृषि बीजेति। कृषि: कर्षणम्‌। बीजानि प्रसिद्धानि यान्युप्यन्ते। गृहाश्रयजम्‌। 
गृहं वेश्म आश्रित्य यज्जायत उत्पद्यते। एतानि सर्वाणि गरे कार्याणि। ध्रुवाणि 
स्थिराणि यानि कार्याणि। वाणिज्यम्‌। युतिः केनचित्‌ सह संयोग:। एतान्येव वणिजि 
कार्याणि। विष्टिकृतं न हि शुभ श्रेयस्करं फलं विदधातिं करोति; केवल पराणां 
शत्रूणां घाते निपाते विषादिषु विषप्रयोगे5प्रिदाहदौ च सिखिकरम्‌।। ४।। 
बवसंज्ञककरण में शुभ अर्थात्‌ श्रेष्ठ धार्मिक कार्यों को करना चाहिये। साथ ही 
इसमें चरकर्म अर्थात्‌ थोड़े समय में पूर्ण होने वाले आवश्यक कर्म और स्थिर कर्म 
अर्थात्‌ कालान्तरमें पूर्ण होने वाले स्थायी कार्य एवं पौष्टिक कर्म अर्थात्‌ शरीर को 
संपुष्ट करने वाले (शक्तिवर्धक) कार्यों को करना चाहिये। बालव संज्ञककरण में 
धार्मिक क्रियाओं को तथा ब्राह्मणों के हितकारक अनुकूल कार्यों को करना चाहिये। 
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कौलव करण में किसी के साथ प्रेम-व्यवहार; मित्रता के कार्य, कनन्‍्यावरण के 
कार्य करने चाहियो सोभाग्यकर्म अर्थात्‌ जिस कार्य के द्वारा सभी लोगों का स्नेह तथा 
सम्मान मिलता है, संश्रय अर्थात्‌ किसी प्रमुख व्यक्ति का आश्रय और भवन से 
सम्बन्धित कार्यों को तैतिलकरण में करना चाहिये॥३॥ 
कृषि कर्म (खेत जोतना), बीज बोना, गृहाश्रय अर्थात्‌ गृह सम्बन्धी कार्य; इन 
सभी कार्यों को गरकरण में करना चाहिये। ध्रुव अर्थात्‌ स्थिर कार्य, वणिका कार्य 
अर्थात्‌ व्यापार आदि, युति अर्थात्‌ किसी के साथ संयोग; इन कार्यों को वणिजकरण 
मैं करना चाहिये। विष्टिकरण में किया गया कोई भी कार्य शुभफलप्रदायक नहीं होता 
है। यह केवल पर अर्थात्‌ शत्रुओं के संहार, विष आदि के प्रयोग तथा अग्निदाह आदि 
दुष्ट कर्मों को सिद्ध करता है॥४॥ 
तथा स्थिरकरणैर्यत्‌ कर्तव्यं तदाह- 
कार्य पौष्टिकमौषधादि शकुनौ मूलानि मन्त्रास्तथा 
गोकार्याणि चतुष्पदे द्विजपितनुद्दिश्य राज्यानि च। 
नागे स्थावरदारुणानि हरणं दौभग्यकमण्यतः 
किस्तुष्ने शुभमिष्टिपुष्टिकरणं मड़ल्यसिद्धिक्रिया: | । ५। | 
स्थिरकरणों में करणीय कार्यों को कहते हैं- 
शकुनिकरण में पौष्टिक कार्य, औषधि सेवन आदि, मौलिक और मन्त्रसाधन 
सम्बन्धी कार्य करना शुभ होता है। चतुष्पद करण में गाय, ब्राह्मण, पितर और राज्य 
सम्बन्धी कार्य करना शुभ है। नागकरण में स्थावर, .दारुण, हरण और दोर्भाग्य 
सम्बन्धी कार्य करना शुभ होता है। तथा किंस्तुघ्नकरण में धर्म, इष्टि, पुष्टि, मंगल 
और सिद्धिक्रिया सम्बन्धी कार्य करना शुभ होता है।।५॥ 
कार्य पौष्टिकमिति। पौष्टिक शरीरपुष्टिकरम्‌। औषध॑ यद्व्याधिविनाशायोपयुज्यते। 
आदिफग्रहणादन्यौषधादीनां ग्रहणं पचनं पाचनम्‌॥। मूलानि मूलकर्माणि। मूलानां ग्रहण 
रोपणं भक्षणं च। तथा मन्त्रा मन््रसाधनानि। एतत्‌ सर्व श॒कुनौ कार्यम्‌॥। गोकार्याणि 
गवां संबन्धीनि यानि, कार्याणि शुभं ग्रहणं दानेन तत्पालनं च। तथा द्विजान्‌ ब्राह्मणान्‌ 
पितृनुद्दिश्य तदर्थ यानि, तानि चतुष्पदे कार्याणि। राज्यानि राजकार्याणि। स्थावरं 
स्थावराश्रयं कार्यम्‌। दारुणानि क्रूराणि च यानि कार्याण परोपतापकरणानि। हरणं 
परधनदारस्थावरादीनाम्‌। दौर्भाग्यकर्माणि दुर्भगत्यं सर्वजनद्वेष्यं यैरवाप्यते तानि नागे 
कार्याणि। शुमं धर्मसंयुक्त कर्म। इष्टयः पुत्र-काम्यादय:। पुष्टिकरणं शरीरपोषणम्‌। 
मड्ल्यानि विवाहादीनि। सिद्धिक्रिया याभिः क्रियाभिरेते सिद्धयन्ति। सर्वमेतत्‌ किंस्तुध्ने 
कार्यम्‌। तथा च गर्ग:- 
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आधद्यं तु शकुनिर्नाम रात्रौ कृष्णचतुर्दशी। 
आदानग्रहणे चैवमिष्टमत्र पलायनम्‌॥ 
योधानां शकुनानां च ग्रहणं पोषणं तथा। 


चिकित्सा चैव युद्ध च सर्वमेतत्‌ प्रशस्यते।। 


ततश्वतृष्पद॑ नाम बृरष्णपद्चदशी दिवा। 
चतुष्पदानां सर्वेषां कर्मारम्भेषु शस्यते। 
पितृ्‌श्व॒ पूजयेदेव प्रेतकार्य च कारयेत्‌। 
नछ्छ॑ दृष्टिपथाल्लब्धं ब्रूयादत्र न संशय:॥। 
नागं तु करणं रात्रो क्रृष्णपञ्मदशी भवेत्‌! 
तत्रावमर्दसाध्यानिं *प्रसह्या हरणानि च॥ 
भेदनानि च कर्माणि मूलानि च फलानि च। 
कर्माणि चोदनीयानि सर्वाण्येव प्रकल्पयेत॥ 
अत: परं प्रवक्ष्यामि किस्तुघ्न॑ करणं थ्रुवम्‌। 
तत्‌ तु शुक्‍्लप्रतिपदि दिवसे प्रतिपचद्चते।। 
तस्मिन्‌ दिव्यानि कार्याणि वैश्वदेवमथानलम्‌| 
प्राजापत्यं च यत्‌ कर्म सर्वमत्र प्रयोजयेत॥ 
इत्येतानि निबद्धानि भ्रुवाणि करणानि च। 
अत: परं प्रवक्ष्यामि ववान्यन्यानि सप्त वै॥ 
ववं च वालवं चैव कौलवं तैतिलं तथा। 
गराख्यं वणिजं चैव विष्टिज्ञेया तु सप्तमी॥ 
ववे तु ध्रुवकर्माणि क्षिप्राण्यपि च कारयेत्‌| 
निर्याणे च प्रवेशे च तद्धि सर्वार्थसाधकम्‌॥ 
बालवं ब्राह्मणानां तु सर्वारिम्भेषु शस्यते। 
अनारम्भो5त्र वर्णानां शेषाणामिति निश्चय:॥ 
मित्रयुक्ते च यत्‌ कर्म यच्च स्यातू सिद्धिकारणम्‌| 
स्थावराणि च सर्वाणि कौलवे सम्प्रयोजयेत्‌॥ 
तैतिलेन च कर्तव्यं राजद्वारिकमेव यत्‌। 
अलड्डारांश्व विविधान्‌ सर्वाधिकरणानि च॥ 


३८५ 
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गरादिना च कर्तव्यं कर्म गृहसमुद्धवम्‌। 
कुृषिं प्रवेशं वस्तूनां ग्रहणं क्षेत्रकर्मणाम्‌॥ 
सर्वकार्याण वणिजि विवादोत्थानि कारयेत। 
पण्यविक्रयणं चैव शख्नारम्भं॑ च कारयेत्‌॥ 
विष्टिनमेह करणं येन कर्म न कारयेत्‌। 
यत्नेनापि कृतं कर्म भवत्यल्पफलोदयम्‌॥इति।।५॥ 
पौष्टिक कर्म शक्ति सम्वर्धक कार्य को कहते हैं। रोगशमनकारी द्रव्य को औषधि 
कहते हैं। औषधि शब्द से द्रव्यों के परिपाक का ग्रहण होता है। मूल शब्द से औषधीय 
वनस्पतियों के रोपण और सेवन कार्य का ग्रहण किया जाता है। साथ ही मन्त्रों का 
साधन भी शकुनिकरण में करना चाहिये। गो कार्य अर्थात्‌ पशुओं से सम्बन्धित कार्य 
अर्थात्‌ पशुओं का ग्रहण दान एवं पालन तथा ब्राह्मणों एवं पितरों के उद्देश्य से किये 
जाने वाले कार्यों को चतुष्पदकरण में करना चाहिये। राजकार्य, स्थायी आश्रम, दारुण 
कर्म अर्थात्‌ क्रूरकर्म, जिससे दूसरों को कष्ट होता है, हरण अर्थात्‌ दूसरे के धन-ख्री- 
सम्पत्ति का हरण, दुर्भाग्यकर्म अर्थात्‌ जिससे सभी लोगों को ईर्ष्या उत्पन्न हो; इन सभी 
कार्यों को नागकरण में करना चाहिये। शुभ कर्म अर्थात्‌ धर्मयुक्त कार्य, इष्टि अर्थात्‌ 
पुत्रकाम्य आदि यज्ञ, पुष्टिकरण अर्थात्‌ शरीर का पोषण, विवाहादि मांगलिक कर्म, 
सिद्धिकारक सिद्धिकर्म; इन सभी को किंस्तुध्नकरण में करना चाहिये। जैसाकि आचार्य 
गर्ग ने कहा है- 
शकुनि नामक प्रथम स्थिरकरण कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि (उत्तरभाग) में होता 
है। इस करण में आदान-प्रदान तथा प्रलायन करना चाहिये। इस करण में सैनिकों और 
पक्षियों का ग्रहण तथा पोषण शुभ होता है। चिकित्सा कर्म एवं युद्ध कार्य इसमें सिद्ध 
होते हैं। तत्पश्चात्‌ चतुष्पदनामक करण अमावस्या के पूर्वार्ध में होता है। इसमें सभी 
प्रकार के पशुओं से सम्बन्धित कार्य प्रशस्त होते हैं। पितरों का पूजन तथा प्रेतकर्म 
इसी करण में करना चाहिये। इसकरण में नष्ट पदार्थ प्रकट होकर प्राप्त हो जाता है। 
नागकरण कृष्णपक्ष की अमावस्या के उत्तरार्ध में होता है। इस करण में मर्दन 
(शत्रुमर्दन) कर्म तथा बलात्‌ अपहरण करना प्रशस्त होता है। भेदन कर्म, फल-मूल 
से सम्बद्ध कार्य तथा .सभी प्रकार के उत्तेजक कार्यों को करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ 
किंस्तुघ्न नामक स्थिरकरण शुक्लपक्ष की प्रतिपदातिथि के पूर्वार्ध में होता है। इसमें 
दिव्य कार्य, वैश्वदेव, अग्निकार्य तथा प्राजापत्य यज्ञादि कर्म को इस करण में करना 
चाहिये। इस प्रकार से स्थिरकरण के कार्यों को कहा गया है। 
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अब बवादि सात चलकरणों के कार्यों को कहा जायेगा। बव-बालव-कौलव- 
तैतिल-गर-वणिज और विष्टि; ये सात करण होते हैं। बवकरण में स्थिरकार्य तथा 
क्षिप्रकार्य होते हैं। इसमें यात्रा और प्रवेश करना सिद्धिप्रद होता है। बालवकरण 
विप्रकार्यों के लिए, सभी प्रकार के कार्यों का आरम्भ करने के लिए शुभ होता है। शेष 
वर्णों को लिए कार्यारम्भ नहीं करना चाहिये। कौलव करण में मित्रों से सम्बन्धित सभी 
प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। इसमें सभी स्थायी कार्य सम्पादित करे। तैतिलकरण में 
राजकर्म, अलंकार एवं अपने अधिकार का प्रयोग करना विहित होता है। गरकरण में 
गृह सम्बन्धी कार्य, कृषिकार्य, गृहप्रवेश, वस्तु-संग्रह तथा कृषि कर्म करना चाहिये। 
वणिजकरण में विवाद से सम्बन्धित सभी कार्यों को करे। इस करण में क्रय-विक्रय 
तथा शख्रप्रयोग का आरम्भ करे। विष्टि नामक करण में कोई भी कार्य न करे। बहुत 
सावधानीपूर्वक किया गया कार्य भी अत्यल्पफल देता है॥५॥ 

अथ कर्ण्वेधनक्षत्राण्याह- 

लाभे तृतीये च शुभ: समेते पापैर्विहीने शुभराशिलग्ने। 
वेध्यो च कर्णावमरेज्यलस्रे पुष्येन्दुचित्राहरिपौष्णभेषु।। ६। । 

कर्णवेध के नक्षत्रों को बतलाते हैं- 

लग्न से ग्यारहवें और तीसरे भाव में शुभग्रह हों, शुभग्रह की राशि लम्म में हो, 
पापग्रह से रहित होकर लग्न बृहस्पति से युत हो तथा पुष्य, मृगशिरा, चित्रा, श्रवण 
और रेवती नक्षत्रों में कर्ण वेध शुभ होता है॥६॥ 

लाभस्थानमेकादशम्‌। तृतीयं प्रसिद्धम्‌। लाभे तृतीये च स्थाने शुभैः 
शुभग्रहेर्बुधजीवशुक्रेः। समेते संयुक्ते। शुभराशिलग्ने पापैर्विहीनी। शुभा राशयो 
वृषमिथुनकन्यातुलाधन्विमीना:। शुक्लपक्षे कर्कटश्च। एतेषामन्यतमे लग्ने। पापैः 
पापग्रहैरादित्याड्रारकशनैश्वरैविंहीने रहिते। अमरेज्यो बृहस्पतिस्तस्मिन्‌ लग्मे लग्नगते। 
कर्णावत्र वेध्यौ वेधनाहोँ। एवं लग्नशुद्धिमभिधायाधुना नक्षत्राण्याह-पुष्येन्दुचित्राहरि- 
पौष्णभेष्विति। पुष्यस्तिष्य:। इन्दुर्मगशिरः। चित्रा। हरिः श्रवण:। पौष्णभ रेवती। 
एतेषु नक्षत्रेषु कर्णों वेध्याविति।। ६।। 

लाभस्थान अर्थात्‌ एकादश और तृतीय स्थान में शुभग्रह अर्थात्‌ बुध, गुरु 
और शुक्र संयुक्त हों। शुभगाश का लग्न हो जो पापग्रह से रहित हो। शुभ राशियों 
में वृष-मिथुन-कन्या-तुला और मीन की गणना होती है। शुक्लपक्ष में कर्कराशि को 
भी शुभ माना जाता है। इनमें से कोई भी शुभलग्न विद्यमान हो। रवि-मंगल और 
शनि; ये पाप ग्रह माने गये हैं। इन पापग्रहों से रहित लग्न हो। अमरेज्य अर्थात्‌ गुरु 
उस लग्न में स्थित हो, तब वर्णवेध कर्म करना चाहिये। इस प्रकार लग्नशुद्धि का 
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विचार कर अब विहित नक्षत्रों को कहते हैं-पुष्य (तिष्य), मृगशिरा (इन्दु), चित्रा, हरि 
अर्थात्‌ श्रवण और पौष्ण अर्थात्‌ रेवती; इन नक्षत्रों में कर्णंध शुभ होता है॥६॥ 
विशेष व्याख्या-बृहत्संहिता के अनुसार पुष्य, मृगशिरा, चित्रा, श्रवण और 
रेवती; ये पाँच नक्षत्र कर्णवेध में विहित हैं। मुहूर्तचिन्तामणि के संस्कार प्रकरण श्लोक 
सं. २४ में श्रवण, धनिष्ठा, पुनर्वसु, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती, हस्त, 
अश्विनी, पुष्य; इन १० नक्षत्रों में कर्णवेध शुभ है। पीयूषधारा टीका में श्रीपति, नारद 
और गर्ग के वचन भी द्रष्टव्य हैं। 
इदानीं संक्षेपेणावसरप्राप्त॑ विवाहपटलपाह- 
रोहिण्युत्तररेवतीमृगशिरोमूलानुराधामघा - 
हस्तस्वातिषु षष्ठतौलिमिथुनेषुद्यत्सु पाणिग्रह:। 
सप्ताष्टान्यबहि:शुभैरुडुपतावेकादश द्वित्रिगे 
क्ररैर्यायषडष्टगैर्न तु भगौ षष्ठे कुजे चाष्टमे।। ७।। 
दम्पत्योद्विनवाष्टराशिरहिते चारानुकूले रवौ 
चन्द्रे चार्ककुजार्किशुक्रवियुते मध्येड थवा पापयो: । 
त्यक्त्वा च व्यतिपातवैथ्वृतिदिनं विष्टिं च रिक्तां तिथि 
क्रराहायनपौषचेत्रविरहे लग्मांशके मानुषे।। ८ । । 
अथ विवाह मुहूर्त को कहते हैं- 
रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती-मृगशिरा-मूल-अनुराधा-मघा-हस्त और स्वाती 
नक्षत्रों में, कन्या-तुला और मिथुन लग्नों में, सप्तम अष्टम और द्वादश स्थानों से भिन्न 
स्थानों में शुभग्रह हो, एकादश-द्वितीय अथवा तृतीय स्थानों में चन्द्र हो, तृतीय षष्ठ 
और एकादश में पापग्रह हो तथा षष्ठ में शुक्र और अष्टम में मंगल न हो तो विवाह 
शुभ होता है। वर-कन्या दोनों में किसी एक की राशि से दूसरे की राशि दूसरी-नवमी 
और आठवीं न हो अर्थात्‌ द्विद्वादिश-नवपञ्चम और षडाष्टक राशि से रहित राशि हो, 
सूर्य चारानुकूल (तृतीय-षष्ठ-दशम अथवा एकादश स्थान में स्थित) हो, सूर्य-मंगल- 
शनि या शुक्र से रहित अथवा दो पापग्रहों के मध्य में चन्द्रमा न हो तथा व्यतिपात 
और वैधृतियोग, विष्टिकरण, रिक्तातिथि, पाप वार, क्रारायन (दक्षिणायन), चेत्र और 
पौषमास; इन सबों को छोड़कर मानुष लग्न (द्विपदसंज्ञक लग्न अर्थात्‌ मिथुन, कन्या 
और तुला) में विवाह शुभ होता है॥७-८॥ 
रोहिण्युत्तररेवतीति। रोहिणी। उत्तरत्रयम्‌। उत्तरफल्गुन्युत्तराषाढोत्तर भद्गपदा चेति। 
रेवती। मृगशिर:। मूलम्‌। अनुराधा। मघा। हस्त: स्वातिः। एतेषु नक्षत्रेषु पाणिग्रहो 
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विवाहः कार्य:। तथा षष्ठतौलिमिथुनेषृद्यत्सु। षष्ठ: कन्‍्या। तौली तुलः। मिथुनः 
प्रसिद्ध;। एतेषुद्यत्सूदयं गच्छत्सु लग्नतां प्राप्तेष्वित्यर्थ:। उक्त च- 
हस्तोत्तरास्वातिमघानुराधाप्राजेशपौष्णेन्दवनै ऋतिषु। 
उद्बाहसौभाग्यसुखानि कन्या प्राप्नोति शेषै: सुतभर्तशोकम्‌|। 
कन्यातुलावन्मिथुनेषु साध्वी शेषेष्वसाध्वी धनवर्जिता च। 
अन्‍्येषु भेषु द्विपदांश इष्ट: कन्यादिलग्रेषु न चान्त्यभाग:॥इति॥ . 
एतानि नक्षत्राणि लग्नानि चाभिधाय ग्रहकुण्डलिकामाह-सप्ताष्टान्त्यंबहि: शुभैरिति। 
शुभग्रहेर्बुधजीवशुक्रे:। सप्ताष्टान्त्यबहि: स्थितेः। सप्तममष्टममन्त्यं च द्वादशस्थानं 
बहिःकृत्वा वर्जयित्वान्यत्र स्थितेः। लग्नद्वितीयतृतीयचतुर्थपञ्चमषष्ठनवमदशमैकादशस्थानेषु 
स्थितैरित्यर्थ:। उड्डुपतौ चन्द्रे एकादशद्वितीयतृतीयस्थानानामन्यतमस्थानगते। क्रूरैः 
पापग्रहेरादित्या- ज्रारशनैश्वरै:। त्र्यायषडष्टगै:। त्रिस्तृतीयम्‌॥। आयमेकादशम्‌। षडष्टके 
षष्टाष्टमस्थाने प्रसिद्धे। एतेषु स्थानेषु एतैः संस्थितैः पापैः, न तु भृगौ पषष्ठे सौम्यत्वाच्छुक्रस्य 
षष्ठे शुभं फलं प्रागभिहितं तस्यानेन प्रतिषेधः कार्य:। कुजे5ष्टमे च। उक्ते च- 
सौम्यान्‌ व्ययास्तनिधनेष्वरिभे च शुक्र 
हित्वा स्थितस्रिधनलाभगत: शशाड्ड:। 
पापास्रिषडनिधनलाभगता विवाहे 
हित्वाषष्टमं क्षितिजमिष्टफलानि दद्यु:।इति।७॥ 
अथ कन्याकुमारयोः परस्परमानुकूल्यमाह-दम्पत्योद्विनवाष्टराशिरहित इति। 
दम्पत्योर्जायापत्यो:। द्विद्वदिशनवमपश्ञमाष्टषष्ठराशिभी रहिते वर्जिते। परस्परं यदि 
द्विढ्ठंदिशे नवमञ्जमे षष्ठाष्टमे न भवतः। एकाराशी तृतीयैकादशराशी चतुर्थद्शमराशी 
सप्तमराशी भवतस्तदा कार्य इत्यर्थ:। उक्ते च-- 
त्रिकोणषष्ठाष्टधनव्ययेषु पापप्रदानं शुभमन्यभेषु। 
चारानुकूले रवौ। रवावादित्ये चारानुकूले चारस्य जन्मराशेस्तृतीयषष्ठदशमैकादश- 
स्थानानामन्यतमस्थ इत्यर्थ:। कन्यायाश्चन्द्रे गोचरानुकूले। उक्त च- 
गोचरशुद्धाविन्दुं कन्‍्याया यत्नतः शुभं वीक्ष्य। 
तिग्मकिरणं च पुसां शैषेरबलैरपि विवाह:॥ 
अथ समागमफल  प्रदर्शयति- चन्द्रे चार्ककुजार्किशुक्रवियुत इति। अर्क आदित्य:। 
कुजो$ज्ञारक:। आर्कि: सौर:। शुक्रो भार्गव:। एवैर्वियुते रहिते चन्द्रे। एतेषामन्यतमेन 
सह मार्गस्थो यदि न भवति। अथदिव बुधगुरुयुक्तश्चन्द्रमा: शुभ:। उक्त च- 
नानये: समेत: शुभकृच्छशाड्डः केषाश्निदिष्टो बुधजीवयुक्त:। | इति। मध्येड थवा 
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पापयो:। पापग्रहयोर्मध्ये5 न्‍्तश्चन्द्रो यदि न भवति। उक्त च- 
मध्ये पापग्रहयो: पाणिग्रहणे शशी न सौख्यकर:। 
तस्माद्यत्नातू चन्द्र: कन्याया: सुस्थितो देय:॥ 
एक: पापश्चन्द्राद्‌ द्वितीयेडन्यो द्वादशे यदि भवति तदा स पापयोर्मध्यगतो 
भवति। त्यक्त्वा च व्यतिपातवैधृतिदिनमिति, यस्मिन्‌ दिने व्यतिपातो भवति। तद्‌ 
व्यतिपातदिनम्‌। यस्मिन्‌ दिने वैधृतिर्भवति तद्दैधृतिदिनम्‌। एवं व्यतिपातवैधृतिदिनं 
त्यक्त्वा विहाय। उक्त च- 
न वैधृतिदिने कुर्यद्वयतीपातयुते5हनि। 
विष्टि करणं रिक्तां च तिथिं चतुर्थी नवमीं चतुर्दशी च त्यक्त्वा विहाय। उक्त च- 
रिक्तासु च न कर्तव्यं न विष्टिदिवसे तथा। 
क्रराहायनेति। क्रूरस्याह: क्रूराह: पापग्रहवासर:। तस्मिन्‌ पापदिने न कर्तव्यम्‌| 
अथदिव शुभग्रहदिने कर्तव्यम्‌। उक्त च- 
आग्नेयग्रहवासरेषु कलह: प्रीतिस्तु सत्सूत्तमा। 
केचित्‌ स्थैर्यमुशन्ति सौरदिवसं चन्द्रे ससापत्न्यकम॥इति। 
क्ररमयनं दक्षिणायनम्‌॥ तत्र न कार्यम्‌। उत्तरायणेड्थदिव कार्यम्‌॥ उक्त च- 
उत्तरां भजमानेन काष्ठां वे सप्तसप्तिना। 
चतुर्णामपि वर्णानां विवाह: श्रेष्ठ उच्यते॥ 
पौषचैत्रविरह इति। पौषमासं चैत्र च वर्जयित्वा पौषचैत्रयोर्न कार्य:। नन्वत्र पौषो 
दक्षिणायने भवति; दक्षिणायननिषेधात्‌ पौषस्यापि निषेथं प्राप्नोति। तत्किमर्थमुक्ते 
पौषविरह इति। अथोच्यते, अयमभिप्राय आचार्यस्थ। यथा दक्षिणायने5पि कार्तिकमार्गशीर्षयोः 
कर्तव्य:। उत्तरायणे सिद्धेडपि विवाहविधौ चैत्रो न कार्य:। तथा च- 
माघफाल्गुनवैशाखा ऐन्द्रसौम्यानलास्तथा। 
षडेते पूजिता मासाश्चातुर्व्ण्येडपि नित्यश:॥ 
एषूढा सुभगा साध्वी पुत्रिणी धर्मवत्सला। 
धनिनी देवभक्ता च यथासझह्ञं प्रकीतिता।। 
आषादचेत्रपोषाश्च॒ नभस्य: श्रावणस्तथा। 
कुत्सिता: सर्ववर्णानां विवाहेषु मनीषिभि:।। 
आषाढे नष्टशौचा तु खला सन्‍्तानवर्जिता। 
वैशाखे सर्वसामान्या चैत्रे चातृप्तमैथुना। 
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पौषे भर्तविहीना स्यान्नभस्येषपि च॒ दुर्भगा। 
एवमाश्वयुजोढडा तु श्रावणे तु मृतप्रजा॥ 
लग्नांशके मानुषे। द्विपदाख्ये मिथुनकन्यातुलानामन्यतमे कार्य:। अनेनैतत्‌ प्रतिपादित॑ 
भवति-यथा सर्व एव राशयो द्विपदनवांशकोदयगताः पाणिग्रहणे शस्ताः। तस्मिश्र 
मानुषांशके स्वामिदृष्टे। उक्त च- 
द्विपदभवन प्राप्तो योंइश: शुभाउन्यगृहोदये। 
द्विपदभवनेष्वप्यन्यांशा. भवन्त्यशुभावहा:॥ 
तथा च- 
विलग्नांश: स्वनाथेन यचघुद्वाहे न दृश्यते। 
पुंविनाशस्ततो5स्तांशो यद्येव॑ योषितस्तत:॥ 
लग्नांशकादस्तांशकस्यापि स्वामिदृष्टिविधेयेति।।८॥ 
इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताववृतो तिथिकरणगुणो 
नामैकोनशततमो< ध्याय:॥ ९ ९॥ 
रोहिणी, तीनो उत्तरा अर्थात्‌ उत्तराफाल्गुनी उत्तराषाढ़, उत्तरभाद्रपदा, रेवती, 
मृगशिरा, मूल, अनुराधा, मघा, हस्त और स्वाती; इन ११ नक्षत्रों में पाणिग्रहण 
संस्कार अर्थात्‌ विवाहकर्म करना चाहिये। कन्या, तुला और मिथुन लग्न के 
उदित होने पर अर्थात्‌ इनमें से किसी एक लग्न में विवाह श्रेष्ठ होता है। जैसाकि कहा 
गया है- 
हस्त, उत्तरात्रय, स्वाती, मघा, अनुराधा, रोहिणी, रेवती और मृगशिरानक्षत्रों 
में विवाह होने से कन्या सुख और सौभाग्य प्राप्त करती है। इससे भिन्न नक्षत्रों में पति 
और पुत्रशोक प्राप्त होता है। कन्या, तुला और मिथुन लग्नों में कन्या साध्वी रहती 
है। तथा शेष लग्नों में असाध्वी और धनहीना होती है। अन्य लग्नों में द्विपदसंज्ञक 
नवमांश अभीष्ट होता है। कन्या आदि लग्नों में भी अन्तिम नवमांश शुभ नहीं रहता 
है। 
इन कथित नक्षत्रों तथा लग्नों का निर्धरिण कर विवाहकालिक ग्रहकुण्डली का 
विचार करते हैं। शुभ ग्रह अर्थात्‌ बुध-गुरु-शुक्र ७,८,१२, स्थानों के बाहर अर्थात्‌ 
इनसे भिन्न स्थानों में स्थित हों। उडुपति अर्थात्‌ चन्द्रमा २,३,११ स्थानों में से किसी 
भी स्थान में हो। सूर्य-मंगल और शनि; ये क्रूरग्रह अर्थात्‌ पापग्रह ३,११,६,८ स्थानों 
में स्थित हों। शुक्र छठें स्थान में शुभ नहीं होता है। यद्यपि शुभग्रह होने के कारण 
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पूर्वोक्त शुभपल का इस वाक्य से निषेध किया गया है। इसी प्रकार मंगलपापग्रह होने 
के कारण भी अष्टमस्थान में निषिद्ध है। जैसाकि कहा गया है- 


शुभग्रह ७,८ और १२ स्थानों में तथा शुक्र षष्ठ स्थान में वर्जित है तथा, 
२,३, ११ स्थान में चन्द्रमा शुभ होता है। इसी तरह से पापग्रह ३,६,८, ११ स्थानों 
में शुभ होते हैं। अष्टम स्थान को छोड़कर मंगल शुभफल देता है॥७॥ 

अब वर-कन्या के परस्पर अनुकूल स्थिति को कहते हैं-दम्पति अर्थात्‌ पति- 
पत्नी। दम्पति का परस्पर एक की राशि से दूसरे की राशि २-१२, ९-५, ६-८ न 
हो। इसका अभिप्राय यह है वर-कन्या की एक ही राशि हो, परस्पर तृतीय-एकदश 
राशि हो, अथवा परस्पर नवम-पशञ्चमराशि हो, अथवा परस्पर चतुर्थ-दशम राशि हो 
अथवा परस्पर एक सात राशि हो; तब विवाह करना चाहिये। जैसाकि कहा गया है- 


नवपञ्ञम, षडाष्टक, द्विद्ठवेदिश; इन स्थानों में परस्पर वर-कन्या की राशि होने 
पर अशुभफल प्राप्त होता है। तथा इनसे भिन्न राशि होने पर शुभफल प्राप्त होता है। 


रवि अर्थात्‌ सूर्य का गोचर स्थान अनुकूल होना चाहिये। अर्थात्‌ पुरुष की 
जन्मराशि से गोचर का रवि ३,६, १०, ११; इन स्थानों में से किसी भी स्थान में हो। 
कन्या के लिये गोचर का (तात्कालिक) चन्द्रमा अनुकूल होना चाहिये। जैसाकि कहा 
गया हे- 

कन्या के लिये चन्द्रमा का गोचरीय शुद्धि प्रयत्नपूर्वक विचार कर ले। पुरुष के 
लिये सूर्य का गोचरीयबल आवश्यक है। शेष ग्रह निर्बल हों तब भी विवाह करना 
चाहिये। 

चन्द्रमा से संयुक्त ग्रह का विचार करते हैं। चन्द्रमा को सूर्य, मंगल, शनि और 
शुक्र से वियुक्त होना चाहिये। अर्क अर्थात्‌ सूर्य, कुज अर्थात्‌ मंगल, आर्कि अर्थात्‌ 
शनि, शुक्र अर्थात्‌ भार्गव; इनसे चन्द्रमा वियुत अर्थात्‌ रहित हो अर्थात्‌ इनमें से 
किसी ग्रह के साथ चन्द्रमा न हो। अभिप्राय यह है कि चन्द्रमा बुध और गुरु से संयुक्त 
हो तब शुभ होता है। जैसाकि कहा गया है- 

चन्द्रमा किसी भी ग्रह से युक्त होकर शुभकारक नहीं होता है। कतिपय आचार्यों 
के मत से बुध और गुरु से संयुक्त होने पर शुभदायक कहा गया है। चन्द्रमा का दो 
पापग्रहों के मध्य में स्थित होना शुभ नहीं होता है। जैसाकि कहा गया है- 

दो पापग्रहों के मध्य में स्थित चन्द्रमा विवाहकाल में शुभकारक नहीं होता है। 
अतएव कन्या को जन्मराशि से चन्द्रमा का स्थान शुभदायक विचारना चाहिये। 
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चन्द्रमा से एक पापग्रह द्वितीय स्थान में तथा कोई दूसरा पापग्रह यदि द्वादशस्थ 
हो, तो इस स्थिति में वह पापग्रह के मध्य माना जाता है। व्यतिपात और वैधृतियोगों 
का भी परित्याग करना चाहिये। जिस दिन व्यतिपात होता है, उसको व्यतिपात दिन 
तथा जिस दिन वेैधृतियोग होता है उसको वैधृतिदिन कहा जाता है। इस वेधृति और 
व्यतिपात के दिन का परित्याग करना चाहिये। जैसा कि कहा गया है- 

वैधृति और व्यतिपात जिस दिन हो, उस दिन शुभकार्य न करे। 

विष्टि अर्थात्‌ भद्राकरण, रिक्ता अर्थात्‌ ४, ९, १४ तिथि; इनको भी त्याग देना 
चाहिये। कहा गया है रिक्तातिथियों में तथा विष्टिकरण में शुभकर्म न करे। 

क्रूराह अर्थात्‌ पापग्रह का दिन। किसी पापग्रह के दिन मांगलिक कार्य नहीं 
करने चाहिये। इसका अभिप्राय यह है कि शुभग्रह के दिन में ही विवाह आदि शुभकर्म 
करे। जैसाकि कहा गया है- 

पापग्रह के दिनों में कलह होता है, तथा शुभग्रह के दिनों में परस्पर प्रेम होता 
है। कतिपय आचार्य शनिवार को स्थायित्व तथा सोमवार को सापत्न्‍य (सौत) का 
होना बतलाते हैं। | 

क्रूर अयन अर्थात्‌ दक्षिणायन में विवाह नहीं करना चाहिये। तात्पर्य यह है कि 
उत्तरायण में करना चीहये। जैसा कि कहा गया है- 

सप्तसप्तिन अर्थात्‌ सूर्य जब उत्तराकाष्ठा अर्थात्‌ उत्तर अयन में हो तब चारों 
वर्णों का विवाह श्रेष्ठ कहा गया है। 

पौषमास और चेत्रमास का त्यागकर विवाह करना चाहिये। पौषमास दक्षिणायन 
में ही होता है। तब दक्षिणायन के निषेध से पौष का भी निषेध स्वत: हो जाता है। 
फिर यहाँ पर पौषमास को त्याज्य कहने का क्‍या औचित्य है? अब आचार्य के 
अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं। जिस प्रकार दक्षिणायत्र मैं भी कार्तिक मास 
और मार्गशीर्ष मास का ग्रहण किया जाता है और उत्तरायण होने पर भी चेत्रमास में 
विवाह नहीं ग्राह्म है। जैसाकि- 

माघ-फाल्गुन-वैशाख-जेठ आषाढ़ और मार्गशीर्ष; ये छः मास चारों वर्णों के 
लिये अनुमोदित तथा सर्वमान्य होते हैं। इन मासों में विवाहिता नारी सौभाग्यवती, 
साध्वी पुत्रिणी, धर्मप्रिया, धनी तथा देवभक्त होना क्रमशः कही गयी है। आषाढ़, चैत्र 
पौष, भाद्रपद और श्रावण; ये मास सभी वर्णों के विवाहार्थ कुत्सित माने गये हैं। 
आषाढ़ मास में कन्या अपवित्रा, दुष्टा तथा सन्तानहीन होती हे। वेशाखमास में 
सर्वसामान्य तथा चैत्रमास में संभोग क्रिया में अतृप्त रहती है। पौषमास में पति से 
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रहित और भाद्रपदमास में दुर्भाग्गशालिनी होती है। आश्विन मास में भी यही फल 
होता है। श्रावणमास में विवाहिता कन्या मृतवत्सा होती है। 

मानुष लग्नांश का तात्पर्य द्विपद राशि है। मिथुन, कन्या और तुला; इनकी 
द्विपदसंज्ञा है। इनमें से किसी भी लग्न में विवाह करना चाहिये। इसका अभिप्राय यह 
है कि सभी राशियों में जब द्विपद राशि का नवमांश, उदित हो, तब पाणिग्रहण कर्म 
प्रशस्त होता है। इस मानुषांश अर्थात्‌ द्विपदांश को भी उसका स्वामी देख रहा हो, 
तब वह प्रशस्त होता है। जैसाकि कहा गया हेै- 

द्विपद राशि से भिन्न लग्न भी द्विपद राशि के नवमांश में शुभ होता है। यदि 
द्विपद लग्न हो तथा द्विपद से भिन्न नवमांश हो, तब वह अशुभ का एक कहा गया 
है। और भी कहते हैं- 

यदि लग्न की नवमांश राशि अपने स्वामी ग्रह से दृष्ट न हो, तब पुरुष (वर) 
का विनाश होता है। इसी प्रकार यदि सप्तमभाव का नवमांश अपने स्वामी से दृष्ट न 
हो, तब कन्या का विनाश होता है। 


लग्नांश से सप्तम भाव का भी उसके स्वामी ग्रह से दृष्ट होना आवश्यक माना 
गया है।॥८॥ 


श्री भट्टोत्पलविरचित संहिता विवृति में तिथिकरणगुण नामक निन्‍्यानबे अध्याय 
को हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥९९॥ 


..] ... 


१, अयमध्यायो बहज्जातके5पि। 
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अथ' नक्षत्रजातकाध्यायो व्याख्यायते- १ ० ० 
तत्रादावेवाश्विनीभरण्योर्जातस्थ स्वभावमाह- 
प्रियभूषण: स्वरूप: सुभगो दक्षो5धिनीषु मतिमांश्च। 
कृतनिश्चयसत्यारुग्दक्ष: सुखितश्च भरणीषु।। १।। 
आरम्भ में अश्विनी और भरणी नक्षत्र में उत्पन्न जातक का स्वभाव कहते हैं- 
जिस मनुष्य का जन्म अश्विनी नक्षत्र में होता है वह अलंकार का स्नेही, 
सुन्दर, सभी का प्रिय, सर्वकार्य करने में निपुण और बुद्धिमान होता है। भरणी नक्षत्र 
में उत्पन्न जातक जिस कार्य को प्रारम्भ करता है उसको सिद्ध करनेवाला, सत्यवादी, 
निरोगी, चतुर और सुखी होता है॥१॥ 
प्रियभूषणो5 लज्रणवल्लभ:। स्वरूप: शोभनाकृतिः। सुभगः सर्वजनवल्लभः। 
दक्षःशीघ्रकारी। मतिमान्‌ बुद्धिमान्‌। अष्टाड्रबुद्धियुक्तः। द 
शुश्रूषा श्रवर्ण चैव ग्रहणं धारणं तथा। 
ऊहापोहार्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः।।इति। 
एवंविधो5श्विनीजातो भवति। तारकापेक्षया च बहुवचनम्‌। तथा च पराशर:- 
विज्ञानवानरोगो भिषक्‌ प्रदातार्थभृत्यवनितेशः। 
दक्षः क्षितिपतिसेवी जातः स्यादाध्विने शूरः। 
कृतनिश्चय इति। कृतनिश्चयः कार्याणामन्तग:। सत्यः सत्यवाक्‌॥ अरुक्‌ स्वच्छेदह:। 
दक्ष: शीघ्रकारी। सुखितः सझ्जातसुखः। एवंविधो भरणीषु जातो भवति। तथा च 
पराशरः- ु 
धीरः क्रूरो3नृतवाक्‌ परवित्तहरो नरश्चपलबुद्धि:। 
बहुशत्रुपुत्रभृत्यो याम्ये प्रियमांसमद्यशच्। । इति।। १।। 
प्रियभूषण अर्थात्‌ आभूषण का प्रेमी, स्वरूप अर्थात्‌ सुन्दर आकृतिवाला सुभग 
अर्थात्‌ सर्वप्रिय, दक्ष अर्थात्‌ शीघ्रता से काम करने वाला, बुद्धिमान अर्थात्‌ सभी 
आठ प्रकार से बुद्धि सम्पन्न 
सेवा करना, श्रवण करना तथा किसी विषय को ग्रहण कर उसका धारण 
करना, तर्क-वितर्क के द्वारा पदार्थ का सम्यक्‌ ज्ञान करना और तात्विक ज्ञान को 
समझना; ये सभी बुद्धि के गुण होते हैं। 
इस प्रकार से अश्विनी में उत्पन्न व्यक्ति बुद्धिमान होता है। अश्विनीनक्षत्र के तारों 
की संख्या के सापेक्ष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। जैसाकि महर्षि पराशर ने 
कहा है- 
विज्ञानी, निरोगी, चिकित्सक, दानी, धनी, सेवक, ख््री से युक्त रहता है। 
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अश्विनी नक्षत्र में उत्पन्न जातक कुशल, राजा का सेवक और साहसी होता है। 
कृत निश्चय अर्थात्‌ किसी कार्य को प्रयत्न-पूर्वक सम्पन्न करना, सत्य अर्थात्‌ 
सत्यभाषी, अरुक्‌ अर्थात्‌ निरोग शरीर वाला, दक्ष अर्थात्‌ शीघ्रता से काम करने 
वाला, सुखी अर्थात्‌ जिसको सर्वविध सुख हो; इस प्रकार के गुणों से युक्त भरणी 
नक्षत्र का जातक होता है। जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 
धीर, क्रूर, मिथ्याभाषी, पराये धन का हरण करने वाला, चंचल, अनेकशत्रु, 
पुत्र और सेवकों वाला, मांस और मच्च का प्रेमी, भरणी नक्षत्र का जातक होता है।॥।१॥ 
अथ कृतिकारोहिण्योजार्तस्य स्वरूपमाह- 
बहुभुक्‌ परदाररतस्तेजस्वी कृत्तिकासु विख्यात: । 
रोहिण्यां सत्यशुचिः प्रियंवद: स्थिर: स्वरूपश्च।। २।। 
कत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न जातक का स्वभाव बतलाते हैं- 
कृत्तिका नक्षत्र में उत्पन्न जातक बहुत भोजन करने वाला, दूसरे की खरियों के 
साथ रमण करने वाला, तेजस्वी तथा विख्यात होता है। रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न 
जातक सत्यवादी, पवित्र, प्रियवादी, स्थिर बुद्धि वाला तथा सुन्दर रूपवाला होता 
है।। २॥। 
बहुभुक, यःप्रभूतं भुडक्ते। परदाररतः परर््रीषु रतः। तेजस्वी सहिष्णुः। 
विख्यात: कीर्तियुक्त:। एवंविधः कृत्तिकासु जातो भवति। तथा च पराशरः:- 
धर्ममतिर्बहुवित्त: स्वाध्यायाभिजनरूपसम्पन्न: । 
अकृपणमति: शशियुते जातः स्वादपग्निदैवत्ये। । 
रोहिण्यामिति। सत्य: सत्यवाक। शुचि: शास्रोक्तशौचानुष्ठानपरो धनादलुब्यश्व। 
प्रियंबदो$भिमतवक्ता। स्थिर एकमतिः। स्वरूप शोभनाकृति:। एवंविधो रोहिण्यां 
जातो भवति। तथा च पराशरः- 
सुतधनपशुमान्‌ विद्वान्‌ दाता धीरो5ल्पवाक्‌ स्थिरमतिश्व। 
वृषभगतिस्तेजस्वी प्राजापत्ये. नरो जातः।।|इति।। २।। 
बहुभुक्‌ अर्थात्‌ प्रचुर भोजन करने वाला, परदाररत अर्थात्‌ दूसरों की खितरियों में 
रमण करने वाला, तेजस्वी अर्थात्‌ सहनशील और विख्यात अर्थात्‌ यशस्वी; कृत्तिका 
नक्षत्र में उत्पन्न जातक इस प्रकार का होता है। जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 
धार्मिक, धनी, अध्ययनशील, सुन्दर स्वरूपवान, दानी; इन गुणों से युक्त 
कृत्तिका नक्षत्र का जातक होता है। 
रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न जातक सत्यवादी, शुचि अर्थात्‌ शाख्रानुसार जीवनयापन 
करनेवाला, और धनसंग्रह आदि कार्यों में निलोभी, प्रियंवद अर्थात्‌ अनुकूल बोलने 
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वाला, स्थिर अर्थात्‌ एक निश्चयी तथा सुन्दर आकारवाला होता है। जैसा कि 
आचार्यपराशर ने कहा है- 
रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न जातक सन्‍्तान, धन और पशुओं से युक्त, विद्वान, 
ज्ञाता, धीर, मितभाषी तथा स्थिर बुद्धि का होता है। यह शीघ्रगामी और तेजस्वी 
रहता है॥२॥ 
अथ मृगशिरआर्दरयोर्जातस्य स्वरूपमाह- 
चपलश्चतुरो भीरु: पटुरुत्साही धनी मृगे भोगी। 
शठगर्वितचण्डकृतघनहिंस्नरपापश्च रौद्रक्षें।। ३।। 
मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में उत्पन्न जातक का स्वरूप कहते हैं- 
मृगशिरा नक्षत्र में उत्पन्न जातक चझ्लल, चतुर, भयभीत, पटु, उत्साही, धनी 
तथा भोगी होता है। आद्रनिक्षत्र में उत्पन्न जातक शठ, अभिमानी, दूसरों के कृत्यों का 
नाशक, जन्‍न्तुओं का वध करने वाला तथा पापी होता है॥३॥ क्‍ 
चपलो5 नेकमतिः। चतुरो दक्ष: भीरुर्भयार्त:। पटुः प्रवक्ता। उत्साही सोद्यम:। 
धनी धनवान। भोगी भोगसंयुक्त:। एवंविधो मृगशिरसि जातो भवति। तथा च 
पराशर:- 
अतिशीलरूपदृष्ट: सौम्यमति: सोद्यम: श्रुतिरहस्यः। 
चपलमतिः सुविनीती जातः स्थवादिन्दुदैवत्ये।। 
शठगर्वितेति। शठ: परकार्यविमुख:। गर्वितो मानी। चण्डः प्रकोपनः। कृतघ्नो 
निरुपकारशीलः। हिंस्नः क्रूर:। पाप: पापसमेत:। एवंविधो रौद्रक्षे आर्द्रायां जातो 
भवति। तथा च पराशरः- 
रौदः क्रूरः क्रोधी परदारार्थापहारशीलश्व। 
वागू निष्ठुरो5तिधीरो जातः स्याद रुद्रदैवत्ये।। इति।। ३।। 
चपल अर्थात्‌ चंचल बुद्धि, चतुर अर्थात्‌ कार्य में दक्ष, भीरु अर्थात्‌ डरपोक, 
पटु अर्थात्‌ कुशल वक्ता, उत्साही अर्थात्‌ क्रियाशील, धनवान, भोगयुक्त आदि गुणों 
से मृगशिरा नक्षत्र में उत्पन्न जातक होता है। जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 
चन्द्रमा के स्वामित्व वाले मृगशिरा नक्षत्र में उत्पन्न जातक शीलवान, रूपवान, 
'बुद्धिमान्‌, सक्रिय, वेदविद, चंचलचित्त और नग्न होता है। क्‍ 
शठ अर्थात्‌ परकार्य से विमुख, गर्वित अर्थात्‌ अभिमानी, चण्ड अर्थात्‌ क्रोधी, 
कृतघ्न अर्थात्‌ किये गये उपकार को न मानने वाला, हिंसक, और पापकर्मी स्वभाव 
का आदइ्रनिक्षत्र में उत्पन्न जातक होता है। जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 
रौद्र, क्रूर, क्रोधी परख्री तथा परधन लोलुप, कटुभाषी, अतिधीर अर्थात्‌ 
गम्भीर स्वभाव, आर्द्रा नक्षत्र में उत्पन्न जातक का होता है॥३॥ 
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अथ पुनर्वसुजातस्य स्वरूपमाह- 
दान्तः सुखी सुशीलो दुर्मेधा रोगभाक्‌ पिपासुएच। 
अल्पेन च सन्तुष्ट: पुनर्वती जायते मनुजः।। ४।। 
पुनर्वसुनक्षत्र में उत्पन्न जातक का स्वरूप कहते हैं- 
पुनर्वसु नक्षत्र में उत्पन्न जातक इन्द्रियों को वश में रखने वाला, सुखी, सुन्दर 
स्वभाव वाला, दुर्बद्धि, रोगी, तृष्णा से युक्त और थोड़े में प्रसन्न होने वाला होता 
है।।ड।॥।. 
दान्तो दमसंयुक्तो जितेन्द्रिय:_। सुखी सुखितः। सुशील: शोभनचरित्र:। दुर्मेधा 
दुष्टमति:। रोगभागू रोगपीड़ितः। पिपासुस्तृषार्त:। अल्पेन स्तोकमात्रेण सन्तुष्टो हृष्ट:। 
एवंविधो मनुष्य: पुनर्वसो जायत उत्पद्यते। तथा च पराशर:- 
क्षयवृद्धिभावनायां यशांसि विदिशो भवन्ति कृच्छाणि। 
व्याधिबहुलो बहुसुतः पुनर्वसी जायते मनुजः | ।इति।। ४।। 
दान्त अर्थात्‌ इन्द्रियों का दमन करने वाला जितेन्द्रिय, सुखी, सुशील, दुर्मेंध 
अर्थात्‌ दुर्बुद्धियुक्त, रोग से पीड़ित, पिपासु अर्थात्‌ अधिक प्यास लगने वाला, 
अल्पलाभ से ही सन्तुष्ट रहने वाला; इस प्रकार का स्वभाव पुनर्वसुनक्षत्र में उत्पन्न हुये 
व्यक्ति का होता है। जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 
हानि और लाभ के चिन्तन में संलग्न, सभी दिशाओं में यशस्वी, व्याधियुक्त 
दुर्बल शरीर तथा अनेक सन्तानों वाला पुनर्वसुनक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति होता है॥४॥ 
अथ तिष्यश्लेषयोर्जातस्य स्वरूपमाह- 
शान्तात्मा सुभग: पण्डितो धनी धर्मसंश्रित: पुष्ये। 
शठसर्वभशक्ष्यपाप: कृतघ्नधूर्तश्व भौजड़े।। ५॥॥। 
पुष्य और आश्लेषानक्षत्र में उत्पन्न जातक का स्वरूप बतलाते हैं- 
पुष्यनक्षत्र में उत्पन्न जातक शान्त प्रकृति वाला, सभी का प्रिय, पण्डित, धनी 
और धर्म से युक्त होता है। आश्लेषा में उत्पन्न जातक शठ, खाद्य और अखाद्य सब 
कुछ खाने वाला, पापी, उपकारक कृत्यों का नाशक, धूर्त होता है॥५॥ 
शान्तात्मा जितेन्द्रिय:। सुभगः सर्वजनप्रिय:। पण्डितः शाखत्रवित्‌। धनी वित्तवान्‌। 
धर्मसंश्रितो धार्मिक:। एवंविधः पुष्ये जातों भवति। तथा च पराशरः:- 
झुतिकान्तिसत्त्वयुक्तो बहुश्रुतोी दारदासधनचेष्ट : । 
विपुलकुलवंशकर्ता वक्ता पुष्ये नरो जातः।। 
शठः परकार्यविमुखः। सर्वभक्ष्य: सर्वभक्षकः। पापःपापसमेतः विमुखः 
कृतध्नो दुर्जनः। धूर्तः परवश्चञक:। एवंविधो भौजड़े एलेषायां जातो भवति। 
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तथा च पराशर:- 
स्वल्पगतिजिह्याक्ष: क्रूरः क्रोधी नरः सदामर्ष:। 
दाता हन्ता भोक्ता सार्पे जातो बहुव्यसन:।।इति।। ५।। 
शान्तात्मा अर्थात्‌ जितेन्द्रिय, सुभग सबका प्रिय, पण्डित अर्थात्‌ शास्त्रों का 
ज्ञाता, धनी, धार्मिक, इस प्रकार का स्वरूप पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न जातक का होता है। 
जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 
प्रकाशमान स्वरूप, सात्विकता से युक्त, अनेक शात्रों का पण्डित, स्री-सेवक 
एवं धन के लिये प्रयत्नशील, उत्तम वंश को चलाने वाला तथा कुशलकक्ता, 
पुष्यनक्षत्र में उत्पन्न जातक होता है। 
शठ अर्थात्‌ परकार्यहन्ता, सर्वभक्षी अर्थात्‌ सभी प्रकार का आहार लेने वाला, 
पाप अर्थात्‌ पाप कर्मों में संलग्न, कृतघ्न अर्थात्‌ परोपकार को न मानने वाला दुर्जन, 
धूर्त अर्थात्‌ दूसरों को ठगने वाला; इस प्रकार का स्वभाव आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न 
जातक का होता है। जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 
मन्दगति, कुटिलनेत्र, क्रूर, क्रोधी, घमंडी, दानशील, हिंसक, व्यसनी और 
भोगी स्वभाव, आश्लेषानक्षप्र में उत्पन्न व्यक्ति का होता है॥५॥ 
अथ मघापूर्वफल्गुन्योर्जातस्यथ स्वरूपमाह- 
बहुभृत्यधनी भोगी सुरपितृभक्तो महोद्यमः पित्रे। 
प्रियवाग्‌ दाता द्युतिमानटनो नृपसेवको भाग्ये।। ६।। 
मघा और पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न जातकों का स्वरूप बतलाते हैं- 
मघानक्षत्र में उत्पन्न जातक अनेक सेवकों वाला, धनी, भोगी, देवता और पिता 
का भक्त तथा उचद्यमशील होता है। पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न जातक मृदुभाषी, 
दयालु, कान्तिमान, यायावर और राजसेवक होता है॥६॥ 
बहुभृत्य: प्रभूतपरिवार:। बहुधनी अतिवित्त:। भोगी भोगसंयुक्त:। सुराणां 
देवानां पितृणां च भक्तः पूजाकरः। महोद्यमो महोत्साह:। एवंविधः पित्ये मधायां 
जातो भवति। तथा च पराशर:- 
पितृभक्तः क्रोधवशो मात्रा पितृयज्ञसत्रयाजी च। 
द्विचतुष्पदूमित्रात्यो बह्वरिमित्रो नरः पित्न्ये।। 
प्रियवागिति। प्रियवागभिमतवक्ता। दाता दानशीलः। झ्ुतिमान्‌ कान्तियुक्तः। 
अटनः परिभ्रमणशीलः। नृषपसेवको राजधनतत्पर:। एवंविधो भाग्ये पूर्वफल्गुन्यां 
जातो भवति। तथा च पराशर:- . 
बहुभाग्यो5 ल्पापत्य: सुभगः प्रियदर्शनो नरो5ल्पथन:। 
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नातिप्रबुद्बुन्धि: परभाग्यविभुर्भवति भाग्ये।।इति।।६।। 
बहुभृत्य अर्थात्‌ प्रचुर परिवारवाला, बहुधनी अर्थात्‌ अनेक प्रकार के धन से 
सम्पन्न, भोगी अर्थात्‌ भोग्य पदार्थों में संलग्न, सुर अर्थात्‌ देवता और पितरों का भक्त, 
महोद्यम अर्थात्‌ अधिक उत्साह से सक्रिय रहने वाला; यह स्वभाव मधघानक्षत्र में उत्पन्न 
जातक का होता है। जैसाकि महर्षि पराशर ने कहा है- 
पिता का भक्त, क्रोधी, माता-पिता के निमित्त यज्ञ करने वाला, मानव-पशु 
एवं मित्रों से युक्त तथा अनेक शत्रुओं का भी मित्र, इसप्रकार के स्वभावाला मघानक्षत्र 
में उत्पन्न व्यक्ति होता है। 
प्रियवाग्‌ अर्थात्‌ समयानुकूल बोलने वाला, दाता अर्थात्‌ दानपरायण, च्युतिमान्‌ 
अर्थात्‌ दीपित मुखमण्डल वाला, अटन अर्थात्‌ भ्रमणशील, नृपसेवक अर्थात्‌ 
राजकीय कार्यों में तत्पर; इस प्रकार के स्वभाव का जातक भाग्य अर्थात्‌ पूर्वाफाल्गुनी 
नक्षत्र में उत्पन्न होता है। जैसाकि महर्षि पराशर ने कहा है- 
भाग्यशाली, अल्प सनन्‍्तान, सर्वप्रिय, प्रियदर्शी, अल्पधनी, सामान्य बुद्धिवाला 
तथा दूसरे के भाग्य से ऐश्वर्यशाली पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न जातक होता है; 
॥६॥। 
अथीत्तरफल्गुनीहस्तयोर्जातस्य स्वरूपमाह- 
सुभगो विद्याप्तधनो भोगी सुखभाग्‌ द्वितीयफल्गुन्याम्‌। 
उत्साही धृष्टः पानपोड्घूणी तस्करो हस्ते।।७।। 
उत्तराफल्गुनी तथा हस्तनक्षत्र में उत्पन्न जातक का स्वरूप- 
उत्तराफाल्गुनी में उत्पन्न जातक सर्वप्रिय, विद्वान्‌ू, धनी, भोगी और सुखी होता 
है। हस्तनक्षत्र में उत्पन्न जातक उत्साही, धृष्ट, मद्यप, क्रूर और तस्कर होता है॥।७॥ 
सुभग: सर्वजनप्रिय:। विद्याप्तथनो विद्यया5 5प्तं धनं वित्त येन। भोगी भोगवान्‌। 
सुखभाक्‌ सुखी। एवंविधो द्वितीयफल्गुन्यामुत्तरफल्गुन्यां जातो भवति। तथा च॑ 
पराशर:- 
हयगजरथप्रयायी दाता भोक्ता विहाररतिशील:। 
मृदुवाग्गीतरतिः स्यादार्यम्णे मानवो विद्वानू।। 
उत्साही धृष्ट इति। उत्साही सोहद्यम:। धृष्टः प्रगल्भ:। पानपः पानसक्तः। 
अघृणी निर्दय:। तस्करश्लौर:। एवंविधो हस्ते जातो भवति। तथा च पराशरः:- 
उपचितकरचरणभुजो बहुविधधनधान्यताग्रणी: सेर्ष्य:। 
धर्मार्थकामभागी हस्ते सुतवान्‌ नरो जातः।।इति।।७।। 


१. कृपालुरिति पाठान्तरम्‌। 
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सुभग अर्थात्‌ सर्वप्रिय, विद्याप्तथन अर्थात्‌ विद्या के माध्यम से धन प्राप्त करने 
वाला, भोगी और सुखी; यह उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न जातक का स्वभाव होता 
है। जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 

हाथी, घोड़ा और रथ से यात्रा करनेवाला, दाता, भोगी, भ्रमणशील, कामी 
मधुरभाषी, संगीत प्रेमी तथा विद्वान; यह उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न जातक का 
स्वभाव है। 

: उत्साही अर्थात्‌ उचद्यमशील, ्रृष्ट अर्थात्‌ निर्भीक, पानप अर्थात्‌ मदिरापान में 
आसक्त, अघृणी अर्थात्‌ निर्दयी और तस्कर अर्थात्‌ चोर स्वभाव वाला हस्त नक्षत्र में 
उत्पन्न जातक का होता है। जैसाकि महर्षि पराशर ने कहा है- 

हस्त नक्षत्र में उत्पन्न जातक के हाथ और पैर लम्बे होते हैं। अनेक प्रकार के 
धन-धान्य से परिपूर्ण, ईर्ष्यालु, धर्म-अर्थ और काम का उपभोग करने वाला तथा 
सन्‍्तानवान होता है॥७॥ | 
अथ चित्रास्वात्योर्जातस्य स्वरूपमाह- 
चित्राम्बरमाल्यधर: सुलोचनाइश्वच चित्रायाम्‌। 
दान्तो वणिक्‌ 'तृषालुः प्रियवाग्धर्माश्रितः स्वातो। । ८।। 
चित्रा नक्षत्र में उत्पन्न जातक अनेक रंग के वस्रों एवं मालाओं को धारण करने 
वाला, सुन्दर नेत्र और शरीर वाला होता है। स्वाती नक्षत्र में उत्पन्न जातक इन्द्रियों 
को वश में रखने वाला, व्यापार करने वाला, दयालु, प्रियभाषी तथा धर्म के आश्रय 
में रहने वाला होता है।।८॥ 
चित्राणि नानाप्रकाराणि अम्बराणि वस्त्राणि माल्यानि च धारयति। सुलोचनाडु 
शुभलोचने अक्षिणी अड्भान्यवयवानि च यस्य। एवंविधश्वित्रायां जातो भवति। तथा च 
पराशरः- 
बेदार्थशशाख्रकुशलः पशुमानत्यन्तशिल्पकर्मा च। 
चित्राक्षश्चित्रायां सुभगएच . नरखिपुत्रश्च। 
दान्तो वणिगिति। दान्तो जितेन्द्रिय.-। वणिक्‌ क्रयविक्रयकुशलः। तृषालुस्तृषार्तस्तृषां 
न सहते। अन्ये कृपालुर्दयालुरितीच्छन्ति। प्रियवागाभिमतवक्ता। धर्माश्रितो धर्मपरः। 
एवंविधः स्वातो जातो भवति। तथा च पराशरः- 
बहुजनभर्ता वक्ता त्रिवर्गभोक्ता प्रियो महोत्साहः। 
वामाचारो5ल्‍्परिपुः स्वाता जातः कुलाग्र्यश्च। |इति।।८।। 
चित्र अर्थात्‌ अनेक वर्णों वाले अम्बर अर्थात्‌ वस्रों को एवं मालाओं को धारण 
करने वाला, सुन्दर नेत्रों वाला तथा आकर्षण अड्डों वाला; इस प्रकार का स्वरूप 
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चित्रानक्षत्र में उत्पन्न जातक का होता है। जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 
वैदिक शास्रों में दक्ष, पशुधन से युक्त, उत्तम शिल्पकर्मी, बहुवर्णी नेत्रों वाला, 
सर्वप्रिय तथा ख्री एवं पृत्रसम्पन्न जातक चित्रा नक्षत्र में उत्पन्न होता है। 
दान्त अर्थात्‌ जितेन्द्रिय, वणिका अर्थात्‌ व्यापारी, तृषालु अर्थात्‌ अधिक प्यास 


लगने वाला अर्थात्‌ पिपासु, पाठान्तर के अनुसार 'कृपालु” अर्थात्‌ दयालु, प्रियवागू 


अर्थात्‌ समयोचित वक्ता, धर्माश्रित अर्थात्‌ धर्म परायण; इस प्रकार का स्वभाव स्वाती 
नक्षत्र में उत्पनन जातक का होता है। जेसाकि महर्षि पराशर कहते हैं। 
जनों का स्वामी, वक्ता, त्रिवर्ग (धर्म-अर्थ-काम) का भोगी, सुन्दर, उत्साही 
वाममार्गी, थोड़े शत्रुओं वाला, अपने कुल में श्रेष्ठ; ऐसा स्वभाव स्वतीनक्षत्र में उत्पन्न 
जातक का होता है॥८॥ 
अथ विशाखानुराधयोर्जातस्य स्वरूंपमाह- 
ई्ल॒ब्यो चुतिमान्‌ वचनपटु; कलहकृद्विशाखासु। 
आढ्यो विदेशवासी क्षुधालुरटनो5 नुराधासु। । ९।। 
विशाखा और अनुराधानक्षत्र में उत्पन्न जातक का स्वरूप कहते हैं- 
विशाखा नक्षत्र में उत्पनन जातक दूसरों की उन्नति में मत्सर, कान्तिमान, 
वाक्पटु तथा कलहप्रिय होता है। अनुराधानक्षत्र में उत्पन्न जातक धनवान, परदेश में 
रहने वाला, क्षुधा से पीड़ित तथा भ्रमणशील होता है॥९॥ 
ईर्षु परद्विट्‌ मत्सर:। लुब्यो लोभाभिभूत:। झुतिमान्‌ कान्तियुक्त:। वचनपटु: 
सम्भाषणदक्ष:। कलहकृत्‌ कलहशीलः। एवंविधो विशाखासु जातो भवति। 
तथा च पराशरः- 
श्रीमानीज्याभिरतः प्राज्ञो3 नुपसाधुकृत्‌ कृतार्थपतिः। 
तीक्ष्णो5भिमानयुक्त श्रैन्द्राग़ौ ख्यातकीर्तिश्व। | 
आढ्य इति। आढ्य ईश्वरः। विदेशवासी परदेशनिवसनशील:। श्वुधालुः 
क्षुधां बुभुक्षां न सहते। अटनः परिभ्रमणशील:। एवंविधो&5 नुराधासु जातो भवति। 
तथा च पराशरः- 
स्थिरमित्रस्तेजस्वी सुतवानत्यन्तससौख्यभागी च। 
ज्ञातिष्वग्र्यो5 थ परो जातः स्याद मित्रदेवत्यै। ।इति।। ९।। 
ईषु अर्थात्‌ दूसरे से द्वेष करने वाला, लुब्ध अर्थात्‌ लोभग्रस्त, द्युतिमान, अर्थात्‌ 
सुन्दर कान्ति वाला वचनपटु अर्थात्‌ वार्तालाप में निपुण, झगड़ालू यह स्वभाव 
विशाखानक्षत्र में उत्पन्न जातक का होता है। जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 
श्रीसम्पन्न, यज्ञकर्ता, बुद्धिमान, परोपकारी, धनी, मेधावी, स्वाभिमानी और 
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यशस्वी स्वभाव का विशाखानक्षत्र में उत्पन्नजातक होता है। 
आढ्य अर्थात्‌ धन-सम्पन्न, परदेश में निवास करने वाला क्षुधालु अर्थात्‌ भूख 
से पीड़ित, अटन अर्थात्‌ यायावर; इस प्रकार का स्वभाव अनुराधानक्षेत्र में उत्पन्न 
जातक का होता है। जैसा कि आचार्य पराशर ने कहा है- 
दृढ़ मित्रता वाला, तेजस्वी, सन्ततिवान, अत्यन्त सुखी, कुल में श्रेष्ठ और 
धनी; यह, स्वभाव अनुराधानक्षत्र में उत्पन्न जातक का होता है॥९॥ 
अथ ज्येष्ठामूलयोर्जातस्य स्वरूपमाह- 
ज्येष्ठासु न बहुमित्रः सन्तुष्टो धर्मकृत्‌ प्रचुरकोपः। 
मूले मानी धनवान्‌ सुखी न हिंखस्नर: स्थिरो भोगी।। १ ०।। 
ज्येष्ठा और मूलनक्षत्र में उत्पन्न जातक का स्वभाव कहते हैं- 
ज्येष्ठानक्षत्र में उत्पन्न जातक अधिक मित्रों से रहित, सन्तुष्ट, धर्म करने वाला 
और अधिक क्रोध करने वाला होता है। मूलनक्षत्र में उत्पन्न जातक मानी, धनवान 
सुखी, हिंसा कर्म से रहित, बुद्धि वाला तथा भोगी होता है॥१०॥ 
न बहुमित्रः स्वल्पसुहत्‌। सन्तुष्टः सन्‍्तोषशीलः। धर्मकृद्धर्मानुरत:। प्रचुरकोपः 
क्रोधशील:। एवंविधो ज्येष्ठासु जातो भवति। तथा च पराशर:- 
ज्ञातिषु गुणेषु राजसु पूजां प्राप्नोति नाशयति शत्रून। 
तेजो5थधिको< रथंभागी जातः ._स्यादिन्द्रदेवत्ये। । 
मूले मानी धनवानिति। मानी गर्वितः। धनवान वित्तवान। सुखी सुखितः न 
हिंस्रो5 क़ूरः। स्थिर एकमति:। भोगी भोगवान्‌। एवंविधो मूले जातो भवति। तथा 
च पराशरः- 
धनधान्याढ्यो दाता परवित्तहरो नर: कलहशीलः। 
क्रूरः परोपतापी मूले मूलोपजीवी च।।इति।।१०॥।। 
अधिक मित्रों का अभाव, सन्तोष करने वाला, धार्मिक कार्यों में अनुरक्त, तथा 
प्रचुरकोप अर्थात्‌ अधिक क्रोध करने वाला; यह स्वभाव ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न जातक 
का होता है। जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 
ज्येष्ठानक्षत्र में उत्पन्न जातक अपने कुल में तथा अपने गुणों के द्वारा राजाओं 
द्वारा पूजित होता है। शत्रुओं का संहार करता है। तेजस्वी तथा धनी होता है। 
मूलनक्षत्र में उत्पन्न जातक अभिमानी और धनवान होता है। सुखी और 
अहिंसक, दृढ़ बुद्धिवाला तथा भोगी होता है। जैसा कि आचार्य पराशर ने कहा है- 


२. मानी इति पाठान्तरम्‌। 
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मूलनक्षत्र में उत्पन्न जातक धन-धान्य से सम्पन्न, दयालु, पराये धन का 
अपहर्ता, कलहशील, क्रूर, दूसरों को कष्ट देने वाला, फल-मूल का सेवन करने वाला 
होता है॥१०॥ 
अथ पूर्वाषाढोत्तराषाढयोर्जातस्य स्वरूपमाह- 
इष्टानन्दकल'त्रो वीरो दृढ़सौहदश्च जलदेवे। 
वैश्वे विनीतधार्मिकबहुमित्रकृतज्ञसुभगश्च। | ११।। 
पूर्वाषाढ़ तथा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में उत्पन्न जातक का स्वभाव कहते हैं- 
पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में उत्पन्न जातक अपने अभीष्ट आनन्द को देने वाली स्त्री से 
युक्त, अभिमानी तथा घनिष्ठ मित्रों से युक्त होता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में उत्पन्न जातक 
विशेष विनग्रस्वभाव वाला, धार्मिक, बहुत से मित्रों से युक्त, दूसरे द्वारा किये गये 
उपकार को मानने वाला तथा सबका .प्रिय होता है॥११॥ 

द इष्ट बल्‍लभं सानन्दं कलत्र भार्या यस्य। वीर: सडआमशूर:। केचिद्‌ मानी 
गर्वीतीच्छन्ति। दृढसौहृदः स्थिरमित्र:। एवंविधो जलदेवे पूर्वाषाढायां जातो भवति। 
तथा च पराशर- 

सलिलपथकर्मसिद्ध: क्लेशसहिष्णुः परस्य दारेच्छु:। 
नित्यमकल्पशरीर: . प्रियमद्य:. पूर्वषाढासु।। 
वैश्वे विनीत इति। विनीतो विनयोपेत:। धार्मिको धर्मपरः। बहुमित्र: प्रभूतसुहृत्‌। 
कृतज्ञः प्रत्युयकारनिरतः। सुभगः सर्वजनप्रिय:। एवविधो वैश्वे उत्तराषाढायां जातो 
भवति। तथा च पराशर:- 
यानोद्यानवनरतिः प्रवाससुरतीर्थसाधुसेवी च। 
बहुशिल्पार्थ: प्रियवाग्‌ जात: स्यथाद्‌ वैश्वदेवे च।। १ १।। 
इष्ट अर्थात्‌ मनोनुकूल आनन्द को प्रदान करने वाली कलत्र अर्थात्‌ पत्नीवाला, 
वीर अर्थात्‌ युद्ध करने वाला; कतिपय आचार्य मानी अर्थात्‌ अहंकारी कहते हैं। दृढ़ 
मित्रता वाला; इस प्रकार के स्वभाव का जातक पूर्वाषाड़ नक्षत्र में उत्पन्न होता है। 
जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 
जलयान कर्म में कुशल, दुःखों को सहने वाला, परख्रीगामी, निरोग शरीर 
वाला और मच्चपायी; यह स्वभाव पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में उत्पन्न जातक का होता है। 
वेश्व अर्थात्‌ उत्तराषाढ़ नक्षत्र में उत्पन्न जातक विनम्र, धर्मपरायण, अनेक 
भित्रों वाला, कृतज्ञ अर्थात्‌ परोपकार को मानने वाला तथा सुभग अर्थात्‌ सर्वप्रिय 
होता है। जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 


वाहन, उद्यान तथा वन में विचरण करने वाला, प्रवासी, देवता-तीर्थ एवं 
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साधुओं की सेवा करने वाला, विविध शिल्पों का ज्ञाता, मधुरभाषी; इस श्रकार के 
स्वभाव वाला जातक उत्तराषाढ़ में उत्पन्न होता है॥११॥ 
अथ श्रवणधनिष्ठयोर्जातस्य स्वरूपमाह- 
श्रीमान्‌ श्रवणे श्रुतवानुदारदारो धनान्वितः ख्यातः। 
दाता5 5 ढ्यशूरगीतप्रियो धनिष्ठासु धनलुब्धः।।१९१२॥।॥। 
श्रवण तथा धनिष्ठा नक्षत्र में उत्पनन जातक का स्वभाव कहते हैं- 
श्रवणनक्षत्र में उत्पन्न जातक श्रीमान्‌ पण्डित, उदार स्री से युत, धनी तथा 
विख्यात होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न जातक दानी, धनी, गीत-वाद्यादि का ग्रेमी 
तथा लोभी होता है॥१२॥ 
श्रीमानीश्वर: श्रुववाक्‌ पण्डित:। उदारदार उदारेषु दारः। अथवोदारा दारा 
यस्य। उदारा दातारः। धनान्वितो धनसंयुक्त:। ख्यातः कीर्तियुक्तः। एवं श्रवणे जातो 
क्षवतिं। तथा च पराशर:- क्‍ 
ज्ञातिश्रेष्ठो धनवान्‌ दानरुचिर्भवति दक्षिणो दक्षः। 
नित्यमरोगशरीर: श्रवणे हतशन्नुपक्षएच।। 
दाता5 5 ढ्यशूरेति। दाता दानशील:। आढ्य ईश्वरः, शूरः सड्ञ्मप्रियः, 
स्वरगीतरति:। धनलुब्धा वित्तलोभाभिभूतः। एवंविधो धनिष्ठासु जातो 
क्षवर्ति। तथा च पराशरः:- | 
धनधान्यसञ्ञयानामीशः स्यथान्नपतिसत्कृतो यज्या। न्‍ 
अक्लेशभाग्‌ जितरिपुः श्रविष्ठयाभीष्टतारश्च। | इति।। ९ २।। 
श्रीमान्‌ अर्थात्‌ सम्पन्न, श्रुतवाक्‌ अर्थात्‌ वेद पण्डित, उदारदार अर्थात्‌ खियों । 
के प्रति दयालु अथवा जिसको स्त्री उदार हो अथवा उदार होकर दान देने वाला, 
अर्थात्‌ धन से सम्पन्न और विख्यात यशस्वी; इस प्रकार के लक्षणों वाला 
अक्षत्र में उत्पन्न जातक होता है। जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 
में उत्पन्न जातक कुल में श्रेष्ठ, धनी, दानी, दयालु, कुशल, निरोग 
और शर्त्रुदल का संहारक होता है। 
दाता अर्थात्‌ दान परायण, आढ्य अर्थात्‌ धनी, शूर अर्थात्‌ संग्रामप्रिय, 
जीतप्रिय अर्थात्‌ शाखत्रीयस्वर-सन्धान का प्रेमी और धनका लोभी; इस प्रकार का 
स्वरूप धनिष्ठानक्षत्र में उत्पन्न जातक का होता है। जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा 


है- ु ह 
धनिष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न जातक धन-धान्य का संग्रह करने में कुशल, राजा से 
सम्मानित, यज्ञकर्ता, सुखी और शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला और भाग्यवान्‌ 





धान्वित 
श्रवण * 
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होता है॥१२॥ 
अथ शतभिषकापूर्वभद्रपदयोर्जातस्य स्वरूपमाह- 
स्फुटवाग्व्यसनी रिपुहा साहसिक: शतभिषक्सु दुर्भाहाः । 
भद्गपदासूद्विग्म: सर्रीजितधनपटुरदाता च।।२१३।। 
शतभिषा तथा पूर्वभाद्र पदनक्षत्र में उत्पन्न जातक का स्वरूप कहते हैं- 
शतभिषानक्षत्र में उत्पन्न जातक स्पष्टवादी, अनेक व्यसनों में आसक्त, शत्रुओं 
का विनाशक, साहसी एवं कष्टपूर्वक किसी के वश में आने वाला होता है। 
पूर्वभाद्रपदनक्षत्र में उत्पन्न जातक दुःखी चित्तवाला,ख्नी के वशीभूत रहने वाला, धनी, 
पण्डित तथा कृपण होता है॥१३॥ 
स्फुटवाग निष्ठुरभाषी। व्यसनी भूषणादिव्यसनोपेत:। रिपुहा शत्रुहर्ता। साहसिकः 
असमीक्षितवीर्यवान्‌ दुर्गाह्ञो दुराराध्य:। एवंविध: शतभिषक्सु जातो भवति। तथा च 
पराशरः- 
परदारमद्यसेवी क्लेशसहो वारुणे नरो धीरः। 
स्थिरसश्चयः स्थिरसुहृद्भिषक्क्रियापण्डितो रोगी।। 
भद्रपदास्विति। उद्विग्नो दुःखित:। खत्रीजितधन: स्त्रिया जिते धन यस्य सत्रीभिर्वा। 
पटु: प्रवक्ता। अदाता च लुब्ध:। एवंविधो भद्गरपदासु जातो भवति। तथा च 
पराशरः - 
दारुणकर्मा क्रोधी निशाचरस्तीक्ष्णविक्रमएचपल: । 
विषम: प्रसहा हन्ता प्राक्ग्रोष्ठपदे भवति जात:। | इति।। १ ३।। 
स्फुटवाग्‌ अर्थात्‌ कठोर बोलने वाला, व्यसनी अर्थात्‌ आभूषण वस्नादि का 
प्रेमी, शत्रुहन्ता, साहसी अर्थात्‌ बिना विचारे शक्तिप्रयोग करने वाला, दुर्ख्रह्म अर्थात्‌ 
कठिनाई से किसी की बात मानने वाला; इस प्रकार के लक्षणों वाला शतभिषा नक्षत्र 
में उत्पन्न जातक होता है। जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 
शतभिषानक्षत्र में उत्पनन जातक परदार अर्थात्‌ दूसरे की स्री तथा मद्य अर्थात्‌ 
सुरा का सेवन करने वाला, क्‍्लेश को सहन करने वाला, धैर्यवान, स्थायी 
सम्पत्तिवाला, घनिष्ठ मित्रतावाला, आयुर्वेदशास्र का ज्ञाता तथा रोगी होता है। 
पूर्वभाद्रपदनक्षत्र में उत्पन्न जातक उद्दिग्न अर्थात्‌ दुःखित, ख्रीजितधन अर्थात्‌ 
जिसका धन खियों के द्वारा जीत लिया जाता है, पटु अर्थात्‌ प्रवक्ता, कृपण तथा 
लोभी स्वभाव का होता है। जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 
भयंकर कर्मों को करने वाला, क्रोधी, रात्रि में विचरण करने वाला, क्रूर, 
पराक्रमी और चंचल, दुर्हन्ता; इस प्रकार का स्वभाव पूर्वभाद्रपद नक्षत्र में उत्पन्न 
जातक का होता है॥१३॥ 
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अथोत्तरभद्रपदारेवत्योर्जातस्य स्वरूपमाह- 
वक्ता सुखी प्रजावान्‌ जितशन्रुर्धार्मिको द्वितीयासु। 
सम्पूर्णाड़: सुभग: शूरः शुचिरर्थवान्‌ पौष्णे।। १४॥।। 
उत्तरभाद्रपद तथा रेवतीनक्षत्र में उत्पन्न जातक का स्वभाव कहते हैं- 
उत्तरभाद्रपदानक्षत्र में उत्पन्न जातक वक्ता, सुखी, सन्‍्ततिवान, शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त करने वाला तथा धार्मिक होता है। रेवतीनक्षत्र में उत्पन्न जातक सम्पूर्ण 
अज्ञों से युक्त, सबका प्रिय, वीर, पवित्र तथा धनवान होता है॥१४॥ 
वक्ता सम्भाषणदक्ष:। सुखी सुखभाक प्रजावानू पुत्रपौत्रदौहितृसंयुक्तः। 
जितशतन्रुर्जिताः शत्रवो रिपवो येन। धार्मिको धर्मरतः एवंविधो द्वितीयासूत्तरासु जातो 
भवति। तथा च पराशरः- 
नृपसत्कृतो बहुसुतः प्रदानशीलो जले सततभीरुः:। 
ईज्याध्ययनरतिः स्यथादाहिर्बुध्ये नरो जातः।। 
सम्पूर्णाड़् इति सम्पूर्णाड्नोअविकलावयवः:। सुभगः सौभाग्ययुक्त:। शूरः 
सड्झमप्रिय:। शुचि; शौचयुक्तः परस्वाद्यलुब्ध:। अर्थवान्‌ धनोपेतः। एवंविधः 
पौष्णे रेवत्यां जातो भवति। तथा च पराशर:- 
सर्वार्थभुक्‌ प्रदाता प्रवासनिरतो विशुद्धकुलशीलः। 
गोमाननल्पपुत्र: पौष्णे विद्वान नरो जातः।।इति।१९४।॥। 
इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृतो नक्षत्रजातक 
नाम शततमो5 ध्याय:।। ९० ०।। 
वक्ता अर्थात्‌ वार्तालाप में निपुण, सुखी, प्रजावान अर्थात्‌ पुत्र-पौत्र, दौहित्र 
आदि से युक्त जितशत्रु अर्थात्‌ शत्रुओं को जीतने वाला तथा धार्मिक अर्थात्‌ धर्मकार्य 
में निरत रहने वाला; इस प्रकार का स्वभाव उत्तरभाद्रपद नक्षत्र में उत्पन्न जातक का 
होता है। जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 
राजाओं द्वारा सम्मानित, बहुत से पुत्रों वाला, दान देने वाला, सदैव भयभीत 
रहने वाला, यज्ञ करने वाला, अध्ययनशील; इस प्रकार का स्वभाव उत्तरभाद्रपद 
नक्षत्र में उत्पन्न जातक का होता है। क्‍ 
सम्पूर्णाद्ञ अर्थात्‌ अविकल अवयवों वाला जिसके समस्त अड्भ-प्रत्यंग पूर्ण 
हों), सुभग अर्थात्‌ भाग्यवान, शूर अर्थात्‌ युद्धप्रिय, शुचि अर्थात्‌ पवित्रता से युक्त, 
दूसरे के धन का अलोभी, धनी; इस प्रकार का स्वभाव पौष्ण अर्थात्‌ रेवती नक्षत्र में 
उत्पन्न जातक का होता है। जैसाकि आचार्य पराशर ने कहा है- 


१. बृहज्जातकस्य १ अध्याये ४ श्लोकः। 
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सर्वार्थ भोगी, दानी, प्रवास करने वाला, श्रेष्ठ कुल एवं विचार का, गोपालक, 
अनेक सन्‍्तानवाला और विद्वान, रेवती नक्षत्र में उत्पन्न जातक होता है॥।१४॥ 

श्रीभट्टोत्पल विरचित संहिताविवृति में नक्षत्रजातक नामक १००वें अध्याय की 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥१००॥ 


. 


अथ राशिविभागो व्याख्यायते १० ९ 


तत्रादावेव मेषवृषयोर्नक्षत्रजातप्रविभागमाह- 
अश्विन्यो5थ भरण्यो बहुलापादश्न कीर्त्यते मेष:। 
वृषभो बहुलाशेषं रोहिण्यो5 थ॑ च मृगशिरसः।। १।। 

राशिविभाग नामक १०१ अध्याय की हिन्दी व्याख्या की जाती है- 

आरम्भ में मेष और वृष राशि के नक्षत्रों का विभाग बतलाते हैं- 

अश्विनी के चार पाद, भरणी के चार पाद तथा कृत्तिका का आद्य पाद मेष 
राशि तथा कृत्तिका के शेष तीनपाद, रोहिणी के चार पाद तथा मृगशिरा नक्षत्र के 
प्रथम दो पाद वृषराशि हैं॥१॥ 

अश्विन्य: सकलाः पादचतुष्टयम्‌। अथशब्दश्चार्थ। भरण्यः सकला एव 
पादचतुष्टयम्‌ बहुला कृत्तिका। तस्याश्चतुर्थमंशम्‌। एव मेष इति मेषराशिः कीर्रव्त्यते 
कथ्यते। अत्र नक्षत्र चतुष्पादम। पादयृक्षद्वयं राशिर्भवति। एवं नक्षत्र- नवपादा: प्रत्येकस्य 
राशेः प्रमाणम्‌। उक्त च*-''“मेषाश्विप्रथमा नवर्क्षचरणाश्चक्रस्थिता राशयः'” इति। 
बहुलाशेषं कृत्तिकापादत्रयम्‌। रोहिणी सकला। अर्ध मृगशिरसो मृगशिरसः पादद्वयं 
वृषभो राशि; कीर्यते।। १।। 

अश्विनीक्षत्र के सकल अर्थात्‌ चारों पाद, यहाँ पर 'अथ” शब्द “च' अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है। और भरणी के सकल अर्थात्‌ चारों पाद, बहुला अर्थात्‌ कृत्तिकानक्षत्र 
का चतुर्थ भाग अर्थात्‌ प्रथमपाद; ये मेष राशि के मान कहे गये हैं। एक नक्षत्र के चार 
पाद होते हैं। दो नक्षत्रों और एक पाद की एक राशि होती है। इस प्रकार नक्षत्रों के 
नौ पाद (चरण) की एक राशि होती है। कहा गया हे-अश्विनीनक्षत्र के प्रथम चरण 
से आरम्भकर नौ चरणों की मेषराशि होती है। शेष राशियाँ भी नौ-नौं चरणों की होती 
हैं। बहुला अर्थात्‌ कृत्तिका नक्षत्र का अवशिष्ट तीन चरण सम्पूर्ण रोहिणी और मृगशिरा 
का पूर्वार्द्ध दो चरण मिलकर वृष राशि होती है॥१॥ 


१. बृहज्जातकस्य १ अध्याये ४ एलोक:। 
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अथ मिथुनकर्कटयोर्नक्षत्रविभागमाह- 
मृगशिरसो& थ॑ रौद्र पुनर्वसोरंशकत्रय मिथुनः। 
पादश्व पुनर्वसुतस्तिष्य: एलेषा च कर्कटक:।। २।। 
मिथुन तथा कर्कराशि के नक्षत्रों का विभाग बतलाते हैं- 
मृगशिरानक्षत्र के शेष दो चरण, आर्द्रा के चार चरण तथा पुनर्वसु के प्रथम तीन 
चरण मिथुन राशि तथा पुनर्वसु का शेष एक चरण, पुष्य क्े चार चरण तथा आश्लेषा 
के चार चरण कर्क राशि के होते हैं॥२॥ गा 
मृगशिरसो& थ पादद्वयम्‌। रौद्रमार्दा सकला। पुनर्वसोरंशकत्रयम्‌। एव मिथुनराशि:। 
पादश्वेति। पुनर्वसुतः पुनर्वसोः पादः, तिष्य: सकलः। श्लेषा च सकला। एप 
कर्कटराशिः।। २।। 
मृगशिरा नक्षत्र के उत्तरार्ध दो चरण, रौद्र अर्थात्‌ आइ्रानिक्षत्र के सकल अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण चारों चरण तथा पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथथ तीन चरण; ये मिथुनराशि के नव 
चरण होते हैं। पुनर्वसु का अन्तिमचरण, तिष्य अर्थात्‌ पुष्यनक्षत्र के चार चरण तथा 
आश्लेषनक्षत्र के चार चरण; ये कर्क राशि के कहे गये हैं॥२॥ 
सिंहकन्ययोर्नक्षत्रविभागमाह- 
सिंहो5 थ मधा पूर्वा च फल्गुनीपाद उत्तरायाश्व। 
तत्परिशेष॑ हस्तश्रित्राद्यर्ध च. कन्याख्य:।।३॥।। 
सिंह और कन्या राशि के नक्षत्रों का विभाग बतलाते हैं- 
मधा के चार, पूर्वाफाल्गुनी के चार चरण तथा उत्तरफाल्गुनी का प्रथमचरण 
सिंह राशि का होता है। उत्तराफाल्गुनी के शेष तीन चरण, हस्त के चार चरण तथा 
चित्रानक्षत्र के पूर्वार्थ दो चरण कन्या राशि के होते हैं।। ३।। द 
मघा सकला। पूर्वा च फल्गुनी सकला। उत्तरायाश्व पाद: इति सिंह:। तत्परिशेषमिति। 
तदित्युत्तराया: परामर्श:। तत्परिशेषमुत्तरापादत्रयम्‌॥ हस्त: सकल:। चित्राया अर्ध॑ प्रथम 
पादद्वयम। इति कन्याराशि:॥३॥ 
मघानक्षत्र के चार चरण, पूर्वाफोल्गुनी के चार चरण तथा उत्तराफाल्गुनी का 
प्रथम चरण; ये सिंह राशि का तथा तदूशब्द से उत्तरानक्षत्र अवगम्य है। इसलिये 
तत्परिशेष का तात्पर्य है- 
उत्तराफाल्गुनी के अवशिष्ट तीन चरण, हस्तनक्षत्र के चार चरण तथा चित्रा के 
प्रथम दो चरण; ये कन्या राशि के होते हैं॥३॥ 
अथ तुलावृश्चिकयोर्नक्षत्रविभागमाह- 
तौलिनि चित्रान्त्यार्थ स्वाति: पादत्रय॑ विशाखाया:। 
अलिनि विशाखापादस्तथानुराधान्विता ज्येष्ठा। | ४।। 
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तुला तथा वृश्चिकराशि के नक्षत्रों का विभाग बतलाते हैं- 
चित्रा के उत्तरार्ध के दो चरण, स्वाति के चार चरण तथा विशाखा के आचद्य 
तीन चरण तुलाराशि के होते हैं। विशाखा का अन्तिम चरण, अनुराधा के चार चरण 
तथा ज्येष्ठानक्षत्र के चार चरण वृश्चिक राशि के हैं॥४॥। 
चित्राया अन्त्यमर्ध पश्चिमं पादद्यम्‌। स्वाति: सकला। विशाखाया: पादत्रयम्‌| 
एतत्तौलिनि तुले स्थितम्‌। विशाखाया: पश्चिम: पाद:। अनुराधा सकला। तथा तयान्विता 
संयुक्ता ज्येष्ठा सकलैव। एतदलिनि वृश्चिके।४॥ 
चित्रा नक्षत्र के अन्त्यमर्थ अर्थात्‌ उत्तरार्थ के दो चरण, स्वाति के चार चरण, 
विशाखा के तीन चरण; ये तुलाराशि के होते हैं। विशाखा नक्षत्र का अन्तिम चरण, 
अनुराधा के चारों चरण तथा ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण मिलकर वृश्चिक राशि होती 
है।।४।। 
अथ धन्विमकरयोर्नक्षत्रविभागमाह- 
मूलमषाढा पूर्वा प्रथमश्चाप्युत्तराशको धन्वी। 
मकरस्तत्परिषेशं श्रवण: पूर्व धनिष्ठार्धम्‌।।५।। 
धनु तथा मकराशि के नक्षत्रों का विभाग बतलाते हैं- 
मूलनक्षत्र के चार चरण, पूर्वाषाढ़ के चार चरण तथा उत्तराषाढ का एक चरण 
धनुराशि का होता है। उत्तराषाढ़ के तीन चरण, श्रवण के चार चरण तथा धनिष्ठा के 
प्रथम दो चरण मकर रशि के होते हैं॥५॥ 
मूल सकलमू। अषाढा पूर्वा सकलैव। उत्तरांशकः प्रथम आद्यपाद:। एष 
धन्वी। मकरस्त्परिशेषमिति। तदित्युत्तराया: परामर्श:। तत्परिशेषमुत्तरापादत्रयमन्त्यम्‌। 
श्रवण: सकल:। पूर्व धनिष्ठार्थम्‌। धनिष्ठाया आद्यं पादद्ययम्‌। एपब मकरः।।५।। 
मूलनक्षत्र के चारों चरण, पूर्वाषाढा के चारों चरण तथा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का 
प्रथम अर्थात्‌ आदि चरण; ये धनु राशि के हैं। तत्‌शब्द से उत्तराषाढनक्षत्र अभिप्रेत 
है। उसका शेष भाग अर्थात्‌ उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अन्तिम तीन चरण, श्रवण के चार 
चरण तथा धनिष्ठा के पूर्वार्थ दो चरण; ये मकर राशि के होते हैं॥५॥ 
अथ कुम्भमीनयोनक्षित्रविभागमाह- 
कुम्भो5 न्यधनिष्ठार्ध शतभिषगंशत्रयं च पूर्वाया:। 
भद्रपदाया: शेष तथोत्तरा रेवती च झष:।।६।। 
कुम्भ तथा मीनराशि के नक्षत्रों का विभाग बतलाते हैं- 
धनिष्ठा के उत्तरार्थ के दो चरण, शतभिषा के चार चरण तथा पूर्वा भाद्रपद 
नक्षत्र के प्रथथ तीन चरण कुम्भ राशि तथा पूर्वाभाद्पद का अवशेष एक चरण 
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उत्तराभाद्रपद के चार चरण तथा रेवती के चार चरण मीन राशि के होते हैं॥६॥ 

धनिष्ठायामन्त्यमर्ध पश्चिम पादद्यम्‌। शतभिषक्‌ सकला। पूर्वाया अंशत्रयमा्य 
पादत्रयम्‌। एषः कुम्भ:। भद्गपदाया: शेषमिति। शेषमिति। भद्गपदायाः पूर्वभद्रपदाया: 
शेषमेकमंशम्‌। तथोत्तरा सकला। रेवती च सकलैब। एष: झषो मीन इति।। ६।। 

धनिष्ठानक्षत्र का उत्तरार्ध दो चरण, शतभिषा के चार चरण तथा पूर्व भाद्रपदन- 
क्षत॒ के आरम्भ के तीन चरण मिलकर कुम्भराशि होती है। भाद्रपदा का शेष अर्थात्‌ 
पूर्वभाद्रपदनक्षत्र का अन्तिम चरण उत्तरभाद्रपद के चार चरण तथा रेवती नक्षत्र के चारों 
चरण मिलाकर मीन राशि होती है॥६॥ 

अथैतदेव संक्षेपेणाह- 

अश्विनीपित्र्यमूलाद्या मेषसिंहहयादय: । 
विषमर्क्षन्निवर्तन्ते पादवृद्धया यथोत्तरम्‌।। ७।। 

अब इसका संक्षिप्त सूत्र बतलाते हैं- 

अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र के प्रथथ चरण से आरम्भ होकर क्रमश: मेष, 
सिंह और धनुराशि प्रारम्भ होती है। तथा विषम नक्षत्र से एक-एक चरण वृद्धि करके 
समाप्त होती है॥७॥ 

मेषादयश्चत्वार:। सिंहादयश्चत्वार:। हयादयश्चत्वार एव। अश्विन्यादो मेषस्यादि। 
पित्रयादी सिंहस्यादि। मूलादौ हयादि धनुषः प्रारम्भ:। ते च यथोत्तरं पादवृद्धया 
स्थिताः। विषमर्क्षात्‌ तृतीयपञ्चलमसप्तमनवमनक्षत्राद्यथोत्तरं पादवर्धनेन स्थिता:। निवर्तन्ते 
निवृत्ति यान्ति। यथा कृत्तिका गणनया अश्विन्यादितृतीयनक्षत्रम्‌। तत्ग्रथमपादे मेषस्य 
निवृत्ति: समाप्ति:। मृगशिरों गणनया पशञ्चम:। तत्पादद्नये वृषस्य निवृत्ति:। पुनर्वसुगर्णनया 
सप्तम:। तत्पादत्रये मिथुनस्य निवृत्तिस्‍। श्लेषा गणनया नवम:। तत्पादचतुष्टये कर्कटस्य 
निवृत्तिः। एवं सिंहधनुषोयोज्यमिति। | ७।। 

इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविव॒ृतों राशिविभागो 
नामैकशततमो<5 ध्याय:॥। १ ० १॥ 

मेषादि चार, सिंहादि चार तथा धनु आदि चार” इन बारह राशियों में अश्विनी 
के प्रथम चरण से मेषराशि का आरम्भ होता है। मधानक्षत्र के प्रथभचरण से सिंहराशि 
का आरम्भ होता है। मूलनक्षत्र के प्रथथ चरण से हय अर्थात्‌ धनुराशि का आरम्भ 
होता है। ये सभी उत्तरोत्तर चरण वृद्धि के क्रम से होते हैं। विषम नक्षत्र अर्थात्‌ 
३,५,७,९ से उत्तरोत्तर एक-एक चरण की वृद्धि होती है। इस क्रम से इनकी निवृत्ति 
अर्थात्‌ पूर्णता होती है। यथा-अश्विनीनक्षत्र से आरम्भकर गणना करने पर कृत्तिका 
तृतीयनक्षत्र है। कृत्तिका के प्रथम चरण में मेष राशि की निवृत्ति अर्थात्‌ समाप्ति होती 
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है। क्रम गणना के अनुसार मृगशिरा पंचम नक्षत्र है। उसके दो चरण पर वृष राशि को 
समाप्ति होती है। अश्विन्यादि गणना क्रम में पुनर्वसु सप्तम नक्षत्र है। इसके तृतीय 
चरण पर मिथुन राशि की समाप्ति होती है। इसी क्रम गणना में श्लेषानक्षत्र नवम 
नक्षत्र है। इसके चतुर्थ चरण पर कर्कराशि की समाप्ति होती है। इसी विधि से सिंह 
और धनुषराशि के नक्षत्रों की भी योजना करनी चाहिये।७॥ 
श्रीभट्टोत्पल विरचित संहिताविवृति में राशि विभाग नामक 
१०१ वें अध्याय की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई। 


(3 


अथ प्रसड्रागतं विन्ध्यवासिकृतं विवाहपटलं व्याख्यायते- १ ० २ 
तत्रादावेव लग्नस्थितानां सर्वग्रहाणां फलान्याह- 
मूर्तों करोति दिनकृद्विधवां कुजश्च। 
राहुर्विपन्नतनयां रबिजो दरिद्राम्‌। 
शुक्र: शशाड्डतनयश्व गुरुश्व साध्वी- 
मायुः: क्षयं प्रकुरुतेडथ विभावरीश:।। १।। 
लग्न में स्थित सभी ग्रहों का फल बतलाते हैं- 
यदि विवाहकालिक लग्न में सूर्य या मंगल बैठा तो विधवा, राहु हो तो 
मृतवत्सा, शनि हो तो दरिद्र; शुक्र, बुध अथवा गुरु बैठा हो, तो साध्वी तथा चन्द्रमा 
हो, तो नष्ट आयु वाली कन्या होती है॥१॥ 
दिनकृदादित्यो मूर्तीं बैवाहिके लग्ने स्थितो विधवां मृतभर्तकां कन्यकां करोति। 
कुजो5ड्ञारकश्चशब्दाद्विधवामेव करोति। राहु: सैहिकेयो विपन्नतनयां मृतपुत्रां करोति। 
रविजो दरिद्रां निर्धनाम्‌। शुक्रो भार्गवः। शशाड्डभतनयों बुध:। गुरुश्च जीव:। एते 
साध्वीं सच्छीलां कुर्वन्ति। विभावरी रात्रि, तस्या ईशश्चन्द्रः। आयुषो जीवितस्य 
क्षयं विनाशं प्रकुरुते।। १।। 
दिनकृत्‌ अर्थात्‌ सूर्य विवाह कालिक लग्न में स्थित हो, तो कन्या विधवा, 
अर्थात्‌ मृतपतिका होती है। कुज अर्थात्‌ मंगल भी लग्रस्थ हो, तो विधवा बनाता है। 
लग्नस्थ राहु कन्या को मृतवत्सा बनाता है। रविज अर्थात्‌ शनि के होने से निर्धनता 
रहती है। शुक्र, शशांकतनय अर्थात्‌ बुध और गुरु; ये तीन ग्रह लग्नस्थ होकर, 
सुशीला बनाते हैं। विभावरी अर्थात्‌ रात्रि उसका स्वामी (ईश) चन्द्रमा आयु का 
विनाश करता है॥१॥ 
अथ द्वितीयस्थानस्थितानां सर्वग्रहाणां फलान्याह- 
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कुर्वन्ति भास्करशनैश्वरराहु भौ मा 
दारिद्च्यदुःखमतुलं नियतं द्वितीये। 
वित्तेश्रीमविधवां गुरुशुक्रसौम्या 
नारीं प्रभूततनयां कुरुते शशाड्डः।।२।। 
द्वितीय भाव में स्थित सभी ग्रहों का फल बतलाते हैं- . 
यदि विवाहकाल में लग्न से द्वितीय भाव में सूर्य, शनि, राहु या मंगल बैठा 
हो तो सदैव दारिद्ध्य दुःख से युत; गुरु, शुक्र अथवा बुध हो तो धनवती, वैधव्यरहित 
तथा चन्द्रमा हो, तो अधिक सनन्‍्तान वाली ख्री को करता है॥२॥ 
द्वितीये लग्नाद्‌ द्वितीयस्थाने। भास्कर: आदित्य:। शनेश्चरः सौरि:। राहु: 
सैहिकेय:। भौमो5ज्ञरारकः। अतुलमक्षमं दारिद्र्यं दुःखं विगतधनेन क्लेशं नियत 
सर्वकाल  कुर्वन्ति। गुरुबृहस्पति:। शुक्र:। सौम्यो बुधा:। वित्तेश्वरीं धनस्य स्वामिनीम्‌ 
अविधवां जीवद्धर्त्कां च कुर्वन्ति। शशाड्डश्चन्द्र:। नारीं कन्यां प्रभूततनयां बहुप्रजां 
कुरुते। । २।। 
वैवाहिक लग्न के द्वितीयभाव में स्थित सूर्य, शनि, राहु और मंगल सदैव 
अत्यधिक दरिद्रताजन्य दुःख अर्थात्‌ धनहीनता का क्लेश देता है। गुरु, शुक्र और 
बुध; ये धन की स्वामिनी और जीवितपतिका करते हैं। चन्द्रमा द्वितीय भाव का स्री 
को अधिक सन्ततिवती करता है॥२॥ 
अथ तृतीयस्थानस्थितानां सर्वग्रहाणां फलान्याह- 
सूर्येन्दुभौमगुरुशुक्रबुधास्तृतीये 
कुर्युः सदा बहुसुतां धनभागिनीं च। 
व्यक्तां दिवाकरसुतः सुभगां करोति 
मृत्युं ददाति नियमात्‌ खलु सैहिकेयः || ३।। 
तृतीयभाव में स्थित सभी ग्रहों का फल बतलाते हैं- 
यदि विवाह काल में लग्न से तृतीय भाव में सूर्य, चन्द्र, मंगल, गुरु, शुक्र 
अथवा बुध हो तो अधिक सन्तानवाली और धन से युत होती है। शनि हो, तो कीर्ति 
से युत और सुभगा तथा राहु हो, तो निश्चय ही मृत्यु को पाने वाली ख््री होती है॥३॥ 
तृतीये तृतीयस्थाने स्थिता:। सूर्य आदित्यः। इन्दुश्चन्द्रश। भौमो$ज्ञारकः। 
गुरुर्जीवः। शुक्र:। बुधः। एते सदा सर्वदा बहुसुतां प्रभूतपुत्राम, धनभागिनीं च 
वित्तान्वितां कन्यकां कुर्यु:। दिवाकरसुतः सौरिः। व्यक्तां कीर्तियुक्ताम्‌। सुभगां भर्तृवल्लभां 
च करोति। सैहिकेयो राहुः, नियमात्रिश्चयान्यृत्युं मरणं ददाति खलुशब्दश्नार्थे वाक्यालड्डारे 
वा।। ३।। 
तृतीय स्थान में स्थित सूर्य, चन्द्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र और बुध; ये सदैव 
अनेक सन्‍्तानवान, धनवान बनाते हैं। दिवाकरसुत अर्थात्‌ शनि व्यक्त अर्थात्‌ 
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यशस्वी और पति का प्रिय बनाते हैं। सैहिकेय अर्थात्‌ राहु निश्चय ही मृत्यु प्रदान 
करता है। यहाँ पर खलु' शब्द “च' (और) अर्थ में अथवा वाक्यालंकार में प्रयुक्त 
है।। २।। ह 
अथ चतुर्थस्थानस्थितानां सर्वग्रहाणां फलान्याह- 
स्वल्पं पयः सत्रवति सूर्यसुते चतुर्थे 
दौभगि्यमुष्णकिरण: कुरुते शशी च। 
_-- राहु) सपत्नमपि च क्षितिजो5ल्पवित्त 
दद्यादभृगुः सुरगुरुश्च बुधश्व सौख्यम्‌।।|४।। 
चतुर्थभाव में स्थित सभी ग्रहों का फल बतलाते हैं- 
जिसके विवाह लग्न में चतुर्थ स्थान में शनि हो उसके स्तनों से बहुत थोड़ा दूध 
निकलता है। सूर्य या चन्द्र हो तो भाग्यरहित, राहु हो तो सौत (सौतिन) वाली, मंगल 
हो तो अल्प धनवाली तथा शुक्र, बृहस्पति या बुध हो तो सुख भोगने वाली ख््री होती 
है।।४।। 
अथ चततुर्थस्थाने। सूर्यसुते शनेश्चरे। स्वल्पं स्तोकम्‌। पयः क्षीरं सत्रवति। 
उष्णकिरणः सूर्यो दौर्भाग्यं दुर्भगत्वं कुरुते। शशी च चन्द्रो दौभग्यमेव कुरुते। राहु 
सपल्न शत्रुं करोति। सापत्य करोतीत्यर्थ:। क्षितिजो5ड्रारको5ल्‍ल्पवित्त स्वल्पधनं 
करोति। भृगुः शुक्र:। सुरगुरुर्जीवः। बुधश्ष। सौख्यं दद्यात्‌ ।।४।॥। 
विवाह लग्न से चौथे भाव में स्थित सूर्यपुत्र अर्थात्‌ शनि हो तो स्त्री के स्तनों 
से अत्यल्प दूध निकलता है। उष्णकिरण अर्थात्‌ सूर्य स्थित हो तो भाग्यहीन बनाता 
है तथा शशि भाग्य हीन ही करता है। राहु सपत्न अर्थात्‌ शत्रुता लाता है। अथवा 
सौतिन वाली बनाता है। मंगल अविस्थत हो तो अल्पधनवाली बनाता है। शुक्र, गुरु 
तथा बुध हो तो ख्री सुख भोगने वाली होती है॥४॥ 
अथ पशद्चमस्थानस्थितानां सर्वग्रहणां फलान्याह- 
नष्टात्मजां रविकुजाौ खलु पश्चमस्थे 
चन्द्रात्मजोी बहुसुतां गुरुभार्गवों च। 
राहुददीति मरणं शनिरुभप्ररोगं 
कन्याविनाशमचिरातू कुरुते शशाड्रः।।५।। 
पञ्चममभभाव में स्थित सभी ग्रहों का फल बतलाते हैं- 
जिसके विवाह में लग्न से पंचम स्थान में सूर्य हो या मंगल हो तो उसकी 
संतान मर जाती है। बुध, गुरु तथा शुक्र हो तो बहुत सन्तान, राहु हो तो मृत्यु, शनि 
हो तो कठोर रोग तथा चन्द्रमा हो तो शीघ्र कन्या का नाश करता है॥५॥ 
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रविरादित्य:। कुजो$ज्ञारकः। एतौ पशञ्चमस्थो लग्नातू पञ्चमस्थाने स्थित 
नष्टात्मजां मृतापत्यां कन्‍्यकां कुरुतटः:। खलुशब्द आगमसद्योतनार्थ:। चन्द्रात्मजों बुधो 
बहुसुतां प्रभूतपुत्रां करोति। गुरुबहस्पति:। भार्गव: शुक्र:। एतावपि चशब्दाद्‌ बहुसुतामेव 
कुरुतः। राहूर्मरणं ददाति। शनिः सौरिः। उग्र॑ तीब्रं रोगं गदं ददाति। 
शशाड्रश्वन्द्रो5चिराच्छीघ्रमेव कन्याया विनाशं कुरुते करोति।। ५।। 
सूर्य और मंगल; ये दोनों लग्न से पद्चम स्थान में हों तब ख्री को मृतवत्सा 
बनाते हैं। यहाँ पर खलु' शब्द शाख्नरपरम्परा का द्योतक है। चन्द्रात्मज अर्थात्‌ बुध 
प्रचुर सन्‍्तान देता है। गुरु और शुक्र भी पर्याप्त सन्तान प्रदान करते हैं। राहु मृत्यु देता 
है, और शनि भयंकर व्याधि देता है। चन्द्रमा शीघ्र ही उस कन्या का विनाश करता 
है।।५॥। 
अथ षष्ठस्थितानां सर्वग्रहाणां फलान्याह- 
षष्ठाश्रिताः शनिदिवाकरराहुजीवाः 
कुर्यु; कुजश्च सुभगां श्वसुरेषु भक्ताम्‌। 
चन्द्र: करोति विधवामुशना दरिद्वा- 
मृद्धां शशाइ्नतनयः कलहप्रियां च।।६।। 
षष्ठभाव में स्थित सभी ग्रहों के फल बतलाते हैं- 
विवाह काल में लग्न से षष्ठभाव में शनि, सूर्य, राहु, गुरु अथवा मंगल हो, 
तो श्वसुर की सेवा करने वाली, चन्द्र हो तो विधवा, शुक्र हो तो निर्धन तथा बुध हो 
तो धन से युत और कलह कारिणी ख्री होती है॥६॥ 
शनि: सौरि: दिवाकर आदित्य:। राहु: सैहिकेय:। जीवो बृहस्पति:। एते 
षष्ठाश्रिता: षष्ठस्थानस्था:। कुजश्चाड्रारक: षष्ठस्थानस्थ एव। सुभगां भर्तृवल्लभां श्वशुरेषु 
च भक्तां कन्यकां कुर्यु;। चन्द्र: शशी विधवां मृतभर्तृकां करोति। उशना: शुक्रो दरिद्रां 
निर्धनां करोति। शशाझ्लुतनयो बुध:। ऋद्धां सधनां कलहप्रियां च करोति॥६॥ 
शनि, सूर्य, राहु और गुरु तथा मंगल; ये सभी विवाह लग्न से षष्ठभाव में' 
स्थित हों, तो कन्या पतिप्रिया और ससुर की भक्त होती है। चन्द्रमा विधवा बनाता 
है। उशना अर्थात्‌ शुक्र निर्धन करता है। चन्द्रमा का पुत्र बुध, धन-सम्पन्न और 
कलहकारिणी बनाता है॥६॥ 
अथ सप्तमस्थितानां सर्वग्रहाणां फलान्याह- 
सौरारजीवबुधराहुरवीन्दुशुक्रा: 
कुर्युः प्रसहा खलु सप्तमराशिसंस्था: । 


१. सुभगामिति पाठान्तरम्‌। 
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वेधव्यबन्धनवधक्षयमर्थनाश - 
व्याधिप्रवासमरणानि यथाक्रमेण।। ७।। 
सप्तम भाव में स्थित सभी ग्रहों का फल बतलाते हैं- 
विवाह काल में लग्न से सप्तम भाव में शनि, मंगल, गुरु, बुध, राहु, सूर्य, 
चन्द्र अथवा शुक्र हो तो क्रमश: विधवा, बन्धन, विनाश, धननाश, व्याधि, प्रवास, 
तथा मृत्यु करता है॥७॥ 
सौरादयः सप्तमस्थानस्था यथाक्रमं प्रसह्मात्यर्थ वैधव्यादीन्‌ दोषान्‌ कुर्वन्ति। 
तद्यथा-शनैश्चर: सप्तमे स्थितो वैधव्यं करोति। आरो$ज्ञारको बन्धनम्‌। जीवो 
बृहस्पतिर्वर्ध मरणम्‌। बुध: क्षयं विनाशं करोति। राहुरर्थनाशं वित्तक्षयम्‌। रविरादित्यो 
व्याधिम्‌। इन्दुश्न्द्र: प्रवासं देशान्तरगमनम्‌। झको मरणमू। एवं सप्तमस्था यथाक्रमेण 
परिपाट्या कुर्युः। खलुशब्दो5 त्रागमद्योतनार्थ:।। ७।। 
शनि आदि सभी ग्रह विवाह लग्न से सप्तम स्थान में स्थित होकर वैधव्य आदि 
दोषों को प्रसह्य अर्थात्‌ प्रभूत रूप से क्रमश: करते हैं। यथा-सप्तमभाव में शनि स्थित 
होकर वैधव्य दोष उपस्थित करता है। आर 3र्श्रात्‌ मंगल बन्धन देता है। गुरु मृत्यु 
प्रदान करता है। बुध क्षय अर्थात्‌ विनाश करट')है। राहु धन का क्षय करता है। सूर्य 
रोग उत्पन्न करता है। चन्द्रमा प्रवास अर्थात्‌ अन्य प्रदेशों में भ्रमण कराता है। तथा 
सप्तमस्थ शुक्र से मृत्यु होती है। इस प्रकार ये सभी ग्रह क्रमानुसार सप्तमस्थ होकर 
अपना फल देते हैं। यहाँ पर 'खलु” शब्द शाखपरम्परा का द्योतक है॥७॥ 
अथाष्टमस्थितानां सर्वग्रहाणां फलान्याह- 
स्थाने5 प्टमे गुरुब॒धी नियत वियोगं 
मृत्यु शशी भृगुसुतश्च तथैव राहु: । 
सूर्य: करोत्यविधवां १सरुजां महीजः 
सूर्यात्मजो धनवतीं पतिवललभां च।। ८ ।। 
अष्टमभाव में स्थित सभी ग्रहों का फल बतलाते हैं- 
विवाहकाल में लग्न से अष्टम भाव में गुरु या बुध हो तो पति से वियोग; चन्द्र, 
शुक्र या राहु हो तो मृत्यु, सूर्य हो तो सोभाग्यवती, मंगल हो तो रुग्णा तथा शनि 
हो तो धन से युत तथा पतिवल्लभा बनाता है॥८॥ 
गुरु्जीव:। बुधश्च। एतौ लग्मादष्टमस्थानस्थितौ नियतं सर्वकालं निश्चितं वा 
'वेयोगं जायापत्यो: कुरुत:। शशी चन्द्रो भगुसुतः शुक्रश्न मृत्युं मरणं करोति। तथैव 
तेनेव प्रकारेण राहुर्मृत्युं करोति। सूर्य आदित्यो5विधवां जीवद्धर्त॒कां करोति। महीजो5 ड्रारक: 
सरुजां पीडितदेहां करोति। केचित्‌ सुभगां भर्तृबललभामिति पठन्ति। सूर्यात्मज: 
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सौरिः। धनवतीं वित्तान्विताम्‌। पतिवल्लभां भर्तृप्रियां च करोति।। ८।। 
गुरु और बुध; ये दोनों ग्रह विवाह लग्न से अष्टम स्थान में स्थित होकर अर्थात्‌ 
सर्वदा के लिये अथवा कुछ नियत वर्षो के लिए पति-पत्नी में वियोग कराते हैं। शशि 
अर्थात्‌ चन्द्रमा तथा भृगुपुत्र शुक्र मृत्यु कारक होता है। इसी प्रकार राहु भी मृत्यु देता 
है। सूर्य सौभाग्यवती अर्थात्‌ जीवितपतिका बनाता है। महीज अर्थात्‌ मंगल शरीर को 
रोग से पीड़ित करता है। कतिपय आचार्य सुभगा अर्थात्‌ पति प्रिया बतलाते हैं। 
सूर्यपुत्र शनि कन्या को धन से परिपूर्ण और पतिवल्लभा बनाता है॥८॥ 
अथ नवमस्थानस्थितानां सर्वग्रहाणां फलान्याह- 
धर्मे स्थिता भृगुदिवाकरभूमिपुत्रा 
जीवएच धर्मनिरतां शशिजस्त्वरोगाम्‌। 
राहुश्व सूर्यतनयश्च करोति बन्थ्यां 
कन्याप्रसूतिमटनां कुरुते शशाड्लः।। ९।। 
नवमभाव में स्थित सभी ग्रहों का फल बतलाते हैं- 
नवम स्थान में स्थित होकर सूर्य, मंगल और गुरु धर्मनिष्ठ बनाते हैं। बुध 
स्वस्थ रखथा है। राहु और शनि बन्ध्या बनाते हैं। चन्द्रमा कन्या सन्‍्तति और 
भ्रमणशील बनाता है॥९॥ 
भगुः शुक्र:। दिवाकर आदित्य:। भूमिपुत्रो5ड्ञारकः। जीवो बृहस्पतिश्व। एते 
सर्व एवं धर्में नवमस्थाने स्थिता धर्मनिरतां कन्यकां कुर्यु:। शशिजो बुध:। अरोगां 
कल्याणीं करोति। राहुः सैहिकेय:। सूर्यतनयः सौरि:। एतौ बन्ध्यामपुत्रां कुरुतः। 
शशाड्डश्चन्द्र: कन्याप्रसूति कन्याजनयित्रीम्‌। अटनां भ्रमणशीलां च करोति।। ९।। 
भृगु अर्थात्‌ शुक्र, भूमिपुत्र मंगल और गुरु धार्मिक कार्यों में तत्पर रखते हैं। 
शशिज अर्थात्‌ बुध रोगरहित कल्याणी बनाता है। राहु और सूर्यपुत्र शनि; ये दोनों 
बन्ध्या अर्थात्‌ पुत्रहीन बनाते हैं। शशांक अर्थात्‌ चन्द्रमा से कन्या प्रसवित्री रहती है 
और वह भ्रमणशील भी रखता है॥९॥ क्‍ 
अथ दशमस्थितानां सर्वग्रहाणां फलान्याह- 
राहुर्नभःस्थलगतो विधवां करोति -. 
पापे रतां दिनकरश्व शनैश्चरश्व। 
मृत्युं कुजो5 ्थरहितां कुलटां च चन्द्र: क्‍ 
शोषा ग्रहा धनवतीं सुभगां च कुर्यु:॥।१९ ०।। 
दशमभाव में स्थित सभी ग्रहों का फल बतलाते हैं- 
दशम स्थान में राहु के होने से कन्या विधवा होती है। सूर्य और शनि पापी 
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बनाते हैं। मंगल मृत्यु देता है। चन्द्रमा कुलटा एवं धनहीन बनाता है। शेष ग्रह 
धनवती और सौभाग्यवती बनाते हैं॥१०॥ 
नभ:स्थलं दशमस्थानम। नभ: स्थलगतो राहुविधवां मृतभर्तुकां करोति। दिनकर 
आदित्य: पापे रतां पापकर्मणि सक्तां करोति। शैनैश्वर: पापरतामेव। कुजो$झ्जारको मृत्यु 
मरणं करोति। चन्द्रोडर्थरहितां दरिद्रां कुलटां बन्धकीं च करोति। शेषा बुधबृहस्पतिशुक्रा 
धनवतीं वित्तान्वितां सुभगां भर्तृवल्लभां च कुर्य:॥१०॥ 
नभस्थल अर्थात्‌ दशमस्थान, इसमें स्थित राहु विधवा अर्थात्‌ मृतपतिका 
बनाता है। दिनकर अर्थात्‌ सूर्य पापकर्म में आसक्त रखता है। शनि भी पापनिरत ही 
करता है। कुज अर्थात्‌ मंगल मृत्यु (मरण) देता है। चन्द्रमा धनहीन और कुलटा 
(बन्धकी) बनाता है। शेष ग्रह बुध, गुरु और शुक्र दान से परिपूर्ण और सुभग अर्थात्‌ 
पति की प्रियतमा बनाते हैं॥१०॥ 
अथैकादशस्थितानां सर्वग्रहाणां फलान्याह- 
आये रविर्बहुसुतां सधनां शशाड़: 
पुत्रान्वितां क्षितिसुतो रविजो धनाल्याम्‌। 
आयुष्मतीं सुरगुरु: शशिजः समृद्धां 
राहु: करोत्यविधवां भृगुरर्थयुक्ताम्‌।। ११।। 
एकादश भाव में स्थित सभी ग्रहों का फल बतलाते हैं- 
एकादश भाव में सूर्य अनेक सन्‍्तति वाली, चन्द्रमा धनवती, मंगल पुत्रवती 
और शनि धनाढ्या बनाता है। गुरु आयुष्ययुक्ता, बुध धनसम्पन्ना, राहु जीवितपतिका 
और शुक्र धनवती बनाता है॥१९%॥ 
आये एकादशस्थाने रविरादित्यो बहुसुतां प्रभूतपुत्रां कन्‍्यकां करोति। शशाड़् श्वन्द्र: 
सथधनां वित्तान्विताम। क्षितिसुतो5ड्रारकः पुत्रान्वितां सुतसंयुक्ताम। रविजः सौरो 
धनाढ्यामीश्वरीम्‌। सुरुगुरर्जीव आयुष्मती चिरजीविनीम्‌। शशिजो बुध: समृद्धां सधनाम्‌। 
राहुरविधवां जीवद्धर्तकाम्‌। भृगुः शुक्रो$ र्थयुक्तां सधनां करोति।। १ १।। 
एकादश भाव में स्थित आदित्य अर्थात्‌ सूर्य प्रचुर पुत्रयुक्ता बनाता है। शशांक 
अर्थात्‌ चन्द्रमा सधना अर्थात्‌ सम्पत्तियुक्त बनाता है। क्षितिसुत अर्थात्‌ मंगल पुत्रसन्‍्ततिवान 
बनाता है। रविज अर्थात्‌ शनि धनाढ्य अर्थात्‌ धनसम्पन्न, सुरुगुरु बृहस्पति आयुष्मती 
अर्थात्‌ दीर्घायुषी बनाता है। शशिज अर्थात्‌ बुध समृद्ध अर्थात्‌ धनयुक्त बनाता है। 
के अविधवा अर्थात्‌ जीवितपतिका और शुक्र अर्थयुक्ता अर्थात्‌ धनवती बनाता 
॥११॥ 


विशेष व्याख्या-(१) कुलटा - कुलस्य अटा, विविध कुलों में भ्रमण करने 
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वाली दुश्चरित्रा स्री। बन्धकी-पुंश्चल्या स्याच्च बन्धकी। बध्नाति मनोउत्र। बन्ध 
बन्धने। इसके ८ पर्याय शब्द हैं-पुंश्चली चर्षणी बन्धक्यसती कुलटेत्वरी। 
स्वैरिणी पांशुला च स्यातू-(अ. को. २/६/१०) 
(२) सैंहिकेय-राहु। सिंहिकाया अपत्यम्‌] पर्याय शब्द हैं- 
तमस्तु राहु: स्वर्भानु: सैंहिकेयो विधुन्तद:। 
अमरकोश १/३/२६ 
अथ द्वादशस्थितानां सर्वग्रहाणां फलान्याह- रा 
अन्ते गुरुर्धनवतीं दिनकृद्रिद्रां 
चन्द्रो धनव्ययकरीं कुलटां च राहुः। 
साध्वीं भगुः शशिसुतो बहुपुत्रपौत्रां 
पानप्रसक्तहदयां रविजः कुजश्च।।१९२।। 
द्वादशभाव में स्थित सभी ग्रहों का फल बतलाते हैं- 
द्वादश स्थान में गुरु हो तो धनवती, सूर्य हो तो निर्धन, चन्द्रमा हो तो बहुत 
खर्च करने वाली, राहु हो तो कुलटा, शुक्र हो तो साध्वी, बुध हो तो बहुत पुत्रों वाली 
और शनि अथवा मंगल हो तो मद्च आदि पान करने वाली स्त्री होती है॥१२॥ 
अन्ते द्वादशस्थाने गुरुर्जीवो धनवतीं सधनां कन्यकां करोति। दिनकृदादित्यो - 
दरिद्वां निर्धनाम्‌। चन्द्र: शशी धनव्ययकरीमर्थक्षयकरीम्‌। राहु: कुलटां बन्धकीम। 
भृगुः शुक्र: साध्वीं सच्छीलाम्‌। शशिसुतो बुधो बहुपुत्रपौत्रां प्रभूतसुतां प्रभूतपौत्राम्‌। 
रविज: शनैश्चरः पानप्रसक्तहदयां पाने प्रसक्तमनुरतं हृदय यस्या:। कुजो$ड्वारकश्चशब्दात्‌ 
पानप्रसक्तहदयामेव।। १ २।। क्‍ 
अन्त में अर्थात्‌ द्वादश स्थान में स्थित गुरु के होने पर कन्या धनवती होती 
है। दिनकृत्‌ अर्थात्‌ सूर्य दरिद्र बनाता है। चन्द्रमा धन का अपव्यय अर्थात्‌ अधिक 
व्ययशीला बनाता है। राहु कुलटा अर्थात्‌ चरित्रहीना (बन्धकी) बनाता है। शुक्र 
शीलवती, सदाचारिणी बनाता है। चन्द्रपुत्र बुध प्रचुर पुत्रों और पौत्रों से युक्त करता 
है। रविपुत्र शनि पानप्रसक्त हृदय अर्थात्‌ मद्यपान में आसक्त चित्त बनाता है। कुज 
अर्थात्‌ मंगल भी मदिरापान में आसक्त ही बनाता है॥१२॥ 
अथ गोधूलिप्रशंसार्थमाह- 
गोपैर्यष्टयाहतानां खुरपुटदलिता या तु धूलिदिनान्ते 
सोद्दाहे सुन्दरीणां विपुलधनसुतारोग्यसौभाग्यकर्त्री। 


१. अयमध्यायो वराहमिहिरकृतो न। अतो3त्राध्यायसंख्या द्ृयधिकशततमतुल्या न समुचिता। 
सर्वपुस्तकेषुपलब्धत्वादस्माभिरुपन्यस्ता। 
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. तस्मिन काले न चर्क्ष न च तिथिकरणं नव लग्नं न योगः 
ख्यातः पुंसां सुखार्थ शमयति दुरितान्युत्थितं गोरजस्तु। । ९ ३।। 

गोधूलिवेला की प्रशंसा में कहते हैं- 

दिनान्त (सायं सन्ध्या) में ग्वालों के द्वारा यष्टि से ताड़ित गायों के खुरों से खण्डित 
धूलि, सुन्दरियों (स्त्रियों) के विवाह में अत्यधिक धन, पुत्र, आरोग्य और सौभाग्य को 
करने वाली होती है। उस गोधूलि समय में नक्षत्र, तिथि, करण, लग्न और योग का कुछ 
भी विचार नहीं करना चाहिये। पुरुषों के सुख के लिये वह काल कहा गया है। यह गायों 
से उत्पन्न धूलि सब दुष्कृतों का नाश करने वाली होती है॥१३॥ 

अथ गोधूलिप्रशंसावशाद्‌ गोपशब्दो व्यवहियते। गोपैगोपालकैर्यष्टया लगुडेनाहतानां 
ताडितानां गवां खुरपुटैः पादाग्रैर्या दलिता खण्डिता धूली रजो दिनान्ते सूर्यास्तमयकाले 
सा उद्दाहे- विवाहे सुन्दरीणां विपुलं विस्तीर्ण धनं वित्त सुतान्‌ पुत्रानारोग्यमरोगत्वं 
सौभाग्य भर्तृवाल्लभ्यं करोति। तस्मिन्‌ सन्ध्यासमये न चर्क्न नक्षत्र, नच तिथिर्नन्दादिका:, 
न करणं वबवादि, नच योग आनन्दादिक उपयुज्यते। सुखार्थ पुंसां पुरुषाणां स काल: 
ख्यात उक्त:। उत्थितमुद्धूतं गोरजो गोधूलिदरितानि दुष्कृतानि शमयत्युपशान्ति नयति। 
तेन हेतुना न किख्ञित्‌ तत्रोपयुज्यत इति।। १ ३।। 

इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृतौ विन्ध्यवासिकृतं 
'विवाहटलं नाम द्विशततमो5 ध्याय:।। १ ० २।। 

गोधूलिकाल की प्रशंसा के प्रसंग में यहाँ पर गोप शब्द का व्यवहार किया गया 
है। गोप अर्थात्‌ गोपालक; इनकी यष्टि अर्थात्‌ दण्ड (लगुड़) से प्रताड़ित होने पर गायों 
के पादाग्र खुरों के द्वारा खण्डित धूलि कण से युक्त जो दिनान्त अर्थात्‌ सूर्यास्तकाल, 
उसको गोधूलिकाल कहा जाता है। इस काल में विवाह करने पर कन्याओं को प्रचुर 
धन, सन्‍्तान, आरोग्य, सौभाग्य और पति का प्रेम प्राप्त होता है। इस शुभ 
सन्ध्याकाल में ऋक्ष अर्थात्‌ नक्षत्र और नन्दादि तिथियाँ, ववादि करण और आनन्दादि 
योगों के विचार की आवश्यकता नहीं होती है। यह समय पुरुषों के सुख हेतु उपयुक्त 
होता है। गोचरण से उठी हुई धूल सभी प्रकार के अनिष्टों को दूर करती है। इस कारण 
यहाँ पर किसी नक्षत्रादि का प्रयोजन नहीं है॥१३॥।' 

श्रीभट्टोत्पल विरचित संहिता विवृति में विन्ध्यावासीकृत विवाहपटल नामक 
१०२ अध्याय की हिन्दी व्याख्यापूर्ण हुई। 


(3 
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अथ ग्रहगोचराध्यायो व्याख्यायते। १०३ तमो5 ध्याय:। 

तत्राचार्य: शिष्यजनवत्सलतया लाघवेन हन्दसां लक्षणमन्तर्भूत॑ करोति। तेषां च 
प्रस्तारविधौ गुरुलघुसंज्ञाविज्ञानेन विना न विज्ञिद्‌ ज्ञायते। आचार्येण ग्रन्थविस्तरभयात्‌ 
प्रसिद्धत्वाच्च लक्षणं नोक्तम। तदस्माभिर्गुरुलघुनां लक्षणं प्रदर्श्मते। तथा- 

मस्त्रिगुरुस्निलघुश्व नकारो भादिगुरुश्व॒ तथादिलघुर्य:। 

जो गुरुमध्यगतो रलमध्य: सोउन्तगुरु: कथितो5न्तलघुस्त:॥ 

अन्न व्याख्या-मस्तरिगुरु, यत्र यत्र मकारग्रहणं भविष्यति तत्र तत्र त्रिगुरु: 
प्रस्तार। नकारखिलघु:। भकार आदिगुरु:। आदो गुरुरन्ते लघुद्बयम॥ तथा यकार 
आदिलघु: आदो लघुरन्ते गुरुद्ययम्‌। जो जकारो गुरुमध्यगत: मध्यगुरुराद्यन्तयो- 
ल॑घुद्दगम। रलमध्य:, रेफो मध्यलघुराद्यन्तयोर्गुरुद्ययम। सोन्‍्त5गुरु. सकार आदौ 
लघुद्दयमन्ते गुरु; तकारोउन्तलघु:, आदौ तस्य गुरुद्वयमन्ते लघुरिति। 

न्यास:- 

म 555, न ॥।|, भ 5॥, य 55, ज |$।, र 5।5$, स ॥5$, त 55। अभ्राप्यपरेय॑ 
परिभाषा। अ, इ, उ, ऋ, लर- सामान्यव्यञ्ञनानि कादीनि लघवस्ते चर्जवः प्रस्तार्या:। 
आई ऊ ऋ ल ए ऐ ओ औ अं अ:। एते गुरव: कुटिलाश्च प्रस्तार्या:। पादान्ते स्थितो 
लघुरपि गुरुतां याति। वकच्ष्यत्याचार्य:- 

'प्रकृत्यापि लघुर्यश्च वृत्तबाह्ये व्यवस्थित: 

स याति गुरुतामिति। 

यस्य वर्णस्य संयोगाक्षर: पर: स गुरुर्भवति। प्रस्तारे गुरुल॑घुर्वा्डष्ठपर्वप्रमाण: 
कार्य:। 

ग्रहगोचर नामक १०३ अध्याय की हिन्दी व्याख्या 

यहाँ पर आचार्य वराहमिहिर ने शिष्यों के कल्याणार्थ सरलतापूर्वक छन्दों के 
लक्षणों को अन्तर्निहित कर श्लोकों की संरचना की है। छन्दों का जब प्रस्तार किया 
जाता है, तब गुरुसंज्ञक एवं लघुसंज्ञक वर्णों के ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं ज्ञात हो 
सकता। आचार्य वराहमिहिर ने ग्रन्थ के विस्तार के भय से तथा इन लक्षणों के प्रसिद्ध 
होने के कारण उनके विषय में नहीं कहा है। अतएव आचार्य भट्टोत्पल के द्वारा गुरु 
और लघु वर्णों के लक्षण प्रस्तुत किये जाते हैं। जेसा कि- । 

मगण में तीन गुरु होते हैं, तथा नगण में तीन लघु वर्ण होते हैं। भगण में आदि 
वर्ण गुरु तथा यगण में आद्यवर्ण लघु होता है। जगण में मध्य गुरु तथा रगण में मध्य 
लघु, सगण में अन्त्यगुरु तथा तगण में अन्त्य लघु होता है। 

इसको व्याख्यायित करते हैं-मख्रिगुरु का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर भी मगंण 
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का ग्रहण किया जायेगा, वहाँ पर प्रस्तार में तीनों वर्ण गुरु होंगे। नकार अर्थात्‌ नगण 
में तीन लघु, भगण में प्रथम गुरु अर्थात्‌ आदि वर्ण गुरु तथा अन्त के दोनों वर्ण लघु 
होंगे। यकार में आदि लघु होता है। अर्थात्‌ आदि में लघु तथा अन्त में दो वर्ण गुरु 
होते हैं। जकार (जगण) में गुरु वर्ण मध्यगत रहता है। अर्थात्‌ मध्यवर्ण गुरु तथा 
आदि और अन्त के दोनों वर्ण लघु होते हैं। रगण में मध्यवर्ण लघु होता है अर्थात्‌ 
रगण का मध्य वर्ण लघु तथा उसके आदि और अन्त्य के दोनों वर्ण गुरु होते हैं। 
सगण का अन्तिम गुरु होता है, अर्थात्‌ सगण का आदि दो वर्ण लघु तथा अन्तिमवर्ण 
गुरु होता है। तगण का अन्तिम लघु होता है, अर्थात्‌ आदि के दो वर्ण गुरु तथा , 
अन्तिम वर्ण लघु होता है। 

न्यास- 

मगण 555, नगण ॥, भगण 5॥, यगण ।55, जगण ।$।, रगण 5॥5, 
सगण ॥5$, तगण 55॥ प्रयोग के लिये यह भी एक परिभाषा है। अ इ, उ, ऋ, ल 
ये स्वस्वर्ण तथा ककारादि साधारण व्यञ्जनवर्ण लघु होते हैं। इनको ऋजु अर्थात्‌ सरल 
सीधी रेखा से प्रदर्शित करना चाहिये। आ, ई, ऊ, ऋ, लू, ए, ऐ, ओ, ओ, अं 
अ:; ये दीर्घस्वर गुरु वर्ण माने गये हैं। इनको कुटिल अर्थात्‌ अवग्रह चिह्न 5 से 
प्रदर्शित किया जाता है। पद के अन्त में स्थित लघु वर्ण भी गुरु वर्ण माना जाता है। 
जैसाकि आचार्य ने कहा है- 

जो वर्ण स्वाभाविक लघु कहा गया है। वह भी वृत्त अर्थात्‌ छन्द के अन्त में, 
बाह्य भाग में स्थित होकर गुरु वर्ण परिगणित होता है। 

जिस वर्ण के बाद में संयुक्ताक्षर हो वह वर्ण गुरु होता है। प्रस्तार अर्थात्‌ छन्‍्द 
रचना को प्रदर्शित करने में गुरु अथवा लघु चिह्न (5।) को अंगूठे के पर्व के तुल्य 
लम्बा बनाना चाहिये। 

तत्रादावेव प्रयोजनप्रदर्शनार्थमाह- 

प्रायेण सूत्रेण विनाकृतानि प्रकाशरन्ध्राणि चिरन्तनानि। 
रत्नानि शासत्राणि च योजितानि नवेर्गुणैर्भूषयितुं क्षमाणि।। १।। 

बिना धागे में गूँथे हुये प्रकटित छिद्र वाले पुराने रत्न, नूतन धागे में योजित 
करने से प्राय: अलंकृत करने में समर्थ होते हैं। उसी प्रकार सूत्रों से वर्जित अर्थात्‌ पद- 
बन्धों से रहित, दोष सम्प्राप्त पुरातन शास्त्र भी नवीन सूत्र (छन्दोबद्ध) से योजित 
होकर सुशोभित हो जाते हैं॥१॥ 

प्रायेण बाहुलयेन रत्नानि मणिविशेषाणि सूत्रेण विनाकृतानि वर्जितानि प्रकाशरन्ग्राणि 
प्रकटच्छिद्राणि चिरन्तनानि पुरातनानि च यानि, तानि नवैर्गुणैरभिनवैः सूत्रैयोजितानि 
प्रोतानि, विभूषयितुमलड्ड्तु क्षमाणि योग्यानि भवन्ति। एवं शाख्राणि सूत्रेण अक्षररचना- 
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वृत्तबन्धेन विनाकृतानि, वर्जितानि, प्रकाशरन्य्राणि प्रकटदोषाणि, चिरन्तनानि पुरातनानि 
चिरन्तनत्वाद्‌ जातापशब्दानि। अपशब्दत्वाच्च प्रकाशरन्ध्राणि तथाभूतानि च तानि 
नवैर्गुणैरभिनवेः सद्वस्तुभिरद्रव्यवृत्तबन्धैयोजितानि वचनस्थापितानि, भूषयितु क्षमाणि 
योग्यानि भवन्ति, नान्यथेत्यर्थ:।। १।। 

प्रायेण अर्थात्‌ अधिकतर रत्नविशेष सूत्र के बिना अर्थात्‌ बिना गूँथे हुये 
प्रकाशरन्ध्र अर्थात्‌ स्पष्ट छिद्र वाले, जो चिरन्तन अर्थात्‌ प्राचीन होते हैं, वे नवीन 
गुणों अर्थात्‌ नये धागों से गूँथे जाने पर विभूषित करने के योग्य अर्थात्‌ अलंकृत 
करने के योग्य हो जाते हैं। इसी प्रकार शास्त्र भी अक्षररचना स्वरूप हन्दबद्धता के 
बिना सुस्पष्ट दोषों वाले प्राचीन (अपशब्दों से युक्त), अपशब्द के कारण प्रकटित दोषों 
वाले शास्त्र, नवीन गुणों अर्थात्‌ शुद्ध विषय एवं नवीन हन्दरचना से युक्त होकर 
शोभा के योग्य हो जाते हैं, अन्यथा नहीं॥१॥ 

अधुना गोचरस्य कारणं मुखचपलार्यया55ह- 

प्रायेण गोचरो व्यवहारयों5 तस्तत्फलानि वक्ष्यामि। 
नानावृत्तेरार्या मुखचपलत्व॑ क्षमध्वं नः।। २।। 

अब गोचर के कारण को मुखचपला आर्यहन्द में कहते हैं- 

बहुधा इस संसार में ग्रहगोचर का व्यवहार किया जाता है। इसलिए अनेक 
छन्दों के द्वारा उसके फलों को कहता हूँ। विद्वज्जन हमारे मुख चापल्य को क्षमा 
करें।। २।। 

प्रायेण बाहुल्‍येन गोचरो ग्रहगोचरो व्यवहारयों व्यवहरणाय शीलमस्य व्यवहार्य:। 
यः कश्चित्‌ लोके ग्रहसंस्थां पृच्छति। अतो< स्माद्धेतोस्तत्फलानि गोचरफलानि वक्ष्यामि 
कथयिष्यामि। नानावृत्तेविचित्रेर्वृत्तबन्धे: सम्पाद्य। आर्याः साधवः पण्डिता अस्मारक 
मुखचपलत्वं बहुभाषित्वं क्षमध्वं सहत-इत्यर्थ:। आर्याणामग्रे मुखचरपलत्वमयोग्यमतः 
क्षम्यतामिति। मुखचपलेयमार्या।। २।। 

अस्या लक्षणं व्याख्यायते। तत्र चार्यालक्षणेन विना तस्या लक्षणमुपदेष्टूं न 
युज्यते, तस्मादार्यालक्षणं तावद्‌ व्याख्यायते- 

द्यान्तान्तरादिगुरुभि: सोदिधिले: सप्तभिर्गणैर्गुरुणा। 
आर्याधरं नात्रायुजि ज: षष्ठोड्य॑ नलघुको वा॥ 

आर्या मात्राभि: परिमीयन्ते। पथ्यादीनामार्याणां त्रिंशन्मात्रा: पूर्वमर्ध भवति। 
अपरं सप्तविंशति:। चतुर्भिल॑घुभिर्गणो भवति। द्वौ गुरू यस्य द्विगुरु:। अन्तेडवसाने 
गुरुर्यस्यासावन्तगुरु:। अन्तरगुरु्मध्यगुरु:। आदी गुरुर्यस्यासावादिगुरु:। तैर्गणै:। कीदृशै: ? 
सोदधिलै:, उदधिसमसंख्याश्रवत्वारो ला लघवों यस्य स उदधिल:, सह उदधिसंख्येन 
लेन गणेन वर्तन्ते इति सोदधिला:। तेः सोदधिलैरुक्तविकल्पै:। चतुर्भिलघुभिरित्यर्थ:। 
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एवमेष पञ्चनविकल्पो गणस्तन्न्यास उक्त:-55, ॥5, ।5$।, 5॥, ॥॥, तैः सप्तभिर्गणैर्गुरुणा 
चाष्टमेनार्धगणेनार्याणां पथ्यादिकानां पूवमर्ध प्रथमदलं भवति। नात्रास्यामार्यायामयुजि 
प्रथमतृतीयपञ्चमसप्तमगणस्थानेषु जो गणश्र भवति। षष्ठोड्यं तु जकारो भवति। अथ 
वा षष्ठो गणो नलघुकों यो नलघूं भजते जकाराभावात्‌। अन्यदप्याह- 

ले लातू पदं द्वितीयात्‌ प्रथमात्‌ परकेड्थ विषमयुजि चरमे। 

षष्ठो लोउग्रेडन्त्ये त्रिषु पादों भवति भवति तु पथ्या॥ 

ले सर्वलघौ षष्ठे गणे सति द्वितीयाल्लात्‌ पदं कार्यम्‌। प्रथमात्‌ परक इति। 
षष्ठात्‌ परकै: सप्तमगणे सर्वलघौ प्रथमाल्लात्‌ पदं कार्यम्‌। षष्ठस्थानान्ते यति: 
कार्येत्यर्थ। अथ विषमयुजि चरमे। पश्चादर्धे विषमयुजि पशग्चमस्थानभाजि ले सति 
प्रथमाक्षरमारभ्य पदं विधेयम्‌। षष्ठो ल इति पश्चिमेडर्धें षष्ठो गण एकलपघुरेव कार्य:। 
अग्रेड्न्त्ये च त्रिषु गणेषु यदि पादो यतिर्भवेत्‌ तदा पथ्यानाम्नयार्या भवतीत्यार्यद्वियस्यार्थ:। 
द्यान्तान्तरादिगुरुभिरित्यस्थ न्यास:। ले लातू पदमित्यस्य पथ्याया न्यासश्व प्रसिद्ध:। 
55 | 55 | 55 





55 | ॥॥ | 55 55 
5॥ | 5॥ | 55 55 
55 | ॥5 | ॥5$ |5। 
33 ॥|> 335 33 
॥॥॥ | ॥ | ।$। |5। 
॥5 | ॥॥ | ॥5 55 
3 हि > > 

एवमादय:। 
अथविपुलाचपलयोर्लक्षणम्‌- 


विपुला तु याउन्यथा पादभाग्‌ जकारौ द्वितीयकचतुर्थी। 
गुरुमध्यगौ भवेतां भवेत्‌ तदा सर्वतश्चपला॥ 
पथ्यातो याअन्यथा पादं भजते त्रिषु गणेषु यस्या यतिरनस्तीत्यर्थ., सा विपुला, 
यत्र तु जकारौ मध्यगुरुगणौ द्वितयीकचतुर्थी द्वितीयस्थाने चतुर्थे च स्थिथौं तौ च 
गुरुमध्यगौ गुर्वोर्मध्यगौ भवेतां स्याताम्‌। सर्वतोर्धद्रयेषपि तदा चपला भवति। 


न्यास:- ज ज 
9 [३। के || 335 |३। 33 | कप 
ज ज 


कै ।>। >> |3। 33 | >> है 
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अथ मुखचपलाया लक्षणम्‌- 
अर्धे यदग्रिमे लक्षणं भवेत्‌ केवले तु चपलाया:। 
मुखचपला5सौ गदिता शेषे पूर्वोक्तलक्षणिका॥ 

चपलाया अग्रिमे प्रथमे5धें केवले च एकस्मिन्नेव लक्षणमुक्त जकारीौ द्वितीयकचतुर्थकौ 
गुरुमध्यगौं भवेतामित्यर्थ:। तथाभूतं प्रथमे यदि भवेत्‌ स्यात्‌ शेषे पश्चिमे त्वर्धे 
पूर्वोक्तलक्षणिका पूर्वोक्ति सामान्यार्यालक्षणं भवति। तदाउसावार्या मुखचपला गदितोक्ता। 
न्यास: प्रसिद्ध:। एवमियं मुखचपलार्येति। 

प्राय: अर्थात्‌ अधिकांशत: ग्रहगोचर का व्यवहार होता है। लोक में कोई भी 
ग्रहों की स्थिति के सम्बन्ध में प्रश्न करता है। इसलिए अहगोचर के फलों को यहाँ पर 
कहा जायेगा। यह अनेक प्रकार के वृत्त अर्थात्‌ छन्दोबन्ध के माध्यम से कहा जायेगा। 
आर्य अर्थात्‌ सज्जन पण्डितगण मेरी चपलता को अर्थात्‌ बहुभाषिता को क्षमा करेंगे। 
श्रेष्ठ विद्वानों के सामने वाणी की चपलता उचित नहीं होती है, इसलिये विद्वज्जन 
क्षमा करें। यह श्लोक मुखचपला आर्यहिन्द में निबद्ध है॥२॥ 

इसका लक्षण बतलाते हैं। आर्यछन्द के लक्षण को उपस्थित किये बिना उसके 
सम्बन्ध में उपदेश करना उचित नहीं है। इसलिये आर्याठन्द के लक्षण को कहा जा 
रहा है- 

दो गुरु (55), अन्त्य गुरु (॥5), अन्तरगुरु ((5।)) और आदि (5॥) गुरु के 
अनन्तर चार लघु गण (॥॥); इस प्रकार; से सात गणों के साथ अष्टम गुरु संहित 
आर्यहिन्द का प्रथम अर्धपाद बनता है। इसके अयुज (विषम) पाद (१,३,५,७) में 
जगण (॥$।) नहीं होता है। 

आर्या छन्द में मात्राओं की गणना की जाती है। पथ्यादि आर्या के पूर्वार्ध में 
तीस मात्रा तथा उत्तरार्ध में सत्ताइस मात्रा होती है। चार लघु मात्रा का एक गण होता 
है। दो गुरु मात्रा को द्विगुरु कहा जाता है। अन्त में गुरु होने पर अन्तगुरु कहा जाता 
है। दो मात्राओं के मध्य में स्थित गुरु को मध्यगुरु कहते हैं। आदि में गुरु होने पर 
आवदादगुरु होता है। ये गण किस प्रकार के होते हैं? सोदघिला अर्थात्‌ उदधि (सागर), 
तुल्य संख्या ४ लघु जिसमें होते हैं, उस गण को सोदधिला कहा गया है। इन 
सोदधिलगण अर्थात्‌ ४ लघु मात्राओं का यह गण होता है। इस प्रकार पाँच प्रकार के 
गणों से यह छनन्‍्द बनता है। इसका न्यास इस प्रकार है- 55, ॥$, ।$।, 5॥, ॥॥, 
इस प्रकार सात गुरु गणों से तथा आठवें अर्ध गण (लघु) द्वारा पथ्यादि आर्या का 
प्रथमार्ध होता है। इस आर्याछन्द में विषम अर्थात्‌ १, ३, ५, ७ गणों में जगण नहीं 
होता है। षष्ठगण में जगण रहता है। अथवा न लघुक अर्थात्‌ जगण के अभाव में लघु 
नहीं होता है। और भी कहते हैं- 
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षष्ठ लघु होने पर द्वितीय लघु से पद करना चाहिए। षष्ठ के पश्चात्‌ सप्तम गण 
में सभी लघु होने पर प्रथम लघु से पद करें। विषम पद पद्चञम स्थान में लघु होने पर 
प्रथमाक्षर से आरम्भकर पद करें। षष्ठभाग में एक लघु करें। इसके अनन्तर और अन्त 
के तीन में यदि पाद (यति) हो तब वह पथ्या-आर्याहन्द होता है। 

ले अर्थात्‌ षष्ठ गण में सम्पूर्ण लघु होने पर द्वितीय लघु से पद करना चाहिये। 
अर्थात्‌ प्रथम लघु के पश्चात्‌। षष्ठ के अनन्तर सप्तम गण में सम्पूर्ण लघु होने पर प्रथम 
लघु से पद बनाना चाहिये। अभिप्राय यह है कि षष्ठ स्थान के अन्त में यति (विराम) 
होती है। विषम पद अर्थात्‌ उत्तरार्ध के पञ्चम स्थान में लघु होने पर प्रथमाक्षर से 
प्रारम्भकर पद निर्मित होता है। षष्ठ 'ल” अर्थात्‌ लघु रखना चाहिये। अन्तिम तीन 
गणों में यदि पाद और यति हो तब पथ्यासंज्ञक आर्या होती है। दो, अन्त, अन्तर, 
तथा आदि गुरु से सम्बन्धित, सूत्र का न्यास प्रदर्शित किया जा रहा है। 'ले लातपद' 
इस सूत्र में पथ्या आर्या का न्यास प्रसिद्ध है। 

विशेष व्याख्या-विवृति मे स्थापित न्यास द्रष्टव्य है कुल आठ कोछ्ठकों में 
ऊपर से नीचे की ओर विभिन्न क्रम में मात्राओं का न्यास किया गया है। प्रत्येक 
कोष्ठक में ३० मात्राएँ हैं। इनकी गणना का उदाहरण प्रस्तुत है- 
|| | 55 5 || [55 |।5। $ मात्रा चिह्न 
४ ४ डे  ध/४ [४ [२ मरा संख्या 

एक ऋणजु रेखा (।) लघु (हस्व) मात्रा कहलाती है। जो कि एक मात्रा का 
द्योतक है। अवग्रह सदृश कुटिल आकृति (5) गुरु (दीर्घ) मात्रा कही जाती है। दीर्घ 
में दो मात्रा होती है। इस विधि से न्यास के प्रत्येक कोष्टक में ३० मात्रा होती है। 

विपुला और चपला आर्या का लक्षण कहते हैं- 

जिस आर्या में पथ्या छन्द से भिन्न पद हो उसको विपुला आर्या कहा जाता है। 
. जिस आर्या के द्वितीय और चतुर्थ स्थान में जगण हो और इन दोनों जगण के मध्य 
में दो गुरु हों; उसको चपला आर्या कहा जाता है। 

पथ्या छन्द से भिन्न स्वरूप में जिस आर्या का पाद बनता है। अर्थात्‌ तीन गणों 
के अन्त में यति न हो उसको विपुला आर्या कहा जाता है। जिस आर्या के द्वितीय 
और चतुर्थ स्थान में जगण स्थित हो तथा इनके मध्य में दो गुरु हों तो चपला आर्या 
होती है। इस आर्या के प्रथमार्ध तथा उत्तरार्ध में ये लक्षण घटित होते हैं। 

२. विशेष- व्याख्या- 

छन्दोमझरी में विपुला का लक्षण है- 

“संलघ्य गणत्रयमादिमं शकलयोदईयोर्भवति पाद:। 
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यस्यास्तां पिड्जलनागा विपुलमिति समाख्याति॥”' 
द्रयो: शकलयोरुभयोरपि अर्धयो: आदिमं प्राग्भवे 
गणत्रयं संलध्य विहाय पादो भवति। 
न्‍्यास-55 55 ॥5, इसमें ४-४ मात्रा के तीन गण हें। 
चपला-“दलयोद्दितीयतुर्यी गणौ जकारौ तु यत्र चपला सा।” 
दलयो: द्वयोरप्यर्धयो: द्वितीयचतुर्थी गणौ जकारो जगणौ स्याताम्‌| 
न्यास:-द्वितीय-।5।, चतुर्थ ।5। 


मुखचपलाआर्या का लक्षण कहते हैं- 

जिस आर्या का प्रथम अर्धभाग 'चपला आर्या' के समान हो और दूसरा 
सामान्य आर्या' के समान हो, उसे मुखचपला आर्या कहते हैं। 

चपला आर्या के अग्रिम अर्थात्‌ प्रथमार्धथ का जो लक्षण कहा गया है-द्वितीय 
और चतुर्थ में जगण हों तथा दोनों जगण के मध्य में दो गुरु हों; इस प्रकार प्रथम 
प्रथमार्थ हो। शेष उत्तरार्ध में पूर्वोक्त लक्षण वाली सामान्य आर्या का लक्षण होता है। 
इस प्रकार आचार्य ने मुखचपला का लक्षण कहा है। इस मुखचपला आर्या के लक्षण 
का न्यास प्रसिद्ध है। 

अथात्मनो नम्रतां प्रदर्शयंस्तदूद्वाण च जघनचपलार्यामाह- 

माण्डव्यगिरं श्रुत्वा न मदीया रोचते5 थवा नेवम्‌। 
साध्वी तथा न पुंसां प्रिया यथा स्याज्जघनचपला।। ३।। 

अपनी नम्नता को प्रदर्शित करते हुये जघनचपला आर्या छन्द में कहते हैं- 

जिन्होंने माण्डव्य आचार्य की वाणी सुनी है, उनको मेरी वाणी अच्छी नहीं 
लगेगी। अथवा इस तरह कहना भी उचित नहीं है। क्योंकि अपनी साध्वी स्री उस 
प्रकार पुरुषों को प्रिय नहीं लगती जिस प्रकार जघनचपला (असाध्वी-वेश्या) प्रिय 
होती है॥३॥ 

माण्डव्यस्य संबन्धिनीं गिरं वाचं श्रुत्वाउ5कर्ण्य मदीया वागू न रोचते, न 
प्रतिभाति विदुषाम्‌। तथा च माण्डव्य:- 

सर्वेड्प्पाकाशवासा: स्फटिकविसलताशड्डकार्पासभासा- 

स्ते लग्नं वर्द्धयन्तो नरपतितिलक॑ तं समुत्पादयन्ति। 

यत्सेनोत्तालवाजिब्रजखुरजरजोव्याप्तमालोक्य विम्बं 

मुच्यन्ते प्रेयसीभिर्दुरनुभवनिशाशझ्लया चक्रवाका:॥ 

कॉर्पैरन्यत्र मुक्ताविचकिलधवलो रोहिणीप्राणनाथः 
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सर्वे: संवीक्ष्यमाण: खवलयनिलयैस्तं समुत्पादयेद्धि। 

नीतं यस्य प्रगाढेर्घनमलिनमपि श्रेतिमानं यशोभि- 

विश्राणा शम्भुशज्लां मधुमथनमहो मन्दमालिड्गति श्री:।॥।इति॥। 

अथ नैव मदीयैवं वाग्रोचते। पुंसां पुरुषाणां साध्वी सच्छीला स्वम्त्री प्रिया 
प्रियालापा न भवति, यथा जघनचपला असाध्वी वेश्या प्रिया। अनेनाभिप्रायेण मदीया 
नीरसापि रोचत एव। इयमार्या जघनचपला। तल्लक्षणम्‌- 

पूर्वार्ध पूर्वसम॑ चपलाया लक्षणं निरवेशषम्‌| 
पाश्चात्त्यमर्धमाश्रित्य वर्तते जघनचपला सा॥। 

अत्र व्याख्या-यत्र पूर्वार्ध पूर्वसमं सामान्यार्यार्धतुल्यं द्वयान्तान्तरादिगुरुभिरित्या- 
दिलक्षणोपेतं प्रथमदलं पाश्चात्त्यं पुनद्वितीयमर्ध चपलाया संबन्धि लक्षणं निरवशेषं 
सकलमगश्रित्य संगृह्य वर्तते तिष्ठति। जकारौ द्वौ द्वितीयकचतुर्थी गुरुमध्यगौ भवेतामिति। 
जघनचपला सा। सा जघनचपलार्या। न्यास: प्रसिद्ध:॥३॥ 

माण्डव्य आचार्य द्वारा कथित वाणी को सुनकर मेरा कथन विद्वानों को रुचिकर 
नहीं लगेगा। जैसा कि आचार्य माण्डव्य ने कहा है- 

सर्वव्यापी आकाश का वसन, स्फटिक मणि, कमलनाल से उत्पन्न तन्तु, शंख 
और कपास, इनकी कान्ति के सदृश राजा के मस्तक पर सुशोभित तिलक निर्मलता 
को उत्पन्न कर रहा है। जिसकी सेना के उन्मत्त अश्वों की गति से खुर के द्वारा उत्पन्न 
धूलिकणों से आकाश व्याप्त हो रहा है। जिसको देखकर रात्रि की आशंका से 
प्रेमिकाओं द्वारा चक्रवाल दूर कर दिये जाते हैं। वृश्चिकराशि से भिन्न राशि में 
रोहिणीपति चन्द्रमा मोती के समान उज्ज्वल हो जाता है। आकाशमण्डल में स्थित उस 
चन्द्रमा को देखने वाले सभी लोगों में उज्ज्वलता उत्पन्न हो जाती है। सघन मेघों से 
जिसमें मलिनता आ जाती है तथापि आपके (राजा के) यश की उज्ज्वलता और भी 
अधिक धवलित हो रही है। इस उज्ज्वलता को देखकर भगवान शिव के प्रकट होने 
की आशंका से भीत होकर भगवती लक्ष्मी भगवान विष्णु का शिथिल आलिंगन करने 
लगती है। 

यहाँ पर मेरी वाणी रुचिकर नहीं होगी। क्योंकि पुरुषों को साध्वी अर्थात्‌ 
शीलवती अपनी ख््री प्रिय नहीं होती है, जैसी कि जघनचपला अर्थात्‌ असाध्वी 
वेश्यात्री होती है। इस अभिप्राय से मेरी नीरसवाणी भी सज्जनों को रुचिकर लगेगी। 
यह जघनचपला नामक आर्या छनन्‍्द है। इसका लक्षण इस प्रकार कहा गया है- 


जो प्रथमार्थ में 'आर्या' के सदृश तथा द्वितीयार्ध में 'चपला” के समान हो 
उसको जघनचपला आर्या कहते हैं। 
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इसकी व्याख्या करते हैं-जिसका पूर्वार्ध पूर्व के सदृश अर्थात्‌ सामान्य आर्या 
के अर्ध तुल्य द्वयान्तरादि लक्षणों से युक्त हो और पाश्चात्य अर्थात्‌ द्वितीयार्थ चपला 
सम्बन्धी पूर्ण लक्षणों से निर्मित हो अर्थात्‌ द्वितीय, चतुर्थ के मध्य में दो गुरु हों; 
उसको जघनचपलाआर्या समझना चाहिये। इस जघन-चपलाआर्या का न्यास सर्वविदित 
(प्रसिद्ध) है॥३॥ 
विशेष व्याख्या-(१) कौर्पि वृश्चिक राशि और अष्टम का पर्याय है। अल्पमष्टमं 
वृश्चिककौर्षि कीटा:-जातकपारिजात १/६ 
२. विचकिल - चमेली, मदनवक्ष, आप्टेकोश। मदन ८ धतूरा, अ.को २/४/७८. 
कनकं हेम्नि पुंसि स्यात्‌ किशुके नागकेसरे। 
धत्तूरे काझनारे च कालीये चाम्पकेषपि च (इति मेदिनी)॥ 
अधुना शार्दूलविक्रीडितेन सर्वग्रहाणां गोचरफलं संक्षेपेण दर्शयन्नाह- 
सूर्य: षद्त्रिदशस्थितस्रिदशषट्सप्ताद्यगश्चन्द्रमा 
जीव: सप्तनवद्विपश्चषमगतों वक्रार्कजौ षदट्त्रिगौ। 
सौम्यः षड्द्विचतुर्दशाष्टमगतः सूर्यो5 प्युपान्ते शुभाः 
शुक्र: सप्तमषड्दशर्क्सहितः शार्दूलवत्‌ त्रासकृत्‌।। ४।। 
सभी ग्रहों का संक्षिप्त गोचरफल शार्दूल विक्रीडितछन्द में प्रदर्शित करते हैं- 
जन्म राशि से छठीं, तीसरी या दशवीं राशि में सूर्य; तीसरी, दशवीं, छठी, 
सातवीं या पहली राशि में चन्द्रमा; सातवीं, नववीं, दूसरी अथवा पाँचवी राशि में 
गुरु; छठवीं या तीसरी राशि में मंगल और शनि; छठवीं, दूसरी, चौथी दशवीं या 
आठवीं राशि में बुध तथा ग्यारहवीं राशि में सभी ग्रह शुभ होते हैं। सातवीं, छठी 
और दशवीं राशि में स्थित शुक्र सिंह की तरह भयदायक होता है। यह शार्दूलविक्रीडितछन्द 
में विरचित पद है॥४॥ 
सूर्य आदित्य:। षट्‌ त्रिदशस्थितः, यस्य जन्मराशेः षष्ठतृतीयदशमस्थो गोचरेण 
शुभ:ः। अथदिव परिशेषस्थानेष्वशुभः। त्रिदशषट्‌ सप्ताद्यगश्नन्द्रमा:, चन्द्रमास्तृतीयस्थाने 
दशमे, षष्ठे, सप्तमे, आद्ये जन्मनि, च गतः स्थितः शुभः। शेषेष्वशोभन:। जीवः 
सप्तनवद्विपश्चमगतः, जीवो बृहस्पति: सप्तमे स्थाने नवमे द्वितीये पश्चमे च गतः प्राप्त: 
शुभः। शेषेष्वशुभः। वक्रार्कजौ षदत्रिगो, वक्रो$ज़ारकः। अर्कजः शनेश्चर:। एतौ 
घदट्त्रिगौ षष्ठतृतीयस्थानप्राप्तो शुभौ। अन्यस्थानेष्वशुभाविति। सौम्य: षड्द्विचतुर्दश- 
शाष्टमगत:, सौम्यो बुध:, षष्ठद्वितीयचतुर्थदशमाष्टमस्थानगतः शुभः। शेषेष्वशुभ:। 
सर्वेड प्युपान्ते शुभा:। अन्त्यस्य द्वादशस्य समीपमुपान्त्यमेकादशस्थानम्‌। तत्राप्युपान्ते 
सर्व एवं सूर्यादयः शुभाः। शुक्र: सप्तमषड्दशर्क्षअहित इति। शुक्र: सप्तमे स्थाने, 
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षष्ठे दशमे ऋक्षे दशमे राशौ सहितः स्थितः शार्दूलवत्‌ सिंहवत्‌ त्रासकृद्‌ भयं 
कोरति। यथा सिंहो दर्शनादेव भयं जनयति, तद्वदेतेषु स्थानेषु स्थितः, शुक्र: , 
अथदिवान्यस्थानेषु स्थितः शुक्र: शुभ इति। शार्दूलविक्रीडितं वृत्तमेतत्‌। तललक्षणम्‌- 

म्सौ जूसौ तौ गुरुकं च सूर्यतुरगैः शार्दूलविक्रीडितम। 

अत्र मखिगुरु:। सो3न्तगुरु: जो गुरुमध्यगत:। स: पुनरन्तगुरु: अन्तलघुस्त:। 
द्वौ तकारो। अन्ते गुरुश्चा सूर्या द्वादश। तुरगा अश्वा: सप्त। अस्य सूर्यतुरगैद्वादिशभि: 
सप्तभिश्च, यतिर्भवति॥४॥। 

न्यास:- म स. ज स त त॒मु 

555 ॥5 || ॥5$ 55। 55। 5 

सूर्य जिस जातक की जन्मराशि में गोचर से ६, ३, १० स्थान में स्थित हो; 
तब शुभफल दायक होता है। इसका अर्थ यह है कि शेष सभी स्थानों में अशुभफल 
देता है। चन्द्रमा जन्मराशि से ३, १०,६, ७, १ स्थानों में स्थित होकर शुभफल देता 
है। शेष स्थान में अशुभफल समझना चाहिये। जीव अर्थात्‌ गुरु २,५,७,९ स्थानों में 
होने पर शुभफलदायक तथा शेष स्थानों में अशुभ फलदायक होता है। वक्र अर्थात्‌ 
मंगल, अर्कज अर्थात्‌ शनि; ये दोनों तृतीय तथा षष्ठ स्थानों में होकर शुभफल देते 
हैं। शेष सभी स्थानों में इनका अशुभफल होता है। सौम्य अर्थात्‌ बुध, २,४,६,८,१० 
स्थानों में शुभभल तथा शेष स्थानों में अशुभफल देता है। सभी ग्रह उपान्त में शुभ 
करते हैं। अन्त्य स्थान अर्थात्‌ द्वादश स्थान के समीप उपान्त अर्थात्‌ एकादशस्थान 
होता है। सूर्यादि सभी ग्रह उपान्त (एकादशभाव) में शुभकारक होते हैं। शुक्र 
६,७, १० ऋक्ष अर्थात्‌ राशि में स्थित होकर शार्दूल अर्थात्‌ सिंह के समान त्रास 
अर्थात्‌ भय देता है। जिस प्रकार सिंह के दर्शनमात्र से भय उत्पन्न हो जाता है। उसी 
प्रकार इन स्थानों में स्थित शुक्र जातक को भयभीत रखता है। अर्थात्‌ अन्य स्थानों 
में शुभदायंक होता है। यह श्लोक शार्दूलविक्रीडित छन्द में विरचितं है। 

शार्दूल विक्रीडित का लक्षण- 

मगण अर्थात्‌ तीन गुरु, सगण अर्थात्‌ अन्त्यगुरु, जगण अर्थात्‌ मध्यगुरु, 
सगण अन्त्य गुरु, दो तगण अर्थात्‌ दोनों के अन्त्य लघु और अन्त में गुरु। इसमें सूर्य 
अर्थात्‌ द्वादश और तुरग अर्थात्‌ सात; इन दोनों वर्णों पर यति होती है॥४॥ 

विशेष-न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 


१. मनसि च न सुखमिति पाठान्तरम्‌। 
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इदानीमाचार्य: पृथक्‌ पृथग्‌ विस्तरेण गोचरफलं चिकीस्तत्रादावेवार्कस्य 
जन्मद्वितीयतृतीयचतुर्थस्थानेषु गोचरफलं खग्धरावृत्तेनाह- 
जन्मन्यायासदो3 र्क: क्षपयति विभवान्‌ कोष्ठरोगाध्वदाता 
वित्तश्रशं द्वितीये दिशति१ च न सुख वच्जनां दूग्रुज च। 
स्थानप्राप्ति तृतीये धननिचयमुदा कल्यकृच्चारिहर्ता 
रोगान्‌ दत्ते चतुर्थे जनयति च मुहुः स्नग्धराभोगविष्नम्‌।। ५।। 
अब आचार्य विस्तारपूर्वक गोचरफल बतलाने की कामना से पृथक्‌-पृथक्‌ फल 
का विचार करेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ स्थानगत सूर्य का गोचरफल 
स्रग्धरा छन्द में कहते हैं- 
यदि सूर्य जन्म राशि में हो तो उपद्रव, धन-हानि, उदररोग तथा मार्ग में 
भ्रमण; द्वितीय राशि में हो तो धन का विनाश, दुःखी, सभी कार्यों का नाश तथा 
नेत्र रोग करता है तृतीयराशि में हो तो स्थान लाभ, धन समूह से युत, रोगदाता और 
शत्रु का विनाशक होता है चतुर्थराशि में सूर्य हो तो रोग देता है। वह माला को धारण 
करने वाली खत्री के उपभोग में बार-बार विघ्न उत्पन्न करता है। यह स्रग्धरा छन्द 
है।।५॥। 
अर्क आदित्यो जन्मनि जन्मराशौ आयासमुपद्रवं ददाति। विभवानैश्चर्यान्‌ क्षपयति 
नाशयति। कोष्ठरोगाध्वदाता, कोष्ठरोगं हृदयरोगमुद्रामयमध्वानं च ददाति। वित्तभ्रशं 
द्वितीय इति। द्वितीयस्थाने वित्तभ्रंशं धननाशं दिशति ददाति। न सुखं, सुखं च न 
ददाति। केचिन्मनसि च न सुख पठन्ति। वश्चनामुपशमन सर्वकार्याणाम्‌। दुम्नुजं 
नेत्रपीडां च दिशति। स्थानप्रप्ति तृतीय इति। तृतीये स्थानप्राप्ति स्थानलाभ तथा 
धननिचयमुदा कल्यकृतू, धनस्य वित्तस्य निचयः समूह:ः, तेन या मुद्धर्षस्तया कल्यमरोगित्वं 
करोति। अरिहर्ता शत्रुधाती च भवति। रोगान्‌ दत्ते चतुर्थ इति। चतुर्थस्थाने रोगान्‌ 
गदान्‌ दत्ते ददाति। मुहुः क्षणं क्षणं स्नग्धराभोगविध्न॑ जनयति उत्पादयति। स्रजं मालां 
धारयतीति स्रग्धरा रत्री तस्या भोगे उपभोगे पीडित्वाद्विघ्न जनयति। ख्रग्धरावृत्तमेतत्‌। 
तल्लक्षणम्‌- 
प्रौ भ्नौ याश्व त्रयः स्युः स्वरमुनितरुगैः रूग्धरा स्याद्विरामै:। 
अत्र मख्रिगुरुड रो लमध्य:। भ आदिगुरु:। नः सर्वलघु:। य आदिलघु:। ते च 
त्रयो यकरा:। स्वरा: समस्ता: सप्त मुनयस्तुरगाश्न सप्त एतैरविरामैर्यतिभि: ख्रग्धरा 
स्याद्‌ भवेत्‌॥५॥ 
अर्क अर्थात्‌ सूर्य जन्मराशि में हो तब आयास अर्थात्‌ उपद्रव देता है। विभव 
अर्थात्‌ ऐश्वर्य का विनाश करता है। कोष्ठरोग अर्थात्‌ हृदयरोग और उदरोग करता है। 
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तथा यह अध्वान अर्थात्‌ भ्रमण कराता है। द्वितीय स्थान में स्थित वित्तभ्रंश अर्थात्‌ 
धन का नाश करता है, और सुख नहीं देता है। कतिपय आचार्य मानसिक सुख का 
अभाव बतलाते हैं। सभी प्रकार के कार्यों की हानि करता है। दृगू-रुज अर्थात्‌ नेत्रों 
को पीड़ित करता है। तृतीय स्थान में स्थित सूर्य स्थान का लाभ तथा धनसंग्रह 
सम्बन्धी उत्कर्ष के कारण कल्य अर्थात्‌ निरोगिता दिलाता है, तथा शत्रुओं का 
संहारक होता है। चतुर्थ स्थान में स्थित सूर्य अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। बार- 
बार रूग्धरा के भोग में विध्न उत्पन्न, करता है। ख्नज अर्थात्‌ माला को धारण करने 
वाली स्री को ख्नग्धरा कहते हैं। इस ख्रग्धरा स््री के भोग में विघ्न उत्पन्न करता है। यह 
श्लोक सख्रग्धरा छन्द में विरचित है। 
स्रग्धरा छन्‍्द का लक्षण- 
इसके आरम्भ में मगण अर्थात्‌ तीन गुरु अक्षर, पुनः रगण अर्थात्‌ मध्य लघु, 
तत्पश्चात्‌ क्रश: भगण अर्थात्‌ आदि गुरु, नगण अर्थात्‌ सर्व लघु,. यगण अर्थात्‌ 
आदि लधु, ये यगण तीन बार होते हैं। इनमें सर्वत्र सात-सात वर्णों पर विराम (यति) 
होने पर ख्रग्धरा छन्‍्द समझना चाहिये।५॥ 
न्यास:- म र भ न य यय 
द 555 55 5$॥ ॥।| ै|55. 55 |55 
विशेष व्याख्या- 
१. ख्रग्धरा के प्रत्येक पाद में २१ वर्ण होते हैं। 
२. 'कल्य” शब्द का अर्थ प्रभात, उषा-काल तथा निरोगिता है। 
अमरकोश २/६/५६. 
वर्तों निरामय: कल्य उल्लाघो निर्गतों गदात्‌| 
कल्यं प्रभाते मधुनि सज्ये दक्षे निरामये। 
अथ पशद्जमषष्ठसप्तमाष्टमेषु फलं सुवदनावृत्तेनाह- 
पीडा: स्युः पश्चमस्थे सवितरि बहुशो रोगारिजनिताः 
षष्ठेड को हन्ति रोगान्‌ क्षपयति च रिपून्‌ शोकांश्व नुद॒ति। 
अध्वानं सप्तमस्थो जठरगदभय दैन्यं चर कुरुते। 
रुकत्रासो चाष्टमस्थे भवति सुवदना न स्वापि वनिता।। ६।। 
पञ्चम, षष्ठ, सप्तम और अष्टमस्थ रवि का गोचरफल सुवदनावृत्त में कहते हैं- 
यदि सूर्य जन्मराशि से पदञ्चमराशि में हो तो रोग और शत्रुजनित बहुत प्रकार 
को पीड़ा; षष्ठ में हो तो रोग, शत्रु और शोक का नाश; सप्तम में हो तो मार्ग में 
भ्रमण, उदर के रोग का भय तथा दुःख देता है। अष्टम में हो तो रोग और भय होता 
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है। तथा अपनी स्त्री भी सुबदना, अच्छी तरह सुन्दरी नहीं लगती है। यह पद्च 
सुवदनाछन्द में है॥६॥ 
पीडाः स्यथुरिति। पश्चमस्थे पशञ्चमस्थानस्थिते सवितर्यादित्ये बहुशो बहुप्रकारा 
रोगारिजनिता रोगजनिताः शत्रुजनिताश्व शत्रुभिरुत्यादिताः पीडा व्यथाः स्युर्भवेयुः। 
षष्ठे5र्क इति। षष्ठे स्थाने5र्कः सूर्यो रोगान्‌ हन्ति नाशयति; रिपून्‌ शत्रूश्न क्षपयति 
'विनाशयति; शोकान्‌ चित्तसन्तापांश्व नुद॒ति प्रेरयति नाशयतीत्यर्थ:। अध्वानं सप्तमस्थ 
इति। सप्तमस्थो5 को ध्वानं कुरुते। तथा च्‌ जठरगदभयम्‌, जठरमुदरम्‌, गदो 
रोगः, जठररोगभयम्‌। दैन्यं दीनतां च कुरुते। रुक्त्रासौ चाष्टमस्थ इति। अष्टमस्थे3 के 
रुकत्रासौ रोगभये भवतः। स्वापि वनिता आत्मीयापि स्त्री सुवदना शोभनमुखी सस्नेहा 
न भवति। वृत्तमिदं सुबदना। तल्लक्षणम्‌- 
म्रौ भ्नौ यूभौ लगौ मुनिव्योमगरसविरति: ख्याता सुबदना। 
अत्र मखिगुरु: रो लमघ्य-। भ आदिगुरु: नख्िलघु:। यकार आदिलघु:। भ 
आदिगुरु:। अन्ते लघुगुरू। मुनयः सप्त। व्योमगा: सप्त। रसा: षट्‌। एतैर्विरतिर्विरामो 
यतिर्यस्या: सा सुवदना कथिता इति॥६॥ 
न्यास:- म र भ न य भ ल मु 
555 $5४$ 5॥ ॥ | 55 5॥ ढैढ $ 
सविता अर्थात्‌ सूर्य के पशञ्ममस्थान में स्थित होने पर विविध प्रकार के 
रोगजनित तथा शत्रुजनित उपद्रवों से पीड़ा होती है। छठे स्थान में स्थित सूर्य रोगों 
का हनन अर्थात्‌ विनाश करता है और शत्रुओं को भी विनष्ट करता है, शोक अर्थात्‌ 
चित्त के अन्त: कष्टों का नुद अर्थात्‌ विनाश करता है। सप्तमस्थ रवि अध्वान अर्थात्‌ 
पथ-भ्रमण कराता है, और यह जठर अर्थात्‌ उदर का गद अर्थात्‌ रोग उत्पन्न करता 
है। तथा दीनता लाता है। अष्टमस्थ रवि रोग तथा भय करता है। अपनी स्त्री सुवदना 
अर्थात्‌ सुमुखी होती हुई भी स्नेहशीला नहीं रहती है। यह श्लोक सुवदना हन्द में 
विरचित है- 
सुवदनाछन्द का लक्षण- 
आरम्भ में मगण अर्थात्‌ तीन गुरु, पुनः रगण अर्थात्‌ मध्य लघु, पुनः भगण 
अर्थात्‌ आदि गुरु, तत्पश्चात्‌ क्रमशः नगण अर्थात्‌ तीन लघु, यगण अर्थात्‌ आदि 
लघु, भगण अर्थात्‌ आदि गुरु तथा अन्त में लघु-गुरु वर्ण होते हैं। इसमें ७,७,६ पर 
यति अर्थात्‌ विराम होता है। यह सुवदनाछन्द का लक्षण है॥६॥ 
विशेष-सुवदनावृत्त का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
अथ नवमैकादशद्वादशस्थानस्थेडकें फलं सुवृत्तया$5ह- 
रवावापद्दैन्य रुगिति नवमे वित्तचेष्टाविरोधो 
जयं प्राप्नोत्युम दशमगृहगे कर्मसिद्धि क्रमेण। 
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जयस्थान मान विभवमपि चैकादशे रोगनाशं 
सुवृत्तानां चेष्टा भवति सफला द्वादशे नेतरेषाम्‌। | ७।। 
नवम-दशम-एकादश-द्वादशस्थ रवि का गोचरफल सुतवृत्ताछन्द में कहते हें। 
गोचर का नवमस्थ रवि विपत्ति-दीनता, रोग देता हुआ आर्थिक प्रयत्नों का 
विरोधी होता है। दशमस्थ होकर असंभव विजय दिलाता है और क्रमिक रूप से कारों 
को सिद्ध कराता है। एकदाश स्थानस्थ होकर जय, भूमि, प्रतिष्ठा, समृद्धि और रोग 
का नाश करता है। द्वादशस्थ रवि उत्तम आचरण वाले को सफलता देता है। परञ्न शेष 
सभी के लिए विफलता देता है।।७॥ 

रवावापद्दैन्यमिति। रवावादित्ये नवमे नवमस्थानस्थे आपदार्ति्दिन्यं दीनता। रुग्रोग:। 
वित्तस्य धनस्य चेष्टया क्रियया विरोधो विध्नो भवति। इतिशब्दः प्रकाराय। जय॑ 
प्राप्रोत्युअमिति। दशमगृहगे दशमस्थानस्थे5 के जय॑ं विजयमुग्न॑ कठिन प्राप्रोति लभते। 
क्रमेण परिपाट्या कर्मसिद्धिं कार्याणां निष्पत्तिम। जयस्थानमिति। एकादशे जय॑ 
विजयं स्थान स्थानलाभं मान॑ पूजां विभवमैस्वर्य रोगनाशं गदोपशमन च प्राप्टोति। 
सुवृत्तानामिति। द्वादशे सूर्ये सुवृत्तानां शोभन वृत्तं शीलं येषां तेषां चेष्टा क्रिया सफला 
फलसंयुक्ता भवति। तथा चोक्तम्‌- 

मड्नलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌। 
जपतां जुह्तां चैव विनिपातो विनश्यते।।इति॥ 

नेतरेषाम। दुर्वृेत्तानां चेष्टा सफला न भवति। वृत्तमिदं सुवृत्ता। तललक्षणम्‌- 

यमौ न्सौ रौ गश्चेद्‌ द्विरसमुनिभि: स्याद्विरामै: सुवृत्ता। 

य आदिलघु:। मखगुरु:। नखिलघु:। सोउन्तगुरु:। रलमध्य:। द्वौ रेफौ। सो३न्ते 
गुरु:। द्वे यती रसे: षड्भिर्भवत:। तृतीया मुनिभि: सप्तभि:। एतैर्विरामै: सुवृत्ता स्थाद्‌ 
भवेत्‌। अन्येषां मेघविस्फूर्जिता। 

न्यास:- य म न. सर र गु 

[55 555 ॥। ॥5 5]: 5।5 $ 
तथा च यनवेश्वर:- 
हृद्‌ रोगशोकाध्वविवाहदेन्यक्रोधक्षयव्याधिभयार्तिदोषान| 
स्थाने शशाझ्डस्य रवि: करोति व्यर्थश्रमोद्रेगमपि द्वितीये।। 
तृतीयसंस्थी धनमानधर्मस्थानासनप्रीतिसुखप्रदोऊर्क:। 
चतुर्थगस्तु॒. क्षतजप्रवृत्तिज्वरामयो भेदविवादकारी॥ 
नृपावमर्दात्मजबन्धुशोकव्याधिप्रद: पदञ्चमसंस्थितोडर्क:।। 
आरोग्यसौख्यारिविनाशहर्षख्यातिक्रियासिद्धिकरश्व षष्ठ:॥ 
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जामित्रसंस्थी. रुधिरप्रव॒त्तिज्वरक्लमाजीर्णविषाध्वकारी। 
सूर्योष्टमे ख्रीसुतबन्धुदुःखव्याधिप्रदोपद्रवमृत्युकृत्‌ स्यात्‌॥ 
देन्यस्थितिप्रंशगुरुस्वबन्धुप्रद्देषकृतू  स्यान्नवमाश्रितोईर्क:। 
मेष्रणस्थी  द्विचतुष्पदस्रीहिरण्यरौप्याम्बरलाभकर्ता॥ 
एकादशे स्थानयश: प्रहर्षमिष्टाशनारोग्यसुखप्रदो$र्क:। 
स्थाने निरुक्ते शशिनो विधिज्े: क्रियाफलाघातकृदन्त्ययाशी॥इति॥७॥ 
रवि अर्थात्‌ सूर्य नवम स्थान में हो, तब आपदा अर्थात्‌ विपत्ति, दैन्य अर्थात्‌ 
दीनता, रुज अर्थात्‌ रोग देता हुआ धनार्जन के प्रयत्न में विष्नकारक होता है। दशम 
स्थान में स्थित सूर्य कठिनतापूर्वक विजय प्रदान करता है। क्रमश: कार्यों को 
निष्पादित करता है। एकादश स्थान में स्थित सूर्य विजय, स्थानलाभ, सम्मान तथा 
ऐश्वर्य के साथ ही रोगों का शमन करता है। द्वादश स्थान में स्थित सूर्य सुवृत्त अर्थात्‌ 
सच्चरित्र लोगों की क्रियाओं को सफल करता है। जैसाकि कहा गया है- 
शुभ आचार में संयुक्त, प्रतिदिन आत्मोत्थान में प्रयत्तनशील, यज्ञ तथा हवन 
करने वाले सज्जनों का अनिष्टफल समाप्त हो जाता है। 
अन्य लोगों का अर्थात्‌ दुश्चरित्रों की क्रियायें सफल नहीं होती हैं। यहाँ पर 
सुवृत्ताछन्द है। 
सुवृत्ताछन्द का लक्षण- 
यगण अर्थात्‌ आदि लघु, मगण अर्थात्‌ तीन गुरु, नगण अर्थात्‌ तीन लघु, 
सगण अर्थात्‌ अन्त्य गुरु, रगण अर्थात्‌ मध्य लघु, दो बार तथा अन्त में गुरु वर्ण 
होता है। इसमें २, ६ और ७ वर्णों पर यति (विराम) होती है। कतिपय विद्वानों के 
अनुसार यह मेघविस्फूर्जितछन्द का लक्षण है। 0 
विशेष-सुवृत्ताछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। | 
जैसा कि आचार्य यवनेश्वर ने कहा है- 
चन्द्रराशि से प्रथम स्थान में स्थित गोचरीय सूर्य हृदयरोग, शोक, भ्रमण, 
विवाह, दरिद्रता, क्रोध, हानि, रोग और भय सम्बन्धी दोषों को देता है। द्वितीय स्थान 
में स्थित रवि निरर्थक श्रम तथा मनोदवेग देता है। तृतीय स्थान में स्थित सूर्य धन, 
सम्मान, धर्मकार्य, स्थान प्राप्ति, पद, प्रेम और सुख को प्रदान करता है। चतुर्थस्थान 
में स्थित रवि त्रण, ज्वर, विभेद और विवाद को उत्पन्न करता है। पञ्चमस्थान में स्थित 
सूर्य राज-हानि, पुत्र एवं बन्धु का शोक तथा रोगदायक होता है। षष्ठस्थ रवि निरोग, 
सुखी, शत्रुविनाशकं, प्रसन्नता, कीर्ति और कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। 
सप्तम स्थान का सूर्य ब्रणकारी, ज्वर, थकान, अपच, विषदोष तथा मार्ग में 
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भ्रमणकारी बनाता है। गोचरीय अष्टम रवि अपनी पत्नी, पुत्र तथा बन्धुजनों से 
दु:खित रखता है। यह रोगप्रदायक, उपद्रव और मृत्युकारक होता है। नवमस्थ सूर्य 
दीनता, स्थान नाश, गुरु और बन्धुओं में द्वेष उत्पन्न करता है। दशमस्थान में स्थित 
रवि मनुष्य, पशु, स्त्री, सुवर्ण, रजत तथा वस्नों का लाभ कराता है। एकादशस्थान 
में स्थित सूर्य पद, प्रतिष्ठा, प्रसन्नता, अभिलषित भोजन, स्वास्थ्य एवं सुखप्रदायक 
होता है। द्वादशभावस्थ रवि कर्मफलों में विघध्न उपस्थित करता है। इस प्रकार 
ज्योतिषशाख्ज्ञ विद्वानों ने चन्द्रराशि से सूर्य की स्थिति के अनुसार विचार किया 
है।।७॥ 
अथ चन्द्रमसो जन्मद्वितीयतृतीयचतुर्थस्थस्य फलं शिखरिण्या55ह- 
शशी जन्मन्यन्नप्रवरशयनाच्छादनकरो 
द्वितीये मानार्थान्‌ ग्लपयति सविध्नश्च भवति। 
तृतीये वस््रत्नीधनविजयसौख्यानि लभते 
चतुर्थे5विश्वास: शिखरिणि भुजड़ेन सदृशः।। ८ । | 
चन्द्रमा का प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ स्थान का फल शिखरिणी छन्‍्द 
में कहते हैं- 
जन्मशशि का चन्द्र, भोजन-शयन का उत्तम प्रबन्ध कराता है। द्वितीय 
स्थानगत, धन-सम्मान की हानि के साथ ही विघ्नदायक होता है। तृतीय स्थान का 
चन्द्र, वस्त्र स्नी-धन-शत्रुपर विजय तथा सुख देता है। चतुर्थस्थ चन्द्रमा, सर्प के समान 
भय तथा अविश्वास उत्पन्न करता है॥८॥ 
शशी जन्मनीति। शशी चन्द्रः। जन्मनि जन्मराशौ स्थितः। अन्नप्रवराणि 
प्रधानानि शयनानि आस्तरणानि आच्छादनानि वस्त्राणि करोति। द्वितीय इति। द्वितीये 
स्थाने मान पूजा। अर्था धनादयः। तान्‌ ग्लपयति नाशयति। सविध्नो विष्तुयक्तश्न 
भवति। तृतीय इति। तृतीये स्थाने वस्त्राण्यम्बराणि स्त्री योषित्‌ धनं वित्त विजयो 
विशेषेण जय: सौख्यं सुखभाव:। तानि च लभते प्राप्नोति। चतुर्थे चन्द्रे अविश्वास: , 
विश्वासो न भवति; अपि तु सर्वस्मादाशड्जा जायते। कीदृशो5 विश्वास: ? शिखरिणि 
भुजज्ञेन सदृूशः, शिखरिणी पर्वते भुजड़रेन सर्पेण हेतुना यथा विश्वासो जनानाम्‌। 
यस्मिन्‌ पर्वतस्थाने सर्पो भवति तत्र न कस्यचिद्विश्वासो भवतीति। शिखरिणीवृत्तमेतत्‌। 
तल्लक्षणम्‌- 
यमी न्सौ भो लूवन्ता रसहरविरामा शिखरिणी। 
ये आदिलघु:। मस्तरिगुरु। न खिलघु:। सोउन्तगुरुड भ आदिगुरु:। लघुगुरू 
अन्ते। रसा: षट्‌। हरा रुद्रा एकादश। एतैविंरामो यस्या: सा शिखरिणी॥॥८॥ 
न्वास- य मम न स भ ल गु 
[35 555 ॥| ॥5$5 5$॥ |।ै॥ 5 
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शिखरिणीहछन्द के द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थगत चन्द्रमा का फल 
कहते हैं- क्‍ 
शशि अर्थात्‌ चन्द्रमा जन्म रशि में स्थित होकर श्रेष्ठ अन्न एवं शय्या को 
प्रदान करता है। द्वितीयस्थ चन्द्र मान अर्थात्‌ पूजा, अर्थ अर्थात्‌ धन-सम्पत्ति का 
ग्लपन अर्थात्‌ विनाश करता है, और अनेक प्रकार के विष्नों से युक्त रखता है। तृतीय 
स्थान में स्थित चन्द्रमा के द्वारा वस्र, त्नी, धन और शत्रु विजय के द्वारा श्रेष्ठ सुख 
प्राप्त होता है। अर्थात्‌ इन वस्तुओं को प्राप्त कराता है। चतुर्थस्थ चन्द्रमा में अविश्वास 
अर्थात्‌ विश्वास का अभाव और सभी लोगों से भय उत्पन्न होता है। यह अविश्वास 
किस प्रकार का होता है? जिस प्रकार शिखर अर्थात्‌ पर्वत पर रहने वाले भुजड्ड 
अर्थात्‌ सर्प (पहाड़ी साँप) से लोगों में अविश्वास रहता है। तात्पर्य यह है कि पर्वत 
पर जिस स्थान पर सर्प होता है, वहाँ पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। यह 
शिखरिणी छन्द हे। 
शिखरिणी छन्द का लक्षण- 
यगण अर्थात्‌ आदि लघु, मगण अर्थात्‌ तीन गुरु, नगण अर्थात्‌ तीन लघु, 
सगण अर्थात्‌ अन्त्य गुरु, भगण अर्थात्‌ आदि गुरु और अन्त में लघु-गुरु वर्ण होते 
हैं। रस अर्थात्‌ छ:, हर अर्थात्‌ एकादश वर्णों पर जिसका विराम (यति) होता है। वह 
शिखरिणीछन्द है॥८॥ 
विशेष-शिखरिणीछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
अधुना पशद्ममषष्ठसप्तमाष्टमस्थस्य चन्द्रमस: फलं मन्दाक्रान्तयाउह- 
दैन्य व्याधि शुच्मपि शशी पश्नमे मार्गविध्न 
षष्ठे वित्त जयनति सुर शत्रुरोगक्षय च। 
यान मान शयनमशन सप्तमे वित्तलाभ 
मन्दाक्रान्ते फणिनि हिमगो चाष्टमे भीर्न कस्य। । ९।। 
मन्द्राक्रान्ताहन्द के द्वारा पञ्चमम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम राशिगत चन्द्रमा का 
फल कहते हैं- 
चन्द्रमा जन्म राशि से पंचम स्थान का दीनता, रोग, शोक तथा यात्रा में विध्न 
करता है। षष्ठ स्थान का धन तथा सुख देकर शत्रु और रोग का शमन करता है। 
सप्तमस्थ चन्द्र, वाहन, सम्मान, शयन, भोजन एवं धन का लाभ देता है। अष्टम 
चन्द्र, मन्दगामी सर्प के समान होता है, सर्वतः भय देता है॥९॥ 


१. सम्प्रति ज्योतिषे लोकशब्देन त्रयो गृह्मन्ते। 








४३८ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ [ अ. १०३ ] 


दैन्यं व्याधिमिति। शशी चन्द्र: पञ्चमे स्थाने स्थितो दैन्यं दीनतां व्याधि पीडां 
शुच्च शोकम्‌॥। अपि तथा मार्गे पथि विध्ममसिद्धि जनयत्युत्पादयति। षष्ठ इति। षष्ठे 
स्थाने वित्त धनं सुखं च जनयति। तथा शत्रूणामरीणां रोगाणां गदानां च क्षय विनाशं 
जनयति। यान॑ मानमिति। सप्तमे यान॑ वाहनं मान पूजां शयनं शय्या5शनं भोजन 
वित्तलाभं धनप्राप्ति च॒ जनयति। मन्द्राक्रान्त इति। अष्टमे हिमगौ चन्द्रे फणिनि सर्पे 
मन्दाक्रान्ते। मन्दमप्रयत्न॑ कृत्याक्रान्तो गृहीतो यः सर्प: स कस्य भीर्भयं न करोत्यपि 
तु सर्वस्यैव। अष्टमे चन्द्रे मन्दाक्रान्ते च फणिनि भय॑ भवतीत्यर्थ:। वृत्तमिदं मन्दाक्रान्ता। 
तल्लक्षणम्‌- 
मन्दाक्रान्ता ममनततगा ग: समुद्रर्तुलोकै:। 
मस्त्रिगुर:। भ आदिगुरु:। नः सर्वलघु:। तोउन्तलघु:। द्वौ यत्र तकारौ। अन्ते 
गुरुद्वयम। समुद्राश्चत्वार;। ऋतव: षट। लो 'का भूलोंकादय: सप्त। एतैर्विरामेर्मन्दाक्रान्ता।।९॥ 
न्यास:- म भ न. त त गु 
555 5॥ ॥| 55। 55। 55 
पञ्ञम स्थान में स्थित चन्द्रमा दैन्य अर्थात्‌ निर्धनता, रोगकष्ट और शुच अर्थात्‌ 
शोक देता है। यह मार्ग अर्थात्‌ यात्रा में विध्म और असफलता को उत्पन्न करता है। 
षष्ठ स्थान में स्थित चन्द्रमा धन और सुख लाता है तथा शत्रुओं और रोगों का क्षय 
करता है। सप्तमस्थ चन्द्रमा यान अर्थात्‌ वाहन, मान-सम्मान, शय्या, अशन अर्थात्‌ 
भोजन और धनलाभ कराता है। अष्टमस्थ हिमगु अर्थात्‌ चन्द्रमा फणि अर्थात्‌ सर्प के 
मन्दाक्रान्त सदृश भय उत्पन्न करता है। मन्द,अर्थात्‌ अनायास जो आक्रान्त अर्थात्‌ 
आक्रमण कर देता है, वह सूर्य किसके लिये भयकारक नहीं, होता है? अर्थात्‌ सभी 
के लिये भयदायक होता है। तात्पर्य यह है कि चन्द्रमा के अष्टमस्थ होने पर अनायास 
आक्रामक सर्प के समान भय होता है। यह मन्दाक्रान्ताछन्द है। 
मन्दाक्रान्ताछन्द का लक्षण- 
मगण अर्थात्‌ तीन गुरु, भगण अर्थात्‌ आदि गुरु, नगण अर्थात्‌ तीन लघु, 
तगण अर्थात्‌ अन्त्य लघु, दो बार तथा अन्त्य में गुरु; समुद्र अर्थात्‌ चार, ऋतु अर्थात्‌ 
छ:, सात प्रथ्वी आदि लोक अर्थात्‌ सात वर्णों पर विराम होता है। यह मन्दाक्रान्ता 
छन्द का लक्षण है॥९॥ 
विशेष-मन्दाक्रान्ता छन्‍्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
नवमदशमद्दादशस्थचन्द्रमस: फलं॑ वृषभचरितेनाह- 
नवमगृहगो बन्धोद्वेगश्रमोदररोगकृद्‌ 
दशमभवतने चाज्ञाकर्मप्रसिख्धिकर: शशी। 
उपचयसंहत्संयोगार्थप्रमोदमुपान्त्यगो 
वृषभचरितान्‌ दोषानन्त्ये करोति च सव्ययान्‌।। १ ०।। 
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नवम, दशम, एकादश तथा द्वादशस्थ चन्द्रमा का फल वृषभचरितहनन्द में 
कहते हैं- 
गोचर में नवम चन्दन, बंधन, उद्देग, श्रम तथा उदररोग देता है। दशमस्थ 
होकर प्रमुख तथा उत्तम कार्य देता है। वह एकादश का धन, मित्र, और वित्त देता 
है। द्वादशस्थ चन्द्र पशु से हानि और व्यय कराता है॥१०॥ 
नवमगृहग इति। शशी चन्द्रमा नवमगृहग:। जन्मराशेर्नवमस्थानप्राप्तो बन्धो 
बन्धम्‌। चलतृत्तिरुद्वेग:। श्रमः खेद:। उदररोगान्‌ जठररोगांश्व करोति। दशमभवन 
इति। उपचयसुहृदिति। उपान्त्यग एकादशस्थः:। उपचयो3र्थानाम्‌। सुहत्संयोगी 
मित्रसमागमः। अर्थानां धनानां प्रमोदो हर्षम्‌। एतान्‌ करोति। वृषभ-चरितान्‌ इति। 
अन्त्ये द्वादशे स्थाने वृषभचरितान्‌ दोषान्‌। वृषभस्य बलीवर्दस्येव चरितं स्वरूप॑ येषां 
दोषाणां दुःखानाम्‌। स्वखुरेण भूमिताडनात्‌ स्ववक्षोहननम्‌॥। भूमेर्मृद्विदारणात्‌ 
स्वविषाणोपधात इत्यादिकम्‌। अथवा वृषभेण चरितानुत्पादितान्‌ दोषान्‌ शुज्गञाणां 
हननेन खुराभिघातेन चोपतापान्‌। तांश्व सव्ययान्‌ व्ययेनार्थक्षत्या युक्तान्‌ करोति। 
वृषभचरित वृत्तम्‌। एतल्लक्षणम्‌- 
वृषभचरितं न्‍्सौ ग्रौ स्‍लौ गो रसोदधिसप्तके:। 
नखिलघु:। सोडन्तगुरु:। मखिगुरु:। रलमध्य:। सो3न्तगुरु:। लघुगुरू अन्ते। रसा 
षट। उदधयश्चत्वार:। सप्त प्रसिद्धा:। एतैरविरामैर्वषैभचरितम॥। अन्येषां हरिणी। 
न्यास:- न स म. रस ल॒गु 
|| ॥5.. 555 55 ॥5 ।ै। 5 
तथा च यवनेश्वर:- 
स्वस्थानगो भोजनगन्धमाल्यनारीसुहद्वर्नरतिप्रद: स्यात्‌। 
चन्द्रो द्वितीयर्क्षमतस्तु तस्माद्‌ बहुव्ययायासविवादकारी।॥। 
तृतीयगो. वसख्रहिरण्ययोषित्सुहृदयशोभोजनदो हिमांशु:। 
_ स्वबन्धुपीडधननाशजानि कुर्बात दुःखानि चतुर्थसंस्थ:।॥। 
धनक्षयाजीर्णरुगध्वदैन्यविक्षोभकृतू . पञ्चममग:..._ शशाह्ड:। 
'शत्रुक्षयारोग्यसुखार्थसिद्धिं,. स्निग्धागमप्रीतिकरश्च॒ षष्ठ:॥ 

. जामित्रग: ख्त्रीजनबन्धुशय्याहिरण्यभोज्याम्बरद: शशाह्ड:। 
क्षुडव्याधिचिन्ताकलहार्थनाशो मृत्युक्षयोपद्रवदो5ष्टमस्थ:।। 
धनक्षयारिव्ययमानभज्जरोगादिकारी नवम:_ शशाड्ड:। 
मेषुरणस्थीं.... बहुमानहर्षचेष्टाफलौदार्यविरोधकारी।। 
एकादश: स्निग्धविवाहशय्यात््रीभोजनप्राप्तिसुखार्थकारी। 
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निशाकरो द्वादशगस्तु दैन्यमालस्यमीर्यापचयं च कुर्यात्‌ ।इति॥१०॥ 

शशि अर्थात्‌ चन्द्रमा जन्म राशि से नवम स्थान में स्थित हो तब बन्ध अर्थात्‌ 
बन्धन, मन की चंचलता से उद्देग, परिश्रम से कष्ट, उदररोग तथा अपचयरोग करता 
है। दशमभाव में स्थित चन्द्रमा आज्ञा-प्रधान प्रभुत्व, कार्यसिद्धि में साधनयुक्त करता 
है। उपान्त्य अर्थात्‌ एकादश स्थान में स्थित चन्द्रमा धन का उपचय (वृद्धि) और मित्रों 
से मिलन तथा धनागम से मन को आनन्दित करता है। अन्त्य, अर्थात्‌ द्वादश स्थान 
में स्थित चन्द्रमा वृषभ के आचरण सदृश दोषों को करता है। वृषभ (बलीवर्द) के 
आचरण के सदृश दोष अर्थात्‌ दुःखों को करता है। अपने खुर से भूमि का प्रताड़न, 
अपने वक्ष का स्वयं हनन तथा भूमि को विदारित करने के फलस्वरूप अपने विषाण 
अर्थात्‌ सींग को क्षतिग्रस्त करना, आदि दोष उत्पन्न करता है। अथवा वृषभ द्वारा किये 
गये श्रुज्"ें का आघात तथा खुर से चोटिल हो कर कष्टों को प्राप्त करता है। यहाँ पर 
वृषभ का अभिप्राय साँड़ है। यह आर्थिक अपव्यय से हानि कराता है। यह वृषभचरित 
हन्द है। 
वृषभचरित छन्द का लक्षण- 

नगण अर्थात्‌ तीन लघु, सगण अर्थात्‌ अन्त्य गुरु, मगण अर्थात्‌ तीन गुरु, 
रगण अर्थात्‌ मध्य लघु, सगण अर्थात्‌ अन्त्यगुरु तथा अन्त में लघु गुरु होता है। रस 
अर्थात्‌ छ:, उदधि अर्थात्‌ चार तथा सात वर्णों पर यति होने से यह वृषभचरित छन्द 
निर्मित होता है। अन्य आचार्यों ने इसको हरिणी छन्‍्द कहा है। 

विशेष-इस हन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 

जैसाकि आचार्य यवनेश्वर ने भी कहा है- 

प्रथमस्थान में स्थित चन्द्रमा भोजन, सुगन्धपदार्थ, माला, खत्री, मित्र, वस्र और 
सुरतिदायक होता है। द्वितीय स्थान में स्थित चन्द्रमा अधिक व्ययकारी, श्रम तथा 
विवाद को उपस्थित करता है। तृतीयस्थान का चन्द्रमा वस्त्र, सुवर्ण, ख््री, मित्र, यश 
और भोजन देता है। चतुर्थ स्थान में स्थित चन्द्रमा अपने कुट॒म्ब को पीड़ा, सम्पत्ति 
का विनाश और विविध दुःखों को देता है। पदञ्चममस्थ चन्द्रमा, धनहानि, अपचयरोग 
मार्ग-कष्ट, दीनता और उद्देगकारक होता है। षष्ठस्थान में स्थित चन्द्रमा, शत्रु पर 
विजय, आरोग्य, सुख, धन प्राप्ति, सुन्दर पदार्थों का आगमन और प्रीतिकारक वस्तु 
को प्रदान करता है। सप्तमस्थ चन्द्रमा स्री, बन्धु, शय्या, सुवर्ण, भोज्य पदार्थ और 
नूतन वस्नों को देता है। अष्टम स्थान का चन्द्रमा क्षुधा, रोग, चिन्ता, कलह, धन- 
हानि, मृत्यु, हानि और उपद्रव उपस्थित करता है। नवमस्थ चन्द्रमा धन-हानि, शत्रु, 


२, द्रष्टव्या5स्वैवाध्यायस्य ३४ श्लोकटीका। 
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व्यय, प्रतिष्ठा की हानि और रोगों को उत्पन्न करता है। दशमस्थान का चन्द्रमा 
सम्मान, प्रसन्नता, अभीष्ट सिद्धि और दयालु स्वभाव तथा विरोध कराता है। एकादश 
स्थान का चन्द्रमा प्रिय पदार्थ, विवाह, शय्या, ख्नी, भोजन, सुख और धन का कारक 
होता है। द्वादशस्थ चन्द्रमा दीनता, आलस्य, ईर्ष्या और अपव्यय कराता है॥१०॥ 

अथ भौमस्य जन्मद्वितीयगतस्य फलमुपेन्द्रवज्रया55ह- 

कुजे5भिघातः प्रथमे द्वितीये नरेन््रपीडाकलहारिदोषै:। 
भशं च पित्तानलचौररोगैरुपेन्द्रवत्रप्रतिमो5पि यः स्यात्‌।। १ १।। 

प्रथम तथा द्वितीय स्थानगत मंगल का फल उपेन्द्र वज्रा छन्द में कहते हैं- 

जन्मराशिस्थ भौम अनेक उपद्रव करता है। द्वितीय स्थानगत राजपीड़ा, कलह, 
शत्रुता और पित्त, अग्नि, चोर तथा रोगों से विष्णु के तुल्य व्यक्ति को भी अत्यधिक 
पीड़ित करता है॥११॥ 

कुजे भौमे जन्मराशिगते अभिघात उपद्रवो भवति। द्वितीये कुजे नरेन्द्रपीडा 
राजपीडा। कलहारिदोषैः, कलहदोषः। शत्रुदोष:। एतेः। तथा पित्तेने धातुरदीषेण। 
अनलेनाग्निना। चौरैस्तस्करैः। रोगैगदिश्व। भृशमत्यर्थभ्‌। उपघातः:। अपिशब्द 
सम्भावनायाम्‌। उपेन्द्रवज्नप्रति-मो5पि, उपेन्द्रो नारायण:, तत्प्रतिमस्तत्सदृश:। वच्चं 
कुलिशम्‌, तत्प्रतिमो5पि यदि स्थाद्धवेत्‌ तथाप्युपघातो भवतीति। वृत्तमिदमुपेन्द्रवज्ा। 
तल्लक्षणम्‌. 

उपेन्द्रवत्रा तु जतोौ जगौ ग:। 

जो गुरुमध्यगत: तोडन्तलघु:। पुनरपि जकार:। अन्ते गुरुद्वयम्‌॥११॥ 

न्यास:- ज त ज मगु द 

|| 55॥,. | 55. 

चन्द्रमा से प्रथमराशि (जन्म राशि) में स्थिर गोचर का मंगल हो तो अभिघात 
होता है। द्वितीय स्थान में स्थित मंगल राजपीड़ा, कलह से कष्ट तथा शत्रु से कष्ट देता 
है। पित्त सम्बन्धी धातु का उपद्रव, अनल अर्थात्‌ अग्नि से, चोर अर्थात्‌ तस्करों से 
और रोगों से अत्यन्त पीड़ित करता है। यदि व्यक्ति उपेन्द्र अर्थात्‌ भगवान्‌ नारायण 
के प्रतिम अर्थात्‌ सदृश तथा वज्र (कुलिश) के सदृश भी हो, तब भी उसको आघात 
पहुँचता है। यह उपेन्द्रवज्नाउन्द है। | 

उपेन्द्रवच्राउन्द का लक्षण- 

जगण अर्थात्‌ मध्यगुरु, तगण अर्थात्‌ अन्त्य लघु, जगण अर्थात्‌ मध्य गुरु 
तथा अन्त में दो गुरु हो तो, उपेन्द्रवज़ाछन्द समझना चाहिये॥११॥ 

विशेष-इस छन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 

अथ तृतीयस्थभौमस्य फलमुपजात्या55ह- 
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तृतीयगश्लनौ रकुमारके भ्यो 
भौम: सकाशात्‌ फलमादधाति। 
प्रदीप्तिमाज्ञां धनमौर्णिकानि 
धात्वाकराख्यानि किलापराणि।। १ २।। 
तृतीय स्थानगत मंगल का फल उपजातिहनन्द में कहते हैं- 
तृतीय स्थानगत भौम चोर एवं कुमार-वय के व्यक्तियों से फल प्रदान करता 
है। मुख-कान्ति तथा स्वामित्व, धन, ऊनी वख्र, धातु पदार्थ और अन्य प्रकार की 
वस्तुओं को प्रदान करता है॥१२॥ 
तृतीयगो भौम:। चौरेभ्यस्तस्करेभ्य:। कुमारके भ्यो5 ष्टवर्षेभ्य:। सकाशाद्धेतो: । 
फलमादधाति करोति। प्रदीप्तं कान्तिम्‌। आज्ञामादेशम्‌ प्रभुत्वं धनं वित्तम्‌। और्णिकानि 
कम्बलादय:। धात्वाकराख्यानि। धातवः सुवर्णादीनि। तेषामाकर उत्पत्तिस्थानम्‌। 
धात्वाकर इत्याख्या येषां तानि। अपराण्यन्यानि। आदधाति। किलशब्द आगमार्थ:। 
अपराण्यन्यानि वृत्तानि। उपजातिकाख्येत्यर्थ:। यतः सा सामिश्रा 
उपेन्द्रवज्नेन्द्रवज्रपादेर्मिश्रर्भवति। तल्लक्षणम्‌- 
अनन्तरापादितलक्ष्मशोभौ पादौ भवेतां विविधैर्विकल्पै:। 
यासामिमीौ श्रव्ययतिप्रपञ्ञौ स्मृताः स्मृतीशैरुपजातयस्ता: । । 
यासां पादावनन्तरापादितलक्ष्मशोभौ। अनन्तरमापादितमुक्त यद्‌ लक्ष्म लक्षणम्‌। 
तौ जो गुरू चेद्धवतीन्द्रवज्रा। उपेन्द्रवज़ा तु जता जगौ ग:। अनयोर्यललक्षणमापादितमुक्तम्‌। 
तेन लक्षणद्वयेन शोभा चारुता ययोः पादयोस्तौ तथाभूतौ पादौ भवेतां स्थाताम्‌। इमौ 
च पादौ श्रव्ययतिप्रपश्नौ श्रव्यःकर्णसुखजनको यतिप्रपश्नो यतिविस्तारो ययोस्तौ तथाभूतौ। 
तत्‌ स्मृतीशैः पण्डितै: स्मरणं स्पृतिः। तस्या ईशा: स्वामिनः तैः। ता उपजातय इति 
स्मृता उक्ता:।। १ २।। 


न्यास:- ज त ज गु 
|3॥. 55॥ | 55 
त. त ज गु 
55॥ 55॥ | 55 


जन्म राशि से तृतीय स्थान में स्थित मंगल चोर अर्थात्‌ तस्करों से, कुमार 
अर्थात्‌ अष्टवर्षीय बालकों द्वारा फल प्राप्त कराता है। प्रदीप्त अर्थात्‌ कान्तिमान 
मुखमण्डल, आज्ञा अर्थात्‌ आदेश देने में समर्थ स्वामित्व, धन (वित्त) और कम्बल 
आदि ऊनी वख्र, सुवर्णाद धातु तथा उनकी खदानें उपलब्ध कराता है। यह अन्य 
धातुओं को भी देता है। यहाँ पर 'किल' शब्द शास्त्र परम्पणा का सूचक है। यह 
उपजाति संज्ञक छन्द है। इसको उपेन्द्रवज्रा और इन्द्रवज़ा छन्दों का सम्मिश्रण समझना 
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चाहिये। 

उपजातिछन्द का लक्षण- 

एक चरण के अनन्तर अन्य चरणों में विविध विकल्पों के साथ सुशोभित 
कर्णप्रिय यति से युक्त, रचना को शाखकारों ने उपजाति हन्द कहा है। 

जिस श्लोक के दो चरण एक दूसरे से भिन्न रूप में सुशोभित हो। इन्द्रवज़ा का 
लक्षण-दो तगण, जगण तथा दो गुरु है। तथा उपेन्द्रवज्रा का लक्षण जगण, तगण, 
जगण तथा दो गुरु है। इन दोनों के लक्षणों से संयुक्त होकर जो शोभा प्राप्त होती है, 
तथा श्रव्य अर्थात्‌ कर्णप्रिय और यति (विराम) से युक्त विन्यास होता है, इस प्रकार 
के छन्द को स्मृतीश अर्थात्‌ विद्वज्जन उपजाति हन्द कहते हैं। स्मृति का तात्पर्य 
स्मरण है और उसके ईश अर्थात्‌ स्वामी को स्मृतीश (शाख्रज्ञ) कहा जाता है॥१२॥ 

विशेष-इस छन्द का न्यास िवृति में द्र॒ष्टव्य है। 

अथ चतुर्थस्थस्य भौमस्य फल प्रसभेनाह- 

भवति धरिणजे चतुर्थगे ज्वरजठरगदासुगुद्धव:। 
कुपुरुषजनिताच्च सड़मात्‌ प्रसभमपि करोति चाशुभमृ।। १ ३।। 

चतुर्थस्थानगत मंगल का फल्न प्रसभच्छन्द में कहते हैं- 

गोचर से चतुर्थ स्थान में भौम हो; तब ज्वर, उदर-रोग, रक्तज रोग उत्पन्न होते 
हैं। दुष्टजनों के कुसंग से आकस्मिक अनिष्ट होने लगते हैं॥१३॥ 

यदि मंगल चतुर्थ राशि में स्थित हो तो ज्वर, उदर रोग, रक्त विकार तथा 
निन्दित पुरुष के साथ समागम से दृढ़तापूर्वक अशुभ करता है। यह प्रसभहछन्द 
है॥ १३॥ 

: धरणिजे भौमे चतुर्थगे। ज्वरो रोगविशेष:। जठरगद उदररोग:। असृग्‌ 
रक्तम्‌। एषामुद्धाव उत्पत्तिर्भवति। तथा कुपुरुष: कुत्सितः पुरुष:। तज्जनितात्‌ तदुत्यन्नात्‌ 
सड़मात्‌ संयोगात्‌ प्रसभं प्रसहा बलात्कारादेवाशुभमभद्रं करोति। वृत्तमेतत्‌ प्रसभम्‌। 
तल्लक्षणम्‌- 

प्रसममपि ननौ रलो गुरु:। 
नखिलघु:। द्वौ नकारो। रलमध्य:। लघुगुरू अन्ते॥१३॥ 
न्यास:- न न. २ ल गु 
ै ॥॥.. ॥.. 55 | $ 
धरणिज अर्थात्‌ मंगल, चतुर्थ स्थान में गया हो तब ज्वर, जठर अर्थात्‌ उदर 
का रोग, असृग्‌ अर्थात्‌ रक्तविकार की उत्पत्ति होती है। तथा कुपुरुष अर्थात्‌ दुष्ट पुरुष 


२. छन्दोमज्जर्या तु “'तच्चेन्द्रवंशा प्रथमाक्षरे गुरी''। 
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से प्राप्त समागम से अर्थात्‌ बलात्कार के द्वारा अभद्र अर्थात्‌ अशुभ अवसर उपस्थित 
करता है। यह प्रसभच्छन्द है। 
प्रसभ छन्द का लक्षण- 
दो नगण अर्थात्‌ तीन-तीन लघु, रगण अर्थात्‌ मध्य लघु तथा अन्त में लघु- 
गुरु हो तो प्रसभछन्द समझना चाहिए।॥१३॥ 
विशेष-प्रसभछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
अथ पश्चञमस्थस्य भौमस्य फलं मालत्या55ह- 
रिपुगदकोपभयानि पश्चमे 
तनयकृताश्व शुच्ो महीसुते। 
द्युतिरिपि नास्य चिरं भवेतू स्थिरा 
शिरसि कपेरिव मालती यथा।। १४।। 
पञ्चम स्थानगत मंगल का फल मालतीहन्द में कहते हैं- 
गोचर का पंचम मंगल शत्रु, रोग, क्रोध और भय देता है। संतान-शोक देता 
है। शरीर का तेज उसी प्रकार स्थिर नहीं रहता है, जिस प्रकार वानर के सिर पर 
मालती की माला।१४॥ 
महीसुते भौमे पदश्चमस्थे। रिपुः शत्रु;। गदो रोग:। कोपः क्रोध:। भयं भीतिः। 
एतानि भवन्ति। तनयकृता पुत्रकृताश्च शुचः शोका भवन्ति। अस्य जन्‍्तोद्युतिरपि 
शरीरकान्तिरपि स्थिरा स्थायिनी चिरं बहुकालं च न भवति। यथा कपेवनिरस्य 
शिरसि मूर्थनि। मालती पुष्पविशेष:। स्थिरा न भवति, चापल्यात्‌। वृत्तमिदं मालती। 
अस्या लक्षणम्‌- 
'नजजरकैरपि मालती मता। 
नखिलघु:। जो गुरुमध्य:। द्वौ जकारो। रलमध्य:। एतैर्मालती मताउभिमता।।१४॥। 
न्यास:- न ज. ज र 
॥।.. 5 | _ 5।5$ 
महीसुत अर्थात्‌ मंगल पश्चमस्थान में स्थित हो, तब रिपु अर्थात्‌ शत्रु, गद 
अर्थात्‌ रोग, क्रोध तथा भय उत्पन्न होता है। सन्‍्तान के द्वारा उत्पन्न शोक को भी 
झेलना पड़ता है। इस जातक की च्युति अर्थात्‌ शरीर की कान्ति बहुत समय तक स्थिर 
नहीं रहती है। जिस प्रकार कपि अर्थात्‌ वानर के सिर पर मालती संज्ञक पुष्प विशेष 
उसकी चञ्जलता के कारण स्थिर नहीं रहता है। यह मालती छन्द है॥१४॥ 
मालती छन्द का लक्षण-- 
नगण अर्थात्‌ तीन लघु, दो जगण अर्थात्‌ मध्यगुरु दो बार तथा अन्त मे रगण 
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- अर्थात्‌ मध्य लघु हो तो मालतीछन्द समझना चाहिये। 

विशेष-मालती हन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 

विशेष व्याख्या-“माँ लक्ष्मी ललति” अर्थात्‌ जो लक्ष्मी को आवेष्टित करता 
उस पुष्प विशेष का नाम मालती है। इसी को जातिपुष्प तथा चमेली का फूल भी कहा 
जाता है। सुमनापुष्प के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। यथा-अमरकोष २/४/७२. 

'सुमना मालती जाति: 


अथ षष्ठस्थस्याज्ञारकस्य फलमपरवक्त्रेणाह- 
रिपुभयकलहैर्विवर्जित: सकनकविद्दुमताग्रकामग: । 
रिपुभवनगते महीसुते किमपरवक्त्रविकारमीक्षते। । १ ५।। 
षष्ठ स्थानगत मंगल का फल अपरवक्त छन्द में कहते हैं- 
जन्मराशि से षष्ठ स्थान में मंगल हो तो शत्रुभय और कलह से रहित, सुवर्ण, 
प्रवाल और ताँबे का लाभ होता है। तथा उसको क्‍या दूसरे मनुष्य के मुखविकार को 
देखना पड़ता है? कभी नहीं। यह अपरवक्त्रा छन्द है॥१५॥ 
महीसुते भौमे रिपुभवनगते षष्ठस्थानस्थे। रिपुः शत्रुः। भयं भीतिः। कलहो 
विरोधः। एतैर्विवर्जितो रहित:। कनकस्य कनकेन सुवर्णेन सहितस्य विह्ुमस्य प्रवालस्य 
ताग्रस्य शुल्बस्थ चागमो लाभो भवति। एवंविधे सति नरो5परस्थान्यस्य वक्त्रविकारं 
मुखविकृतिं किमीक्षते किमिति पश्यति; अपि तु न पश्यतीत्यर्थ:। अत्याब्यत्वात्‌। 
वृत्तमिदमपरवक्त्रम्‌। तल्लक्षणम्‌- 
ननरलगयुतौ नजों जरौ भवति सदा परवक्त्रमीदृशम्‌। 
नखिलघु:। द्वौ नकारो। रलमध्य:। लघुगुरू। एतैर्युक्तो। नजो जरौ। नकारखिलघु:। 
जो गुरुमध्य:। द्वौ जकारो। रलमध्य:। एवंविधं सदा सर्वकालमपरवक्त्र भवति॥१५॥ 


न्यास:- न न र ल॒गु 
॥। ।।। 5।5 ।ै। 5 
न ज ज र 
|।। [5५ | [5॥ 5।5 


महीसुत अर्थात्‌ मंगल षष्ठस्थान में स्थित हो तब शत्रु-भय और कलह से 
विवर्जित अर्थात्‌ मुक्त रहता है। कनक अर्थात्‌ सुवर्ण से युक्त, विद्रुम॑ अर्थात्‌ प्रवाल 
(मूँगा) एवं शुल्ब अर्थात्‌ ताँबा का लाभ प्राप्त कराता है। इस प्रकार की स्थिति रहने 
पर क्‍या वह व्यक्ति किसी दूसरे का वक्त्रविकार अर्थात्‌ मुख विकार को देखता है? 
अर्थात्‌ वह किसी के मुखविकार को नहीं देखता है। तात्पर्य यह है कि वह स्वयं 
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अपनी सम्पन्नता के कारण परमुखापेक्षी नहीं होता है। 
अपरवक्त्राछउन्द का लक्षण-दो नगण अर्थात्‌ तीन लघु दो बार, रगण 
अर्थात्‌ मध्य लघु, लघु, गुरु। नगण अर्थात्‌ तीन लघु, दो जगण अर्थात्‌ मध्य गुरु 
दो बार तथा रगण अर्थात्‌ मध्य लघु हो तो अपरवक्त्राउन्द समझना चाहिये।१५॥ 
विशेष-अपरवक्त्राचन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
विशेष व्याख्या-अपरवक्त्र छन्द का लक्षण प्रस्तुत करते हुये आचार्य भट्टोत्पल 
ने पाद-भेद का उल्लेख नहीं किया है। वस्तुत: विषम पद (१,३) में न-न-र-ल-गु 
तथा सम (२,४) पद में न-ज-ज-र गण होते हैं। जैसा कि विवृति के न्यास से स्पष्ट 
है। छन्दोमझझरी में इसका लक्षण स्पष्टतया उपस्थापित है- 
अयुजि ननरला गुरु: समे, 
तदपरवक्त्रमिदं नजौ जरौ॥ 
अथ सप्तमाष्टमनवमस्थस्य भौमस्य फलं विलम्बितगतिनाह- 
कलत्रकलहाक्षिरुग्जठररोगकृत्‌ सप्तमे 
क्षरत्क्षतजरूक्षित: क्षपितवित्तमानो5 ष्टमे। 
कुजे नवमसंस्थिते परिभवार्थनाशादिभि- 
बिलम्बितगतिर्भवत्यबलदेहधातुक्लमै:।। १६।। 
सप्तम, अष्टम और नवम स्थानगत मंगल का फल विलम्बितगति हन्द में 
कहते हैं- 
यदि मंगल जन्म राशि से सप्तम स्थान में हो तो खत्री के साथ विरोध, नेत्ररोग 
तथा उदररोग होता है। अष्टम में हो तो निकलते हुए रुधिर से विवर्ण शरीर, धन और 
मान का नाश होता है। जिसके नवम में मंगल हो वह पराभव, अर्थ नाश आदि से 
शरीर में निर्बलता तथा धातुओं के क्षय से मन्दगति वाला हो जाता है। यह 
विलम्बितगति छन्द है॥१६॥ 
कलत्रकलहाक्षिरुगिति। कुजे भौमे सप्तमे कलत्रं भार्या तेन सह कलहो 


'विरोध:। अक्षिरुक्‌ चक्षुष्पीडा। जठररोग उदररोग:। एतान्‌ करोति। क्षरत्क्षतजरुक्षित 


इति। अष्टमे अष्टमस्थे भौमे। क्षरत्‌ स्रवत्‌ क्षतजं रक्त तेन रूक्षितों विवर्णीकृतः। 
क्षपितवित्तमानः। वित्त धनं मान॑ पूजा ते क्षपिते नष्टे यस्थ। कुजे नवमसंस्थित इति। 
कुजे भौमे नवमस्थानस्थे परिभवैरभिभवनै:। अर्थनाशैवित्तक्षयैः। आदि ग्रहणात्‌ 
पीडाभि:। एवमादिभिदोषै:। तथा अबलत्वेन निष्प्रामाणाण्यत्वेन देहस्य शरीरस्य। 


१. छन्दोमज्जर्या तु ''अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि तु नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा'!। 
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तथा घातूनां क्लमेन ग्लानत्वेन। 
वसासम्मांसमेधो5स्थिमज्जाशुक्राणि धातव:। 
एतैर्विलम्बितगतिर्भवति। विलम्बिता विध्निता गतिर्गमनं यस्य। अशक्तित्वात्‌। 
वृत्तमिदं विलम्बितगतिः। तल्लक्षणम्‌- क्‍ 
विलम्बितगतिर्जसौ जसयलेग्गयुक्ते भवेत्‌। 
जो गुरुमध्यगत:। सो<न्‍्तगुरुः। पुनरपि जकारसकारो। यकार आदिलघुः। 
अन्ते लघुगुरू। एतैर्बिलम्बितगति:।। १६।॥। 
न्यास:- ज. स॒. जज स य ल गमगु 
|५॥ ॥5. | ॥5 [55 ।ै। $ 
मंगल सप्तम स्थान में हो तब कलत्र अर्थात्‌ पत्नी के साथ कलह होता है। 
अक्षिरुक्‌ अर्थात्‌ नेत्रपीड़ा और जठर अर्थात्‌ उदर का रोग करता है। अष्टमस्थान में 
मंगल के होने पर क्षरत्‌ अर्थात्‌ स्नवित रक्त के कारण व्यक्ति विकृत वर्ण का हो जाता 
है। क्षपित वित्त अर्थात्‌ धन और मान-सम्मान नष्ट हो जाता है। नवम-स्थान में गया 
हुआ मंगल परिभव अर्थात्‌ पपाजय और धननाश करता है। “आदि' शब्द से इनसे 
सम्बन्धित अन्य दोषों को भी समझना चाहिये। इसके (मंगल के) निर्बल होने के 
कारण शरीर का और धातुओं का क्षय होने से कष्ट होता है। 
वसा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र; ये सात प्रकार की धातुयें 
शरीरगत होती हैं। 
इनसे विलम्बित अर्थात्‌ विघ्नपूर्ण गति अर्थात्‌ यात्रा (गमन) होती है। इससे 
उसका असमार्थ्य सिद्ध होता है। यह श्लोक विलम्बित-गतिसंज्ञक हन्द में विरचित है। 
विलम्बितगतिछन्द का लक्षण- | 
जगण अर्थात्‌ मध्य गुरु, सगण अर्थात्‌ अन्त्य गुरु, जगण अर्थात्‌ मध्य गुरु 
सगण अर्थात्‌ अन्त्य गुरु, यगण अर्थात्‌ आदि लघु तथा अन्त में लघु गुरु हो तो 
विलम्बितगति छन्‍द समझना चाहिये।।१६॥ 
अथ दशमैकादशस्थस्य कुजस्य फल पुष्पिताग्रया55ह- 
दशमगृहगते सम महीजे 
विविधधनाप्तिरुपान्त्यगे जयश्व। 
जनपदमुपारि स्थितश्न भुड॒त्ते 
वनमिव षद्चरणः सुपुष्पिताग्रम्‌।। १७।। 
यदि जन्म राशि से दशम स्थान में मंगल हो तो मध्यम फल तथा एकादशस्थान 
में हो तो अनेक प्रकार के धन की प्राप्ति होती है। वह पुष्पित अग्रभाग वाले वृक्षों से 
युत वन में भ्रमर की तरह लोगों में प्रधान होकर भोग करता है। यह सुपुष्पिताग्रा 
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(पुष्पिताग्रा) छन्‍्द है॥१७॥ 

महीजे5 ड्रारके दशमगृहगते दशमस्थान  प्राप्त। सम॑ न शुभ नाप्यशुभ फलम्‌। 
उपान्त्यगे एकादशस्थे विविधानां नानाप्रकारणां धनानां वित्तानामाप्ति: प्राप्तिश्न भवति। 
उपरि मूर्थिनि सर्वेषां जनानां प्राधान्येन स्थितो जनपद लोकान्‌ भुद्क्तेडश्नाति उपजीवति। 
यथा सुपुष्पिताग्रं बनं घट्चरणो भ्रमर उपरि स्थितो भुड्क्ते। शोभनं कृत्या पुष्पितानि 
सझ्जातकुसुमानि अग्नाणि प्रान्तानि यस्मिन्‌ वने। वृत्तमिदं सुपुष्पिताग्रम्‌। तललक्षणम्‌- 

भवति जगति नौ ततश्व रो यो नजसहितैर्जरगैश्व पुष्यिताग्रा। 

नखिलघुः। द्वौ नकारो। ततः परमनन्तरं रलमध्य:। य आदिलघु:। पुनर्नकार:ः। 
जो गुरुमध्य:। आभ्यां सहितैर्जरगैः। जो गुरुमध्य:। रलमध्य:। अन्ते गुरु:। एतैर्जगति 
सुपुष्पिताग्रा भवति। । १ ७।। 


न्यास:- न. न र य 
॥॥ . ॥॥.. 55. 55 
न. ज ज २ मगु 
॥॥. |5॥| 5 55 $ 


महीज अर्थात्‌ मंगल दशम स्थान में होकर समफल अर्थात्‌ शुभाशुभ से रहित 
होता है। उपान्त्य अर्थात्‌ एकादश स्थान का मंगल विविध प्रकार की धन-सम्पत्ति को 
देता है। सभी लोगों की मूर्धा अर्थात्‌ शीर्ष पर प्रधान पुरुष के रूप में स्थित होकर 
लोगों का उपभोग करता है। वह सुन्दर पुष्पित अग्रभाग वाले वन में षट्चरण अर्थात्‌ 
भ्रमर द्वारा भोग किये जाने के समान, भोग करता है। शोभायमान समुत्पन्न पुष्प के 
अग्रभाग चतुर्दिक्‌ हों, इस प्रकार के वन में भ्रमर के भोग करने के सदृश यह भोगता 
है। सुपुष्पिताग्रछन्द (पुष्पिताग्रा) है। 
पुष्पिताग्राछन्द का लक्षण- 
दो नगण अर्थात्‌ दो बार तीन लघु, रगण अर्थात्‌ मध्य लघु, यगण अर्थात्‌ 
आदि लघु, नगण अर्थात्‌ तीन लघु, जगण दो बार अर्थात्‌ मध्यगुरु दो बार, रगण 
अर्थात्‌ मध्य लघु तथा अन्त में गुरु हो तो पुष्पिताग्राछन्द समझना चाहिये।१७॥ 
विशेष-पुष्पिताग्राछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
अथ द्वादशस्थस्य भौमस्य फलमिन्द्रवंशया55ह- 
नानाव्ययैद्धादिशगे महीसुते 
सन्ताप्यते5 नर्थशतैश्व मानव: । 
स्त्रीकोपपित्तैश्न सनेत्रवेदनै- 
यॉ5पीन्धवंशाभिजनेन गर्वित:।। १८ ।। 
द्वादश स्थानगत मंगल का फल इन्द्रवंशा हन्द में कहते हैं- 
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जिसकी जन्म राशि से व्ययस्थान में मंगल हो वह इन्द्र के वंश में उत्पत्ति के 
गर्व से युत होने पर भी अनेक प्रकार के व्यय, अनेक प्रकार के उपद्रव, श्री के ऊपर 
क्रोध, पित्त और नेत्र रोग से पीड़ित होता है। अर्थात्‌ श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न मनुष्य भी 
अनेक प्रकार के व्यय आदि से पीड़ित होता है। यह इन्द्रवंशा छन्द है॥१८॥ 
महीसुते भौमे द्वादशगे मानवः पुरुषो नानाप्रकारैव्यवैरर्थक्षतिभिरनर्थशतवैश्ोपद्रवैर्बहुभि: 
सनन्‍्ताप्यते सोपतापं क्रियते। खसत्रीकोपैः ख्रियां कोपैः। पित्तेन च। एतेःख्रीकोपपितेः। 
सनेत्रवेदनैश्वक्षुष्पीडासहितैरपि मानव: सनन्‍्ताप्यते। अपिशब्दः सम्भावनायां वर्तते। - 
इन्द्रवंशाभिजनेनापि गर्वित:। इन्द्रवंशः कुलम्‌। इन्द्रवंशो5भिजनः। पूर्ववंशो यस्य 
तेन यो गर्वितः साभिमान: सो5पि सन्ताप्यते, किमुतान्ये। वृत्तमिदमिन्द्रबंशा। तल्लक्षणम्‌- 
'ताविन्द्रवंशा जरसंहितोौ मता। 
तो5न्तलघु:। तौ द्वौ। तकारौं जरसंहितौ जो गुरुमध्य: रलमध्य:। तो जरसहितो 
जराभ्यां संयुक्तो इन्द्रवंशाभिमता। 
स्यास:- त त ज़ र्‌ 
55॥।  55॥। [856 छोड 
तथा च यवनेश्वर:- 
नृपानलव्यालविषाग्निशर्व्याध्यर्थनाशी  क्षयभड्जकारी। 
भौम: शशिस्थानगतो द्वितीये त्वनर्थसूयामिषवश्चनाकृत्‌|॥ 
ऐश्वर्यमानद्युतिहर्षकारी तृतीयसंस्थोऊन्नसुवर्णदश्च। 
चतुर्थगस्तूदररुग्जरासृकृप्रवृत्तिनिवेंदकरो धराज:॥ 
सुतार्थनाशक्षतवैरमोषव्याधिप्रद: पशञ्चमराशिसंस्थ:। 
षष्ठे कुजे5रिक्षयमानहर्षप्रख्यापनारोग्यसमृद्धिकारी।॥। 
जामित्रसंस्थोी धनमित्रनाशक्लेशोदराक्ष्यामयरोगकृत्‌ स्यात। 
भौमे5प्टमे रुग्विषशत्रुशरुक्षतक्षयोपद्रवदैन्यकारी। 
शसक्षत्ताक्षेमसुवर्णनाशखेदाध्वकारी _नवमो  महीज:। 
मेषूरणे व्याध्यरिशख्रचौरत्रणार्तिकृतू सिद्धिकरश्च॒ पश्चात्‌॥ 
मानात्मजाज्ञक्षितिताम्रहेमद्युतिप्दरे... रुद्रपदेषरिजिच्च। 
स््रीविग्रहोद्देजनपादरोगस्वप्रावभद्गश्रमद: कुजोउन्त्ये।इति॥। १८॥ 
महीसुत अर्थात्‌ मंगल के द्वादश स्थान में होने पर मनुष्य विविध प्रकार के 
व्यय, धन हानि और सैकड़ों प्रकार के उपद्रवों से सन्ताप प्राप्त करता है। स्री के क्रोध 
से तथा पित्त की वृद्धि से और नेत्रपीड़ा से वह पीड़ित होता है। 'अपि' शब्द सम्भावना 


२. छन्दोमझ्र्या तु ''स्वागता रनभगैर्गुरुणा च'!। 
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वाचक है। इन्द्रवंश अर्थात्‌ इन्द्र के कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी अर्थात्‌ जिसके पूर्वज इन्द्र 
के वंश के हों, इस अभिमान से युक्त व्यक्ति भी सम्पीडित रहता है। फिर अन्य 
कुलोत्पन्न व्यक्ति का क्या कहना? यह इन्द्रवंशासंज्ञक छन्द है। 

इन्द्रवशाछन्द का लक्षण- 

तगण दो बार अर्थात्‌ दो बार अन्त्य लघु, जगण अर्थात्‌ मध्य गुरु तथा अन्त 
में रगण अर्थात्‌ मध्य लघु हो तो इन्द्रवंशाछन्द समझना चाहिए। 

विशेष-दइन्द्र वंशाहन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 

जैसाकि आचार्य यवनेश्वर ने कहा है- 

चन्द्रराशि से प्रथम स्थान में स्थित मंगल राजा, अग्नि, सर्प, विष की अग्नि, 
शख्र, व्याधि तथा धन के द्वारा कष्ट देता है। यह धनहानि और मानभंग कराता है। 
द्वितीय स्थान में स्थित मंगल अनर्थ, ईर्ष्या, आहार आदि की वच्चना करता है। तृतीय 
स्थान में स्थित मंगल ऐश्वर्य, सम्मान, कान्ति और प्रसन्नता देता है और अन्न तथा 
सुवर्ण प्रदान करता है। चतुर्थस्थान का मंगल उदररोग, वार्धक्य, रक्त्नाव आदि से 
पीड़ित करता है। पञ्चम स्थान में स्थित मंगल सन्‍्तान और धन का नाश, दुर्घटना, 
वैर,चोरी तथा रोग देता है। षष्ठस्थान में स्थित मंगल शत्रु-संहार, सम्मान, प्रसन्नता, 
प्रतिष्ठा, आरोग्य और उन्नति देता है। सप्तमस्थ मंगल धन और मित्र का विनाश, 
दुःख तथा उदर और नेत्ररोग देता है। अष्टमस्थ मंगल रोग, विष, शत्रु, शख्राघात से 
विघ्न लाता है। तथा दीनता लाता है। नवमस्थ मंगल शम्राघात, अमंगल, सुवर्ण- 
हानि, दुःख और परिभ्रमण कराता है। दशम स्थान में स्थित मंगल रोग, शत्रु, शख्र, 
चौर और ब्रण देता है। अन्त में कार्य सिद्धि करता है। एकादश स्थान में स्थिति मंगल 
सम्मान, सन्‍्तान, राज्य, भूमि, ताम्र और सुवर्ण-सदृश कान्ति देता है। द्वादशस्थ 
मंगल ख्री-विवाद, व्याकुलता, पैर का रोग, दुःस्वप्र, मानभड़ और क्लेश कारक श्रम 
कराता है॥१८॥ द 

अथ बुधस्य फलानि विवजद्षुस्तत्र जन्मराशिस्थस्यास्थ फलं स्वागतया55ह- 

दुष्टवाक्यपिशुनाहितभेदेर्बन्धने: सकलहैश्वच हृतस्वः। 

जन्मगे शशिसुते पथ्ि गच्छन्‌ स्वागतेडपि कुशलं न शूणोति।।१९।। 

जन्मराशिगत बुध का फल स्वागताहन्द में कहते हैं- 

जिसकी जन्म राशि में बुध हो वह मनुष्य कठोर वाणी, चुगलखोरी, शत्रुता 
और पारस्परिक भेद से नष्ट धन वाला होता है। तथा उसके शुभागमन में भी 
कुशलवार्ता कोई नहीं सुनता। यह स्वागता छन्द है॥१९॥ 


१. उन्दोमर्ज्ञयां तु ''ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकै:'!। 
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जन्मगे जन्मराशिस्थे शशिसुते बुधे। दुष्टवाक्यैरप्रियाभिधायिभिर्वाक्यिर्वचनै: 
पैशुन्येन सूचकत्वेन अहितेन विप्रियेण भेदेन पृथककरणेन। एतैदेषि:। तथा बन्धने:। 
किंभूतेः? सकलहैः कलहयुक्तेश्न। हृतस्वो5पहतथनो भवति। पशथ्ि गच्छन्‌ अध्वनि 
ब्रजन्‌ स्वागतेडपि स्वागत शोभनमागतं तस्मिन्नपि कुशल न शुणोति। न तस्य 
स्वागते5पि कुशलवार्ता भवति, कि पुनः फलत इति। वृत्तमिदं स्वागता, तल्‍लक्षणम्‌- 

'स्वागता रनभगैर्गुरुतो३न्ते। 

रलमध्य:। नखिलघुः। भ आदिगुरु:। गुरुश्ष। पुनरपि गुरुरन्ते। एतेः स्वागता 
भवति।। १९।। 

न्यास:- र न भ गु गु 

55४ ॥* 5॥ 5 $ 

जन्मग अर्थात्‌ जन्मराशि में स्थित शशिसुत अर्थात्‌ चन्द्रमा का पुत्र बुध स्थित 
हो तब दुष्ट वाक्य अर्थात्‌ अप्रिय कटु शब्दों से, पिशुनता अर्थात्‌ चुगल खोरी के 
द्वारा, कष्टकारी विभेद से कष्ट मिलता है। तथा बन्धन, विवाद, धनहानि तथा 
धनापहरण होता है। मार्ग में चलता हुआ स्वागत के अवसर पर भी कुशलता सुनने 
को नहीं मिलती है। अर्थात्‌ स्वागत में भी कोई कुशलवार्ता नहीं करता है। पुनः उसके 
आगे प्राप्तव्य फल का क्या विचार किया जाये। यह स्वागता छन्द है। 

स्वागताछन्द का लक्षण- ह 

रगण अर्थात्‌ मध्य लघु, नगण अर्थात्‌ तीन लघु, भगण अर्थात्‌ आदि गुरु तथा 
अन्त में दो बार गुरु वर्ण हो तो स्वागताछन्द समझना चाहिये।१९॥ 

विशेष-स्वागताहछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 

अथ द्वितीयतृतीयस्थानस्थस्य बुधस्य फलं द्रुतपदेनाह- 

परिभवो धनगते धनलब्धि; सहजगे शशिसुते हृदयाप्ति:। 
नृपतिशत्रुभयशड्डितचित्तो ह्ुतपर्द व्रजति दुश्चरितेः स्वैः।।२०।। 

द्वितीय और तृतीय स्थानगतबुध का फल द्रुतपदछन्द में कहते हैं- 

यदि जन्म शशि से द्वितीय स्थान में बुध हो तो पराजय तथा धन का लाभ, 
तृतीयस्थान में हो तो मित्र का लाभ कराने वाला होता है। राजा और शत्रु के भय से 
शह्लित होकर अपने दुश्चरित्रों के कारण भागने वाला होता है। यह द्रुतपद छन्द 
है।।२०॥। 

धनगते द्वितीयस्थानस्थे शशिसुते बुधे। परिभवो5सम्मानो भवति। सहजगे 
तृतीयस्थानस्थे बुधे सुहृदयाप्तिर्मित्रलाभो भवति। स्थवैरात्मीयैर्दुश्वरितेः। नृपति- 


१, छन्दोमझ्र्यामपीदमेव। 
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शत्रुभयशड्डितचित्त:। नृपति राजा। शत्रुररिः। तद्भयैः शद्धितं सझ्ञातशड्डें चितं मनो 
यस्य। तथाभूतो द्वुतपदं त्वरितपदं व्रजति गच्छति। सापराधत्वात्‌ सभयत्वाच्च। वृत्तमेतद्‌ 
द्रतपदम्‌। तल्लक्षणम्‌- 
द्रुतपदं नभझयै: कथितं तत्‌। 
नखिलघु:। भ आदिगुरु:। जो गुरुमध्य:। आदिलघुर्य:। एतैर्द्रतपदमेतद वृत्तं 
कथितम्‌ ॥२०॥। 
न्यास:- न भ जज य 
||. 5$॥ . 5. |55 
धन अर्थात्‌ द्वितीय स्थान में स्थित बुध के द्वारा परिभव अर्थात्‌ पराजय 
(असम्मान) होता है। तृतीय स्थान में स्थित बुध मित्र लाभ कराता है। अपने दुराचरण 
के कारण राजा और शत्रु से भय के साथ ही मन सदैव भयभीत रहता है। इस स्थिति 
में वह भाग-दौड़ करता रहता है। क्योंकि वह अपराधबोध से भयाक्रान्त होता है। यह 
द्रुतपद छन्द है। 
द्रतपदछन्द का लक्षण-नगण अर्थात्‌ तीन लघु, भगण अर्थात्‌ आदि गुरु, 
जगण अर्थात्‌ मध्य गुरु तथा अन्त में यगण अर्थात्‌ आदि लघु वर्ण हो तो द्रुतपदछन्द 
समझना चाहिए॥२०॥ 
विशेष व्याख्या-द्रुत पद के लक्षण में आचार्य ने नगण, भगण, जगण और 
यगण का पाठ किया है। जबकि छन्दोमजञ्जरी में श्री गंगादास ने नगण, भगण, नगण, 
यगण का क्रम रखा है। तृतीय गण नगण और जगण की भिन्नता प्राप्त होती है। 
जैसाकि छन्‍्दोमञ्जरी में द्रुत पद का लक्षण निम्नलिखित है- 
द्रतपदं॑ भवति नभनयाश्रैत्‌। 
न भ न य 
॥॥  5॥ . ॥ ै[55 
विशेष-द्रुतपदछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
अथ चतुर्थपञ्चमस्थस्य बुधस्य फलं रुचिरया55ह- 
चतुर्थगे स्वजनकुट॒म्बवृद्धयो 
धनागमो भवति च शीतरश्मिजे। 
सुतस्थिते तनयकलत्रविग्रहो 


२. उन्दोमझ्ूर्या तु “'त्रयाशाभिर्मनजरगाः प्रहर्षणीयम्‌' '। 
२. कुथास्तरणं च इति पाठान्तरम्‌। 
३. छन्दोमज्जर्या तु ''दोधकमिच्छति भत्रितयादगौ' '। 
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निषेवते न चर रुचिरामपि स्त्रियम्‌।।२१॥।। 

चतुर्थ-पञश्चमस्थ बुध का फल रुचिराहनन्द में कहते. हैं- 

यदि जन्म राशि से चतुर्थ स्थान में बुध हो तो अपने जन और बन्धुओं की 
वृद्धि तथा धन की प्राप्ति कराता है। पञ्चमस्थान में हो तो पुत्र तथा पत्नी के साथ 
कलह एवं अपने उद्देग के कारण सुन्दरी स्री का भी उपभोग नहीं करने देता है। यह 
रुचिराछन्द है॥२१॥ 

चतुर्थगे शीतरश्मिजे चन्द्रपुत्रे बुधे। स्वजनकुटुम्बबृद्ध: स्वजना आत्मीय जनाः। 
कुट॒म्बा ज्ञातयः एपां वृद्धय:। धनागमश्च भवति। सुतस्थिते पश्चमस्थानस्थिते बुधे। 
तनयकलनत्रविग्रह:। तनयाः पुत्रा:। कलत्र भाया। तेः सह विग्रहः कलह:। रुचिरां 
शोभनामपि स्त्रियं रामां न निषेव्ते नोपभुड्डते। सोद्देगत्वात्‌। वृत्तमिदं रुचिरा। तल्लक्षणमू- 

जभौ'सजोौ गिति रुचिरा चतुर्गहैः। 

जो गुरुमध्य:। भ आदिगुरु:। सोउन्तगुरु:। पुनर्जकार:। अन्ते गुरु:। इत्येवंप्रकार:। 

चतु्ग्रहै। चतुर्थवर्णर्नवमवर्णैश्ल॒ विराम:॥२१॥ 
न्यास:- ज. भ स॒ ज गु 
|5। 5॥  ॥5. ॥$। 

शीतरश्मिज अर्थात्‌ चन्द्रपुत्र बुध चतुर्थ स्थान में स्थित हो तब अपने 
आत्मीयजनों का तथा कुट॒ुम्ब, परिवार का उन्नयन होता है। साथ ही धनार्जन भी होता 
है। पञ्चमस्थान में स्थित बुध, पुत्र तथा पत्नी के साथ विग्नह अर्थात्‌ कलह कराता है। 
सुन्दरी कामिनी स्री का भी उपभोग नहीं कर पाता है, क्योंकि वह स्वयं उद्विग्न रहता 
है। यह रुचिरा छन्द है। 

रुचिरा छन्द का लक्षण- 

जगण अर्थात्‌ मध्य गुरु, भगण अर्थात्‌ आदि गुरु, सगण अर्थात्‌ अन्त्य गुरु 
जगण अर्थात्‌ मध्य गुरु तथा अन्त में गुरु हो तो रुचिराछन्द समझना चाहिये॥२१॥ 

विशेष-रुचिराठन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 

अथ षष्ठसप्तमाष्टमस्थस्य बुधस्य फल प्रहर्षण्याउ5ह- 

सौभाग्य विजयमथोत्न्तिं च षष्ठे वैवर्ण्य कलहमतीव सप्तमे ज्ञ:। 

मृत्युस्थे जयसुतवस्रवित्तलाभा नैपुण्यं भवति मतिप्रहर्षणीयम्‌।। २२।। 

षष्ठ, सप्तम तथा अष्टम स्थानगत बुध का फल प्रहर्षणी छन्द में कहते हैं-यदि 
बुध जन्मराशि से छठी राशि में हो तो सौभाग्य, विजय तथा उन्नति कराता है। सातवीं 
राशि में हो तो विवर्णता एवं कलह कराता है। आठवीं राशि में हो तो विजय, पुत्र 
वस्र तथा धन का लाभ एवं हर्षित करने वाली निपुणता का लाभ कराता है। यह 


२. छान्दोमज्जर्याम्‌ “'वेदैरन्थैम्तो'' यसना मत्तमयूरम्‌' '। 
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प्रहर्षणी छन्‍्द है॥२२॥ 
पष्ठे षष्ठस्थाने ज्ञो बुध:। सौभाग्य सर्वजनवाल्लभ्यम्‌॥। विजयं विशेषजयम्‌। 
अथशब्दः पादपूरणे। उन्नतिं। शत्रूणामजितत्यं च कुरुते। सप्तमे सप्तमस्थाने। वर्वेर्ण्य 
विवर्णताम। अतीवात्यर्थम्‌। कलहं विरोधं च करोति। मृत्युस्थे5ष्टमस्थानस्थे। जय: । 
सुताः पुत्रा:। वस््राण्यम्बराणि। वित्त धनम्‌। एतेषां लाभा भवन्ति। मतिप्रहर्षणीयम्‌। 
येन बुद्धे: प्रहर्षमुत्यद्यते तथाभूत॑ नैपुण्यं कलासु सूक्ष्मदर्शितत्व॑ं भवति। प्रहर्षणीयं 
वृत्तमेतत्‌। तल्लक्षणम्‌- 
म्नौ ज्रो गख्रिकदशकै: प्रहर्षणीयम| 
मख्िगुरु:। नख्रिलघु:। जोगुरुमध्य:। रलमध्य:। अन्ते गुरु:। त्रिकदशकेर्विराम:, 
त्रिभिर्दशभिश्व यतिर्यस्य तत्‌ प्रहर्षणीयम॥२२॥ 
न्यास:- म न जज. .र२ गु 
555 ॥| |5$ै॥ 5)|5 $ 
षष्ठ स्थान में ज्ञ अर्थात्‌ बुध सौभाग्य अर्थात्‌ सर्वजनप्रियता दिलाता है। विजय 
उन्नति तथा शत्रुओं में अजेय बनाता है। यहाँ पर “अथ'” शब्द पादपूर्ति के लिये है। 
सप्तमस्थ बुध विवर्ण अर्थात्‌ कुरूप बनाता है। यह अत्यधिक विरोध उत्पन्न करता है। 
अष्टमस्थ बुध विजय, सनन्‍्तान-लाभ, वख्नललाभ तथा धन का लाभ कराता है। जिस 
कार्य से प्रसन्नता मिलती है, उस प्रकार के कला-कर्म में निपुणता दिलाता है। यह 
प्रहर्षणी छन्‍्द है- 
प्रहर्षणीछन्द का लक्षण-मगण अर्थात्‌ तीन गुरु, नगण अर्थात्‌ तीन लघु, 
जगण अर्थात्‌ मध्य गुरु, रगण अर्थात्‌ मध्यलघु हो तथा अन्त में एक गुरु हो तो 
प्रहर्षणीछन्द समझना चाहिये।२२॥ 
विशेष-प्रहर्षणीछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
अथ नवमदशमस्थस्य बुधस्य फलं॑ दोथकेनाह- 
विघ्नकरो नवमः शशिपुत्रः कर्मगतो रिपुहा धनदश्च। 
सप्रमद शयन च विधत्ते तद्‌ गृहदो5 थ २कथां स्तरणं च।। २३।। 
नवम तथा दशमस्थानगत बुध का फल दोथकछन्द में कहते हैं- 
बुध यदि नवम स्थान में स्थित हो तो विध्नकारक, दशवीं राशिगत हो तो 
शत्रुनाशक, धन देने वाला एवं ख्री, शय्या, श्री के शयन का सुन्दर गृह, ऐतिहासिक 
वार्ता तथा सुन्दर बिछौना प्रदान करता है। यह दोथक छन्द है॥२३॥ 
नवमस्थानस्थ: शशिपुत्रों बुधो विध्नकरः सर्वकार्याणां विघ्न॑ करोति। कर्मगतो 
दश्शमस्थानस्थो रिपुहा शत्रुहर्ता धनदश्च भवति। सप्रमदं सस्रीक॑ शयनं शब्यां च 
१. उन्दोमझ्र्यामपीदमेव। 
२. छन्दोमअ्र्याम्‌। ''अयुजि प्रथमेन विवर्जिता। ह्तविलम्बिता हरिणप्लुता' '। 
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विधत्ते ददाति। तदगृहदः, तस्याः प्रमदाया यद्‌गृहं वेश्म तहदाति। अथशब्दश्नार्थे। 
कथां चेतिहासिकां ददाति। स्तरणं शब्यापृष्ठं च ददाति। केचित्‌ कुथास्तरणमितीच्छन्ति। 
कुथो वारणकम्बलस्तदेवास्तरणम्‌। वृत्तमेतदोथकम्‌ । तल्लक्षणम्‌- 
भौ तु भगौ गिति दोथकमेतत| 
भ आदिगुरु: द्वौ भकारो। पुनर्भकार:। अन्‍्ते गुरुद्रयम्‌॥२३॥ 
न्यास:- भ भ भ गु 
5॥ 5$॥ 5$॥ 55 
चन्द्रपुत्र बुध नवम स्थान में स्थित होकर सभी कार्यों के लिये विध्नकर होता 
है। कर्मस्थान दशम में स्थित होकर शत्रुनाशक और धन प्रदायक होता है। यह स्त्री 
सहित शब्या प्रदान करता है। यह स्त्री को गृह को भी प्रदान करता है। यहाँ पर 'अथ' 
शब्द 'च' शब्द के अर्थ में प्रयुक्त है। यह पौराणिक आख्यानों का श्रवण करने का 
अवसर देता है। अस्तरण अर्थात्‌ शय्या का उत्तम आच्छादन (विछोना) देता हे। 
कतिपय आचार्यों ने पलंग का गद्दा प्राप्त होना बतलाया है। 'कुथ' शब्द का अर्थ श्रेष्ठ 
कम्बल का बिछौना होता है। यह दोथक हनन्‍्द है। 
विशेष व्याख्या-अमरकोष २/४/१६६ के अनुसार 'कुथ” शब्द कुश का 
पर्यायवाची है। यथा-'कुश कुथो दर्भ: पवित्रम्‌!। 'कुथ' शब्द का मेदिनीकोष में कम्बल 
अर्थ किया गया है। 
छन्दोमझरी ग्रन्थ में 'दोथक' संज्ञक छन्द है। इसका लक्षण भी उपर्युक्त दोधक 
के सदृश ही है। द्रष्टव्य छन्दोमझरी द्वितीय स्तबक का श्लोक सं. ११. 
दोथक छन्द का लक्षण-दो भगण अर्थात्‌ दो बार आदि गुरु, पुन: भगण 
अर्थात्‌ पुन: एक बार आदि गुरु तथा अन्त में दो गुरु हों तो दोथक छन्‍्द समझना 
चाहिए।॥। २ ३॥। 
विशेष-दोथक हन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
अथैकादशद्वादशस्थस्य बुधस्य फल॑ मालिन्या55ह- 
धनसुतसुखयोषिन्मित्रवाहाप्तितुष्टि - 
स्तुहिनकिरणपुत्रे लाभगे मृष्टवाक्य:। 
रिपुपरिभवरोगैः पीडितो द्वादशस्थे 
न सहति परिभोक्तुं मालिनीयोगसौख्यम्‌।। २४।। 
एकादश तथा द्वादश स्थानगत बुध का फल मालिनीहन्द में कहते हैं- 
यदि बुध जन्मराशि से ग्यारहवें स्थान में स्थित हो तो धन, पुत्र, सुख, ख्री, 
मित्र तथा वाहन की प्राप्ति कराने वाला होता है। मधुरभाषी होता है। यदि बारहवें 


९, छन्दोमझ्र्यामिदं तामरसम्‌, तल्लक्षणं च॒ ''इह बद तामरसं नजजा यः'!। 
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स्थान में बुध अवस्थित हो तो शत्रु, अनादर तथा रोग से पीड़ित होता है। माला को 
धारण करने वाली खस्री के समागम का सुख भोगने के लिये समर्थ नहीं होता है। यह 
मालिनी छन्द है॥२४॥ 
तुहिनकिरणश्चन्द्र:। तस्य पुत्रो बुध:। तस्मिन्‌ लाभगे एकादशस्थानस्थे। धन 
वित्तम्‌। सुताः पुत्रा:। सुख चित्तनिवृत्ति:। योषत्‌ रत्री। मित्र सुहत्‌॥ वाहो वाहनम्‌। 
एतेषामाप्तिलाभ:। तुशिश्रित्तहर्ष:। तथा मृष्टवाक्य: शुभवचनश्च भवति। द्वादशस्थे 
बुधे। रिपुपि: शत्रुभिः परिभवैरसम्मानैः, रोगैगदिश्व पीडितो$र्दित:। मालिनीयोगसौख्य॑ 
परिभोक्तु न सहति। माला विद्यते यस्याः सा मालिनी स्री। तथा योगः संयोग:। 
उद्योगादुद्योगसौख्यं परिभोक्तु न सहति न शक्तोति, अशक्तत्वात्‌। वृत्तमेतन्मालिनी। 
तल्लक्षणम्‌- 
वसुमुनिविरतिश्रेम्मालिनी नौ मयौ य:। 
नखिलघु:। द्वौ नकारो। मस्रिगुरु। य आदिलघु:। द्वौ यकारो। वसवोउष्टौ मुनय: 
सप्त। एतैर्विरामो भवति। 
न्यास:- न न मय. य य 
॥।. ॥॥ . 555 55 [55 
तथा च यवनेश्वर:- 
स्‍थाने शशाड्डस्य शशाड्डसूनु: सौभाग्यविद्यामतिमानहर्ता। 
द्वितीयसंस्थस्त्वपवादशो कस्वै रक्रियामन्वतिदैन्यकारी || 
तृतीयगो बन्धुविरोधरोधव्यापत्तिकर्ता द्रविणस्य सौम्य:। 
चतुर्थगो मानगुणप्रशंसाप्रमोदयोषिद्धनलाभकारी।। 
नैष्ठान्यमुद्रेगमनर्थवर्या कुर्यादूु बुध: पद्ञमगोडरतं च। 
षष्ठे विवृद्धि मनस: प्रहर्षमुत्साहलाभोपचयं करोति।॥ 
जामित्रगश्चान्द्रिरनिष्टमार्गसन्तापदैन्याद्रुचिरों धकारी। 
स्यादष्टमस्थोी विविधोपकारी बुद्धिप्रसादस्थितिसौख्यकर्ता।। 
भड्गभापवादाध्वपरिश्रमान्तरायापकारी. नवमर्क्षसंस्थ:। 
क्रियाप्रसिद्धिं दशमेडर्थलाभं विस््र॑ब्धमानं च बुधो ददाति॥ 
एकादशे मानचतुष्पदस््रीचित्तार्थसी भाग्यविनोदकर्ता। 
बुधो5न्त्यराशौ विचरंश्र कुर्यादुद्रेजनं कार्यपरिश्रमं च। इति।॥२४॥। 
तुहिनीकरण अर्थात्‌ चन्द्रमा का पुत्र बुध, लाभ अर्थात्‌ एकादशस्थान में स्थित 
हो तब धन, पुत्र, सुख (मन की निश्चिन्तता) खत्री, मित्र, वाहन की प्राप्ति, मानसिक 
सन्तुष्टि तथा मधुरभाषी होता है। द्वादशस्थ बुध के रहने पर शत्रुओं के साथ पराजय 


१. छान्दोमज्जर्याम्‌ “मो गो नी गो भ्रमरविलसिता''। 
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का अपमान और रोग (गद) से पीड़ित होता है। वह मालाधारिणी स्त्री के भोग को 
प्राप्त नहीं कर पाता है। मालावाली ख््री को मालिनी कहा जाता है, उसके साथ प्रयत्न 
करने पर भी असामर्थ्य के कारण उसका परिभोग नहीं कर पाता है यह मालिनी हन्द 
है। द 
मालिनीछन्द का लक्षण-नगण दो बार अर्थात्‌ तीन लघु दो बार, मगण 
अर्थात्‌ तीन गुरु तथा यगण दो बार अर्थात्‌ दो बार आदि लघु वर्ण हो तो 
मालिनीछन्द समझना चाहिये। रो 
विशेष-मालिनीछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
जैसाकि आचार्य यवनेश्वर ने कहा: है- 
जन्मराशि में स्थित बुध सौभाग्य, विद्या, बुद्धि और प्रतिष्ठा का अपहरण 
करता है। द्वितीयस्थ बुध जनापवाद, शोक, स्वच्छन्द कार्यों के द्वारा निर्धनता लाता 
है। तृतीयस्थ बुध पारिवारिक विरोध, कार्यावरोध और धन-अर्जन में विपत्तिकारक 
होता है। चतुर्थस्थ बुध सम्मान, गुणों की प्रशंसा, आनन्द तथा सखत्रीदान का लाभ 
कराता है। पञ्चमस्थ बुध निष्ठा में परिवर्तन, उद्बेग तथा अनर्थकारी आचरण कराता 
है। षष्ठस्थ बुध समुन्नति, मन की प्रसन्नता, उत्साह और लाभ में वृद्धि करता है। 
सप्तमस्थ बुध कुमार्ग, दुःख और निर्धनता के कारण अभीष्ट कार्यों में विरोध करता 
है। अष्टमस्थ बुध विविध प्रकार से कल्याण करने वाला, बुद्धि, प्रसन्नता और 
स्थायित्व का सुख देता है। नवमस्थ बुध मानभंग, जनापवाद, कठिन यात्रा, विध्न 
तथा अमंगलकारी होता है। दशमस्थ बुध कार्य की प्रशंसा, धनलाभ और आकस्मिक 
प्रतिष्ठा देता है। एकादशस्थानगत बुध; सम्मान, खसत्री, पशु, मानसिक और आर्थिक 
सुख, सौभाग्य तथा आनन्द प्रदाता होता है। द्वादश स्थानगत बुध मनोद्वेग तथा 
कार्य में कठिन परिश्रम कराता है॥२४॥ क्‍ 
अथ जीवस्य फलमाह। तत्रादौ जन्मराशिगतस्य द्वितीयस्थस्य च फलं 
भ्रमरविलसितया55ह- 
जीवे जन्मन्यपगतधनधीः 
स्थानभ्रष्टो बहुकलहयुतः। 
प्राप्यार्थे थनि. व्यरिरपि कुरुते 
कान्तास्याब्जे भ्रमरविलसितम्‌।। २५।। 
गुरु का गोचरफल कहा जा रहा है- _ क्‍ 
१९,  छन्‍्दोमझरी में 'भ्रमरविलसित' छन्द का लक्षण कुछ भिन्न है। उसमें मगण, मगण, 


नगण, नगण और अन्त गुरू के होने पर भ्रमरविलसित छन्द होता है। द्वितीय 
स्तबक, श्लोक से ७. 
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प्रथम तथा द्वितीय स्थानगत गुरु का फल भ्रमरविलसिता छन्द में कहते हैं- 

जिसकी जन्मराशि में गुरु हो उसके धन और बुद्धि का नाश, स्थान का नाश 
एवं विविध प्रकार के विरोधों से युत होता है। जिसके द्वितीय स्थान में गुरु हो वह 
धनों को प्राप्त करके शत्रुहित होकर स्री के मुखकमल पर भ्रमर की तरह विलास 
करता है। यह भश्रमरविलसिताछन्द है॥२५॥ 

जीवे बृहस्पतौ जन्मनि जन्मराशिव्यवस्थिते। पुरुषो5 पगतथनधीर्भवति। अपगत॑ं 
नष्ट धन वित्त धीर्बुद्धिश्न यस्य। स्थानभ्रष्ट: स्वस्थानाच्च्युत:। बहुकलहयुतः प्रभूतविरोथैर्युतः 
समतेश्च भवति। अर्थे द्वितीयस्थाने अर्थान्‌ धनानि प्राप्य लब्ध्वा व्यरिरपि विगतशत्रुरपि 
कान्तास्याब्जे कान्ता वल्‍लभा तस्या आस्य॑ मुखम्‌। तदेवाब्ज पद्मम्‌॥ तत्र भ्रमरवत्‌ षट्‌ 
पदवद्विलसितं क्रीडां कुरुते परिचुम्बत इत्यर्थ:। वृत्तमेतद्‌ भ्रमरविलसितम्‌। तल्लक्षणम्‌- 

'मो भ्नौ ल्गान्ताभ्रमरविलसिता। 

मख्रिगुरु। भ आदिगुरु:। नखिलघु:। लघुगुरू अन्ते। भ्रमरविलसिता।।२५॥ 

न्यास:- म भ न ल गु 

555 $॥॥ ॥ | $ 

जब गुरु जन्मरशि में स्थित हो तब धन और बुद्धि विनष्ट होती है। वह 
स्थानभ्रष्ट अर्थात्‌ पदच्युत हो जाता है, तथा अनेक प्रकार के विवादों से घिर जाता 
है। द्वितीय स्थान का गुरु धन को प्राप्त कराता है तथा शत्रुरहित बनाता है। ख्री के 
मुखकमल पर भ्रमर के सदृश परिचुम्बन करता है। यह श्रमरविलसित छन्द है। 

भ्रमरविलसिताछन्द का लक्षण-मगण अर्थात्‌ तीन गुरु, भगण अर्थात्‌ आदि 
गुरु, नगण अर्थात्‌ तीन लघु तथा अन्त में एक लघु, गुरु वर्ण हो तो भ्रमरविलसिताछन्द 
समझना चाहिये।।२५॥ 

विशेष-भअ्रमरविलसिता छन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य। 

अथ तृतीयस्थानसथस्य चतुर्थस्थस्य च गुरो: फल॑ मत्तमयूरेणाह- 

स्थानभ्रशात्‌ कार्यविघाताच्च तृतीये5- 


नेकेः क्लेशेर्बन्युजनोत्थैश्व चतुर्थे। 
जीवे शान्ति पीडितचित्तश्न स विन्देद्‌ 
नेव ग्रामे नापि वने मत्तमयूरे।।२६।। 
तृतीय तथा चतुर्थ स्थानगतगुरु का फल मत्तमयूरछन्द में कहते हैं- 


१. छन्दोमज्जर्यामस्य ''वेदैरन्यैम्तीं यसना मत्तमूरम्‌' '। 
२. छन्दोमअर्यामपीदमेव। 
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जिसके तृतीय स्थान में गुरु अवस्थित हो वह स्थाननाश तथा कार्यों के विनाश 
से पीड़ित चित्तवाला होता है। चतुर्थ स्थानगत गुरु विविध प्रकार के क्लेश एवं 
बन्धुओं से पीड़ित चित्तवाला बनाता है। उसके न तो गाँव में, न मतवाले मयूरों से 


युत वन में शान्ति मिलती है। यह मंत्तम्यूर छन्द है पूर्ववर्त चत॑थ वणों पर 'यंतिं “होती 


है॥।२६॥ 
तृतीयस्थानस्थे जीवे गुरौ। स्थानभ्रशात्‌ स्वस्थानव्ययात्‌ कार्याणां विघातान्नाशाच्च 
पीडितचित्तो भवति। चतुर्थे जीवे अनेकैः क्लेशैर्बन्युजनोत्यैः स्वजनोत्यादितैः पीडितचित्तो 
व्यथितमनाः। नैव ग्रामे पुरादौ नापि बने5रण्ये। किंविशिष्टे? मत्ता मयूरा यस्मिन्‌ 
तथाभूते। शान्ति विश्रामं स विन्देल्लभते। वृत्तमेतन्मत्तमयूरम्‌। तल्लक्षणम्‌- 
'म्तौ य्सौ गान्‍्तं सैव यतिर्मत्तमयूरम। 
मख्रिगुरु:। तोडन्तलघु:। ब आदिलघु:। सोउन्तगुरु:। अन्ते गुरु:। सेव पूर्वोक्ता 
यतिश्चतुर्ग्रहरिति।। २६॥ 
न्यास:- म त॒. य स॒ गमगु 
333 33। |33 || 3 
चन्द्रराशि से तीसरे स्थान में स्थित गुरु स्थानध्वंश अर्थात्‌ अपने स्थान से च्युत 
होने से तथा स्वीकृत कार्यों के नष्ट होने से विहलचित्त वाला होता है। चतुर्थस्थ गुरु 
अनेक प्रकार के दु:खों के साथ पारिवारिक लोगों के उपद्रव से मानसिक व्यथा को 
प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति न केवल गाँव और पुर में अपितु अरण्य (जंगल) में भी 
शान्ति नहीं प्राप्त करता है। भले ही उस जंगल में मतवाले मयूर विलासमग्न हों। यह 
मत्तमयूर छन्‍्द है। 
मत्तमयूरछन्द का लक्षण-मगण अर्थात्‌ तीन गुरु, तगण अर्थात्‌ अन्त्य लघु, 
यगण अर्थात्‌ आदि लघु, सगण अर्थात्‌ अन्त्य गुरु तथा अन्त में एक गुरु वर्ण हो 
तो मत्तमयूरछन्द समझना चाहिये पूर्ववत्‌ चतुर्थ वर्णों पर यति होती है॥२६॥ 
विशेष-मत्तमयूरछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
अथ पद्जमस्थस्य गुरो: फलं मणिगुणनिकरेणाह- 
जनयति च तनयभवनमुपगतः 
परिजनशुभसुतकरितुरगवृषान्‌। 
सकनकपुरगृहयुवतिवसनकृ - 
न्मणिगुणनिकरकृदपि विबुधगुरुः।। २७।। 
पञ्चममस्थानगत गुरु का फल मणिगुणनिकर हन्द में कहते हैं- 


२, छन्दोमज्र्याम्‌। ''अयुजि प्रथमेन विवर्जिता। द्वुतविलम्बिता हरिणप्लुता''। 
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गुरु पदञ्चम स्थान में स्थित हो तो परिजन, धर्मादि, पुत्र, हाथी, घोड़ा और वृषभ 
का लाभ होता है, तथा सुवर्ण, नगर, गृह, ख्री, वस्र एवं मणियों के समूहों का लाभ 
होता है। यह मणिगुणनिकर छन्द है।।२७॥ 
विबुधा देवा:। तेषां गुरुर्जीव:। तनयभवन पद्चमस्थानमुपगत:ः प्राप्त। परिजन: 
परिचारजन:। शुभ थर्मादि। सुताः पुत्रा। करिणो गजा:। तुरगा अश्वा:। वृषा 
बलीवर्दा;। एतान्‌ जनयति ददातीत्यर्थस्‍। सकनकेति। कनकेन सुवर्णेन युक्तानि। पुरं 
नगरम्‌। तत्र गृहं वेश्म। युवतिः खत्री। वसनान्यम्बराणि च। एतानि करोति। मणीनां 
रत्नानामू, गुणानां विद्याशौर्यादीनां निकरः समूहस्तं करोति। वृत्तमेतन्‍न्मणिगुणनिकर:। 
तल्लक्षणम्‌- 
श्वसुमुनियतिरिति मणिगुणनिकर:। 
वसवोडष्टो। मुनयः सप्त। एतैर्विरामै: त्रयोदशलघव:। अन्ते लघुगुरू।॥।२७॥ 
न्यास:- ला ल॒.गु 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥| | 5 
विबुध गुरु अर्थात्‌ बृहस्पति पद्चमस्थान में स्थित हो तब परिजन अर्थात्‌ 
परिचारक, शुभ धार्मिक कर्म, पुत्रों, करि अर्थात्‌ हाथियों, तुरग अर्थात्‌ घोड़े, वृषभ; 
इन सबका लाभ कराता है। सुवर्ण से युक्त, पुर (नगर), भवन, युवती खत्री, वसन 
अर्थात्‌ वस्र; इसका लाभ कराता है। यह मणि अर्थात्‌ वस्त्र, इनका लाभ कराता है। 
यह मणि अर्थात्‌ रत्नों, विद्या-पराक्रम आदि पदार्थों को देता है। यह मणिगुणनिकर 
छन्द है। 
मणिगुणनिकरछन्द का लक्षण-इस हन्द में सप्तम एवं अष्टम वर्णो पर यति 
(विराम) होती है। तेरह लघु वर्णों के पश्चात्‌ अन्त में लघु और गुरु होने पर 
मणिगुणनिकर छन्द होता है॥२७॥ 
विशेष व्याख्या-इस छन्द की विशेष व्याख्या छन्दोमझरी के “शशिकला” 
छन्द से होती है। जिसमें १४ लघु वर्णों के अनन्तर एक गुरु वर्ण होता है। शशिकला 
छन्‍्द १५ वर्णों का-“गुरुनिधनमनुलघुरिह शशिकला”-चरण होते हैं। शशिकला में 
आठ और सात वर्ण पर यति करने से मणिगुणनिकरहन्द होता है। 
विशेष-मणिगुणनिकर छन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
अथ षष्ठगतस्य गुरो: फलं हरिणप्लुतेनाह- 
द न सखीवदन तिलकोज्ज्वलं 
न च वन शिखिकोकिलनादितम्‌। 
हरिणप्लुतशावविचित्रितं 
रिपुगते मनसः सुखद गुरो।। २८ ।। 


१. उन्दोमजझ्ञर्यामपीदमेव। 
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षष्ठ स्थानगत गुरु का फल हरिणप्लुत छन्द में कहते हैं- 
यदि षष्ठ स्थानगत बृहस्पति हो तो उसके घर की प्रियतमा का मुख तिलक से 
उज्ज्वल नहीं होता है। साथ ही मोरों और कोयलों से शब्दायमान, मृगों के कूदने- 
फाँदने से तथा हरिण-शावकों से सुशोभित वन भी उसके मन को आनन्ददायक नहीं 
लगता है। यह हरिणप्लुत छन्‍्द है॥२८॥ 
गुरो जीवे रिपुगते षष्ठस्थानसंश्रिते सखीवदनमालीवक्त्र तिलकोज्ज्वलं 
तमालपत्रोपशोभितं मनसश्चेतसो न सुखद सुखं न ददाति। न च वनमरण्यमुपवन 
शिखिकोकिलनादितम्‌। शिखिभिर्मयूरैः। कोकिलैः परभृतैः। नादितं कृतशब्दम। 
हरिणप्लु- तैर्मृगाणां प्लवनेः। हरिणशावैः, हरिणशिशुभिश्च। विचित्रतं रम्यम्‌। 
मनसश्चेतस:। सुखदं सुखं ददाति। वृत्तमेतद्धरिणप्लुतम्‌। तल्लक्षणम्‌- 
'त्रिसकारचितेर्भवतो लगौ। 
नभभरैश्व गणैहरिणप्लुतम्‌॥ 
सोउन्तगुरु:। सकारत्रितयम्‌। त्रिसकारचितैश्व परात्परतो लगौ लघुगुरू भवत 
एकपादे। द्वितीये नखिलघु:। भ आदिगुरु:। द्वौ भकारो। रलमध्य:। एतैर्गणैहरिणप्लुतम्‌ 
|।२८॥।। 


न्यास:- स सर सर ल हे 
] १] ।|> | 5 
न भ भ र 
।।। ७।। 3॥. 3।३ 


गुरु जब रिपु षष्ठ स्थान में स्थित हो तो सखी (प्रियतमा) का मुखमण्डल 
चन्दन-तिलक से उज्ज्वल तमालपत्र के सदृश सुशोभित होने पर भी तब मन को सुख 
नहीं देता है और न ही मयूर और कोयल के शब्दों से गुज्ायमान, हरिण-शावकों से 
युक्त रमणीय अरण्य भी मन को आनन्दित कर पाता है। यह हरिणप्लुत छन्द है। 

हरिणप्लुत छनन्‍्द का लक्षण-सगण तीन बार अर्थात्‌ अन्त्य गुरु तीन बार, 
तथा अन्त में लघु गुरु एक चरण में हो। तथा द्वितीय चरण में नगण अर्थात्‌ तीन लघु, 
दो भगण अर्थात्‌ दो बार आदि गुरु तथा अन्त में रगण अर्थात्‌ मध्य लघु हो तो 
हरिणप्लुत छन्‍्द समझना चाहिये॥२८॥ 

विशेष व्याख्या-छन्दोमझरी के तृतीयस्तबक के सूत्र तीन में हरिणप्लुत का 
लक्षण इससे भिन्न कहा गया है यथा ल ल, भ, भ, र, न, भ, भ, र गणों वाला 
पद हरिणप्लुत माना गया है। 
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अथ सप्तमगस्य गुरो: फलं ललितपदेनाह- 
त्रिदशगुरुः शयन रतिभोगं 
धनमशन कुसुमान्युपवाह्मम्‌। 
जनयति सप्तमराशिमुपेतो 
ललितपदां च गिरं धिषणां च। । २९।। 
सप्तम स्थानगत गुरु का फल ललितपद छन्द में कहते हैं- 
गुरु सप्तम स्थानगत हो तो शय्या, सुरत-भोग, धन, भोजन, पुष्प, वाहन, 
ललित पदवाली वाणी तथा बुद्धि करता है। यह ललितपद संज्ञक छन्द है॥२९॥ 
त्रिदशगुरुर्जीव:। सप्तमराशिमुपेतः प्राप्त:। शयन शब्याम्‌। रतिभोगं सुरतभोगम्‌। 
धन वित्तम्‌। अशन भोजनम्‌। कुसुमानि पुष्पाणि। उपवाह्ममश्वादिकं जनयति ददाति। 
गिरं वा्च ललितपदाम्‌ू, ललितानि च पदानि सुप्तिडन्तानि यस्यास्तथाभूतां धिषणां 
बुद्धि च जनयति। ललितपदं वृत्तमेतत्‌। तल्लक्षणम्‌- 
'ललितपदं नजयेर्भवतीह। 
नखिलघु:। जो गुरुमध्य:। पुनरपि जकार:। य आदिलघु:। एतैललितपदं भवति॥२९॥ 
न्यास:- न ज. जज य 
॥॥. |5$॥| 5. |55 
त्रिदश गुरु अर्थात्‌ देव गुरु बृहस्पति सप्तम स्थान में होकर शय्या, रतिभोग 
अर्थात्‌ संभोग, धन, अशन अर्थात्‌ भोजन, पुष्प, उपवाह्म अर्थात्‌ अश्वाराहण आदि 
देता है। लालित्ययुक्त पद बन्ध जिसमें सुबन्त, तिड्गन्त आदि का समुचित प्रयोग हो 
सके; उस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न करता है। यह ललितपदद्न्द है। 
ललितपदछन्द का लक्षण-नगण अर्थात्‌ तीन लघु, दो जगण अर्थात्‌ मध्य 
गुरु दो बार तथा अन्त में यगण अर्थात्‌ आदि लघु वर्ण हो तो ललितपद छन्द 
समझना चाहिये।।२९॥ 
विशेष व्याख्या-छन्‍्दोमञ्जरी (छन्द-ग्रन्थ) में ललितपद संज्ञक छन्द नहीं है। 
विवृति में वर्णित ललितपद का लक्षण छन्दोमझरी के 'तामरस' छन्‍्द (स्तबक २ सूत्र 
१३) के सदृश है। 
अथाष्टमनवमस्थस्य गुरो: फलं शालिन्या55ह- 
बन्ध॑ व्याधि चाष्टमे शोकमुग्र 
मार्गक्लेशान्‌ मृत्युतुल्यांश्व रोगान्‌। 


१. छन्दोमज्जर्यामिदं तामरसं-'इह तद तामरसं नतजा यः।”' 
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नैपुण्यज्ञापुत्रकर्मार्थसिद्धिं 
धर्मे जीव: शालिनीनां च लाभम्‌। । ३ ० ।। 
अष्टम तथा नवम स्थानगत गुरु का फल शालिनी छन्द में कहते हैं- 
यदि जन्मराशि से अष्टम स्थान में गुरु हो तो बन्धन, पीड़ा, कठोर, शोक, 
मार्ग में क्लेश तथा मृत्युसम रोग करता है। नवम स्थान में गुरु हो तो सभी कार्यो में 
निपुणता, आदेश, पुत्र, कार्य, धन की प्राप्ति एवं धान्ययुत भूमि का लाभ करता है। 
यह शालिनी छन्द है॥३०॥ 
जीवो बृहस्पतिरष्टमे स्थाने। बन्धं बन्धनम्‌॥ व्याधि पीडाम्‌। उम्र॑ तीव्रम। शोक॑ 
दुःखम। मार्गे पथि। क्लेशानू कृच्छान्‌। मृत्युतुल्यान्‌ू मरणसमांश्व रोगान्‌ गदांश्व 
करोति। थधर्मे नवमे नेपुण्यं सर्वकार्याणाम्‌ आज्ञां प्रभुत्वम्‌ पुत्राणां सुतानां कर्मणां 
कार्याणामर्थानां वित्तानां च सिद्धि करोति। शालयो विद्यन्ते यासु ताः शालिन्यः। 
अन्नानुक्तमपि भूमिग्रहणं विज्ञायते। सस्ययुक्तानां भूमीनां लाभं करोतीत्यर्थ:। अथवा 
स्वगुणैर्या: खत्रियः शालन्ते श्लाघन्ते तासां लाभ करोति। शालिनीवृत्तमेतत्‌। तल्लक्षणमू- 
'मातू्‌ तो गौ चेच्छालिनी वेदलोकै:। 
मख््रिगुरु:। तो3न्तलघु:। पुनस्तकार:, अन्तगुरुद्बयम। वेदैश्वतुर्भिलेकै: सप्तभिर्विरामौ 
भवत:, सा शालिनी॥३०॥। 
यथा न्‍्यास:- म त त॒गु 
555 55$। 55। 55 
जीव अर्थात्‌ गुरु अष्टम स्थान में स्थित हो तब बन्ध अर्थात्‌ बन्धन, व्याधि 
(रोग), उग्र शोक, यात्रा-कष्ट और मृत्युतुल्य (मरण सदृश) रोगों को देता है। धर्म 
अर्थात्‌ नवम स्थान में सभी कार्यों तथा धनलाभ को पूर्ण करता है, जिसमें 
शालिधान्य विद्यमान्‌ हो। यहाँ पर उल्लेख न होने पर भी भूमि का ग्रहण करना 
चाहिये। अभिप्राय यह है कि धान्य युक्त भूमिका लाभ होता है। अथवा जो ख्ररियाँ 
अपने गुणों से प्रशंसित होती हैं, उनका लाभ कराता है। यह शालिनी छन्द है। 
शालिनीछन्द का लक्षण- 
मगण अर्थात्‌ तीन गुरु, दो तगण अर्थात्‌ दो बार अन्त्य लघु तथा अन्त में दो 
गुरु वर्ण होने पर शालिनी छन्‍्द समझना चाहिए। इसमें चतुर्थ तथा सप्तम वर्णों पर 
यति (विराम) होता है॥३०॥ 
विशेष-शालिनीछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
अधुना दशमैकादशद्वादशस्थस्य गुरो: फलं रथोद्धतया55ह- 
स्थानकल्यधनहा दशर्क्षग - 
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स्तत्प्रदो भवति लाभगो गुरु:। 
द्वादशे5 ध्वनि विलोमदुःखभाग्‌ 
याति यद्यपि नरो रथोद्धत:।। ३ १।। 
दशम, एकादश तथा द्वादश स्थानगत गुरु का फल रथोद्धताहन्द में कहते हैं- 
दशम स्थान में गुरु हो तो स्थान, आरोग्य तथा धननाशक होता है। एकादश 
स्थानगत बृहस्पति स्थान, आरोग्य एवं धन प्रदान करने वाला होता है। द्वादश 
स्थानगत गुरु हो, तब रथ पर आरूढ़ मनुष्य भी मार्ग में कुपष-गमन के कारण दुःख 
भोगता है। यह रथोद्धताछन्द है।।३ १॥ 
गुरुर्जीवो दशर्क्षगो दशमस्थानगत:। स्थानहा स्थानहन्ता। कल्यहा आरोग्यहन्ता। 
धनहा वित्तहा वित्तहन्ता भवति। लाभग:, एकादशगतस्तत्प्रद:। तदिति स्थानादीनां 
परामर्श:। तान्येव ददाति। स्थानकल्यधनप्रदो भवति। द्वादशे जीवे। अध्वनि पथि 
विलोमदुःखभागू्‌ विलोमेन अपथि गमनेन दुःखं भजत। नरः पुरुषो यद्यपि रथोद्धतो 
याति रथेनोद्धतेनोपयुक्तेन यद्यपि गच्छति, तथापि विलोम-दुःखभागू भवति। 
वृत्तमेतद्रथोद्धता। तल्लक्षणम्‌- 
रो नरौ लगुयुता रथोद्धता। 
रलमध्य:। नख्िलघु:। पुनरपि रेफ:। लघुगुरू अन्ते। 
न्यास:- र्‌ न र ल॒.गु 
5।5. ॥. 55 ढै॥ 5 
तथा च यवनेश्वर:- 
मोहार्थनाशस्थितिमानभड्डगमाध्वरुग्‌ जातिविरोधवैरान्‌। 
गुरु: शशिस्थानगत: करोति स्थानात्मजाज्ञाधनदो द्वितीये॥ 
गुरुस्तृतीये स्वजनार्थनाशक्रियावधाध्वश्रमवश्चननाकृत्‌। 
विमानसेष्टापचयापवादबन्धुक्षयो द्वे गकर श्चतु थें।। 
भृत्याम्बरस्थानसुवर्णमानपुत्रप्रद: पशञ्चमगो5रिजिच्च। 
षष्ठे गुरुर्बन्धुविवादवैरत्रासप्रचेष्टाफलहानिकारी।। 
जामित्रग: सख्रीवसनान्नापानसौमुख्यसुस्फीतकलाध्वकर्ता। 
जीवो5ष्टमस्थोी वधभड्डबन्धव्याधिश्रमानर्थविवादकारी। 
करोति जीवो नवमे सुतमख्रीभूस्थानमानार्थसमृद्धिमग्र्याम। 
मेषूरणस्थोक्षिरुगिष्टहानिश्लेष्मामयायाससुतान्तकारी।। 


१, छन्दोमझर्या तु “'ज्ेय वसन्ततिलक तभजा जगौ गः''। 


[ अ. १०३ ] ग्रहोचराध्याय: ४६५ 


एकादशे भूभवनात्मजस्रीहिरण्यधान्याम्बरवाहनानाम्‌|। 
दाता गुरुद्वंदिशगो5थ चन्द्राद्विदेशचर्याश्रमशोककारी।।इति॥। ३ १॥ 
गुरु दशर्क्षण अर्थात्‌ दशम स्थान में गया हुआ हो; तब वह स्थानहानि, कल्य 
अर्थात्‌ स्वास्थ्य की हानि और धन की हानि करता है। एकादश स्थानगत गुरु पूर्वोक्त 
पदार्थों को अनुकूल देता है। वह स्थान प्रदायक, आरोग्यप्रदायक और धनप्रदायक 
होता है। द्वादश स्थानगत गुरु अध्व अर्थात्‌ मार्ग में विपरीत भ्रमण का दुःख देता है। 
मनुष्य रथारूढ़ होकर यात्रा करता हुआ भी विपरीतगमन (मार्ग-विश्रम) का दुःख 
पाता है। यह रथोद्धताछन्द है। 
रथोद्धताछन्द का लक्षण-रगण अर्थात्‌ मध्य लघु, नगण अर्थात्‌ तीन लघु, 
पुन: रगण तथा अन्त में लघु और गुरु वर्ण होते हैं। 
विशेष-रथोद्धताछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
इसी प्रकार आचार्य यवनेश्वर ने भी कहा है- 
चन्द्रराशि में स्थित गुरु मतिभ्रम, धननाश, स्थान एवं मान का भंग, ग्राम ओर 
मार्ग का रोग, जाति-विरोध तथा शत्रुता देता है। द्वितीय स्थान में स्थित गुरु 
स्थानलाभ, सनन्‍्तान लाभ, स्वामित्व तथा धनप्रदायक होता है। तृतीय स्थानगत गुरु 
स्वजनों तथा धन का नाश, कार्य-हानि, मार्गश्रम और वचद्चना देता है। चतुर्थस्थ गुरु 
मनस्ताप, अभीष्ट-हानि, अपवाद, बन्धु-हानि और उद्विग्रता लाता है। पञ्चमस्थ गुरु 
सेवक, वस्त्र, पद, सुवर्ण, सम्मान एवं सन्तान प्रदायक होता है। तथा यह शत्रु पर 
विजय दिलाता है। षष्ठस्थ गुरु पारिवारिक कलह, शत्रुता, सन्त्रास, और प्रयत्न का 
फल अनुकूल नहीं देता है। सप्तमस्थ गुरु ख्री, वस्र, खान-पान, प्रमुख कार्यों में 
वृद्धि, कलाकारिता और यात्रा प्रदायक होता है। अष्टम स्थान का गुरु मृत्यु, मानभंग, 
बन्धन, रोग, श्रम और अनावश्यक निरर्थक विवाद करता है। नवमस्थ गुरु पुत्र, 
पत्नी, भूमि, पद-प्रतिष्ठा और उत्तम धन-समृद्धि लाता है। दशमस्थ गुरु नेत्र रोग, 
अभीष्ट-हानि, कफजरोग, परिश्रम तथा सन्‍्तान की हानि कराता है। एकादश 
स्थानगत गुरु भूमि, भवन, सनन्‍्तान, ख्री, सुवर्ण, अन्न, वस्त्र तथा वाहन प्रदान करता 
है। द्वादशस्थ गुरु विदेश-गमन और अपने स्थान में शोक उत्पन्न करता है॥३१॥ 
अथ शुक्रस्थ गोचर:। तत्रादावेवास्य जन्मगतस्थ फलं विलासिन्या55ह- 
प्रथमगृहोषगो भगुसुतः स्मरोपकरणै: 
सुरभिमनोज्ञगन्धकुसुमाम्बरैरुपचयम्‌। 
शयनगृहासनाशनयुतस्य चानुकुरुते 


९, छन्दोमअ्र्यामस्य प्रमाणिका नाम, तल्लक्षणं च “'प्रमाणिका भरोौ लगौ'!। 











४६६ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ [ अ. १०३ ] 


समदविलासिनीमुखसरोजषट्चरणताम्‌ । । ३ २।। 

शुक्र का गोचर फल जन्मराशिगत शुक्र का फल विलासिनी छन्द में कहते हैं- 

जन्म राशि में स्थित शुक्र कामदेव के उपकरणों (शयन, भूषण, आच्छादन, 
अनुलेपन, गीत, वाद्य एवं नृत्यों), चित्ताह्मादक, सुगन्ध द्रव्य, पुष्प और वस्त्र से लाभ 
कराता है। वह शय्या, आसन और भोजन से युत पुरुष को मद्यपान से मतवाली 
विलासिनी ख्री के मुखकमल पर भ्रमरत्व का अनुभव कराता है। यह विलासिनीछन्द 
है।। ३ २॥ 

भगुसुतः शुक्रः। प्रथमगृहोपगो जन्मराशिग:। स्मरोपकरणै: कामोपकरणै:। 
शयनभूषणाच्छादनानुलेपनेर्गीतिवाद्यनृत्यै-। तथा सुरभिभिः सुगन्धैः, मनोजैश्वित्ताह्मादके: । 
गान्थैर्गन्धद्रव्ये:। कुसुमैः पुष्पे:। अम्बरैर्वस््रेश्न उपचयं लाभं करोति। शयनेनास्तरणेन। 
गृहेण वेश्मना5 5 सनेन पर्यड्लेणाशनेन भोजनेन च युतौ भवति। एवंविधस्य शयनगहा- 
सनाशनयुतस्य पुंसः समदविलासिनीमुखसरोजषट्चरणतामनुकुरुते। समदा या विलासिनि 
मद्यपानेन समदा प्रमत्ता। तस्या मुखसरोजे वदनारविन्दे षघट्चरणतां भ्रमरत्वमनुकुरुते 
विदधाति। परिचुम्बनादिकमनुददातीत्यर्थ:। वृत्तमेतद्विलासिनी। तल्लक्षणम्‌- 

रभवति विलासिनी यदि नजों भजौ भलगुरू। 

नखिलघु:। जो मध्यगुरु:। भ आदिगुरु:। पुनर्जकार:। पुनर्भकार:। अन्ते लघुगुरू॥।३ २॥ 

न्यास:- न ज भ जज भ ल | 

|॥। (5). 5$॥ 5४ $॥ ।ै 5 

भगुसुत अर्तात्‌ शुक्र प्रथमगृह अर्थात्‌ जन्मराशिस्थ, समर अर्थात्‌ कामदेव के 
उपकरणों शयन-आभूषण-बिस्तर-सुगन्ध लेपन-गीत-वाद्य-नृत्य तथा सुरभित सुगन्ध, 
चित्त को आह्नादित करने वाले सुगन्धित द्र॒व्यों और अम्बर अर्थात्‌ वस्रों का लाभ 
कराता है। शयन अर्थात्‌ बिछौना, उत्तम गृह, आसन, पलंग और भोजन से युत 
करता है। इस प्रकार शयन-गृह-आसन और भोज्य पदार्थ से युक्त पुरुष को मदयुक्ता 
खत्री, जो मदपान से प्रमत्त हो, उसके मुखकमल पर षट्चरणता अर्थात्‌ भश्रमरत्व का 
सादृश्य उपस्थित करता है। तात्पर्य यह है कि वह प्रमत्ता त्री के परिचुम्बनादि का 
अवसर पाता है। यह विलासिनी छन्द है। 

विलासिनीछन्द का लक्षण-इस छन्द में नगण अर्थात्‌ तीन लघु, जगण 
अर्थात्‌ मध्य गुरु, भगण अर्थात्‌ आदि गुरु, पुन: जगण एवं भगण तथा अन्त में लघु 
और गुरु वर्ण होते हैं।।३ २॥ 

विशेष-विलासिनीछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 


१२. छन्दोमझ्जर्या तु ''स्थादिन्द्रवजा यदि तो जगौ गः'!। 


[ अ. १०३ ] ग्रहोचराध्यायः ४६७ 


अथ द्वितीयस्थस्य शुक्रस्य फलं वसन्ततिलकेनाह- 
शुक्रे द्वितीयगृहगे प्रसवार्थधान्य- 
भूपालसन्नतकुट॒म्बहितान्यवाप्य । 
संसेवते कुसुमरतनविभूषितश्च 
काम वसन्ततिलकथ्ुतिमूर्धजो5पि। । ३ ३।। 
द्वितीय स्थानगत शुक्र का फल वसन्ततिलक हन्द में कहते हैं- 
द्वितीय स्थान में शुक्र हो तो सन्‍्तान, धन, धान्य, राजप्रियता एवं बन्धुओं से 
हित कार्यों को प्राप्त करके पुष्प और रत्नों में विभूषित होकर वसन्ततिलक वृक्ष के पुष्प 
के सदृश अतिश्वेत बाल (केश) होने पर भी कामदेव की सेवा करता है। यह 
वसन्ततिलक छन्द है॥३३॥ 
शुक्रे द्वितीयगृहगे द्वितीयस्थानस्थे। प्रसवो5पत्यम्‌। अर्थो धनम्‌। धान्यं शालयः। 
भूपालसन्नत:। भूपालो राजा सन्नतः सम्यगू नतः प्रह्ों भवति। राजवाल्लभ्यम्‌। 
कुटुम्बेभ्यो हितम्‌। एतान्यवाप्य प्राप्य। कुसुमेः पुष्पे:। रलमीणिमिश्र। विभूषितो5 लद्कृतः। 
काम मैथुन संसेवते। कीदृशः? वसन्ततिलकद्युतिमूर्धजो5पि, वसन्ततिलको वृक्षस्तस्य 
पुष्पमतीव श्रेतवर्ण भवति। वसनन्‍्ततिलकसदृशी द्युतिः कान्तिर्मूर्धजेषु यस्य। 
अनभिप्रेतकामो5पि काम संसेवते। जरार्दितो5पि सर्रीष्वनुरतो भवतीत्यर्थ:। 
वृत्तमेतद्सन्ततिलकम्‌। तल्लक्षणम्‌- 
'तभो जौ वसन्ततिलकं गुरुकद्वयं चेत्‌! 
तोडन्तलघु:। भ आदिगुरु:। जो गुरुमध्य:। जगारद्वयम्‌॥ अन्ते गुरुद्दयम्‌ ॥३३॥ 
स्यास:- त भ ज ज गु्‌ 
55॥।  5$॥ ढै|$॥ ै|&$। 55 
द्वितीय स्थान में शुक्र के होने पर प्रसव अर्थात्‌ सन्‍्तान, अर्थ (धन), धान्य 
आदि अन्न से परिपूर्ण तथा राजा सन्नत अर्थात्‌ साधुभाव से विनम्र व्यवहार करता है। 
अभिप्राय यह है कि राजस्नेह मिलता है। पारिवारिक अनुकूलता होती है। इन सभी 
वस्तुओं को प्राप्त करता हुआ पुष्पों और रत्नों से विभूषित होकर रतिसुख का आनन्द 
लेता है। किस प्रकार का? वसन्ततिलक वृक्ष के अतीव श्रेतवर्ण के पुष्प के समान श्वेत 
केशों से युक्त, वह काम-सामर्थ्य न होने पर भी मैथुन का सेवन करता है। अर्थात्‌ 
जराग्रस्त वह पुरुष, खयों में अनुरक्त रहता है। यह वसनन्‍्ततिलक छहन्द है। 
वसन्ततिलक छन्द का लक्षण-तगण अर्थात्‌ अन्त्य लघु, भगण अर्थात्‌ 
आदि गुरु, दो जगण अर्थात्‌ मध्य गुरु दो बार तथा अन्त में दो गुरु वर्ण होने पर 


१. वृत्तरलाकरे ''अनवसिता न्‍्यो भगौ गुरुरन्ते''। 
२. छन्दोमझ्जर्याम्‌ ''प्रतिमाक्षरा सजससे: कथिता'!'। 








४६८ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ [ अ. १०३ |] 


वसन्ततिलक छन्द की रचना होती है॥३३॥ 

विशेष-वसन्ततिलक छन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 

अथ तृतीयचतुर्थस्थस्य शुक्रस्थ फलमिन्द्रवत्रया55ह- 

आज्ञार्थमानास्पदभूतिवख्रशन्रुक्षयान्‌ दैत्यगुरुस्तृतीये। 
दत्ते चतुर्थश्र सुहत्समाजं रुद्रेन्द्रवज्नप्रतिमां च शक्तिम्‌। | ३ ४।। 

तृतीय चतुर्थस्थ शुक्र का फल इन्द्रवतज्राछन्द में कहते हैं- 

तृतीय स्थान गत शुक्र प्रभुत्व, धन, मान, स्थान, समृद्धि, वस्त्र एवं शत्रु का 
विनाश करता है। चतुर्थ स्थानगत शुक्र मित्रों के साथ समागम शिव, इन्द्र और वज्र 
की भाँति शक्ति प्रदान करता है। यह इन्द्रवज़ा छन्‍्द है।३४॥ 

देत्यगुरु: शुक्र:। तृतीये स्थाने आज्ञा प्रभुत्वम्‌। अर्थ धनम्‌। मान पूजाम्‌। 
आस्पदं स्थानम्‌। भूतिं समृद्धिम्‌। वस्त्रमम्बरम्‌। शत्रुक्षयं रिपुविनाशम्‌। दत्ते ददाति। 
चतुर्थश्नतुर्थस्थानस्थश्र। सुहृद्धिर्मित्रे: समाजं संयोगम्‌। तथा रुद्रप्रतिमां 
महेश्वरतुल्यामिन्द्रप्रतिमां शक्रतुल्यां वच्रप्रतिमां कुलिशप्रतिमां शक्ति सामर्थ्य च ददाति। 
वृत्तमेतदिन्द्रवज्रा। तललक्षणम्‌- 

'्तौ जो गुरू चेद्धवतीन्द्रवज्रा। 
तोउन्तलघु:। द्वौ तकारो। जो गुरुमध्य:। अन्‍्ते गुरुद्यम्‌ ॥३४॥ 
न्यास:- त त हे रु 
55| 535। ।३। >> 

दैत्यगुरु अर्थात्‌ शुक्र तृतीय स्थान में होकर आज्ञा अर्थात्‌ प्रभुत्व शक्ति, धन, 
सम्मान, आस्पद अर्थात्‌ पदप्राप्ति, भूति अर्थात्‌ समृद्धि, वस्र तथा शत्रुओं का विनाश 
करता है। चतुर्थस्थ शुक्र मित्रों के साथ समागम तथा रुद्रप्रतिम अर्थात्‌ भगवान शिव 
के समान, इन्द्रप्रतिम अर्थात्‌ इन्द्र के तुल्य और वज्रप्रतिम अर्थात्‌ वज्र संज्ञक अख्र के 
समान शक्ति प्रदान करता है। यह इन्द्रवज्ाछन्द है।.... 

इन्द्रवज्राउनदद का लक्षण-दो तगण अर्थात्‌ अन्त्य लघु दो बार, जगण 
अर्थात्‌ मध्य गुरु तथा अन्त में दो गुरु वर्ण होने पर इन्द्रवज्राछन्द निर्मित होता 
है।।३४॥ 

अथ पद्चजमस्थस्य शुक्रस्यानवसितया5 5ह- 

जनयति शुक्र: पश्चमसंस्थो गुरपरितोषं बन्धुजनाप्तिम्‌] 
सुतधनलब्धिं मित्रसहायाननवसितत्वं चारिबलेषु।। ३ ५।। 
पञ्चमस्थ शुक्र का फल अनवसिताहन्द में कहते हैं- 


१. छन्दोमअर्याम्‌ “'प्रतिमाक्षरा सजससे: कथिता''। 
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पञ्चमम स्थानगत शुक्र अत्यधिक सनन्‍्तोष, बन्धुओं की प्राप्ति, पुत्र और धन का 
लाभ तथा शत्रु के सैन्यों में अनवस्थिति (आकुलता) उत्पन्न करता है। यह अनवसिता 
छन्‍्द है॥३५॥ 
शुक्र: पश्चमसंस्थ: पदञ्चमस्थानसंस्थो गुरपरितोषं जनयति उत्पादयति। गुरवः 
परितुष्टा भवन्तीत्यर्थ:। बन्धुजनाप्ति बन्धुजनप्राप्तिम्‌। सुतानां पुत्राणां धनानां वित्तानां 
लब्धि प्राप्तिम्‌। मित्राणि सहायान्‌ सार्थिनंश्व लभते। अरिबलेषु शत्रुसैन्येषु अनवसितत्व- 
मनवस्थितिं च जनयत्युत्पादयति। शत्रुणामभावो भवतीत्यर्थ:। अनवसिता-वृत्तमेतत्‌। 
तल्लक्षणम्‌- 
'अनवसिता न्‍योौ भगौ च यदि स्यात। 
नखिलघु:। य आदि लघु:। भ आदिगुरु:। अन्ते गुरुद्रयम्‌॥३५॥ 
न्यास:- न य भ गु 
॥।.. 55 5॥ 55 
पदञ्ञमस्थान में स्थित शुक्र गुरुजनों में सन्‍्तोष उत्पन्न करता है। अर्थात्‌ गुरुजन 
सन्तुष्ट होते हैं। बन्धु-बान्धवों की प्राप्ति होती है। सुत अर्थात्‌ पुत्रों और धन की 
उपलब्धि रहती है। मित्रों और सहायकों की प्राप्ति होती है। अरिबल अर्थात्‌ शत्रु की 
सेनाओं में अनवसितत्व अर्थात्‌ अनवस्था (व्याकुलता) उत्पन्न करता है। भावार्थ यह 
है कि शत्रुओं का अभाव हो जाता है। यह अनवसिताहन्द है। 
अनवसिताछन्द का लक्षण-नगण अर्थात्‌ तीन लघु, यगण अर्थात्‌ आदि 
लघु, भगण अर्थात्‌ आदि गुरु तथा अन्त में दो गुरु वर्ण होने पर अनवसिताह्वन्द 
समझना चाहिये॥३५॥ 
विशेष--अनवसिताछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
अथ पषष्ठसप्तमाष्टमस्थस्य शुक्रस्थ फलं लक्ष्म्या35ह- 
षष्ठो भृगुः परिभवरोगतापदः 
सत्रीहेतुंक जनयति सप्तमो5 शुभम्‌। 
यातो5ष्टम॑ भवनपरिच्छद॒प्रदो 
लक्ष्मीवतीमुपनयति खिय च सः।। ३६।। 
षष्ठ, सप्तम एवं अष्टम स्थानगत शुक्र का फल लक्ष्मीछन्द में कहते हैं- 
षष्ठ राशिगत शुक्र अनादर, रोग और सन्ताप प्रदान करता है। सप्तम स्थानस्थ 
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शुक्र ख्री सम्बन्धी अनिष्ट करता है। अष्टम राशिगत शुक्र, गृह और वच्र देने वाला 
तथा लक्ष्मीवती खस्री का लाभ कराने वाला होता है। यह लक्ष्मी छन्‍्द है।।३६॥ 
भगुः शुक्र:। षष्ठः षष्ठस्थानस्थ:। परिभवो5सम्मानम्‌॥। रोगो गदः। तापः 
सनन्‍्ताप:। एतान्‌ ददाति। सप्तमः स््रीहेतुर्क योषिन्निमित्तमशुभमनिष्ट जनयत्यु त्पादयति। 
अष्टमं यातः प्राप्तो भवनपरिच्छदप्रद:, भवन गृहम्‌, परिच्छद: परिवार एतौ प्रददाति। 
लक्ष्मी: श्रीर्विद्यते यस्या: सा लक्ष्मीवती। सः पुरुषों लक्ष्मीवर्ती स्त्रियमुपनयति 
प्राप्नोति। वृत्तमेतललक्ष्मी:। तल्लक्षणम्‌- 
लक्ष्मीरियं तमसजगैरुदाह्तता। 
तोउन्तलघु:। भ आदिगुरु:। सोउनन्‍्तगुरु: जो गुरुमध्य:। अन्ते गुरु:। 
एतैरुदाहता। ३ ६॥ 
न्यास:- त भ स॒.ज गु 
55। 5॥ ॥5 |5$॥ $ 
भृगु अर्थात्‌ शुक्र छठे स्थान में स्थित होकर परिभव अर्थात्‌ अनादर, रोग एवं 
सन्ताप देता है। सप्तमस्थ शुक्र स्त्री से सम्बन्धित अनिष्टफल को उत्पन्न करता है। 
अष्टमस्थ शुक्र भवन का परिच्छद अर्थात्‌ गृह का विपुल परिसर देता है। श्री अर्थात्‌ 
लक्ष्मी से युक्त लक्ष्मीवती स्री, वह पुरुष इस प्रकार की लक्ष्मीवती ख््री को प्राप्त करता 
है। यह लक्ष्मी छन्द है। 
लक्ष्मीछन्द का लक्षण-तगण अर्थात्‌ अन्त्य लघु, भगण अर्थात्‌ आदि गुरु, 
सगण अर्थात्‌ अन्त्य गुरु, जगण अर्थात्‌ मध्य गुरु तथा अन्त में गुरु वर्ण रहता है, 
तो लक्ष्मीछन्द निर्मित होता है॥३६॥ 
विशेष-लक्ष्मीछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
अथ नवमदशमस्थस्य शुक्रस्यथ फल प्रमिताक्षरया55ह- 
नवमे तु धर्मवनितासुखभाग्‌ 
भूगुजे5 र्थवर्ननिचयश्चा भवेत्‌। 
दशमे5 वमानकलहान्‌ नियमात्‌ 
प्रमिताक्षराण्यपि बदन्‌ लभते।।३७॥।। 
नवम तथा दशम स्थानगत शुक्र का फल प्रमिताक्षरा छन्द में कहते हैं- 
जिसके नवम स्थान में शुक्र हो वह धर्म, स्नी और सुख भोगने वाला तथा धन 
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और वत्रों से युत होता है। जिसके दशमराशिगत शुक्र हो वह मनुष्य परिमित भाषण 
करने पर भी अपमान और कलह को प्राप्त करता है। यह प्रमिताक्षरा छन्द है।।३७॥ 
नवमे नवमस्थानगते भगुजे शुक्रे। धर्मस्य वनितानां सत्रीणां सुखस्य च भागी 
भवति। तथार्थनिचयो धनसमूहो वसत्रनिचयो5 म्बरसमूहश्र भवेत्‌। दशमे शुक्रे अवमान 
पराभव:। कलहा विरोधा:। एतान्‌ नियमान्निश्चयाल्लभते। स पुरुषो वदन्नपि जल्पन्नपि 
अर्थितया प्रमितानि स्वल्पानि अक्षराणि वर्णान्‌ लभते, न बहुवक्तृतां लभत इत्यर्थ:। 
वृत्तमेतत्‌ प्रमिताक्षरा। तललक्षणम्‌- 
'प्रमिताक्षाा सजयुतावथ सौ। 
सो5न्तगुरु:। जो गुरुमध्य: ताभ्यां युक्तो द्वौ सकारौ॥३७॥ 
न्यास:- स ज. स  स 
॥5.. 5. ॥5$5. ॥$ 
भृगुज अर्थात्‌ शुक्र नवम स्थानगत हो तब धामिक तथा स्त्री सम्बन्धी सुख का 
अवसर मिलता है। अर्थनिचय अर्थात्‌ प्रभूत धन और पर्याप्त वस्रों का लाभ होता है। 
दशमस्थ शुक्र से अवमान अर्थात्‌ असम्मान, कलह अर्थात्‌ विरोध; ये नियम से 
अर्थात्‌ निश्चित ही मिलते हैं। वह व्यक्ति बोलता हुआ भी याचक के समान प्रमित 
अर्थात्‌ थोड़े शब्द ही बोल पाता है। तात्पर्य यह है कि उसको बहुत बोलने का अवसर 
नहीं मिलता है। यह प्रमिताक्षराहन्द है। 
प्रमिताक्षराछन्द का लक्षण-सगण अर्थात्‌ अन्त्य गुरु, जगण अर्थात्‌ मध्य 
गुरु तथा दो सगण अर्थात्‌ दो बार अन्त्य गुरु वर्ण हों, तो प्रमिताक्षराछन्द की रचना 
होती है।।३७॥ 
विशेष-प्रमिताक्षराछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
अथैकादशद्वादशस्थस्य शुक्रस्थ फलं स्थिरेणाह- 
उपान्त्यगो भृगोः सुतः सुहृ्धनान्नगन्धदः। 
धनाम्बरागमो< न्त्यग: स्थिरस्तु नाम्बरागम:।। ३८ | । 
एकादश तथा द्वादशस्थानगत' शुक्र का फल स्थिरहन्द में कहते हैं- 
एकादश राशि में स्थित शुक्र मित्र, धन, अन्न तथा सुगन्ध द्रव्य देने वाला 
होता है। द्वादश स्थानगत शुक्र धन और वस्रों का लाभ कराने वाला होता है, तथापि 
वस्त्र का लाभ स्थिर नहीं रखता है। यह स्थिर छन्द है॥३८॥ 
भूगो: सुतः शुक्र:। उपान्त्यग:। अन्त्यस्थ समीपमुपान्त्यमेकादशम्‌। तत्र यदा 
गतः। सुहन्मित्रम्‌। धन वित्तम्‌। अन्नमशनम्‌। गन्धाः सुगन्धद्र॒व्याणि। एतान्‌ ददाति। 
अन्त्यगा द्वादशस्थानगतः। धनाम्बरागमः। धन वित्तम्‌। अम्बरं वसत्रम्‌। एतयोरागमो 
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लाभ: । अम्बरागमः स्थिरो न भवति। अम्बरमपट्डियत इति। वृत्तमेतत्‌ स्थिरम्‌। 
तल्लक्षणम्‌- 
'लगौ स्थिर: प्रकीर्तित:। 
लगौ लघुर्गुरु्लघुर्गुरुरिति यत्र क्रमेण संस्थितम्‌| 
न्‍न्यास:- ल॒ मु ल॒ गुल गुल गु 
| 5 | 5 | .. 5 | $ 
तथा च यवनेश्वर:- 
हिरण्यनारीरजतार्थविद्यासुताम्बरस्थानचतुष्पदानाम्‌ | 
लाभं शशिस्थानमुपेत्य शुक्र: कुर्याद्‌ द्वितीये तु वराड्रनाप्तिम्‌॥ 
मित्रान्नवस््रात्मजमानहर्षस्थानाड्गनारोग्यकरस्तृती ये ह 
शुक्रश्चतुर्थे. धनपतनिपुत्रमित्रेष्टभोज्याम्बरगन्धद:  स्यात्‌॥ 
सुहत्सुतोद्धृतिगुणप्रवृत्तिख्यातिप्रद: पशञ्चमगो<रर्थदश्च। 
षष्ठे भृगुर्देन्यविवादरोगद्वेघोदभवान्‌_ मानवधांश्वच कुर्यात्‌॥ 
जामित्रसंस्थो भृगुजस्तृषाध्व्त्रीहेतुकोद्वेगकुमित्रद: स्यात्‌। 
सत्रीसौख्यविख्यापनमानहर्षप्रियागमाच्छादनदो 5 ष्टमस्थ: ।। 
सुहृदगुरुख्नी धनधर्मविद्यायशोगुणाप्तिं. नवमर्क्षसंस्थ:। 
करोति शुक्रों दशमे सबन्‍न्धुसम्प्रीतिचेष्ठाफलमानविषध्नान्‌॥ 
एकादशे सत्रीशयनान्नपानभूषारतिस्वेदगृहार्थकारी। 
भुग्वात्मजो द्वादशगस्तु चन्द्रादू भोग्यप्रदो वश्नविनाशकृच्च।इति॥ ३ ८॥ 
भृगु सुत अर्थात्‌ शुक्र उपान्त्य अर्थात्‌ अन्त्य द्वादशस्थान के समीप, एकादशस्थान 
में स्थित हो तब सुहत्‌' अर्थात्‌ मित्र, 'धन, अन्न अर्थात्‌ भोजन और सुगन्धित द्रव्यों 
का लाभ देता है। अन्त्य अर्थात्‌ द्वादश स्थान पर स्थित शुक्र धन और अम्बर अर्थात्‌ 
वस्र का लाभ कराता है। वस्त्र का लाभ स्थायी नहीं होता है। क्योंकि उसमें चोरी आदि 
कटने-फटने की सम्भावना बनी रहती है। यह स्थिरहन्द है। 
स्थिरछन्द का लक्षण-लघु-गुरु के क्रम से चार बार लघु तथा चार बार गुरु 
वर्ण हो तो स्थिरछन्द की रचना होता है। 
विशेष-स्थिरछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
जैसाकि आचार्य यवनेश्वर ने कहा है- 
चन्द्रराशि से प्रथम स्थान में स्थित शुक्र सुवर्ण, नारी, रजत, धन, विद्या, 
सन्‍्तान, वस्त्र, पद और पशुओं का लाभ कराता है। द्वितीय स्थान में स्थित शुक्र से 
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उत्तम ख्रियों का लाभ होता है। तृतीय स्थान में स्थित शुक्र मित्र, अन्न, वस्त्र, स्वास्थ्य 
का प्रदायक होता है। चतुर्थ स्थान में स्थित शुक्र धन, पत्नी, पुत्र, मित्र, अभीष्ट 
भोजन, वख्र और सुगन्धित द्वव्यों को देता है। पदञ्चमस्थ शुक्र मित्र सन्तानोत्पत्ति, 
गुणोत्कर्ष और प्रसिद्धि प्रदान करता है। षष्ठस्थ शुक्र निर्धनता, विवाद, रोग, विद्वेष 
भाव और मान-हानि कराता है। सप्तमस्थ शुक्र व्यर्थ लालसा, व्यर्थ भ्रमण, सतत्री के 
निमित्त व्याकुलता और कुत्सित मित्रों का साथ करता है। अष्टमस्थ शुक्र स्री, सुख, 
कीर्ति, सम्मान, प्रसन्नता, प्रियजनों का आगमन और मनोनुकूल शब्या प्रदान करता 
है। नवमस्थ शुक्र मित्र, गुरु, ख्री, धन, धर्म, विद्या, यश तथा शुभ गुणों का विस्तार 
करता है। दशमस्थ शुक्र, बन्धु सहित सबका सद्भाव एवं अपने प्रयत्नों तथा सम्मान 
के कार्यों में संकट उपस्थित कराता है। एकादशस्थ शुक्र त्नी, शय्या, भोजन, पान, 
वस्र, कामसुख, भवन और धन देता है। जन्मकालिक चन्द्रराशि से द्वादशभाव में 
शुक्र जब स्थित हो, तब धनोपभोग होता है और वख्रों का विनाश हो जाता है॥३८॥ 
अथ सौरस्य मोचर:। तत्रास्य जन्मराशिस्थस्य फर्लें तोटकेनाह- 


प्रथमे रविजे विषवह्निहतः स्वजनैर्वियुतः कृतबन्धुवध:। 
परदेशमुपैत्यसुहृद्भधवनो विमुखार्थसुतो5 टकदीनमुख: । । ३ ९।। 
जन्मराशिगत शनि का गोचरफल तोटक छनन्‍्द में कहते हैं- 
जिसके जन्म राशि में शनि हो वह विष तथा अग्रि से पीड़ित, बन्धुओं से 
रहित, बन्धु का वध करने वाला, परदेश में जाने वाला, मित्र तथा गृह से रहित, धन 
और पुत्र से रहित, भ्रमणशील तथा दीन मुख होता है॥३९॥ 
रविजे शनैश्वरे। प्रथमे जन्मगते। विशेष गरलेन। वह्नि5ग्निना च। हतः पीड़ितः 
स्वजनैर्बन्धुभिर्वियुतो रहितः। कृतबन्धुवधः कृतो बन्धुर्वधो येन। परदेशमुपैत्यपगच्छति। 
कीदृशश्व तत्र? असुदृद्भावनः्र अविद्यमाना: 'सुहृददो मित्राणि भवन गृहं 'च यस्य। तथा 
विमुखार्थसुतो5 टकदीनमुख:, विमुखो नष्टमुखः। विगतार्थो निर्धन:॥ विगतसुतः 
पुत्ररहित:। अटकः परिभ्रमणशील:। दीनमुखो म्लानवदनः:। अटकश्चासौ दीनमुखश्चेति। 
वृत्तमेतत्‌ तोटकम्‌॥। तल्लक्षणम्‌- 
अथ तोटकमब्धिसकारचितम्‌ । 
सो5न्तगुरु:। अब्धिसड्डचैश्वतुर्भि: सकारैश्चितं रचितम्‌॥३९॥ 
न्‍्यास- स स॒ स॒ स 
॥5. ॥5. ॥5. ॥७$ 
रविज अर्थात्‌ शनि, चन्द्र राशि में यदि स्थित हो तब विष और अग्नि से पीड़ित 


१, छन्दोमझ्जर्यामपीदमेव। 
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करता है। स्वजनों से वियोग और बन्धुओं का वध होता है। परदेश में पलायन होता 
है। किस प्रकार से? जिस भवन में सद्भावयुत मित्र न हो उस प्रकार के गृह में। तथा 
विमुख अर्थात्‌ मुख विरुद्ध, विगतार्थ अर्थात्‌ धनहीन, विगतसुत, सन्‍्तानहीन, अटक 
अर्थात्‌ भ्रमणशील और दीनमुख अर्थात्‌ मलिन मुखवाला बनाता है यह तोटक छन्द 
है। | 
तोटकछन्द का लक्षण-चार सगण अर्थात्‌ अत्य गुरु, वर्ण, चार बार आये 
तो तोटक छन्द की रचना होती है॥३९॥ 
विशेष-तोटकछन्द का न्यास विवति में द्रष्टव्य है। 
अथ द्वितीयस्थस्य सौरस्य फलं वंशपत्रपतितेनाह- 
चारवशाद्‌ द्वितीयगृहगे दिनकरतनये 
रूपसुखापवर्जिततनुर्विगतमदबल: । 
अन्यगुणैः कृत॑ वसुच्॒यं तदपि खलु भव- 
त्यम्ब्विव वंशपत्रपतितं न बहु न च चिरम्‌।।४ ०।। 
द्वितीय स्थानगत शनि का फल वंशपत्रपतितछन्द में .कहते हैं- 
जिस मनुष्य के चारवश जन्मरशि से द्वितीय स्थान में शनि स्थित होता है। 
वह रूप एवं सुख से रहित शरीर वाला, अहंकार रहित तथा बलहीन होता है। अन्य 
गुणों द्वारा धन को इकट्ठा करने पर भी वंशपत्र पर पतित जलबिन्दु को भाँति वह 
(धन) पर्याप्त नहीं होता और चिरकाल तक नहीं ठहरता है। यह वंशपत्रपतितहन्द 
है।।४०॥ 
दिनकरतनये शनैश्चरे। चारवशाच्चारक्रमेण। द्वितीयगृहगे द्वितीयस्थानगते। 
रूपसुखापवर्जिततनुः, रूपेण सुवेषेण सुखेन चापवर्जिता तनुः शरीरं यस्य सः। तथा 
विगतमदबल:, विगत नष्ट मदो दर्प बल॑ वीर्य च यस्य। अन्यगुणै- रपरैर्विद्यादिकैर्गुणै: 
कृतमर्जितं वसुचयं धनसमूहो यदि भवति तदपि खलु न बहु प्रभूतं पर्याप्तम्‌ न च चिरं 
,चिरकाल॑ भवति। खलुशब्दः समुच्चये। यथा म्बु जल॑ वंशपत्रपतितं न बहु भवति, 
न च चिरकाल तिष्ठति। वृत्तमेतद्वृंशपत्रपतितम्‌। तल्लक्षणम्‌- 
'दिड्मुनिवंशपत्रपतितं भरनभनलगेै:। 
भ आदिगुरु:। रलमध्य:। नस्तरिलघु. पुनर्भकारनकारौ। अन्ते लघुगुरू। 
एतैर्व॑शपत्रपतितम्‌॥। दिक्शब्देन दशा मुनय: सप्त। एतैर्विरामौ॥४०॥ 
न्यास- भ . र न. भ न ल मु 
5॥ 5.5 ॥| 5$॥ ॥| | $ 


दिनकरतनय अर्थात्‌ शनि ग्रह गतिक्रम से द्वितीय स्थान में अवस्थित हो जाये 
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तब वह रूप अर्थात्‌ सुन्दर वेष तथा सुख से रहिततनु अर्थात्‌ शरीर को करता है। तथा 
विगतमदबल अर्थात्‌ नष्ट अहंकार तथा बल से हीन करता है। अन्य गुण अर्थात्‌ दूसरे 
विद्या आदि गुणों के द्वारा अर्जित व सुचय अर्थात्‌ धनसमूह यदि होता भी है तो वह 
प्रभूत अर्थात्‌ पर्याप्त और चिर्काल तक स्थिर नहीं रहता है। 'खलु' शब्द यहाँ पर 
समुच्चय बोधक है। वह धन उसी प्रकार से चिरकाल तक नहीं टिकता है जिस प्रकार 
से वंशपत्र (बाँस के पत्ते) पर गिरा हुआ जल बहुत अर्थात्‌ पर्याप्त नहीं होता है तथा 
न ही चिरकाल तक ठहरा रहता है। यह वंशपत्रपतित छन्द है। 
वंशपत्रपतितछन्द का लक्षण-भगण अर्थात्‌ आदि गुरु, रगण अर्थात्‌ मध्य 
लघु, नगण अर्थात्‌ तीन लघु तथा पुन: क्रमशः भगण और नगण और अन्त में लघु 
गुरुवर्ण हो तो वंशपत्रपतितछन्द की रचना होती है। इसमें दश तथा सात वर्णों पर _ 
यति (विराम) होती है।।४०॥ 
विशेष-वंशपत्रपतितछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
अथ तृतीयस्थस्य सौरस्य फलं ललितेनाह- 
सूर्यसुते तृतीयगृहगे धनानि लभते 
दासपरिच्छदोष्टमहिषाश्वकुझ्रखरान्‌ । 
सद्मविभूतिसौख्यममितं गदव्युपुरमं 
भीरुरपि प्रशास्त्यधिरिपूंश्चव वीरललितेः।। ४ १।। 
तृतीयस्थ शनिफल ललित-पद में कहते हैं- 
जिसके तृतीय स्थान में शनि हो वह धन, भृत्य, परिवार, ऊँट, भैंस, घोड़ा, 
हाथी, गदहा, घर, ऐश्वर्य, सौख्य सहित आरोग्यता को प्राप्त करता है। वह डरपोक 
होने पर भी वीर चित्रों के द्वारा प्रबल शत्रु को भी अपने वश में कर लेता है।॥४१॥ 
सूर्यसुते शनेश्चरे। तृतीयगृहगे तृतीयस्थानस्थे धनानि वित्तानि लभते प्राप्नोति। 
दासाः कर्मकरा:। परिच्छदा: परिवारा:। उष्टा: करबाः। महिषाः प्रसिद्धा:। अश्वास्तुरगाः। 
कुज़रा हस्तिन:। खरा गर्दभाः। एतानू्‌ प्राप्नोति। सझ गृहम्‌। विभूततिरैश्वर्यम्‌। 
सौख्यममितमतिप्रभूतम्‌। गदानां रोगाणां व्युपरमं विनाशः। एतदपि लभते। स पुरुषों 
भीरुरपि भयातें5पि वीरललितैरवीराणां ललितैश्वरितै:। अधिरिपून्‌ महाशत्रून्‌ प्रशास्ति 
स्वायत्ते यान्‌ कुरुते। वृत्तमेतलललितम्‌। तल्लक्षणमू- 
'स्याद्धारना रनौ च गुरु नाम सात्र ललिता। 
भ आदिगुरु:। रलमध्य:। नख्रिलघु:। पुना रेफनकारौ। अन्‍्ते गुरु:। सा वृत्तजाति:। 
अत्रास्मिन्‌ छन्‍्दर्सि ललिता नाम स्याद्‌ भवेत्‌ ॥४१॥ 
न्यास- भ २. न र न॒गु 
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5॥ . 55 ॥ 55 ॥| $ 
सूर्यपुत्र अर्थात्‌ शनि तृतीय स्थानस्थ होने पर धन का लाभ कराता है। दास 
अर्थात्‌, नौकर, परिवार, ऊँटों, भैंसों, घोड़ों, हाथियों, गदहों; इन सभी की प्राप्ति 
कराता है। सद्म अर्थात्‌ गृह, विभूति अर्थात्‌ ऐश्वर्य, अत्यधिक सौख्य, तथा गद अर्थात्‌ 
रोगों का व्युपरम अर्थात्‌ विनाश; इनका लाभ प्राप्त करता है। वह मनुष्य भयाक्रान्त 
होने पर भी वीरों के ललित अर्थात्‌ चरित्रों के द्वारा अधिरिपु अर्थात्‌ महाशत्रुओं को 
अपने अधीन कर लेता है। वह ललिताहन्द है।॥ 
ललिताछन्द का लक्षण-भगण अर्थात्‌ आदि गुरु, रगण अर्थात्‌ मध्य लघु, 
नगण अर्थात्‌ तीन लघु पुनः: रगण तथा नगण। अन्त में गुरु वर्ण हो तो ललिताहन्द 
समझना चाहिये।।४१॥। 
विशेष-ललिताछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
अथ चतुर्थस्य सौरस्य फल॑ भुजद्डप्रयातेनाह- 
चतुर्थ गृह सूर्यपुत्रे5 भ्युपेते 
सुहद्वित्तभायदिभिर्विप्रयुक्तः । 
भवत्यस्य सर्वत्र चासाधु दुष्ट 
भुजज्प्रयातानुकारं च चित्तम्‌।।४२।। 
चतुर्थ स्थानगत शनि का फल भुजंगप्रयातछन्द में कहते हैं- 
जिसके जन्मरशि से चतुर्थ स्थानगत शनि हो वह मित्र, धन, सत्री आदि से 
रहित होता है। तथा उसका चित्त सर्वत्र असाधु, दुष्ट भुजड़ (सर्प) के प्रयात (गमन) 
का अनुकरण करने वाला (अत्यन्त कुटिल) होता है। यह भुजड़ प्रयातछन्द है।।४०॥ 
सूर्यपुत्रे सौरे चतुर्थगृहं वेदस्थानमभ्युपेते प्राप्ते। सुहृद्धिर्मित्रेस्‍। वित्तेन धनेन। 
भार्यया खसत्रिया। आदिग्रहणात्‌ पुत्रेर्बन्थुभिश्व। एवैर्विप्रयुक्तो रहितो भवति। अस्य नरस्य 
चित्त मनः। सर्वत्र सर्वस्मिन्नेव। असाध्वशोभनम्‌। दुष्ट पापादिष्वनुरतम्‌। भुजड्डप्रयातानुकारं 
च भवति। भुजड़स्य सर्पस्य प्रयातं गमननमनुकरोति। अतिकुटिलचित्तो भवतीत्यर्थ:। 
वृत्तमेतद्‌ भुजज्गप्रयातम्‌। तल्लक्षणम्‌- 
'भुजड्डप्रयातं 'चतुरभिर्यकारै:। 
य आदिलघु:। चतुभिर्यकारेर्भुजड्गप्रयातं भवति॥४२॥ 
न्‍्यास- य य य य 
| |33 |33 ।33 [>> 
सूर्यपुत्र अर्थात्‌ शनि चतुर्थस्थानस्थ हो तो सुहृद्‌ अर्थात्‌ मित्रों, वित्त अर्थात्‌ 
१, छन्दोमज्र्याम्‌ “वाणाश्रैश्छिन्ना वैश्वदेवी ममौ यौ'!। 
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धन, स्त्री आदि अर्थात्‌ पुत्र और बन्धुओं; इन सबसे विप्रयुक्त अर्थात्‌ रहित होता है। 
ऐसे मनुष्य का चित्त अर्थात्‌ मन सर्वत्र असाधु अर्थात्‌ अप्रिय, दुष्ट जो कि पापकर्म 
में अनुरक्त हो। वह भुजड़ अर्थात्‌ सर्प के प्रयात अर्थात्‌ गाति का अनुगमन करता है। 
भावार्थ यह कि वह अति कुटिलचित्त अर्थात्‌ वह व्यक्ति दुष्ट हृदय का होता है। यह 
भुजड़ प्रयातहन्द है। 
भुजड़प्रयातछन्द का लक्षण-यगण अर्थात्‌ आदि लघु वर्ण, चार बार प्रयुक्त 
हों तो भुजज़ प्रयातछन्द समझना चाहिये।।४२॥ 
विशेष-भुजड्जप्रयातछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
अथ पद्जमषष्ठस्थस्य सौरस्य फलं पुटया55ह- 
सुतधनपरिहीण: पश्चमस्थे 
प्रचुरकलहयुक्तश्चार्कपुत्रे। 
विनिहतरिपुरोगः षष्ठयाते 
पिबति च वनितास्य॑ श्रीपुटोष्ठम्‌। । ४ ३।। 
पञ्चमम तथा षष्ठ स्थानगत शनि का फल पुटाछन्द में कहते हैं- 
जिसकी जन्मराशि से पद्ञम स्थान में शनि हो वह पुत्र तथा धन से रहित तथा 
अत्यधिक कलह से युक्त होता है। यदि षष्ठ स्थानगत शनि हो तो शत्रु से रहित, 
निरोग तथा सुन्दर ओठों से युक्त स्री के मुख का पान करने वाला होता है। यह पुटा 
छन्द है॥४३॥ 
अर्कपुत्रे शनैश्चरे। पञ्नमस्थे सुतस्थानप्राप्ते। सुतैः पुत्रे:। धनेवित्तिश्न परिहीणो 
रहितः। प्रचुरेण प्रभतेन कलहेन विरोधेन च युक्त:। षष्ठयाते षष्ठस्थानस्थे विनिहतरिपुरोगः, 
विनिहता नष्टा रिपवः शत्रवों रोगा गदाश्च यस्य। तथाभूती वनितास्यं स्त्रीमुखं 
पिबत्यास्वादयति। कीदृशम्‌? श्रीपुटोष्ठम्‌, श्रीर्लक्ष्मी: पुटा संश्लिष्ठा लग्ना ओष्ठयोर्टन्तच्छ- 
दयोर्यस्मिन्‌ मुखे तच्छीपुटोष्ठम्‌। वृत्तमेतत्‌ पुटा। तल्‍लक्षणम्‌- 
'वसुजलधिविरामौ नौ पुटा म्यो। 
नखिलघु:। द्वौ नकारो। मसख्तरिगुरु:। यश्वादिलघु:। वसवोडष्टो। जलधयश्वत्वार:। 
एतैर्विरामो।।४ ३॥। 
न्यास:- न. न म य 
|. ॥।|.. 555 ।55 
सूर्यपुत्र शनि, पदञ्चम स्थान में स्थित हो तब सन्‍्तान तथा धन से विहीन होता 


१. उन्दोमझ्ञर्याम्‌ ''वाणाश्वैएछलन्ना वैश्वदेवी ममौ यौ''। 
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है। अत्यधिक कलह अर्थात्‌ विरोध से संयुक्त होता है। षष्ठस्थानगत शनि शत्रुओं और 
रोगों से विनिहत अर्थात्‌ विहीन रहता है। इस प्रकार वह स्वस्थ रहता हुआ वनिता 
अर्थात्‌ श्री के मुख का पान अर्थात्‌ आस्वादन करता है। किस प्रकार? श्री अर्थात्‌ 
लक्ष्मी के संलग्न जो ओष्ठ हों, उस प्रकार के मुख का रसपान करता है। यह पुटाछन्द 
हैं। 
पुटाछन्द का लक्षण-नगण अर्थात दो बार तीन लघु, मगण अर्थात्‌ तीन गुरु 
तथा अन्त में यगण अर्थात्‌ आदि लघु वर्ण हो तो पुटाछन्द की रचना होती है। इसमें 
आठवें तथा चौथे वर्ण पर विराम (यति) होता है॥।४३॥ 
विशेष-पुटाछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
अथ सप्तमाष्टमनवस्थस्य सौरस्य फल वैश्वदेव्याउ5ह- 
गच्छत्यध्वानं सप्तमे चाष्टमे च 
हीनः र्रीपुत्रे: सूर्यजे दीनचेष्ट:। 
तद्व्वर्मस्थे वैरहद्रोगबन्धै- 
र्धर्मो5 प्युच्छिद्येद्‌ वैश्वदेवीक्रियाद्य: | । ४ ४। । 
सप्तम, अष्टम तथा नवम स्थानगत शनि का फल वैश्वदेवीछन्द में कहते हैं- 
जिसके जन्मराशि से सप्तम या अष्टम स्थानस्थ शनि हो, वह मार्ग में भ्रमण करता 
है। तथा वह ख्ली, पुत्र से हीन और दीन चेष्टा से युत रहता है। नवम स्थानगत शनि 
हो तो भी पूर्ववत्‌ फल होता है। तथा शत्रु और हृदयरोग से उसका वैश्वदेवी क्रिया 
आदि धर्म नष्ट होता है। यह वैश्वदेवीछन्द है।४४॥। 
सप्तमस्थानस्थे शनैश्वरै। अध्वानं गच्छति पथि व्रजति। अष्टमे शनैकश्वरे 
चशब्दादध्वानमेव गच्छति। हीनो वर्जित:। सत्रीपुत्रैर्भार्यासुतेः। दीनचेष्टश्न भवति। दीना 
चेष्टा क्रिया यस्य। धर्मस्थे नवमस्थानस्थे। तद्गबत्‌ तेनेव प्रकारेण। गच्छत्यध्वानं हीन: 
स्रीपुत्रैर्दीनचेष्ट श्र भवति। वैरैद्वेषे:। हद्रोगैंजर्टरगदै:। बन्धरैर्बन्धनैश्व। वेश्वदेवीक्रियाद्य:, 
बैश्वदेवी क्रिया आद्या प्रथमा यस्मिन्‌ तथाभूतो धम्मों5 प्युच्छिद्येत्रश्यति। वैश्वदेवी 
वृत्तमेतत्‌। तल्लक्षणमू- 
'मो यो यज्नाश्वेवैश्वदेवीति नाम्ना। 
मख्त्रिगुरु:। द्रौ मकारो। आदिलघु:। द्वौ यकारौ। पञ्नभि:। अशधैश्व सप्तभि:। 
एतैविरामौ भवत:।॥४४।॥ 
न्‍न्यास:- म  म य- य 
७४] 3353 |) |>3> 
सप्तम स्थान में शनि स्थित हो तब मार्ग में भ्रमण अर्थात्‌ यात्रा की अधिकता 
होती है। अंष्टमस्थानगत शनि मार्ग भ्रमण ही कराता है। यह अर्थ 'चकार' शब्द से 


१, छन्दोमझ्जर्यामियं वातोर्म्मी, तललक्षणम्‌ 'बातोमीयं गठिता म्भौ तगौ गः! '। 
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ध्वनित है। वह ख्री, पुत्र से हीन अर्थात्‌ रहित और दीन चेष्टाओं वाला अर्थात्‌ दीन- 
हीन कर्मों वाला हो जाता है। नवमस्थान में स्थित शनि इसी प्रकार का फल देता है। 
अर्थात्‌ मार्ग भ्रमण स्त्री पुत्रों से हीन और दैन्यभाव से पीड़ित रहता है। वह वैर अर्थात्‌ 
द्वेष, हृदयरोग अर्थात्‌ उदररोग, और बन्धन के द्वारा वेश्वदेवी सम्बन्धी धार्मिक कार्यों 
से उच्छेद अर्थात्‌ नाश को प्राप्त होता है। यह वैश्वदेवी छन्द है। 
वैश्वदेवी छन्‍्द का लक्षण-दो मगण अर्थात्‌ तीन गुरु दो बार तथा दो यगण 
अर्थात्‌ आदि लघु वर्ण दो बार आये तो वैश्वदेवी छन्द निर्मित होता है। इसमें पाँचवें 
तथा सातवें वर्ण पर विराम (यति) होता है।।४४॥ 
विशेष-वैश्वदेवी छन्‍्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
अथ दशमैकादशद्वादशस्थस्य सौरस्य फलमूर्मिमालया55ह- 
कर्मप्राप्तिर्दशमे< र्थक्षयश्च 
विद्याकीत्यों: परिहानिश्च सौरे। 
तैक्ष्ण्य लाभे परयोधार्थलाभ- 
श्वान्त्ये प्राप्नोत्यपि शोकोर्मिमालाम्‌। | ४ ५।। 
दशम, एकादश और द्वादश स्थानगत शनि का फल ऊर्मिमालाछनन्द में कहते हैं- 
जन्मराशि से दशम भाव में शनि हो तो कर्म का लाभ तथा धन, विद्या और 
यश का विनाश होता है। एकादश राशि में शनि हो तो कठोर स्वभाव तथा दूसरे की 
स्री तथा धन का लाभ होता है। द्वादश राशि में शनि हो तो शोक की ऊर्मियों (तरंगों) 
की माला (समूह) की प्राप्ति होती है। यह ऊर्मिमालाछन्द है॥४५॥। 
दशमे धर्मस्थानस्थे सौरे शनैश्चरे। कर्मणां प्राप्ति: सिद्धिः। अर्थस्य धनस्य च 
क्षयो विनाशों भवति। विद्या शासत्रम्‌। कीर्तियश:। एतयोःपरिहानिश्चव भवति। लाभे 
एकादशे तैक्ष्ण्यमुग्रस्वभावता। परयोषार्थलाभः परेषामन्येषां संबन्धिन्यों या योषा: 
ख्रियः। तासाम्‌; परार्थानां परधनानां च लाभ: प्राप्तिर्भवति। अन्त्ये द्वादशस्थे सौरे। 
शोकोर्मिमालां प्राप्तोति। शोकानां दुःखानामूर्मयः कल्लोलास्तेषां या माला निचयस्तां 
प्राप्नोति। ऊर्मिमाला वृत्तमेतत्‌॥ तल्लक्षणम्‌- 
'म्भौ तो गौ चेतू कथिता सोर्मिमाला। 
मस्तरिगुरु। भ आदिगुरु:। तो$न्तलघु:। अन्‍्ते गुरुद्बयम्‌। 
न्यास:- म  भ त॒गु 
555 5॥ 55। 55 
तथा च यवनेश्वर:- 
बन्धाध्वशख्रानिलरुग्विषाति विडम्बनसत्रीसुतवित्तनाशम्‌! 
स्थाने विधते शशिनो3र्कपुत्रस्ततो व्ययायासकरो द्वितीये।। 
तृतीयगो5रिक्षयमानहर्षसोभाग्यबह्नागमदो 5 र्कसू नु:। 
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चतुर्थगो बन्धुवधावमानच्छायाविघाताध्वभयार्तिकारी।। 
स्थितिक्रियारम्भसुतार्थनाशस्वबन्धुविद्वेषविवादकारी। 
शनैश्चर: पञ्चमगोष्थ षष्ठे शत्रुक्षयामोदसुतार्थदाता॥ 
छायाविघातश्रमगुद्यरोगम््रीमित्रनाशाध्वकृदर्कसू नु:। 
जामित्रसंस्थौषष्टमगो5थ शोकक्षुद्बन्धुभृत्यव्यसनार्तिकारी॥ 
व्याध्यध्ववैरश्रमवित्तनाशक्षुत्क्लेशद: स्यान्नवमर्क्षसंस्थ:। 
ऐश्वर्यचेष्टाफलसश्रयघ्नो मेषूरणे व्याध्यपर्कीतिकृच्च।। 
यश: परख्रीधनभृत्यलाभक्रियासमृद्धिस्थितिमानदस्तु। 
एकादशे, द्वादशगस्तु चेष्टानेपुण्यकीर्तिद्युतिमानहर्ता।इति।।४ ५॥ 
यदि दशमस्थान में शनि स्थित हो तब कार्य की प्राप्ति अर्थात्‌ वृद्धि होती है। 
अर्थ अर्थात्‌ धन का क्षय (विनाश) होता है। विद्या अर्थात्‌ शास्र-ज्ञान, कीर्ति अर्थात्‌ 
यश-प्रतिष्ठा; इन दोनों की हानि कराता है। एकादश भाव में स्थित शनि तीक्ष्णता 
अर्थात्‌ उग्र स्वभाव, परयोषा अर्थात्‌ अन्यों से सम्बन्धित सत्रियों का और पराये धन 
का लाभ प्राप्त कराता है। अन्त्य अर्थात्‌ द्वादशस्थ शनि के द्वारा शोक अर्थात्‌ दुःखों 
की ऊर्मि अर्थात्‌ तरंगों की माला-समूह को प्राप्त करता है। यह ऊर्मिमाला छन्‍्द है। 
ऊर्मिमाला छन्‍्द का लक्षण-मगण अर्थात्‌ तीन गुरु, भगण अर्थात्‌ आदि 
गुरु, तगण अर्थात्‌ उत्य लघु तथा अन्त में दो गुरु वर्ण हों तो ऊर्मिमालाछन्द समझना 
चाहिये। 
विशेष-ऊर्मिमालाछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
जैसा कि आचार्य यवनेश्वर ने कहा है- 
प्रथम स्थान में स्थित शनि बन्धु, यात्रा, शस्त्र, वायुविकार, विष, कष्ट, 
विकृति, स्री, सन्‍्तान और धन का नाश करता है। द्वितीय स्थान का शनि अपव्यय 
तथा निरर्थक श्रम कराता है। तृतीय स्थान का शनि शत्रुनाश, सम्मान, प्रसन्नता, 
सौभाग्य, धनागम का प्रदाता होता है। चतुर्थ स्थान गत शनि के द्वारा बन्धु-विनाश, 
अवमानना, आश्रय का विनाश, मार्गभय तथा अपयश देता है। पशञ्चममस्थ शनि 
स्थान, कार्यारम्भ, सन्‍्तान तथा धन का विनाशक होता है, यह कुटुम्ब में विद्वेष और 
कलह कराता है। षष्ठस्थ शनि शत्रुनाश, प्रसन्नता, सन्‍्तान तथा धन का दाता होता 
है। सप्तमस्थ शनि आश्रय का नाश, परिश्रम, गुप्तरोग देता है तथा ख्री और मित्र की 
हानि तथा परिश्रमणकारी होता है। अष्टमस्थ शनि दुःख, श्षुधा, बन्धु, सेवक ओर 
दुर्व्ससनों से कष्टकारक होता है। नवमस्थ शनि व्याधि, यात्रा, शत्रुता, श्रम, धननाश 
'एवं क्षुधा से पीड़ित रखता है। दशमस्थ शनि समृद्धि, अभीष्टफल और धन संचय में 
विघध्नकारक तथा रोग व अपयश को उत्पन्न करता है। एकादशस्थ यश, ख््री, धन, 
पद और सम्मान देता है। द्वादश स्थान गत शनि प्रयत्न, बुद्धि, यश और सम्मान का 
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अपहर्ता होता है।।४५॥ 

नन्‍्वत्र यद्‌ गोचरफलं ग्रहाणामुक्त तत्‌ कस्यचित्‌ फलस्य निष्फलतां यात्यत्र 
किमिति विपर्ययो दृश्यत इत्येतदर्थ हेतृपन्यासं वितानेनाह- 

अपि कालमपेक्ष्य च पात्र शुभकृद्विदधात्यनुरूपम्‌। 
न मधौ बहु क॑ कुडवे वा विसृजत्यपि मेधवितान:। | ४६।। 

यहाँ पर जो ग्रहों के गोचर फल कहे गये हैं। उनमें से किसी फल की निष्फलता 
भी देखी जाती है। इस निष्फलता का क्‍या कारण हो सकता है उसका समाधान 
वितान छन्द में कहते हैं- 

जिस प्रकार वसन्तकाल में मेघ समुदाय से बहुत जल की वृष्टि होने पर भी 
कुडव (पात्रविशेष) में बहुत जल नहीं होता है। उसी तरह शुभ करने वाला ग्रह भी 
काल और पात्र के अनुरूप फल देता है। यह वितान छन्द है॥४६॥ 

शुभकृच्छुभफलप्रदो ग्रह:। काल शुभदशाकालं वर्तमानमपेक्ष्य यस्य पुरुष 
वाप्यपेक्ष्य तदनुरूपं फल विदधाति करोति। एतदुक्त भवति-शोभना यस्य दशा वर्तते। 
तस्य ग्रहगोचरानुकूलाः शुभं फल प्रयच्छन्ति। तथा च पुरुषस्य यत्‌ फलं सम्भाव्यते 
तस्यैव शोभन फल  प्रयच्छति, नापात्रस्य। अत्र दृष्टान्तमाह-न मधौ बहु कमिति। मधौ 
वसन्ते मेघवितानो घनसमूह:ः कं पयो विसृजत्युत्सृजत्यपि कुडवे भाण्डविशेषे पात्रे न 
बहु वर्षति। वाशब्दो<त्र इवार्थे। यथा न तत्र प्रभूतं वर्षति। यतो मथौ तत्काल जल॑ 
कुडवमापने तन्न पर्याप्तमिति। वृत्तमेतद्वितामम्‌। तल्लक्षणम्‌- 

त्रिसगैंरपि विद्धि वितानम्‌सोडन्तगुरु: सकासत्रयम्‌। अन्ते गुरु:। एतद्विताने विद्धि 
जानीहि।।४६।|। 

न्‍्यास- स स॒ स॒ गु 

॥5.. ॥5. ॥5  $ 

शुभकृत्‌ अर्थात्‌ शुभफलप्रदायक ग्रहों का विचार करते हैं। यदि किसी ग्रह की 
शुभदशा का समय चल रहा हो तब वर्तमान कालिक गोचरफल की उपेक्षा कर उस 
व्यक्ति को अनुकूलफल मिलता है। तात्पर्य यह है कि जिसकी शुभदशा चल रही हो 
उसको ग्रह गोचर के अनुकूल शुभफल मिलता है। यह भी समझना चाहिये कि जिस 
व्यक्ति में जिस फल की सम्भावना हो सकती है वही फल घटित होता है। अपात्र 
व्यक्ति में वे फल घटित नहीं होते हैं। उदाहरण के द्वारा कहते हैं-मधुमास अर्थात्‌ 
वसन्त ऋतु में मेघों का समूह 'क' अर्थात्‌ जल का वर्षण करता है, फिर भी कुडव 
अर्थात्‌ एक विशेष प्रकार का पात्र उसमें वर्षा का जल पर्याप्त नहीं होता है। यहाँ पर 
'वा' शब्द 'इव” (यथा) अर्थ में प्रयुक्त है। इस प्रकार वहाँ पर प्रचुर वर्षा नहीं होती 
है, क्योंकि वसन्‍्त ऋतु में तात्कालिक वर्षा का जल उस कुडव के मापन हेतु पर्याप्त 
नहीं होता है। यह वितान नामक हन्द है। 

वितान छन्द का लक्षण-तीन सगण अर्थात्‌ अन्त्य गुरु तीन बार और 
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अन्तिम वर्ण गुरु होने पर वितानछन्द समझना चाहिये।।४६॥। 
विशेष-वितान छहन्द का न्यास, विवृति में द्र॒ष्टव्य है। 
विशेष व्याख्या-“कुडव”'-एक चौथाई प्रस्थ के बराबर या बारह मुट्ठी (अंजलि) 
अनाज की तौल को धारण करने वाला पात्र 'कुडव'” कहा जाता हैं 
अथ गोचराशुभस्थानस्थितानां ग्रहाणां पूजनं भुजड्भविजुम्भितेनाह- 
रक्ते: पुष्पैर्गन्थिस्ताग्रै: 
कनकवृषबकुलकुसुमैर्दिवाकर भूसुतौ 
भक्त्या पृज्याविन्दुर्धेन्वा 
सितकुसुमरजतमधुरै: सितश्च मदप्रदेः । 
कृष्णद्र॒व्यै:सोरि: सौम्यो 
मणिरजततिलककुसुमैर्गुरु: परिपीतके: 
प्रीतेः पीडा न स्यादुच्चा- 
द्दि पतति विशति यदि वा भुजड़विजृम्भितम्‌। । ४ ७।। 
गोचर से अशुभस्थानस्थ ग्रहों का पूजन भुजड्डगविजुम्भितछन्द में कहते हैं- 
रक्त पुष्प, सुगन्ध द्रव्य, ताँबा, सोना, बकुल पुष्पों और बैल से सूर्य तथा मंगल 
की, धेनु, सफेद पुष्प, चाँदी और मिष्ठान्न से चन्द्रमा की, कामोद्दीपक द्रव्यों से शुक्र 
की, काले द्र॒व्यों से शनि की, मणि, चाँदी और तिलक (चन्दन) के पुष्पों से बुध की 
और पीले द्र॒व्यों से बृहस्पति की भक्तिपूर्वक पूजा करे। यदि ऊँचे स्थान से गिरे अथवा 
क्रीडासक्त सर्पों में प्रवेश करे तो भी इस प्रकार की पूजा से परितुष्ट ग्रहों के द्वारा पीड़ा 
नहीं होती है। यह भुजड्भविजृम्भित छन्‍्द है।।४७॥। 
रक्तेः पुष्पैरिति। रक्तैंलॉहितवर्णः पुष्पैः कुसुमैः। गन्धैः सुगन्धद्रव्यैश्व समालम्भने 
रक्तचन्दनप्रभृतिभि:। ताम्रैस्ताम्रवर्ण:। कनकेन सुवर्णेन। वृषेण दान्तेन। 
बकुलसुकुमैर्बकुलपुष्पै:। दिवाकरभूसुतौ सूर्याज्रारको भक्त्या पूज्यावच्यों। इन्दुश्न्द्रो 
धो न्‍गा हिरण्यगवगा। सितबुउ्॒सुमै: श्रेतणुष्पेः। रजतेन रौप्येण। 
५ मधुरेमधुरद्रव्ये दीधिमधुधू तशर्ववरादिभि:। पूज्य: स्ितः शुक्ररश्षा 
4 मदप्रदेर्मन्मथोद्वीपनैर्गन्धकुसुमधुपवलिभिश्च पूज्य:। चशब्दात्‌ श्रेतैश्व। सौरि:। शनैश्चर:। 
कृष्णद्रव्यै: सर्वैर्गन्‍धकुसुमोपहारैः पूज्य:। सौम्यो बुध:। मणिभि:। रजतेन रौप्येण। 
िलक- कुसुमैस्तिलकपुष्पैः पूज्य:। गुरुवः परिपीतकैः पीतवर्णकुसुमगन्धोपहारैश्व। 
एतैग्रहैः प्रीतेः परितुष्टे: पीडा न स्यान्न भवेत्‌। येन पुरुषेण ग्रहा: पूजिता: स 
यद्युच्चादुन्नतादध एव पतति। यदि वा भुजड्नां सर्पाणां विजृम्भितं विशति सर्पाणां 
क्रीडासक्तानां मध्ये प्रविशति तथा5पि तस्य पीडा न स्यात्‌। वृत्तमेतद्‌ भुजड़विजृम्भितम्‌, 
तल्लक्षणम्‌- 


'मौतो ना र: लगा: प्राहर्वसुमदनदहनमुनिभिर्भुजड्गविजृम्भितम्‌। 


१. छन्दोमज्जर्याम्‌ '“वस्वीशाश्रैएछेदोपेत॑ ममतननयुगरसलगैर्भुजड्रविजृम्भितम्‌' ' । 
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मखिगुरु:। द्वौ मकारौ। तोडन्तलघु:। नख्रिलघु:। नकारत्रयम्‌। रलमध्य:। सोडन्तगुरु:। 
लघुगुरू अन्ते। ते वसवोडषष्टो। मदनदहना रुद्रा एकादश। मुनयः सप्त। एतैविरामै: 
प्राहरुक्ततन्त: पिड्नलादय:॥।४७॥। 
न्‍न्यास- म म त न न न २ स ल गु 
555 555 55| ॥| ॥। || 55 ॥5 | $ 
रक्तपुष्पों, गन्ध अर्थात्‌ सुगन्धित द्र॒व्यों के समवाय रक्तचन्दन आदि, ताम्रवर्ण 
के पदार्थों से, कनक अर्थात्‌ सुवर्ण, वृषभ, बकुल के पुष्पों से सूर्य और भूमिपुत्र मंगल 
की अर्चना करनी चाहिये। चन्द्रमा की शान्ति के लिये धेनु (सुवर्ण मण्डित गाय), श्वेत 
पुष्प, रजत (चाँदी) मधुर द्रव्य अर्थात्‌ दधि, मधु, घृत और शर्करादि के द्वारा पूजा 
करनी चाहिये। सित अर्थात्‌ शुक्र मदप्रदायक अर्थात्‌ कामोद्दीपक, गन्ध, पुष्प, धूप, 
बलि के द्वारा पूजित होता है। 'च' शब्द से श्वेत पदार्थों का भी ग्रहण करना चाहिये। 
सौरि अर्थात्‌ शनि कृष्णवर्णीय सभी गन्ध, पुष्प, उपहारादि द्वारा पूजित होता है। सौम्य 
अर्थात्‌ बुध ग्रह, मणि अर्थात्‌ रत्नों से, रजत (चाँदी) से और तिलक अर्थात्‌ तिलक 
पुष्प से पूजित होता है। गुरु ग्रह पीत वर्ण के कुसुम, गन्ध एवं उपहारों द्वारा पूजित 
होते हैं। इन पदार्थों से ग्रहों के सन्तुष्ट हो जाने पर पीड़ा (कष्ट) नहीं होती है। जिस 
व्यक्ति के द्वारा ये ग्रह पूजित होते हैं, वह यदि ऊँचे स्थान से नीचे गिर जाये तब भी 
कष्ट नहीं पाता है। यदि वह भुजड्ढ अर्थात्‌ सर्पों से विजुम्भित अर्थात्‌ क्रीडासक्त सर्पो 
के समूह में प्रविष्ट हो जाये, तब भी उसको पीड़ा नहीं होती है। यह भुजड्जविजृम्भित 
हन्द है। 
भुजड़विजृम्भितछन्द का लक्षण-दो मगण अर्थात्‌ दो बार तीन गुरु, तगण 
अर्थात्‌ अन्त्य लघु, तीन नगण अर्थात्‌ तीन बार तीन लघु, रगण अर्थात्‌ मध्य लघु, 
सगण अर्थात्‌ अन्त्य गुरु तथा अन्त में लघु गुरु वर्ण आये तो भुजड्जविजुम्भित छन्द 
की रचना होती है। इस छन्द में आठ, ग्यारह और सात वर्णो पर यति (विराम) होती 
है।।४७॥। 
विशेष-भुजड्गविजृम्भित छन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 
विशेष व्याख्या- 
१. तिलक पुष्प-सुन्दर श्वेत फूलों वाला एक वृक्ष 
२. बकुलपुष्पं-मौलसिरी अर्थात्‌ मौलश्री वृक्ष का सुगन्धित फूल, नागकेसर का 
पुष्प-अमरकोष २/४/६४. 
. अत्रैव ग्रहपूजाप्रशंसामुद्गतया55ह- 
शमयोद्गतामशुभदृष्टि- 
मपि विबुधविप्रपूजया। 
शान्तिजपनियमदानदमै: 
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सुजनाभिभाषणसमागमैस्तथा। । ४ ८ । । 
ग्रह पूजा की प्रशंसा उदगता छन्द में कहते हैं- 
देवता और ब्राह्मणों की पूजा से, शान्ति, मन्त्र जप, नियम, दान और 
जितेन्द्रियता से तथा सुजनों के भाषण और उनके साथ समागम से अशुभ दृष्टि जन्य 
(गोचरोक्त सकल) दोषों का नाश होता है। यह उदगताछन्द है।।४८॥ 
अशुभदृष्टिमप्युद्गतामुत्पन्नाम। शमय शान्ति नय। अशुभा चासो दृष्टिरशुभदृष्टि: । 
ताम्‌ । कथं शमय? विबुधविप्रपूजया, विबुधानां देवानां विप्राणां ब्राह्मणानां च पूजया 
पूजनेन। तथा शान्त्या जपेन मन्त्रजपेन। नियमेन नीत्या जिताहारत्वेन ब्रह्मचर्यत्वेन च। 
दानेन। दमेन जितेन्द्रियत्वेन। तथा सुजनानां प्रधानजनानामभिभाषणेन सम्भाषणेन। 
एते सर्वै:। तथा सुजनानामपि समागमेनाशुभदृष्टिमुदूगतां शमय। एतदुक्ते भवति- 
एवंविधो यस्याचार:ः सर्वकाल भवति तस्य शुभो भवतीति। वृत्तमिदमुदूगता। तल्लक्षणम्‌- 
प्रथे सजो यदि सलौ च नसजगुरुकाण्यनन्तरम्‌| 
यद्यथ भनजलगा: स्युरथो सजसा जगौ च भवतीयमुद्गता।॥ 
इयमुद्गता नाम वृत्तजाति:। यस्या: प्रथम: पाद: सजसलेषु भवति। सोडन्तगुरु:। 
जो गुरुमध्य:। पुनरपि सकार:। अन्ते लघु:। एतेषु सत्सु विद्यमानेषु। अथ द्वितीये 
नसजगुरुकेष्वथैक्यत: सत्सु। नकारखिलघु:। सोउन्तगुरु:। जो गुरुमध्यगत:। अन्ते गुरु:। 
ततस्तृतीयपादे भनजलगा भवन्ति। भ आदिगुरु:। नखिलघु:। जो गुरुमध्य:। लघुगुरू 
अन्ते। चतुर्थपादे सोउन्तगुरु:। जो गुरु मध्य:। पुनः सकारः जो गुरुमध्य:। अन्ते 


गुरु:॥४८॥ 
न्‍्यास- स॒. ज स॒. ल॒.] न स॒ ज गु 
॥5.. 5  ॥5$ |ै ||. ॥5 || $ 
भ न ज ल गु स ज स॒ जमगु 
5॥ ॥॥ | । 5 ॥5 | ॥5 || 5 


अशुभ दृष्टि उत्पन्न हो तो उसकी शान्ति करनी चाहिये। जो दृष्टि अशुभ- 
कारिणी हो, उसको अशुभ दृष्टि कहते हैं। ग्रहों की अशुभदृष्टि को किस प्रकार 
उपशमित किया जा सकता है? विबुध अर्थात्‌ देवगण और विप्रजनों कौ पूजा के द्वारा 
तथा शान्ति कर्म, ग्रह मन्त्र का जप, नियम अर्थात्‌ विचारपूर्वक नियमित आहार एवं 
ब्रह्मचर्य, दान, दम अर्थात्‌ जितेन्द्रियता और सुजन अर्थात्‌ श्रेष्ठजनों के आशीर्वादात्मक 
सदुपदेश से, सज्जन पुरुषों के आगमन (सत्कार) के द्वारा अशुभ दृष्टि से प्रादुर्भूत 
कुफलों का शमन करना चाहिये। कहने का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार जिसका 
संयमित सदाचरण सदैव रहता है, उसका कल्याण होता है। यह उद्गताहछन्द है। 

उद्गताछन्द का लक्षण-यह उद्‌गता नामक छन्द है। इसका प्रथम चरण स, 
ज, स, ल गणों में होता है। सगण अर्थात्‌ अन्त्य गुरु, जगण अर्थात्‌ मध्य गुरु, सगण 
और अन्त में लघु वर्ण; इन वर्णों से प्रथम चरण होता है। द्वितीय चरण में न, स, 
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ज, गुरु गणों में होता है। नगण अर्थात्‌ तीन लघु, सगण अर्थात्‌ अन्त्य गुरु, जगण 
और गुरु तथा तृतीय चरण में भन ज ल गु गण होते हैं। भगण अर्थात्‌ आदि गुरु, 
नगण अर्थात्‌ तीन लघु, जगण अर्थात्‌ मध्यगुरु तथा अन्त में लघु गुरु वर्ण होता है। 
चतुर्थ चरण में स ज स ज ग गण होते हैं। सगण अर्थात्‌ अन्त्य गुरु, जगण अर्थात्‌ 
मध्य गुरु, पुनः सगण तथा जगण तथा अन्त में गुरु वर्ण होता है। इस प्रकार उद्गता 
छन्‍्द समझना चाहिये।।४८॥ 

विशेष व्याख्या-बृहत्संहिता की विवृति में उदगता के जो उपर्युक्त लक्षण दिये 
गये हैं। छन्दोमञ्री में उल्लिखित उद्गता से विशद्धित्‌ भिन्न हैं। विवृतिकार ने इस छन्द 
के तृतीय पाद में “यच्रथ भनजलगा:” अर्थात्‌ भगण, नगण, जगण, लघु, गुरु कहा 
है। जबकि छन्‍्दोमञझरी में “यद्यथ भनभगा” अर्थात्‌ भगण, नगण, भगण और गुरु 
कहा है। यह भेद द्र॒ष्टव्य है। शेष सभी पाद दोनों ग्रन्थ में एक समान हें। 

अधुना गोचरोक्तस्य फलस्य रविभौमयो: शशिसौरयोश्व प्रधानकालं गीत्युपगीतिलक्षणं 
चाह- 

रविभौमो पूर्वार्थे शशिसौरो कथयतो& न्त्यगौ राशेः। 
सदसल्लक्षणमायगित्युपगीत्योर्यथासंख्यम्‌। । ४ ९।। 

रवि, मंगल, चन्द्र और शनि के गोचरोक्त फलकाल को गीति एवं उपगीतिछन्द 
में कहते हैं- 

सूर्य, मंगल राशि के पूर्वार्ध में, चन्द्र और शनि राशि के अन्त में शुभाशुभफल 
देते हैं। जिस छन्द में आर्या के पूर्वार्थ सम दोनों अर्ध हों उसको गीति तथा जिसका 
उत्तरार्ध सम दोनों अर्ध हों उसको उपगीति छन्द कहते हैं। यह गीति और उपगीति छन्द 
है।।४९॥। 

रविरादित्य:। भौम: कुज:। एतो रविभोमौ राशेः पूर्वार्थे स्थितो सदसच्छुभमशुभं 
वा फलं कथयतः कुरुतः। यत्‌ उक्तम्‌- 

शदिनकररुधिरौ प्रवेशकाल इति। 

शशिसौरो चन्द्रशनेश्वरो राशेरन्त्यगो पश्चिमभागावस्थितौ सदसत्‌ फल कथयतः 
कुरुत:। यत उक्तमू-'' 'रविसुतशशिनौ विनिर्गमस्थौ'' इति। एदमार्यगीत्युपगीत्योर्लक्षणं 
यथासडख्यं यथाक्रमम्‌। एतदुक्त भवति-यस्या आर्याया: प्रथमार्थसदृशौ द्वावप्यर्धो 
सा गीतिः। यस्या आर्याया आर्यद्वितीयार्धसदृशौ द्वावप्यर्धों सा उपगीति:। तल्लक्षणम्‌- 

आर्याया: पूर्वार्धे यदुक्तमितरत्र प्रथमतो लक्ष्म। 

गीतिं गीतिविधिविदो वदन्ति संवीक्ष्य तदितरत्रापि॥ क्‍ 

प्रथमतो यल्लक्ष्म लक्षणमार्याया: पूर्वाधें प्रथमदले उक्त तदितत्त्राप्यन्यस्मिन्नप्यधें 


१. बृहज्जातके २३ अध्यायस्य ६ श्लोकः। 
२. बृहज्जातके २३ अध्यायस्य ६ श्लोकः। 
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संवीक्ष्य दृष्टवा गीतिविधिविदो गीतिविधिं विदन्ति जानन्तीति गीतिविधिविद:। तां 
गीतिं गीत्यार्या वदन्‍न्ति कथयन्ति। उपगीतिलक्षणम्‌- 

आर्याद्वितीयदलतोर्धे लक्ष्म प्रतिनियतमवगम्य। 

उभयत्राप्युपगीति वदन्ति यत्यंशकेर्गदितै:॥ 

आर्याया द्वितीयदले अपराधें यद्धवति लक्ष्म लक्षणं तत्‌ प्रतिनियतं निश्चितमवगम्य 
दृष्टवा उभयत्राप्युपगीति वदन्ति कथयन्ति। यत्यंशकैर्गदितै: पूर्वोक्तिरिति। न्यास: 
प्रसिद्ध:।।४९॥।। 

रवि अर्थात्‌ सूर्य, भौम अर्थात्‌ मंगल, ये दोनों सूर्य और मंगल प्राप्त राशि 
के पूर्वार्ध काल में शुभ अथवा अशुभफल करते हैं। क्योंकि कहा गया है- 

सूर्य और मंगल प्रवेशकाल में फल देते हैं। 

शशि एवं सौर अर्थात्‌ चन्द्रमा और शनि, राशि के अन्त्यभाव अर्थात्‌ उत्तरार्ध 
में अवस्थित होकर शुभाशुभफल प्रदान करते हैं। जैसा कि कहा गया है-“शनि और 
चन्द्रमा अन्तिम अर्धभाग में फलदायक होते हैं।” इसी प्रकार आर्यागीति एवं 
उपगीतिछन्द का लक्षण यथाक्रम होता है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस आर्या 
में प्रथमार्ध के समान द्वितीयार्ध भी होता है। वह गीति छनन्‍्द है। जिस आर्या में 
द्वितीयार्थ के समान ही अन्य भी दोनों अर्ध होते हैं वह उपगीतिछन्द है। 

गीति छन्द का लक्षण-आर्याहन्द के पूर्वार्ध के लिये जो लक्षण कहे गये हैं, 
वेही लक्षण द्वितीयार्ध में भी होने पर छन्दशाख््र के ज्ञाता विद्वान्‌ उसको गीति-आर्या 
कहते हैं। 

उपगीतिछन्द का लक्षण-अआर्याहन्द के द्वितीयपद अर्थात्‌ उत्तरार्ध में जो 
लक्षण कहे गये हैं। उसी को उभयभाग में नियत देखकर उसे उपगीतिछन्द कहा गया 
है यति अर्थात्‌ विराम उसके निर्धारित पूर्वोक्त भागों में ही समझना चाहिये। इसका 
न्यास प्रसिद्ध है।४९॥ 

अथ बुधस्य गोचरोक्तस्य फलप्रधानकालमुपगीत्यार्यया55ह- 

आदी यादृक्‌ सौम्य: पश्चादपि तादृशो भवति। 
उपगीतेमत्रिणां गणवत्‌ सत्सम्प्रयोगो वा।।५०॥।। 

बुध के गोचर फल का मुख्यकाल उपगीति आर्या छन्द में कहते हैं- 

उपगीति की मात्राओं के गण की तरह या साधुओं के समागम की तरह बुध 
राशि के आदि और अन्त में समान फल देता है। अर्थात्‌ जैसे उपगीति छन्द में दोनों 
अर्ध तुल्य लक्षण लक्षित होते हैं, तथा जैसे साधुओं का समागम सदा एक-सा रहता 
है उसी तरह बुध राशि के आदि और अन्त में तुल्यफल देता है। यह उपगीति छन्द 

॥५०॥। 


१, बृहज्जातके २३ अध्यायस्य ६ एलोकः। 
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आदोौ राशिप्रवेशकाले यादूृक्‌ शुभो वाउशुभः सौम्यो बुधो भवति तादृशः 

पश्चाद्राश्यन्तेडपि। यत उक्तम्‌- 
'शशितनयः फलदस्तु सर्वकालम्‌। इति। 

एवं राश्याद्यन्तयोस्तुल्यफलमुपगीतिमात्राणां गणवत्‌। उपगीतिरार्या। तस्या 
मात्राणां ये गणाश्चतुर्भागास्तेषां यथा5 5 छ्न्तयोः समता तथा बुधस्य। अथवा यथा 
सत्सम्प्रयोग: सता साथूनां सम्प्रयोगः समागमः। यादृगादौ भवति तादूगन्ते न 
कदाचिद्विरूपता। उपगीतिवृत्तमिदम्‌। 

आर्यद्वितीयदलेत्याद्यस्या लक्षणम्‌। न्यास: प्रसिद्ध।।५०।। 

आदि अर्थात्‌ किसी राशि में प्रवेश के समय बुध ग्रह जिस प्रकार का शुभ 
अथवा अशुभफल को देता है, उसी प्रकार वह पश्चात्‌ काल अर्थात्‌ राशि के 
अन्तिमकाल में भी फल देता है। जैसाकि कहा गया है- 

शशितनय बुध सम्पूर्ण समय एक समान फल देता है। 

इस प्रकार राशि के आदि और अन्त में उपगीतिछन्द की मात्राओं के समान 
तुल्यफल देता है। उपगीति आर्यहन्द में उसकी मात्राओं में जो गण होते हैं, अर्थात्‌ 
जो चार चरण रहते हैं। उनमें जिस प्रकार आदि और अन्त में समता रहती है, उसी 
प्रकार बुध ग्रह के फल में भी समानता समझनी चाहिये। अथवा जिस प्रकार 
सतूसम्प्रयोग अर्थात्‌ साधुपुरुष का आगमन जिस प्रकार आरम्भ में होता है, उसी 
प्रकार अन्त में भी रहता है। अर्थात्‌ आरम्भ और समाप्ति में कोई विभेद नहीं होता 
है। यह उपगीतिहन्द है। 

इसका लक्षण आर्याद्वितीयदल' इत्यादि में वर्णित लक्षण के अनुसार है। इसका 
न्यास प्रसिद्ध है।५०॥ 

अधुना जीवगोचरफलस्योपदेशेनार्यालक्षणमाह- 

आर्याणमपि कुरुते विनाशमन्तर्गुरुर्विषमसंस्थः। 
गण इव षष्ठे दृष्ट: स सर्वलघुतां जन॑ं नयति।। ५ १।। 

अब गुरु के गोचरफल का कथन आर्याहन्द के लक्षण के द्वारा कहा जाता है- 

जिस प्रकार विषम गण में स्थित अन्तर्गुरु वाला (मध्यगुरुवाला जगण) 
आर्याछन्द को और विषम स्थित (अप्रसन्न) गण में (देवताविशेष) उत्तम पुरुषों का भी 
नाश करता है। उसी तरह विषम स्थित गुरु राशि के मध्य भाग में उत्तम पुरुषों का 
भी नाश करता है। तथा जैसे आर्याहन्द के षष्ठ गण में स्थित जगण सर्वलघुत्व (चारों 
लघुता) को प्राप्त होता है। उसी तरह षष्ठ राशिस्थ गुरु, जन को सर्वलघुत्व (लोगों 
में गौरवहीन) करता है। यह आर्यहन्द है॥५१॥ 


२, बृहज्जातके २३ अध्यायस्य ६ एलोकः। 
२. द्रष्टव्यास्य ग्रन्थस्य ग्रहगोचराध्यायस्य, २ शलोकटीका। 





४८८ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ [ अ. १०३ ] 


आर्याणां साधूनामपि गुरुर्जीवो विषमसंस्थो<न्तर्मध्ये मध्यमराशों मध्यभागे 
प्राप्तो विनाशं करोति, अशुभ फल विदधाति। शुक्रो5प्येवमेव वेदितव्यो गुरुग्रहणात्‌। 
यतः सो5पि राशष्टोर्मध्ये फल ददाति। उक्त च- 
''गुरुभगुजौ भवनस्य मध्ययातौ'' इति। 
यथा गणो देवविशेषो यात्रायां गणयागविधावुक्त:- ''अनर्चितास्ते नृपतिं सवाहनं 
विनाशयन्ति'' इत्यादि। स गणो विषमस्थो< प्रसन्न:। आर्याणामपि विनाशं करोति। 
तद्गदतिति। स एव गुरु: षष्ठे स्थाने गतो दृष्ट:। जन्मराशे: षष्ठस्थानप्राप्तौी विलोकितश्च 
जन पुरुष सर्वलघुतां सर्वत्नाल्पतां नयति। स पुरुष: सर्वत्र गौरवरहितो भवतीत्यर्थ:। 
अथ द्वितीयो5 थों व्याख्यायते-आयवित्तविशेष:। आर्याणामन्तर्गुरुर्जगणो दृष्टस्तत्र 
भागाति। आअआथ तसया गणे घष्ठे जकार: ल्‍डठिणमसंस्थ: 
प्रथमतृतीयपशञ्चमसप्तमस्थानानामन्यतमस्थानस्थो विनाशं कुरुते। आर्या विनश्यति भज्यत 
इत्यर्थ:। तदेतत्‌ स्थान सर्वलघुतां नयति। सर्वे तत्र चत्वार एव लघवो भवनन्‍्तीत्यर्थ:। 
वृत्तमेतदार्या। तललक्षणम्‌- ''द्वयन्तान्तरादिगुरुभि:! ' इति प्रागेव व्याख्यातम्‌। । ५ १।। 
आर्य अर्थात्‌ सज्जन पुरुषों को भी, विषम में स्थित, राशि के मध्य भाग में 
जाकर गुरु विनाश अर्थात्‌ अशुभफल करता है। गुरु के साथ ही शुक्र का भी फल 
यह ही समझना चाहिये। क्योंकि वह भी राशि के मध्य में ही फल देता है। जैसाकि 
कहा गया है- 
“गुरु और शुक्र किसी राशि के मध्य भाग में जाकर फलदायी होते हैं।” 
जिस प्रकार गण अर्थात्‌ देवता विशेष, जिनको यात्रा प्रकरण में गणयाग 
विधान के अन्तर्गत कहा गया है-“ये अपूजित होने पर वाहन सहित राजा का विनाश 
करते हैं”” इत्यादि। वह गण विषमस्थ अर्थात्‌ अप्रसन्न होने पर आर्य अर्थात्‌ श्रेष्ठ जनों 
का भी विनाश करता है। वही गुरु छठे स्थान में गया हुआ हो। अर्थात्‌ जन्मराशि से 
षष्ठस्थान में जाकर जातक को सभी प्रकार से लघुता अर्थात्‌ न्‍्यूनता को प्राप्त कराता 
है। वह व्यक्ति सर्वत्र गौरवरहित अर्थात्‌ अप्रतिष्ठित रहता है। उसका आर्याहन्द में 
द्वितीय अर्थ का निरूपण किया। जाता है। आर्यहन्द में अन्तर्गुरु अर्थात्‌ जगण होता 
है। उसके छठे गण में विषमस्थ अर्थात्‌ १,३,५,७ स्थानों में से किसी भी स्थान में 
_ होकर विनाश करते हैं। अर्थात्‌ आर्यछन्द विनष्ट हो जाता है। वहाँ पर सभी स्थान 
सर्वत्र लघु होते हैं। अर्थात्‌ वहाँ पर सभी मात्रायें लघु ही होती हैं। यह आर्या छन्द 
। | इसका लक्षण “दवयन्तान्तरादि-गुरुभि:”” इत्यादि में पहले ही कहा जा चुका 
॥॥५१॥। 
अथ शुभाशुभग्रहयो: परस्परदर्शनाद्‌ गोचरफलस्य निष्फलत्वं नर्कुटकेनाह- 
अशुभनिरीक्षितः शुभभलो बलिना बलवा- 
नशुभफलप्रदश्च शुभदृग्विषयोपगतः। 
अशुभशुभावपि स्वफलयोर्ब्रजतः समता- 


[ अ. १०३ |] ग्रहोचराध्याय: ४८९ 


मिदमपि गीतक॑ च खलु नर्कुटकं च यथा।। ५ २।। 

शुभग्रह और अशुभग्रहों में परस्पर दृष्टि से गोचरफल का निष्फलत्व नर्कुटकछन्द 
में कहते हैं- 

जैसे संस्कृत में नर्कुटक, प्राकृत में गीतक; ये दोनों छन्‍्द समान प्रस्तार वाले 
हैं। उसी प्रकार बली शुभ फल देने वाला ग्रह, बली अशुभ फल देने वाले ग्रह से और 
बली अशुभ फल देने वाला ग्रह, बली शुभ फल देने वाले ग्रह से दृष्ट हो तो अपने- 
अपने शुभ और अशुभ फल की समता करते हैं। अर्थात्‌ न शुभ न अशुभ किन्तु 
मध्यम फल देते हैं। यह नर्कुटक छन्द है॥५२॥ 

अशुभं गोचरफलं ददातीत्यशुभफलद:। तत्र शुभफलो ग्रहो बलवान वीर्ययुक्त: 
सन्‌ अशुभनिरीक्षत:। अशुभफलप्रदेन ग्रहेण बलिना वीर्ययुक्तेन निरीक्षितो दृष्ट:। 
तथा च अशुभफलप्रदो ग्रहो बलवान्‌ शुभफलप्रदस्यबलिनो दृग्विषये दर्शनगोचरे 
उपगतः प्राप्तः। तावशुभशुभप्रदावपि ग्रहौ स्वफलयोरात्मीयशुभाशुभफलयो: समतां 
तुल्यतां ब्रजतो गच्छत:। न शुभ नाप्यशुभं फल कुरुतः। शुभदर्शनादशुभफलस्य दुष्ट 
फल॑ विनश्यति, अशुभदर्शनाच्छुभस्य शोभनं फल विनश्यति। यथा गीतकमिदं 
नर्कुटकं च छन्दसां समतां तुल्यतां ब्रजतो गच्छत:। गीतकं प्राकृते। नर्कुटकं संस्कृते। 
तौ च तुल्यप्रस्तारो तुल्यविरामावेव भवत:। खलुशब्दः पादपूरणे प्रकारार्थे वा। 
वृत्तमेतन्नकुटकम्‌। तल्लक्षणम्‌- 

नजभजजा लगौ च यदि नर्कुटक॑ तु तदा। 

नखिलघु:। जो मध्यगुरु। भ आदिगुरु:। पुनर्जकारद्यम्‌। अन्ते लघुगुरू। 

न्‍्यास-- न ज भ ज ज ल॒ गमगु 


१. मुहुरसौवषण्णवपअलालसोआपणहरवाणिसघपरिवथिअकोइलआ। 
हुसुधुददपाणणअणद्रणिक्खणिआमपीसअणाण पुस्तरहिमुहेखंणिआ। । 

(इति क. पू.पाठ:) 
मुहुरसोवधणअपर्वरातसग्रलासिसामणहरयाणि सदपारेतर्जिजआ कोइलआ। 
महुरसददमाणयद्वणिररकणिआसिसनपरणसापुणाहिआणमुहेखणिआ। । 

(इति ग.पु. पाठ:) 
महुरशोववर्णे पलालितयामामाणहरवाणिसदपरितजीद्यकोपिलआ। 
मिहरसवुण्णमाणपणदणिररकणिआशशिमअणपुरोहिअणमुहेकठणिआ। । 

(इति घ. पु. पाठः) 
महुरशौकपण्णपआलालसौआ मणहरबाणिसद्यपरिपथिअकौडबआ। 
महुरसदुद्यपाणणअणद्वरणणिर: खणिआ समिसअणाणपुष्णरहिआणमुहे:ः खणिश्रा। 

(इति अ.पु. पाठ:) 

२. मधुराशोकपर्णप्रणयोज्ज्वलसौभगा मनोहरवाणिशब्दपरिपन्थिकोकिला। 
मधुरसघूर्णमाननयनानार्ड्धेनिरी क्षणिका मयि शयनानां पुण्यरहितानां मुखेक्षणिका। । 


४९० सविवृतिबृहत्सहितायाम्‌ [ अ. १०३ |] 


॥|  |5। 5॥ ै|5।| || ै 5 
एतदेव प्राकृते गीतक॑ ज्ञेयम॥। यथा- 
'महरअसो अप्पणपणओज्जलसोहअआ 
मणहरवाणिसद्दपरिपन्थिअकोइलआ। 
महुरसघुण्णमाणणअणद्धणिरिक्खणिआ 
मइ सअणाण पुण्णरहिआण मुहेक्खणिआ*।॥इति।।५ २॥। 
जो ग्रह गोचर का अशुभफल देता है उसको अशुभफलदायक कहा जाता है। 
वहाँ पर यदि शुभफलदायक ग्रह बलवान होता हुआ भी अशुभ ग्रह से देखा जाता 
हो। अर्थात्‌ अशुभफलदायक बलवान ग्रह से दृष्ट हो, तथा अशुभफलप्रदायक किसी 
शुभफलप्रदायक ग्रह से दृष्ट हो रहा हो, तब ये दोनों शुभ एवं अशुभ फल प्रदायक 
ग्रह, अपने शुभाशुभ फलों में समतुल्य हो जाते हैं। अर्थात्‌ न तो शुभ और न ही 
अशुभफल करते हैं। शुभग्रह से दृष्ट होने पप अशुभफलदायक दुष्ट फल नष्ट हो जाता 
है। इसी प्रकार अशुभग्रह के द्वारा देखे जाने पर शुभफल का विनाश हो जाता है। यथा 
यह गीतक एवं नर्कुटकछन्द एक समान तुल्यता को प्राप्त होते हैं। प्राकृत भाषा में 
गीतक छन्द और संस्कृत भाषा में नर्कुटक हन्द; इन दोनों में प्रस्तार एवं विराम समान 
ही होते हैं। मूल श्लोक का 'खलु” शब्द पादपूर्ति अथवा प्रकार अर्थ में प्रयुक्त है। यह 
नर्कुटकछ न्द है। 
नर्कुटकछन्द का लक्षण-नगण, जगण, भगण जगण, जगण तथा लघु और 
गुरु से नर्कुटक छन्द बनता है। 
नगण अर्थात्‌ तीन लघु, जगण अर्थात्‌ मध्य गुरु, भगण अर्थात्‌ आदि गुरु 
पुनः: दो जगण अर्थात्‌ दो बार मध्य गुरु तथा अन्त में लघु गुरु वर्ण हों तो नर्कुटक 
छन्‍्द समझना चाहिये। 
विशेष-नर्कुटक छन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। इस छन्द को प्राकृत भाषा 
का गीतक छन्द समझना चाहिये। जैसाकि- 
मधुर अशोकपत्र के सदृश प्रणय से उज्ज्वल सौभाग्यशालिनी, कोयल के 
सदृश, मनोहर वाणी बोलने वाली मधुररस से परिपूर्ण अर्ध निमिलित नेत्रों से देखने 
वाली प्रियतमा, मुझ भाग्यहीन पुरुष के सो जाने पर, मेरे मुख को देखती रहती 
है।।५ २॥ 
अधुना विबलस्य ग्रहस्य शुभगोचरफले नैष्फल्यं विलासेनाह- 
नीचे5रिभे< स्ते चारिदृष्टस्य सर्व वृथा यत्‌ परिकीर्तितम्‌। 
पुरतो3 न्थस्थेव कामिन्या: सविलासकटाक्षनिरीक्षणम्‌। । ५ ३।। 
अब निर्बलग्रह के शुभगोचर फल की निष्फलता विलास छन्द में कहते हैं- 
जिस प्रकार अन्धे के सम्मुख कामयुक्ता श्री का विलास और कटाक्ष के साथ 
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देखना व्यर्थ होता है; उसी प्रकार नीच राशिगत, अस्त और श्रुग्रह से दृष्ट ग्रह के 
जो शुभफल कहे गये है, वे सब निष्फल होते हैं। अर्थात्‌ अशुभफल की वृद्धि होती 
है। यह विलासछन्द है॥५३॥ 
नीचे नीचराशौ स्थितस्य ग्रहस्य। अरिभे शज्नुक्षेत्रे वा स्थितस्य अस्ते सूर्यमण्डले स्त॑ 
गतस्य। तथा यत्र तत्रावस्थितस्यारिदृष्टस्य शत्रुणावलोकितस्यथ। यत्‌ फल शुभ 
प्रकीर्तितमुक्ते तत्‌ सर्व वृथा निष्फलं भवति। अथदिवाशुभं फल तत्नातिपुष्ट भवति। 
तथा च यवनेश्वर:- 
द्विड्वेश्मगा नीचगृहस्थिता वा दुर्मार्गगा: सूर्यमनुप्रविष्टा:। 
उक्तानि निध्नन्ति शुभानि चैते फलान्यनिष्टान्यभिवर्धयन्ति। । 
अन्रैव दृष्टान्तमाह- 
पुरतो5 न्धस्येव कामिन्या:। यथा-कामिन्या: सज्ञातकामाया: ख्तरिया:। अन्थधस्य 
नेत्रहीनस्थ पुरतो5 ग्रतः सविलासकटाक्षनिरीक्षणं वृथा। विलासो लावण्यम्‌। कटाक्षो 
नयनविश्रम:। सह विलासकटठार्षाभ्यां यन्निरीक्षणमवलोकन तत्‌। वृत्तमेतद्विलाससंज्ञम्‌। 
तल्लक्षणम्‌- 
तो मो यगौ यस्याद्रपादे स्थात्‌ तौ जूगौ तथा यत्र च दृश्यते। 
तदनु स्‍तो मश्तुर्थे स्थातू सससा लगु विलासमुदाहतम्‌| 
यस्य प्रथमपादे तो$न्तलघु:। मख्रिगुरु य आदिलघु:। अन्ते गुरुश्वा द्वितीये 
तोडन्तलघु:। द्वो तकारो। जो मध्यगुरु:। अन्ते गुरुश्च। तृतीये सोडन्तगुरु:। तोडन्तलघु:। 
मस़्रिगुरु:। चतुर्थे सकारत्रयमन्ते लघुगुरू॥५३॥ 
न्यास- त म य गुत त ज गु 
33। उ33 [33 3 >3>3। 3>3>3।| || 3 
स त म स स स ल मगु 
७ 33। उउंडऊ ॥(ै> | | ।ै 3 
नीच अर्थात्‌ अपनी नीच राशि में स्थित ग्रह का तथा शत्रुराशि में स्थित अथवा 
सूर्य के द्वारा अस्तंगत ग्रह का तथा वहाँ पर स्थित शत्रु द्वारा अवलोकित ग्रह का, जो 
शुभफल कहा गया है, वह सभी व्यर्थ अर्थात्‌ निष्फल हो जाता है। अर्थान्तर से यह 
समझना चाहिये कि उस ग्रह से प्राप्त होने वाला अशुभभल और भी अधिक परिपुष्ट 
हो जाता है। जैसाकि आचार्य यवनेश्वर ने कहा है- 
शत्रुगृह में स्थित अथवा नीच राशिस्थ अथवा वक्री और सूर्य के द्वारा अस्तंगत 
ग्रह पूर्वकर्थित सभी शुभफलों का विनाश करते हैं, और वे अनिष्टफल की वृद्धि करते 
हैं। 
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इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुये कहा गया है- 

जिस प्रकार कामोन्मत्ता कामिनी स्त्री का नेत्रहीन अन्धे के सम्मुख विलासपूर्ण 
कय॒क्षपूर्वक देखना व्यर्थ होता है, विलास अर्थात्‌ लावण्य (सौन्दर्य), कटाक्ष अर्थात्‌ 
तिरछे नयनों से देखना। इस प्रकार से विलास और कटाक्ष के साथ अवलोकन करना 
व्यर्थ होता है। यह विलास संज्ञक हन्‍्द है। 

विलास छन्द का लक्षण-इसके प्रथम चरण में तगण, मगण, यगण और गुरु 
हो। द्वितीय चरण में दो तगण, जगण तथा गुरुवर्ण हो। तृतीय चरण में सगण, तगण, 
तथा मगण हो। और चतुर्थ चरण में तीन सगण तथा लघु, गुरु वर्ण हों तो विलास 
छन्‍्द समझना चाहिये। 

जिसके प्रथम चरण में तगण अर्थात्‌ अन्त्य लघु, मगण अर्थात्‌ तीन गुरु, 
यगण और लघु हो जिसके द्वितीय चरण में दो तगण अर्थात्‌ अन्त्य लघु, तथा जगण 
और अन्त में गुरु वर्ण हो। जिसके तृतीय चरण में लघु तथा अन्त में मगण अर्थात्‌ 
तीन गुरु वर्ण हों तथा जिसके चतुर्थ चरण में तीन सगण अर्थात्‌ अन्त्य गुरु तीन बार 
तथा अन्त में लघु, गुरु वर्ण हों उसको विलास छन्‍द समझना चाहिये।५३॥ 

विशेष-विलासछन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 

अथार्कसौम्ययो: फल॑ साम्यं संयोगवशेन। स्कन्धकस्यार्यागीत्या साम्यं वैतालीयस्य 
मागधिकया गाथाया आर्यया इत्येतदार्यागीत्याह- 

सूर्यसुतो5 कैफलसमश्चन्द्रसुतश्छन्दतः समनुयाति यथा। 
स्कन्धकमार्यागीतिर्वैतालीयं च मागधी गाथा5 3र्याम्‌। । ५४।। 

सूर्य और बुध के फलों की साम्यता, संयोग (युति) के कारण होती है 
स्कन्धकछन्द का आर्यागीतिछन्द के साथ साम्यता और वैतालीय छनन्‍्द का मागधिका 
छनन्‍्द के साथ तथा गाथा छन्द का आर्यहन्द के साथ साम्यता होती है यह कहते हैं- 

शनि का फल सूर्य के समान होता है और बुध का फल संयुक्त ग्रह के अनुरूप 
जिस प्रकार से प्राप्त होता है, उसी प्रकार स्कन्धक का आर्या गीति छन्द के समान 
तथा वैतालीय छन्द का मागधी छनन्‍्द के साथ और गाथा छन्द की आर्या छनन्‍्द के साथ 
साम्यता होती है॥।५४॥ 

आर्यागीति छनन्‍्द का विचार करते हैं- 

सूर्यसुतः शनेश्वर:। अर्कफलसम आदित्यस्य गोचरफलेन सदृश:। येषु स्थानेषु 
तृतीयषष्ठदशमैकादशेषु शुभः सूर्यस्तेष्वेव सौर:। चन्द्रसुतो बुधएछन्दन्तः समनुयाति। 
परचित्तग्रहणं लोके छन्द उच्यते। सौम्ययुक्तः सौम्यवत्‌ पापयुक्तः पापवद्धवति। अथवा 
यत्र राशिगो भवति तत्र यावत्‌ तिष्ठति तावच्छुभफलं करोति। यत्राशुभस्तत्राशो भनमेव 
फल करोति। येन प्रकारेण स्कन्धकमार्यागीतिएछन्दतः समनुयाति। संस्कृते या5 3 यागीतिः 


दर 
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स प्राकृते स्कन्धकः। एवं बैतालीयं मागधी छन्दतः समनुयाति। संस्कृते यद्दैतालीयं 
सा प्राकृते मागधी। गाथा5<र्या छनन्‍्दतः समनुयाति। संस्कृते या5<र्या सा प्राकृते 
गाथा। आर्यागीतिनियमे तल्लक्षणम्‌- 
गुर्वन्ताष्टमगणभागार्या पूर्वार्धसदूशसकलद्वितया। 
आर्यरार्यागीतिगीता  सद्जीतगीतिभि्गीतविधौ।। 

गुर्वन्तमष्टम॑ गणं भजते याडर्डर्या सा गुर्वन्ताष्टमगणभाक्‌ तथोक्ता। पूर्वर्धिन 
प्रथमदलेन सदृशं तुल्यं द्वितयं शकलमपरमर्ध यस्या: सा पूर्वार्धसदूशशकलद्वितया। 
'षष्ठोलो'लातू पदम्‌” इत्यादि पूर्वस्मिन्न्धें पथ्याया यदुक्त तत्‌ सर्व यस्या आर्याया 
प्रथमेड थे भवति। त्रिषु गणेषु पाद:। द्वितीयेजप्यर्धे षष्ठो गणो लघुरेको न भवति, कि च 
चतुर्मात्र एव। एवं भवति यस्यां साऊर्यै: पण्डितैरार्यागीतिरिति गीता कथिता। किंभूते: ? 
सड्रीतगीतिभि:, सद्जीता सम्यक्‌ कथिता गीतिर्यस्ते सज्जीतगीतय: पण्डितास्तै:। गीतिविधौ 
गीतिविधाने। न्यास: प्रसिद्ध:। 

एतावदेव स्कन्धकलक्षणम्‌, यथा- 

सअ ण विमद्दिअसिढिलं केसकलावं सुअन्धिअं अ वहमाणा। 

ललणा कस्स ण हिअअं गिहसमअमलअपंक विई हरइ तरुणि॥ 

बेतालीयलक्षणम्‌| 

ला: षट्‌ लगा नैधना अयुकपादौषष्टो तु तथा समे च ला:। 

न समोऊत्र परेण युज्यते नैते षघट्‌ च निरन्तस युजो:॥ 

वैतालीयं नामेदं मात्रावृत्तमुच्यते। यस्य ला लघव: षट्‌॥ ते च किंभूता:? लगा 
नैधना:। रलमध्य:। लघुगुरू। एते लगा नैधना:। निधने अन्ते भवा:। एपषां षण्णां 
लघूनामन्ते। तथाभूतो5युकपाद: प्रथमस्तृतीयश्च। तथा युकपादो द्वितीयश्चतुर्थश्चन समस्तस्मिन। 
अष्टो ला:। ते च लगा नैधना भवन्ति। न समोऊत्र परेण युज्यत इति। अत्रास्मिन्‌ 
वेतालीयअयुक्पादे प्रथमेषु षघट्सु लघुषु। तथा युक्‍पादे प्रथमेष्वेवेवाष्टसु लघुषु समो 
द्वितीयचतुर्थादिको लघु: परेण तृतीयपञ्चमादिना सह न युज्यते न समस्यते न 


१. द्रष्टव्यास्थ ग्रन्थस्थ गोचराध्याये २ शलोकटीका। 

२. तथा च प्राकृतपिड्नलसूत्रे। 
चउमत्ता अट्टगणा पुध्वद्धे उत्तद्ध होइ समरुश्रा। 
सो खनन्‍्धश्रा विश्राणहु पिड़ल पभणेइ मुद्धि बहुसंभेआ।। 
चतुर्मात्रिका अष्टौ गणाः पूर्वार्थे उत्तरा्दे भवन्ति समरूपा:। 
त॑ स्कन्धकं विजानीहि पिड्नलः प्रमणति मुग्धे बहुसंभेदम्‌।। 

३. शयनविमर्दितशिथिलं केशकलापं सुगन्धिन्तं च वहमाना। 
तलना कस्य न हृदयं ग्रीष्मसमयमलयपड्ड इव हुरति तरुणी।। 
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तन्निमित्ता गुरुता सम्पद्यते इत्यर्थ:। नैते बट्‌ च निरन्तरा युजो:। एतेडष्टी लघवों युजो: 
पादयोद्वितीयचतुर्थयोरनियता: सन्ति। तेषां मध्ये बट लघवो निरन्तरा गुरुणाद्रव्यवहिता 
न कर्तव्या:। सर्वे घट लघव एवं न रचनीया इत्यर्थ:। युजो: पादयोर्नियमादयुजोरनियम:। 


न्यास:- ल र्‌ ल गु 
॥॥ . 55 |  5' 
ल र॒रल॒ गमगु 
॥॥॥ 55 ै(।' 'ह' 


एतदेव मागधिकालक्षणम्‌। 'किन्त्वत्र विशेषो5यम्‌ रेफलकारयोर्य थाक्रमं 
लकाररेफावादेशौ कार्याविति। यथा- 

_परमागहिआ सुहासिणी कण्णाडी पिअकोइलालवा। 

सुणअणरमणी अ मैढिली कलहोरू उकली मुहोण्णता।*॥ ५, 

एवं गाथार्या। आर्याया यल्लक्षणं तदगाथाया:। गाथालक्षणं *द्वयन्तान्तरादिगुरुभि: 
इत्युक्तम्‌। तदेव गार्थार्या। यथा- 

गाहाधिरूढकंठे मणहरसअणम्मि तुड्नथोरथणी। 


जण्णिद्दअदि वाला सा णिद्दा मणसिता अवरा5। [इति।। ५ ४॥। 


१. किन्त्वन्रेति प्रभृति कार्यावितीत्यन्तं केनचिदनभिज्लेन प्रक्षिप्तमिति भाति। 

२. परमाराहिआ सुहारिणी कल्हाजिअ कोइलालबा। 
सुअणलमणीलमे इजौ कलाह सो कीलि मुहं उन्यत्रा। 
परमा यदि आ सुहारिणी कणहाडां जिअ कोइलालया 


तुअण लमिणी लमे इजा कहसो क्‍्वालि गुह ए 3 मूत्र।। 
(इति विजयनगरसंस्कृतपुस्तकालयस्थपुस्तके 


।(इति ग. पु. पाठः)। 
| 


पडसस्‍्य।। (इति प्र. पु. पाठ:)। 
२. परमागाधिका सुभाषिणी कार्णाटी प्रियकोकिलालापा। 
सुनयनरमणी च मैथिली मुखोन्नता।। 
5 कैश्टव्यास्थ ग्रन्थस्य गोचरे- २ एलोकस्य टीका। 
जंणिद्दायति वाला साणिदामणसउअपरम्‌ ।। (इति 


जे णिद्मपति जाला साणिद्ामणि सत अपरं।। (अति क. पु पाठ:)। 
गाहा विजणकंचे मणहस्तसयणं मित्रयघोरयणी। 


जणिद्वाययवालासाणिदामरणसअपरां ।। (इति ग. पु. पाठ:)। 
६. गाढाधिरूढकण्ठे मनोहरशयने तुज्जस्थूलस्तनी। 
यज्निद्वाति बाला सा निद्रा मनस्विता& परा। | 


श्र 


| 
ति प्र पुस्तके पाठ:)। 
| 
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सूर्यसुत अर्थात्‌ शनि प्राय: सूर्य के फल के सदृश ही गोचर का फल देता है। 
जैसाकि तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश स्थानों में सूर्य शुभ होता है। उन्हीं स्थानों 
में सौर अर्थात्‌ शनि भी शुभ फल देता है। चन्द्रसुत बुध छन्दत: अर्थात्‌ दूसरे ग्रह के 
स्वभावानुसार फल देता है। छन्दशब्द को लोकभाषा में दूसरे के चित्त का ग्रहण करना 
अर्थात्‌ दूसरे के मनोनुकूल होना कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि शुभग्रह से 
युक्त होने पर शुभ फल और पापग्रह युत होकर अशुभफल देता है। अथवा जिस राशि 
में शुभता को लिये हुए जब तक रहता है, तब तब तक शुभ फल करता है, और 
जब तक अशुभता के आश्रय में रहता है, तब तक अशुभफल॑ विधायक होता हे। 
जिस प्रकार स्कन्धक का आर्यागीति के साथ छन्दत: सादृश्य होता है। संस्कृतभाषा 
में जो आर्यागीति छन्‍्द है वह प्राकृतभाषा में स्कन्‍न्धक कहा जाता है। इसी प्रकार 
वैतालीय छनन्‍्द का मागधी छन्द से सादृश्य होता है। संस्कृत भाषा में जो वेतालीय 
छन्द है, उसको प्राकृत भाषा में मागधी कहते हैं। इसीप्रकार गाथा छन्‍्द का आर्यो छन्द 
के साथ सादृश्य होता है। संस्कृत भाषा में जो आर्याछन्द है उसको प्राकृत भाषा में 
गाथा छन्द कहा गया है। 

आर्यागीतिक छन्द का लक्षण-जिसका अष्टम गण गुर्वन्त हो उसको आर्या 
कहते हैं। जिसका पूर्वार्ध के समान द्वितीयार्ध हो, उसको छन्दःशाख्त्र के विद्वानों ने 
आर्यागीति संज्ञा से सम्बोधित किया है। 

आर्या उसको कहते हैं जिसका अष्टमगण गुर्वन्त होता है। पूर्वार्ध अर्थात्‌ 
प्रथमार्ध के तुल्य द्वितीय शकल अर्थात्‌ अपरार्ध हो उसको पूर्वार्थ सदृश द्वितीय 
शकल कहा गया है। पथ्या छन्‍्द का जो लक्षण “षष्ठो लो लातू पदम्‌” इत्यादि 
पथ्याहन्द का पूर्वार्ध लक्षण कहा गया है। वह ही पूर्णतः: जिस आर्या, के पूर्वार्ध में 
होता है। तीन गणों पर एक चरण होता है। द्वितीयार्ध में षष्ठ गण, लघु एक भी नहीं 
होता है। परञ्ज चार मात्रा होती है। इस प्रकार से निर्मित छन्‍्द को आर्या अर्थात्‌ पण्डित 
जन आर्यागीति के नाम से कहते हैं। किस प्रकार के विद्वान? संगीत अर्थात्‌ सम्यक्‌ 
प्रकार से जो गीति अर्थात्‌ कथन करते हैं, इस प्रकार के गीतज्ञ पण्डितों के द्वारा इसको 
गीतिविधि अर्थात्‌ गीति का विधान कहा गया है। इसका न्यास सुप्रसिद्ध है। 
स्कन्धकछन्द का लाक्षणिक उदाहरण इस प्रकार हे- हि 


शयन से विमर्दित होकर जो केश राशि शिथिल हो चुकी हो और जो सुगन्धित 
वायु को फैला रही हो, इस प्रकार की कामिनी नारी ग्रीष्पकालिक मलय चन्दन की 
भाँति तरुणी किसके हृदय का हरण नहीं कर लेती है? 


बैतालीयछन्द का लक्षण-जिसमें छः: लघु और जिसके अन्त में रगण और 


१. द्रष्टव्यास्थ ग्रन्थस्य गोचरे २ एलोकस्य टीका। 


हा टे- 
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लघु, गुरु हों जिसके विषम पाद में ८ लघु तथा उसके अन्त में लघु और गुरु होता 
है। इसमें समपाद से विषमपाद युक्त नहीं होता है। इसके मध्य का छ: लघु निरन्तर 
अर्थात्‌ गुरु से अव्यवहित नहीं करना चाहिए। 

यह वैतालीय संज्ञकछन्द मात्रिक कहा गया है। जिसमें ला अर्तात्‌ लघु मात्रा 
छ: होती हैं। वे किस प्रकार से होती हैं? रगण अर्थात्‌ लघु मध्य में और अन्त में लघु, 
गुरु रहेंगे। निधन अर्थात्‌ अन्त में। इन छ: लघुओं के अन्त में। इस प्रकार से अयुक्‌ 
पाद अर्थात्‌ प्रथथ और तृतीयपाद, युकपाद अर्थात्‌ द्वितीय और चतुर्थ पाद जिसमें 
समान होते हैं। आठ लघु होते हैं और उनके निधन अर्थात्‌ गुरु होते हैं। इसका समपाद 
विषम पाद से योजित नहीं होता है। इस वैतालीय छन्द के विषम पाद में प्रथम छ: 
लघुओं में (समपाद अर्थात्‌ २, ४), विषमपाद अर्थात्‌ तृतीय, पञ्चम के साथ युक्त 
नहीं होता है। अर्थात्‌ इनमें गुरुता का सम्पादन नहीं होता है। ये छ: निरन्तर युक्त नहीं 
होते हैं। ये आठ लघु द्वितीय और चतुर्थपाद में नियत रहते हैं। इनके मध्य में छः लघु 
गणों की संरचना नहीं करनी चाहिये। युज्‌ अर्थात्‌ समपाद में जो नियम होता है वह 
अयुज्‌ अर्थात्‌ विषम पाद में नहीं रहता है। 

विशेष-वैतालीयछन्द का न्यास विवृति में द्र॒ष्टव्य है। 

यही उपर्युक्त लक्षण मागधिका छन्द का भी होता है। परन्तु यहाँ पर यही 
विशेषता है कि रेफ और लकार को क्रमानुसार लकार और रेफ का आदेश होता है। 
यथा- 

उदाहरण-मागधिका रमणी सुभाषिणी होती है। कर्णाटी अर्थात्‌ कर्नाटक की 
नायिका की कोकिला ध्वनि होती है। मैथिली रमणी के नेत्र सुन्दर एवं विशाल होते 
हैं। मैथिली रमणी के नेत्र सुन्दर एवं विशाल होते हैं। उत्कल प्रदेशीया ख्री की जांघे 
गज-शावक की सूँड़ के सदृश मांसल और चिकनी होती हैं। 

आर्यछन्द का जो लक्षण विहित है वही लक्षण गाथाछन्द का भी समझना 
चाहिये। गाथा छन्‍्द का लक्षण “द्वयन्तान्तरादिगुरुभि:” इत्यादिक सूत्र में कहा जा 
चुका है। इसी को गाथा-आर्या कहते हैं। यथा- 

उदाहरण-उन्नत, पीन स्तनों वाली, नवयौवना, बाला, मनोहर शब्या पर 
प्रियतम के कण्ठ-प्रदेश का गाढ़ालिड्नन कर जब सोती हो; उसी को निद्रा (शयन) 
कहते हैं। इससे भिन्न निद्रा तो केवल मन को समझाने के लिये होती है।।५४॥ 

अथास्तमितसौरस्यातिशयेनाशुभप्रतिपादनं॑ फलं पथ्यया55र्यया55ह- 

सौरो$र्करश्मियोगात्‌ सविकारो लब्धवृष्धिरधिकतरम्‌। 
पित्तवदाचरति जृणां पथ्यकृतां न तु तथा5 3र्याणाम्‌। । ५ ५।। 
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अस्तगत शनि के अशुभफल की अधिकता को पथ्या आर्याहन्द में कहते हैं- 

जिस प्रकार सूर्य की किरणों के संयोग से पित्त का प्रकोप बढ़ जा है, उसी 
प्रकार सूर्य की किरणों के योग से अस्तगत शनि विकारयुक्त होकर अशुभफल देने 
में अधिक बढ़ता है तथा मनुष्यों को तापित करता है। किन्तु पथ्य भोजन करने वाले 
आरयों को उस प्रकार अशुभ फल नहीं देता है। यह पथ्या आर्या छन्‍्द है॥५५॥ 

सौर: शनैश्वरो5र्कस्यादित्यस्थ रश्मियोगात्‌ किरणसज्जतत्वादस्तमित्याद्धेतो: 
सविकारो विकृतत्वं गतो भवति। सविकारो भूत्या लब्धवृद्धिशुभफलप्रदाने भवति। 
तदाधिकतरं नृणां पुंसां पित्तवदाचरति शरीरमुपतापयति। यथा<र्करश्मिसंयोगात्‌ 
सूर्यकिरणसन्तापनात्‌ पित्त धातुविशेष:ः सविकारो भवति। अधिकतर प्रकोपमायाति। 
सविका रत्वाल्लब्धवृद्धि- भूत्वाइधिकतरं भवति। आर्याणां साधूनां पथ्यकृतां पथ्याशिनां 
तु न, तथापि पीडा भवति। यतो मड्नलाचारयुक्तानामित्यनेन ग्रहोपतापो न भवति, 
पथ्याशिना तु प्रकोपो न भवति। आर्येयं पथ्या। तललक्षणम्‌- 

'ट्ूूयन्तान्तरादिगुरुभिरित्यनेनार्याद्रयेन प्रागेव प्रदर्शितम्‌।इति।।५५॥।। 

अस्तगत शनि के अशुभफल की अधिकता को पथ्या आर्यहन्द में कहते हैं- 

सौर अर्थात्‌ शनि सूर्य की किरणों के सामीप्य से अस्त हो जाता है। इसलिये 
वह सविकारअर्थात्‌ विकारयुक्त हो जाता है और वह विकारयुक्त (अस्त) होने के 
कारण अशुभफल प्रदान करने में अधिक बलशाली होता है। वह मनुष्य को अधिकतर 
पित्त प्रकोप का विकार देता है। अर्थात्‌ शरीर को संतप्त कर देता है। जिस प्रकार सूर्य- 
किरणों के संयोग से अर्थात्‌ उसके ताप से पित्त धातु का प्रकोप बढ़ जाता है, और 
अधिक मात्रा में प्रकोप भोगना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि विकारयुक्त होने के कारण 
उसमें और अधिक अभिवृद्धि हो जाती है। तथा प्रकोप और अधिक मात्रा में प्रकट 
होता है। आर्य अर्थात्‌ सज्जन पुरुष जो विचार-पूर्वक पथ्य भोजन का सेवन करते हैं 
उनको पित्त की पीड़ा नहीं होती है। क्योंकि पूर्व में कहा जा चुका है कि सदाचारयुक्त 
व्यक्तियों को ग्रहों का सन्‍्ताप नहीं होता है। उसी प्रकार पथ्य भोजन करने वालों को 
पित्त-प्रकोप नहीं होता है। यह पथ्या आर्या छन्द है। 

पथ्या आयछिन्द का लक्षण- “द्वयन्तान्तरादि गुरुभि:” इत्यादि आर्याछन्द के 
दो कारिकाओं में पथ्या आर्याहन्द का लक्षण प्रस्तुत किया जा चुका है॥५५॥ 

अथ ग्रहसंयोगाच्चन्द्रफलविशेष॑ वकक्‍्त्रेणाह- 


यादूशेन ग्रहणेन्दुर्युक्तस्तादृग्भवेत्‌ सो5पि। 
मनोवृत्तिसमायोगाद्विकार इव वक्त्रस्य।। ५६।। 


१. बृहज्जातके २ अध्यायस्य १ शलोकः। 
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ग्रहों के संयोग से चन्द्रमा के विशेष फल को वक्त।तरछन्द में कहते हैं- 

जिस प्रकार मनोवृत्ति के संयोग से मुख का विकार, मनोवृत्ति के समान होता 
है। अर्थात्‌ प्रसन्न मन रहने से प्रसन्नमुख तथा दु:खित मन रहने से उदास मुख रहता 
है, उसी प्रकार यादृश शुभाशुभ ग्रह मे युक्त चन्द्रमा होता है, तादूश शुभाशुभ फल 
करता है। अर्थात्‌ शुभग्रह से युत चन्द्रमा शुभ फल तथा पापग्रह से युत चन्द्रमा 
पापफल करता है॥५६॥ 

इन्दुश्चन्द्रमा यादृशेन ग्रहेण शुभेन वा5शुभेन युक्तस्ताद्शः सो5पि भवति। 
पापयुतः पापफल:, सौम्ययुतः शुभफल इत्यर्थ:। मनोवृत्तिसमायोगाद्धेतो: | यतदश्चन्द्रो 
मनः, उक्त च-“''मनस्तुहिनगुः'” इति। मनसो येन सह संयोगस्तादगेव तदपि 
भवति। यथा मनोवृत्तिसमायोगाद्वक्त्रस्थ मुखस्य विकारो भवति। वकक्‍्त्रस्य किल 
मनोवृत्ति- समायोगाद्विकार उच्यते। सुस्थिते मनसि प्रहृष्टं दृश्यते, दुःखिते दीनमिति। 
वृत्तमेतद्वक्त्रम। तल्लक्षणम्‌- 

रौ यदा गौ तु वकत्र स्याद्‌ ग्रौ गावन्य दृश्येते। 
तृतीये चरणे यूसौं गौ जसौ गुरुरथों गः स्यात्‌|॥ 

अस्य प्रथमपादे रो गौ। रलमध्य:। द्वौ रेफौ। द्वौ गुरू। अन्यत्रं द्वितीये ग्रो गो 
दृश्येते। मख्रिगुरु:। रलमध्य:। गुरुद्बयम्‌। तृतीये पादे यूसौ गौ। य आदिलघु:। सोउन्तगुरु:। 
गुरुद्यम। चतुर्थे जसौ। जो गुरुमध्य:। सोउन्तगुरु:। अन्ते गुरुद्रयम्‌॥॥५६॥ 

इन्दु अर्थात्‌ चन्द्रमा जिस प्रकार के शुभ अथवा अशुभ ग्रह के साथ युत रहता 
है। वह तदनुसार ही फल प्रदान करता है। वह पापग्रह से युत होकर पापफल और 
शुभग्रह से युत होकर शुभफल देता है। इसमें मनोवृत्ति का संयोग ही कारण है। 
क्योंकि चन्द्रमा को मन कहा गया है। जैसाकि आचार्य ने श्रहज्जातक के २/१ में 
उल्लेख किया है कि “चन्द्रमा मन” होता है। मन का जिसके साथ संयोग होता है। 
वह तदाकारकारित हो जाता है। मनोवृत्ति का जिस भाव के साथ संयोग होता है, 
तदनुसार ही उसके वकत्र अर्थात्‌ मुख की भाव-भज्लिमा प्रकट होती है। मुख का 
निश्चित ही मनोवृत्ति के संयोग से जो भाव प्रकट होता है, उसको विकार कहते हैं। 
प्रसन्न मन में प्रसन्नता का भाव तथा दुःखित मन में दैन्यभाव दिखायी पड़ता है। यह 
वकाछन्द है।... 

वक्त्रछन्द का लक्षण-इसके प्रथम चरण में र रगण, ल मध्य में दो अर्थात्‌ 
रेफ और दो गुरु होते हैं। द्वितीय चरण में म्रौ गौ रहते हैं। मगण अर्थात्‌ तीन गुरु, 
र ल मध्य और दो गुरु वर्ण होते हैं। तृतीयचरण में यसौ गौ। य (यगण) अर्थात्‌ आदि 
लघु, स (सगण) अर्थात्‌ अन्त्य गुरु, दो गुरु वर्ण होते हैं। चतुर्थचरण में जसौ अर्थात्‌ 
ज (जगण) अर्थात्‌ गुरु मध्य, स (सगण) अर्थात्‌ अन्त्यगुरु तथा अन्तिम दो गुरु वर्ण 
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होते हैं॥५६॥ 
अथ दुःस्थितैर्ग्रहर्नरस्थ लघुता भवतीत्येतच्छलोकेनाह- 
पश्चमं लघु सर्वेषु सप्तमं द्विचतुर्थयोः। 
यद्वच्छलोकाक्षरं तद्वल्लघुतां याति दुःस्थितैः।। ५७।। 
अशुभ ग्रहों से व्यक्ति की लघुता को श्लोकहन्द में कहते हैं- 
जिस प्रकार श्लोकहछन्द के चारों पादों में पञ्मम तथा द्वितीय और चतुर्थ पाद 
में सप्तम अक्षर लघु होता है, उसी प्रकार प्रतिकूल ग्रहों से मनुष्य लघुता को प्राप्त 
करता है। यह श्लोकछन्द है।॥५७॥ 
श्लोकाक्षरं श्लोकवृत्तस्य वर्ण यद्द्येन प्रकारेण सर्वेषु चतुर्ष्वपि पादेषु पद्म 
द्विचतुर्थयो: पादयो: सप्तमं च लघुता याति तद्दददुःस्थितैरननुकूलैगहैर्लघुतां 
लघुत्वमगौरवभावं पुरुषो याति गच्छति। वृत्तमेतत्‌ शलोकाख्यम्‌। एतदेवोदाहरणम्‌।। ५७।। 


न्यास:- 

ल 
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श्लोकाक्षर अर्थात्‌ श्लोक छन्द का वर्ण जिस प्रकार से सभी चारों चरणों में 
पञ्चम वर्ण तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में सप्तम वर्ण लघु अर्थात्‌ लघुत्वयुक्त होता 
है। ठीक उसी प्रकार दुःस्थित अर्थात्‌ प्रतिकूल ग्रहों के द्वारा व्यक्ति लघुत्व अर्थात्‌ 
अप्रतिष्ठा के भाव को प्राप्त करता है। यह श्लोकसंज्ञक छनन्‍्द है। इसका उदाहरण भी 
यही श्लोक है॥५७॥ 

विशेष व्याख्या-यहाँ पर प्रस्तुत श्लोकछन्द ही अनुष्टप्‌ छन्द के नाम से 
लक्षण ग्रन्थों में प्रचलित है। संस्कृत साहित्य शात्र में प्रचलित हन्दों में इसका प्रथम 
स्थान माना गया है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में “मा निषाद प्रतिष्ठा 
त्वमगम: शाश्रती समा” इत्यादि के द्वारा इस छन्‍्द को अवतरित किया है। इसी लिये 
प्राचीन आचार्यों ने कहा है-“शोक: श्लोकत्वमागत:”। 


अथ सुस्थितैर्ग्रहै: पुरुषस्य सुस्थितत्वमाह- 
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प्रकृत्यापि लघुर्यश्व वृत्तबाहों व्यवस्थितः। 
स याति गुरुतां लोके यदा स्युः सुस्थिता ग्रहा:। । ५८ । । 
शुभस्थान में स्थित ग्रहों के द्वारा व्यक्ति की सुस्थिति को अनुष्टपछन्द में कहते 


(०: 
| 


जिस प्रकार स्वभाव से लघु अक्षर भी वृत्तबाह्य (पादान्त) में व्यवस्थित होने से 
गुरु हो जाता है, उसी प्रकार जो पुरुष स्वभाव से लघु (दूषित कुल में उत्पन्न) और 
बृत्तबाह्म (बाह्नोन्द्रिय) में व्यवस्थित है, अर्थात्‌ दुःशील है। वह भी अनुकूल ग्रह आने 
पर लोगों में पूजित होता है। यह अनुष्टपूछन्द है। इसका यही उदाहरण है॥५८॥ 

यः पुरुष: प्रकृत्या स्वभावेन लघु स्वल्पो5सत्कुलप्रसूत:। तथा वृत्तबाह्मे 
बाह्न्द्रिये व्यवस्थितो दुःशील इत्यर्थ:। स तथाभूतो5पि लोके गुरुतां पूज्यतां याति 
गच्छति। यदा सुस्थिताः शोभनस्थानस्था अनुकूला ग्रहाः स्युर्भवेयु:। छन्दसां प्रस्तारे 
परिभाषेयम्‌-यो वर्ण: प्रकृत्यापि स्वभावत एवं लघुरेकमात्र:। वृत्ताच्छन्दसो बाहो 
पादान्ते स्थितः स गुरुतां गुरुत्वं द्विमात्रत्वं याति। यदा सुस्थिता ग्रहा गणाश्चतुर्मात्रादिका: 
स्युः येन प्रस्तारदोषो नोत्पद्यते तदा तस्य गुरुता कार्या, नान्यथेति। एकमात्रिक 
ऋणजुरप्यन्ते वक्रो दीर्घों भवति। वृत्तमेतदपरमनुष्टर्भ विन्द्यात्‌त एतदेवोदाहरणम्‌।। ५८ ।। 

जो व्यक्ति प्रकृति अर्थात्‌ अपने स्वभाव से लघु अर्थात्‌ हीन कुलोत्पन्न हो तथा 
वत्तव्याह्म अर्थात्‌ ऐन्द्रिक सदाचार से रहित हो अर्थात्‌ शील रहित हो, ऐसा व्यक्ति 
भी लोक में गुरुता अर्थात्‌ पूज्यता को प्राप्त कर लेता है, यदि उसका ग्रह शुभ स्थान 
में स्थित होकर अनुकूल हो। छन्दशाखत्र के अनुसार इसकी परिभाषा इस प्रकार है- जो 
वर्ण, प्रकृत्या अर्थात्‌ स्वाभाविक लघु अर्थात्‌ एक मात्रिक होता है, वह भी वृत्त अर्थात्‌ 
छन्द के वाह्य में अर्थात्‌ चरण के अन्त में स्थित होकर गुरुत्व (द्विमात्रत्व) को प्राप्त 
कर लेता है। जब सुस्थित ग्रह हों अर्थात्‌ चतुर्मात्रादि वर्ण व्यवस्थित हों, जिससे 
प्रस्तारदोष (लक्षण दोष) उत्पन्न न होते हों, तभी उसको गुरु करना चाहिये, अन्यथा 
नहीं। एकमात्रिक लघु वर्ण भी चरण के अन्त में वक्र अर्थात्‌ दीर्घ होता है। यह 
अनुष्टपछन्द का द्वितीय उदाहरण है।५८॥ 

असुस्थितैर्यत्‌ कर्म क्रियते तत्‌ कर्तुश्रीपघातं करोतीत्येतद्वैतालीयेनाह- 

प्रारब्धमसुस्थितैर्ग्रहे्यत्‌ू कर्मात्मविवृद्धये बुधेः। 
विनिहन्ति तदेव कर्म तान्‌ वैतालीयमिवायथाकृतम्‌। । ५९।। 

अशुभस्थानस्थ ग्रहों के होने पर प्रारम्भ किये गये कार्य से कर्ता की हानि होती 
है, इसको वैतालीय छन्द में कहते हैं- 

जिस प्रकार अविधान से वेताल सिद्धि के लिये किया हुआ कर्म साथकों का 
ही नाश करता है, उसी प्रकार पण्डित लोग असुस्थित दुष्ट ग्रहों के आने पर आत्म- 
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वृद्धि के लिये जिस कर्म का प्रारम्भ करते हैं, वह कर्म ही उनका नाश करता है। यह 
वैतालीय छन्‍्द है॥५९॥ 
बुध: पण्डितै:। यत्‌ कर्म कार्यमात्मविवृद्धयये आत्मनो वृद्धर्थमसुस्थितैर्गरहैः 
प्रारब्धमाक्षिप्तम्‌। 
*उदयसमये यःस्निग्धांशुर्महाप्रकृतिस्थितो 
यदि च निहतो निर्घातोल्कारजोग्रहमर्दने: ।। 
स्वभवनगत:ः स्वोच्चप्राप्त: शुभग्रहवीक्षित: | | इति। । 
एतस्माद्विपरीतस्थिता असुस्थिता दुःस्थिताः। तैस्तथाभूतैर्यत्‌ कर्म प्रारब्ध॑ तदेव 
कर्म तान्‌ बुधान्‌ विनिहन्ति घातयति। आत्मविवृद्ध्यर्थमारब्धमात्मन एव हानि करोति। 
यथा वैतालीयं वेतालनिमित्त कर्म वैतालीयम्‌। अयथाकृतमविधानेन कृत॑ तानेव साधकान्‌ 
हन्ति। यैरात्मविवृद्धयर्थ रसरसायनविधिविलासार्थ कृतमविधिना तानेव हन्ति। 
वृत्तमेतद्वैतालीयम्‌। तल्लक्षणम्‌- 
रला: षट लगा इत्यादि॥५९॥ 
बुध अर्थात्‌ पण्डितजन आत्मोन्नति के लिये अर्थात्‌ अपनी अभिवृद्धि के लिये 
जो कर्म अशुभस्थ ग्रहों के होने पर करते हैं, वह कर्म ही उनका विनाश करता है। 
उदय समय में निर्मल, विपुल, स्वभाव स्थित, निर्घात, उल्का, धूलि तथा 
ग्रहयुद्ध से आहत, अपनी राशि में स्थित, उच्चगत या शुभग्रह (चन्द्र, बुध, गुरु और 
शुक्र) से दृष्ट ग्रह जिनका स्वामी हो उनके लिये शुभ करने वाला होता है। 
उपर्युक्त उद्धरण में शुभग्रह की सुस्थिति वर्णित है। इससे भिन्न अर्थात्‌ इससे 
विपरीत स्थिति को अशुभस्थित अर्थात्‌ दुःस्थित कहा जाता है। इस प्रकार की अवस्था 
आने पर जो कर्म आरम्भ किया जाता है वह कर्म ही उन कर्मसाधकों का विघात कर 
देता है। स्वयं की वृद्धि के लिये प्रारम्भ किया गया कर्म स्वयं को हानिकारक होता 
है। वेताल के निमित्त कृत्‌ कर्म को वैतालीय कहते हैं। यह अयथाकृत अर्थात्‌ 
विधिपूर्वक न किये जाने पर, उन साधकों का ही हनन करता है। जिनके द्वारा स्वयं 
के वर्धन हेतु रस-रसायन विधि का विलासपूर्वक प्रयोग अविधिपूर्वक किया जाता है, 
तब वह कर्ता का ही विनाश कर देता है। यह वैतालीयहन्द है। 
बैतालीय छन्द का लक्षण-जिसमें छः: लघु और जिसके अन्त में रगण और 
लघु गुरु हों। जिसके विषम पाद में आठ लघु तथा उसके अन्त में लघु और गुरु होता 
है। इसमें समपाद से विषमपाद युक्त नहीं होता है। इसके मध्य का छ: लघु निरन्तर 


२, द्रष्टव्योस्थ ग्रन्थ5स्य १६ अध्याये ३९ श्लोकः। 
२, द्रष्टव्यास्यैवाध्यास्य ५४ एलोकटीका। 
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अर्थात्‌ गुरु से अव्यवहित नहीं करना चाहिये।५९॥ 
सुस्थितैर्ग्रहर्यत्‌ कर्म क्रियते तदल्पप्रयत्नेन सिद्धयतीत्येतदौपच्छन्दसिकेनाह- 
सौस्थित्यमवेक्ष्य यो ग्रहेभ्य: काले प्रक्रमणं करोति राजा। 
अणुनापि स पौरुषेण तवृत्तस्यौपच्छन्द्सिकस्थ याति पारम्‌। ॥६ ० ।। 
शुभस्थानस्थ ग्रहों के होने पर जो कार्य किया जाता है वह अल्प प्रयत्न से 
सिद्ध होता है इसको औपच्छन्दसिक छन्द में कहते हैं- 
सुस्थित ग्रहों को देखकर जो राजा शत्रु के ऊपर आक्रमण करता है, वह अल्प 
सैन्य से युत होने पर भी औपछन्दसिक वृत्त (वेदोक्त क्रिया) के पार जाता है। यह 
औपछन्दिसिक छन्द है॥६०॥ 
ग्रहाणां सुस्थितत्वमाचार्थेणोक्तम्‌- 
. _*उदयसमये य: स्तनिग्धांशुरित्यादि। 
अमुमेवार्थ सिद्धार्थों यात्राकार: स्पष्टतरमाह- 
स्वराशि वा स्ववर्ग वा त्रिवर्गगहाणि वा। 
स्वोच्चं वा भवनं यातो विचरन्‌ प्राकृतीं गतिम्‌॥ 
वपुष्मान्‌ वर्णवान्‌ भास्वान्‌ बलै: सर्वे: समन्वित:। 
बलिभि: कारकैंमित्रैर्गनही: समवलोकित:।। 
दिवि भोौमान्तरिक्षैश्व यश्वोत्पातैरपीडित:। 
स्वजन्मस्थं च वर्ग च मार्ग चोपगत: शुभ:॥ 
योड्नुकूलो विजेता वा स ज्ञेय: सुस्थितो ग्रह:। 
यथोक्तविपरीतो यो विज्ञातव्य: सुदु:स्थित:॥ 
इत्येवं प्रकारं सौस्थित्य॑ ग्रहेभ्यो5वेक्ष्य निरूप्य काले यथीक्ते यात्राकाले प्रक्रमणं 
यात्रां करोति। यात्राकालोडईभिहित आचार्येगैव, तथा च- 
यात्राउजसिंहतुरगोपगता वरिष्ठा मध्या शनैश्वरबुधोशनसां गृहेषु। 
भानौ कुलीरशशिवृश्चिकगेउतिदीर्घा शस्ता तु देवलमते<ध्वनि पृष्ठतोऊकें॥ 
तथा- 
यात्रा नृपस्य शरदीष्टफला मधौ च छिद्रे रिपोर्न नियमोउत्र च केचिदाहु:। 
छिद्रेप्यरेभवति दैवयुतस्य सिद्धि: सामान्यमामिषमिदं प्रतिभूमिपानाम्‌॥इति। 


१. वृतरत्नाकरे “'पर्यन्तेयोँ तथेव शेषमौपच्छन्द्सिकं सुधीभिरुक्तम्‌' ' । 
२. चर्मोर्मिका इति पाठान्तरम्‌। 
३. वन्यादीति पाठान्तरम्‌। 
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एवं यथोक्ते यात्राकाले यः प्रक्रमणं करोति राजा गमनमारभते, सो5णुना 
स्वल्पेनापि पौरुषेण सैन्येन युक्तो भवति। तथा5पि वृत्तस्यौपच्छन्दसिकस्य। वृत्तं 
क्रिया, औपच्छन्दसिकस्य वेदोक्तस्य वृत्तस्यथ पार याति। 

एतदुक्त भवति-सर्वथा विजिगीषुणा सुस्थितैर्ग्रहे: स्वल्पतन्त्रेणापि यातव्यम्‌। 
तत्र गतो मानयशोवित्त लभते। तथा च सिद्धार्थो यात्राकार आह- 

मानमाज्ञायशो वित्त सुस्थिते: प्रवसन्‌ ग्रहै:। 

विन्दते दुःस्थितेस्त्वेतैस्तद्विपर्ययमश्नुते।। 

असुस्थितैस्तु पुनः पुष्टतन्त्रेणापि न यातव्यम्‌॥ अमुमेवार्थ नन्दी आह- 

देवोपहता यात्रा कथश्लिदपि भवति यातुश्चेत 

क्षितिपस्यथानुपकारा सर्वस्य विनाशनीया स्यात्‌।। 

तस्मादतिसामर्थ्ये प्रवर्तमानेषपि दैवहीनेन। 

यात्रोद्यमो न कार्य: स्वसुखोदयमिच्छता राज्ञा॥ 

वृत्तेमेतदौपच्छन्द्सिकम्‌। तल्लक्षणम्‌- 

'यवन्ते शेषमूर्धसाम्यादौपच्छन्दसिक॑ वदन्ति सन्‍्तः। 

रेफयकारावन्ते भवतः रलमध्य:। य आदिलघु:। शेषं लक्षणं वैतालीयसमम्‌| 
षण्मात्रा अयुकपादेष्टो समे च। सन्त: पण्डिता वदन्ति कथयन्त्यौपच्छन्दसिकम्‌। न्यास: 
प्रसिद्ध:।।६ ०॥। 

ग्रहों की स्थिति को आचार्य ने कहा है- 

“उदय समय में निर्मल, विपुल स्वभाव स्थित” इत्यादि के द्वारा इस ग्रन्थ के 
अध्याय १६ श्लोक सं. ३९ में विस्तारपूर्वक कहा है। 

इसी अर्थ को यात्राग्रन्थकार सिद्धार्थ ने सुस्पष्ट करते हुये कहा है- 

अपनी राशि का, अथवा अपने वर्ग का, अथवा त्रिकोण स्थानगत, अथवा 
अपने उच्च का, अथवा अपने गृह का तथा अपनी स्वाभाविक मार्गी गति से चलता 
हुआ ग्रह, सुस्थित माना जाता है। पूर्ण बिम्ब का, वर्णयुक्त, तेजस्वी और सभी बलों 
से युक्त तथा बलीकारक ग्रहों एवं मित्र ग्रहों से अवलोकित दिव्य, भौम और 
आन्तरिक्ष; इन तीनों उत्पातों से रहित, अपनी जन्मराशि का स्ववर्ग का और मार्गी 
होकर गमन करने वाला ग्रह शुभ कहा गया है। जो ग्रह अनुकूल हो, ग्रहों में विजेता 
हो, उसको सुस्थित ग्रह जानना चाहिये। इस कथन के विपरीत जो ग्रह हो, उसको 
दुःखित (अशुभ) जानना चाहिये। 

इस प्रकार से सुस्थित ग्रहों को देख कर निर्धारित समय में यात्रा कालिक मुहूर्त 
में जो प्रयाण करता है, वह अनुकूलता प्राप्त करता है। आचार्य के द्वारा ही यात्राकाल 
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का निर्देश किया गया है। जैसा कि- 
मेष, सिंह और धनु लग्म में यात्रा उत्तम होती है। शनि, बुध और शुक्र की राशि 
में मध्यम यात्रा होती है। जब सूर्य कर्क राशि में तथा चन्द्रमा वृश्चिक राशि में हो तब 
दीर्घकालिक यात्रा करनी चाहिये। आचार्य देवल के अनुसार सूर्य, यात्रा मार्ग के पृष्ठ 
भाग में शुभ होता है। 
और भी कहा गया है- 
राजा की यात्रा शरद्‌ ऋतु तथा वसनन्‍्त ऋतु में शुभ होती है। कतिपय आचार्यों 
का कथन है कि शत्रु के वध में यात्रा का यह नियम नहीं रखना चाहिये। शत्रु के छिद्र 
अर्थात्‌ दोषयुक्त होने पर सौभाग्यशाली राजा को सफलता मिलती है। यह शत्रु-राजा 
के साथ व्यवहार करने का सामान्य राजनैतिक सिद्धान्त है। 
इस प्रकार निर्धारित यात्रामुहूर्त में जो राजा प्रक्रमण अर्थात्‌ यात्रारम्भ (प्रयाण) 
करता है, वह अणु अर्थात्‌ अल्पसंख्यक सैनिकों के द्वारा भी पराक्रमपूर्वक विजय 
प्राप्त करता है। वृत्त अर्थात्‌ क्रिया, औपछन्दसिक अर्थात्‌ वेदोक्त के फल को पूर्ण 
(प्राप्त) कर लेता है। 
अधुना55दित्यदिने यानि कर्माणि कारयेत्‌ तानि दण्डकपादेनाह- 
उपचयभवनोपयातस्य भानोर्दिने कारयेद्े- 
मताग्राश्चकाष्ठास्थिचर्मो १ र्णिकाद्रिद्वुमत्वग्‌- 
नखव्यालचौरायुधीयाटवीक़ूरराजोपसेवा - 
भिषेकौषधक्षौम २पण्यादिगोपालकान्तार - 
वैद्याश्मकूटावदाताभिविख्यातशूराहवए्लाध्य - 
याय्यग्रिकर्माणि सिद्धयन्ति लग्नस्थिते वा रवो। 
अब रविवार को करणीय कर्मो को दण्डकहछनन्द के प्रथमपाद में कहते हैं- 
जन्मराशि से उपचय (३,६,१०,११) भवन अथवा लग्न में, सूर्य स्थित हो 
तथा सूर्यवार (रविवार) हो तो सोना, ताँबा, घोड़ा, लकड़ी, हड़ी, चमड़ा, ऊनी वस्र, 
पर्वत, वृक्ष हड्डी, त्वचा, सीप, सर्प, चोर, खड्डसम्बन्धी, वन, क्रूर, राजा का 
आराधन, राजा आदि का अभिषेक, औषध, क्षौम, क्रय-विक्रय आदि, वन में उत्पन्न 
हुये, द्रव्यों के ग्रहण-पोषण आदि, गोपाल, मरुभूमि, वैद्य, पत्थर, दम्भ, सत्कुलोत्पन्न, 
कीर्तियुक्त, शूर, युद्ध में कथनीय, गमनशील, अग्निकर्म; इन सब वस्तुओं से 
सम्बन्धित कर्मों की सिद्धि होती है। 
उपचयभवनोपयातस्येति। भानोरादित्यस्योपचयभवनोपयातस्य जन्मराशितखिषडे - 
कादशदशमस्थानानामन्यतमस्थानस्थस्य दिने तद्बासरे कारयेदू विदध्यात्‌। हेम सुवर्णम्‌। 
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ताम्रमुडुम्बरम्‌। अश्वास्तुरगा:। काष्ठं प्रसिद्ध दारु। अस्थि प्रसिद्धम्‌। चर्म व्याप्रादिचर्म। 
और्णिक: कम्बल:। चर्मोर्मिकेति पाठान्तरम्‌। ऊर्मिका जलधिवेला। अद्विः प्रसिद्धः। 
द्ुमो वृक्षः। त्वक्‌ प्रसिद्धो द्रव्यविशेष:, सुगन्ध द्रव्यम्‌। नखः शुक्ति:। व्यालः सर्पः। 
चौरस्तस्करः। आयुधः खड़ादिस्तस्मिन्‌ हितमायुधीयम्‌। अटवी अरण्यम्‌। क्रूर 
वश्चनकर्म दुर्गादि। राजोपसेवा नृपाराधनम्‌। अभिषेकों नृपादेश। औषध॑ भेषजम्‌। 
क्षौम: क्षुमासम्भव:। पण्यादि क्रयविक्रयम्‌। केचिद्वन्यादि पठन्ति। वने भवो वन्यः। 
तद्द्र॒व्याणां तज्जातानां वा प्राणिना ग्रहणपोषणादि। गोपालो गोरक्षकः। कान्‍्तारो 
मरुभूमि:। वैद्य: कायचिकित्सक:। अश्मा पाषाण:। कूटं दम्भ:। अवदातः सत्कुलजः। 
अभिविख्यातः कोर्तियुक्त:। शूरः संग्रामप्रिय.। आहवश्लाध्य: संग्रामे कथनीयः। 
यायी ग़मनशीलः। अग्मनिकर्माणि अम्नयाश्रितकार्याणि। एतेषां वस्तूनां संबन्धीनि यानि 
कार्याणि तानि रविदिने लग्नस्थिते प्राग्लग्नगे वा रबौ सिद्धयन्ति। तथा च 
समाससंहितायाम्‌- 

नृपाग्रिपशुकर्माणि युद्धकार्याणि यानि च। 

सूर्यस्य दिवसे प्राज्ञस्तानि सर्वाणि कारयेत्‌॥ 

तथा च यवनेश्वर:- 

नृपप्रतिष्ठायुधयुद्धयो धहेमाग्रिगोमूत्रभिषक्प्रयोगान्‌। 

रवेर्दिने वन्यमृगार्दनादि प्रशस्यते द्विडभयकृच्च कर्म॥ 

तथा च गर्ग:- 

क्रौर्य शाठयं नृपाद्धेदं शत्रूणां चेव बन्धनम। 

अध्वानं च विवाहं च निधिकार्य च कारयेत॥ 

तनुशुद्धिसिराकर्म बडवाश्वविमोचनम्‌| 

सर्वमेतद्‌ यथोदिष्टं कारयेत्‌ रविवासरे॥ 

भानु अर्थात्‌ सूर्य उपचय स्थान अर्थात्‌ जन्मराशि से ३,६,११,१० स्थानों में 
से किसी भी स्थान में स्थित हो तथा रविवार का दिन हो, तब निर्दिष्ट कार्यो को करें- 
हेम अर्थात्‌ सुवर्ण, उड॒म्बर अर्थात्‌ ताँबा, अश्व, काष्ठ (लकड़ी), अस्थि अर्थात्‌ हड्डी, 
व्याप्रादि पशुओं का चमड़ा, और्णिक अर्थात्‌ ऊनी कम्बल, ऊर्मिका अर्थात्‌ समुद्र 
तटीय, अद्वि अर्थात्‌ पर्वत, द्रुम (वृक्ष), त्वक्‌ अर्थात्‌ भोजपत्र आदि द्रव्य, सुगन्धित 
पदार्थ, नख अर्थात्‌ सीप, व्याल अर्थात्‌ सर्प, चोर (तस्कर), खड्ग आदि आयुधीय 
वस्तु, अटवी अर्थात्‌ वन, क्रूर अर्थात्‌ दुर्गादि से सम्बन्धित वच्चनाकर्म, राजा की 
सेवा, राज्याभिषेक आदि, चिकित्साकर्म, क्षौम अर्थात्‌ रेशमी वस्त्र, क्रय-विक्रय 
अर्थात्‌ व्यापार सम्बन्धी कार्य, कुछ आचार्य वन्य अर्थात्‌ जाड्लल वस्तुओं को कहते 
हैं। अथवा जंगल में उत्पन्न द्रव्यों तथा वन्य प्राणियों का ग्रहण और पोषण कार्य, 
गोपाल अर्थात्‌ गायों की रक्षा करने वाला, कान्तार अर्थात्‌ मरुस्थल, वैद्य अर्थात्‌ 
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कायचिकित्सक, अश्म अर्थात्‌ पत्थर, कूट अर्थात्‌ दम्भाभिमान, अवदात अर्थात्‌ 
सुकुलीन, अभिविख्यात अर्थात्‌ सुप्रसिद्ध, शूर अर्थात्‌ युद्धप्रेमी, युद्ध में प्रशंसनीय, 
यायी अर्थात्‌ यात्रा करने वाला, अग्निकर्म अर्थात्‌ अग्नि से सम्बन्धी कार्य; इन वस्तुओं 
से सम्बन्धित जो भी कार्य हों उन्हें रविवार के दिन अथवा सूर्य के प्रथम लग्न में स्थित 
होने पर क्रियान्वित करने पर सिद्धि प्राप्त होती है। जैसाकि समाससंहिता में कहा गया 
है- 
राजा, अग्नि तथा पशु से सम्बन्धित कर्म और युद्ध से सम्बन्धित जो भी कार्य 
हो उनको बुद्धिमान पुरुष रविवार के दिन करे। 
जैसा आचार्य यवनेश्वर ने कहा है- 
राज्य-प्राप्ति, शस्त्र, युद्ध, सैन्य, सुवर्ण, अग्नि, गोमूत्र, चिकित्सा-कर्म तथा 
वन्य कर्म अर्थात्‌ पशु-ग्रहण कर्म और शत्रुओं को भयभीत करने का उपक्रम रविवार 
को करना चाहिये। 
इसी प्रकार आचार्य गर्ग ने भी कहा है- 
क्रूरता, शठता, राजविग्रह, शरत्रुबन्धन, यात्रा, विवाह और धन सशञ्जय रविवार 
को करना चाहिये। शरीर संस्कार, शिरा मोक्षण कर्म (शिरावेधन कर्म), घोड़ी और 
घोड़े का मोक्षण इन सभी निर्दिष्ट कार्यों को रविवार में करना चाहिये। 
अथ चन्द्रस्थ दिने यानि कर्माणि क्रियन्ते तानि द्वितीयदण्डकपादेनाह- 
शिशिरकिरणवासरे तस्य वाय्पुयद्गमे केन्द्र- 
संस्थे5 थवा भूषणं शद्जमुक्ताब्जरूप्याम्बु- 
यज्ञेश्षुभोज्याड्नाक्षीरसुस्निग्धवृक्षक्षुपानूप - 
धान्यद्रवद्र॒व्यविप्राध्वगीतक्रियाशड्रिकृष्यादि - 
सेनाथिपाक्रन्दभूपालसौ भाग्यनक्तञ्जर - 
इलैष्मिकद्रव्यमातुल्यपुष्पाम्बरारम्भसिद्धि भवेत्‌। 
अब सोमवार को करणीय कर्मों को दण्डकहन्द के द्वितीय चरण में कहते हैं- 
सोमवार को अथवा कर्क लग्न या केन्द्र में चन्द्रमा स्थित हो, तब भूषण, शट्ड, 
कमल, चाँदी, जल, यज्ञ, इक्षु (गन्ना), भोज्य, ख्री, दूध, सुस्निग्धवृक्ष (अखरोट 
आदि), तृण, जलप्रायदेश, धान्य, अवलेह, ब्राह्मण, मार्ग, गानकर्म, श्रज्ी (हरिण 
आदि), कृषि आदि, सेनाधिप, पाष्णिग्रह (पार्शरक्षक), राजा, जनप्रियता, रात्रिचर, 
कफ करने वाले द्रव्य, मामा का हित, फूल, वस्र; इन सब वस्तुओं से सम्बन्धित कर्मों 
की सिद्धि होती है। द 


शिशिरकिरणवासर इति। शिशिरकिरणश्रन्द्रस्तस्य वासरे दिने तस्य वाप्युद्गमे 
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लग्नमगते तस्मिन्‌ लग्नगते तल्लग्ने कर्कटके वा केन्द्रसंस्थेड थवा लग्नचतुर्थसप्तमदशमस्थाना- 
नामन्यतमस्थानस्थे। भूषणमलड्जूरणम्‌। शह्लुः प्रसिद्ध:। मुक्ता मुक्ताफलानि। अब्जं 
पद्मादि। रूप्यं रजतम्‌॥। अम्बु जलम्‌। यज्ञों यागः। इक्षुः प्रसिदध:। भोज्यमशनम्‌। 
अड़ना स्त्री। क्षीरं प्रसिद्धम्‌। सुस्निग्धवृक्षो5क्षोटकादि:। क्षुपास्तूणानि। अनूपो 
बहूदकप्रदेश:। धान्यं शालयः। द्रवद्॒व्यं लेहाम्‌। विप्रो ब्राह्मण:। अध्वा पन्था:। 
गीतक्रिया गानकर्म। शुक्षिणो हरिणादयः। कृष्यादि वषपनलवनादि। सेनाधिपश्चमूपतिः 
आक्रन्दो विजिगीषूणां पश्चात्‌ पार्णिग्राह:। पार्णिग्राहस्य पश्चादाक्रन्द:। भूपालो 
राजा। सौभाग्यकरणं जनवाल्लभ्यम्‌। नक्तञ्जरो रात्रिचर:। श्लैष्मिकं द्र॒व्यं श्लेष्मिणो 
हितम्‌। मातुल्यं मातुलस्य हित॑ मातुल्यम्‌। पुष्पं कुसुमम्‌। अम्बरं वस्त्रम। एतेषां 
संबन्धीनि यानि कार्याणि तेषां कार्याणामारम्भे सिद्धिर्भवेत्‌। तथा च समाससंहितायाम्‌- 
जलखाीराजकमार्णि मृदून्यन्यानि यानि च। 
तानि चन्द्रदिने कुर्यात्‌ शुक्लपक्षे विशेषज्ञ:॥ 
तथा च यवनेश्वर:- 
स्रीसड्रमालड्डरणाम्बरस््रग्रतिक्रियाहर्षसुखाश्रयां श्र। 
कुर्वीत चन्द्रस्य दिने प्रदानयज्ञोत्सवान्‌ रत्नरसार्जन॑ च॥ 
तथा च गर्ग:- 
उपभोगं तथा शब्यां नवमिश्र॑ गृहं चरेत्‌। 
पचेद्‌ घृतं च तैलं च संबन्धं चात्र कारयेत॥ 
क्षुकर्म तथा दानं गवां वेश्मप्रवेशनम्‌। 
नृपसन्दर्शनं विन्द्यात्‌ कुर्याच्वैव निवेशनम॥ 
सर्वमेतद्यथोद्दिष्टं कुर्याच्चन्द्रदिने शुभे॥ 
शिशिर किरणवासर। शिशिरकिरण अर्थात्‌ चन्द्रमा के वासर अर्थात्‌ दिन में 
अथवा चन्द्रमा के लग्न में (कर्क) होने पर अथवा केन्द्र में स्थित होने पर अर्थात्‌ 
१,४,७, १० स्थानों में से किसी भी स्थान में होने पर अलंकार, शट्ढ, मुक्ताफल 
अर्थात्‌ मोती, अब्ज अर्थात्‌ श्रेत कमल पुष्पादि, रुप्य अर्थात्‌ रजत (चाँदी), अम्बु 
अर्थात्‌ जल, यज्ञकर्म, इक्षु (गन्ना), भोज्य-पदार्थ, अड्गना अर्थात्‌ सत्री-व्यवहार, क्षीर 
अर्थात्‌ दुग्ध, सुस्निग्धवृक्ष अर्थात्‌ अखरोट आदि के वृक्ष, क्षुप अर्थात्‌ तृण (घास), 
अनूप अर्थात्‌ दलदली भूमि, धान्य. (धान) द्रवद्र॒व्य अर्थात्‌ लेह्य पदार्थ (अवलेह), 
विप्र, मार्ग, गीतक्रिया अर्थात्‌ गायन-वादन, हरिण आदि श्रृज्गयुक्त पशु, कृषिकर्म 
अर्थात्‌ बीज वपन और कर्तन, सेनाधिप अर्थात्‌ सैन्यप्रमुख, आक्रन्द अर्थात्‌ 
सैन्यप्रमुख, आक्रन्द अर्थात्‌ विजयाभिलाषी राजा के पृष्ठभाग में सहायक मित्र राजा 
अथवा सैन्यदल, पार्ष्णिग्राह अर्थात्‌ पृष्ठवर्ती सैन्ददल के पीछे आक्रन्द अर्थात्‌ वह 
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राजा जो अपने मित्र राजा को दूसरे की सहायता करने से रोके, भूपाल अर्थात्‌ राजा, 
सौभाग्यकरण अर्थात्‌ जनप्रियता, नक्तचर अर्थात्‌ रात्रिचर, श्लैष्मिकद्र॒व्य अर्थात्‌ 
कफादि में हितकारी द्रव्य, मातुल्य अर्थात्‌ मामा का हितसाधन, पुष्प और वज्र; इनसे 
सम्बन्धित जो भी कार्य हों, उन कार्यों को सोमवार को आरम्भ करने पर सफलता 
मिलती है। जैसा कि समाससंहिता में कहा गया है- 
जल, ख्त्री, राजकर्म और अन्य जो भी मृदु (कोमल) कर्म हों उन्हें सोमवार में 
करना चाहिये। शुक्लपक्ष का सोमवार विशेष सिद्धिदायक होता है। 
जैसाकि आचार्य यवनेश्वर ने भी कहा है- 
ख्री-सहवास, अलंकरण, वस्नर, माल्य, रतिकर्म, आनन्द, सुखभोग, दानकर्म, 
यज्ञ, उत्सव, रत्न और रसोत्पादन के कार्य सोमवार को करना चाहिये। 
जैसाकि आचार्य गर्ग ने कहा है- 
किसी नये पदार्थ का उपभोग शबय्या, नूतन पदार्थों का मिश्रण, गृहकर्म तेल 
और घी को पकाना तथा मैत्री कार्य सोमवार को करे। क्षौर कर्म, दान, पशुकर्म, गृह 
प्रवेश राजदर्शन, आवासीय कार्य; ये सभी संकेतित कार्य सोमवार के शुभ दिन में 
करने चाहिये॥ 
अथ भौमस्य दिने यानि कर्माणि तानि दण्डकतृतीयपादेनाह- 
क्षितितनयदिने प्रसिद्धयन्ति धात्वाकरादीनि 
सर्वाणि कार्याणि चामीकराग्रिप्रवालायुध - 
क्रौर्यचोर्याभिघाताटवीदुर्गसेनाधिकारास्तथा 
रक्तपुष्पद्गुम रक्ता मन्यच्च तिक्त कटुद्र॒व्यकूटा- 
हिपाशार्जितस्वा: कुमारा भिषकछाक्यभिक्षु- 
क्षपावृत्ति १? कोशेशशाठ्यानि सिद्धयन्ति दम्भास्तथा।। 
अब मंगलवार को करणीय कर्मो को दण्डकछन्द के तृतीयचरण में कहते 
हैं- 
मंगलवार के दिन धातुओं के आकर (खदान) आदि से सम्बन्धित समस्त 
कार्य, सोना, अग्नि, मूँगा, शख्र, क्रूरता, चोरी, दूसरे के प्रति उपद्रव, वन, दुर्ग, 
सेनाधिप, रक्तपुष्प वाले वृक्ष, लाल पदार्थ, तिक्त (नीम आदि), कटुद्र॒व्य (मरीचादि), 
कूट, सर्प के बन्धन से उपार्जित धन वाले, कुमार, वैद्य, शाक्यभिक्षु (संन्यासी), रात्रि 
में कार्य करने वाले, कोषाध्यक्ष (खजानची), शठता, दम्भ; इन सब वस्तुओं से 


१. कौशेय इति पाठान्तरम। 
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सम्बन्धित कर्मों की सिद्धि होती है। 
क्षितितनयदिन इति। क्षितितनयो5 ड्रारकस्तस्मिन्‌ दिने प्रसिद्ध्यन्ति धात्वाकरादीनि 
धातूनामाकार उत्पत्तिस्थानम्‌। धात्वाकरादीनि सर्वाणि धातु द्रव्याणि। आदिग्रहणात्‌ 
क्षालनं॑ पाचन च। चामीकरं सुर्वणम्‌। अग्मिः प्रसिद्ध:। प्रवालं विद्युमम्‌। आयुध॑ 
खड़ादि। क्रोर्य क्रूरत्वम्‌। चौर्य स्तेयत्वम्‌। अभिघातः परोपद्रव:। अटवी अरण्यम्‌। 
दुर्ग गिरिजलदुर्गादि। सेनाधिकारास्तथा। तथा तेनैव प्रकारेण सेनाधिपत्यम्‌। रक्तपुष्पद्ुमा 
रक्तानि पुष्पाणि लोहितानि कुसुमानि येषां ह्वमाणां वृक्षाणाम्‌। रक्त लोहितवर्ण 
यत्किश्धितृ। तिक्त निम्बादि। कटुद्॒व्यं मरिचादि। कूटैर्दम्भे:। अहिपाशै: सर्पबन्धैरजितं 
स्व धन यैः। कुमाराः प्रसिद्धा:। भिषग्‌ वैद्यः। शाक्यशभिक्षुः श्रमणकः:। क्षपावृत्ती 
रात्रिवर्तम्‌। कोशेश:, कोशो गड्जस्तस्येशो नायकः केचित्‌ कौशेयं पट्टमितीच्छन्ति। 
शाठ्यं शठभाव:, परकार्यविमुखत्वम्‌॥। एतदाश्रितानि सर्वाणि कार्याणि सिद्धयन्ति 
संसिद्धिमायान्ति, तथा तैनेव प्रकारेण दम्भा: सिद्धयन्ति। तथा च समाससंहितायाम्‌- 
दुर्गग्रहणकर्माणि हेमकर्माणि यानि च। 
तथा च पशुकमार्णि कुर्याद्‌ भौमदिने नरः॥ 
तथा च यनवेश्वर:- 
वधावरोधावृतडिम्बभेदा: स्तेयादिशस्रादिविषग्रयोगा:। 
दिने कुजस्य ध्वजिनीनिवेशा: कार्या: सुवर्णाजपशुक्रियाश्र॥ 
तथा च गर्ग:- 
आयुध॑ कारयेत्‌ प्राज्ञ: पापकर्म तथैव च। 
बन्धनाद्यानि कर्माणि लुण्ठनं तु क्षयादिकम्‌। 
षण्मुखस्यात्र कर्तव्या पूजा च शिखिकुक्कुटे:। 
पूजयेदनलं चात्र यन्त्रकार्यसमारभेत॥। 
मन्त्रकर्म विवाहखं च. दिने भौमस्य वर्जयेत्‌। 
क्षितितनय अर्थात्‌ मंगल के दिन में ये कार्य सिद्ध होते हैं-धातुओं के आकर 
अर्थात्‌ उदभव स्थान, सभी ग्रकार की धातुएँ, 'आदि' शब्द से शोधन और परिपाक 
संस्कार, चामीकर अर्थात्‌ सुवर्ण, अग्निकर्म, प्रवाल अर्थात्‌ मूँगा, तलवार आदि शख्तर, 
क्ररकर्म, चौरकर्म, अभिघात अर्थात्‌ परपीडन, अटवी अर्थात्‌ बन, दुर्ग अर्थात्‌ 
पर्वतीय एवं जलीय राजप्रासाद, सेनाधिकरण तथा सेनाधिपत्य, रक्तपुष्प एवं रक्त पुष्प 
के वृक्ष, रक्तवर्णीय पदार्थ, निम्बादि तिक्त पदार्थ, मरिचादि कटु द्रव्य, कूट अर्थात्‌ 
दाम्भिक कर्म, अहिपाश अर्थात्‌ साँपों को पकड़ कर धन अर्जित करने वाले (सपेरे), 
कुमारों से सम्बन्धित कार्य, भिषक्‌ अर्थात्‌ चिकित्सक, शाक्यभिश्षु अर्थात्‌ बौद्ध 
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संन्यासी, क्षपावृत्ति अर्थात्‌ रात्रिसेवा, कोशेश अर्थात्‌ कोषाध्यक्ष, कुछ लोगों के मत 
में कोशेय वस्र, शठता का भाव अर्थात्‌ परोपकार रहित; इनसे आश्रित सभी कार्य 
सिद्ध अर्थात्‌ सफल होते हैं। इस दिन अहंकार प्रवर्धक कार्य भी सिद्ध होते हैं। जैसाकि 
समास संहिता में कहा गया है- 

इस कथन का अभिप्राय यह है कि विजय की कामना से सर्वथा ग्रहों के 
सुस्थित होने पर अल्प सैन्य बल रहने पर भी विजय प्रयाण करना चाहिये। सुभसमय 
में प्रयाण करने पर मान, यश और धन का लाभ होता है। जैसाकि यात्रा ग्रन्थकार 
आचार्य सिद्धार्थ ने कहा है- 

मान, विजय, यश और धन का लाभ अनुकूल ग्रह स्थितियों में प्रयाण करने 
पर मिलता है। ग्रहों की दुःस्थिति होने पर इसके विपरीत परिणाम भोगने पड़ते हैं। 

ग्रहों के अशुभ स्थान में स्थित होने पर प्रचुर सैन्य बल के होने पर भी प्रयाण 
नहीं करना चाहिये। इसी अभिप्राय को आचार्य नन्दी ने भी व्यक्त किया है-दैव से 
अर्थात्‌ ग्रहयोग से बाधित होने पर किद्धिद्‌ यात्रा भी राजा के लिये अमंगलकारी और 
सर्वनाश करने वाली होती है। इसलिये पूर्ण सामर्थ्य होने पर भी दैवबल (ग्रहबल) 
नहीं रहने पर अपने सुख एवं विजय की कामना करने वाले राजा को प्रयाण (यात्रा) 
नहीं करना चाहिये। 

यह औपछन्दिसिक नामक छन्द है। 

औपछन्दिसिक छन्द का लक्षण- 

रेफ और यकार अन्त में होते हैं। रेफ अर्थात्‌ रगण अर्थात्‌ मध्य लघु, यगण 
अर्थात्‌ आदि लघु। शेष लक्षण वैतालीयछन्द के सदृश होते हैं। विषम पाद में छः: मात्रा 
तथा समपाद में आठ मात्रा होने पर सन्त अर्थात्‌ पण्डित प्रवर औपछन्दिसिक हन्द 
की रचना मानते हैं। इसका न्यास प्रसिद्ध है॥६०॥ 

दुर्ग को अधिग्रहण, सुवर्ण, संग्रह, पशु कर्मों को मंगलवार के दिन करना 
चाहिये। 

इसी प्रकार, आचार्य यवनेश्वर ने कहा है- 

हिंसा, घेरेबन्दी, झड़प, छोटे-मोटे झगड़े, चोरी, शस्र और विषप्रयोग, 
ध्वजारोहण, सुवर्ण तथा बकरे आदि पशु से सम्बन्धित कार्यों को मंगलवार में करे। 

जैसाकि आचार्य गर्ग ने कहा है- 

शख्रकर्म, पापकर्म, बन्धन, लूट-पाट और विनाश कार्य, बुद्धिमान पुरुष 


१. पिड्जललच्छन्दःसूत्रे ७ अध्यायस्य ३३ सूत्रानुसारेणास्य “चण्डदृष्टिप्रपात! इति नाम। 
२. पिड्नलच्छन्दःसूत्रे ७ अध्यायस्य ३४ सूत्रानुसारेण ''राजमाण्डव्यौ'” इति पाठःसाथुः। 
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मंगलवार को करे। इस दिन षड्मुख अर्थात्‌ भगवान कार्तिकेय की पूजा मयूर और 
मुर्गे के द्वारा करे। इस दिन अग्नि की पूजा तथा यान्त्रिक कार्यों का आरम्भ करे। 
मंगलवार के दिन मन्त्रइ्रण तथा विवाह संस्कार कथमपि नहीं करने चाहिये। 
अथ बुधस्य दिने यानि कार्याणि क्रियन्ते तानि दण्डकचुर्थपादेनाह- 
हरितमणिमहीसुगन्धीनि वस्त्राणि साधारणं 
नाटकं शाख्रविज्ञानकाव्यानि सर्वाः कलायुक्तयो 
मन्त्रधातुक्रियावादनैपुण्यपुण्यब्रतायो गदूता - 
स्तथा5 5 युष्यमायानृतस्नानहस्वाणि दीघार्णि 
मध्यानि च च्छन्दतश्वण्डवृष्टिप्रयातानुकारीणि 
कार्याणि सिद्ध्यन्ति सौम्यस्य लग्मेडल्चि वा।।६१९॥।। 
अब बुधवार को करणीय कर्मों को दण्डकछन्द के चतुर्थचरण में कहते हैं- 
बुधवार के दिन अथवा लग्न में हरितमणि (पन्नां), पृथ्वी, सुगन्धद्रव्य, वस्त्र, 
साधारण कार्य, नाटक, शाखत्र, विज्ञान, काव्य, समस्त कलाएं, द्र॒व्यों का संयोग, 
मन्त्रक्रिया, धातुक्रिया किसी के साथ विवाद, निपुणता, पुष्प, ब्रत ग्रहण, दूत, आयु 
के लिए हितकार्य, माया, मिथ्या, स्नान (पुण्यस्नान आदि) शीघ्र होने वाला कार्य, 
परचित्त ग्रहणपूर्वक प्रचण्ड वृद्धि में पदन्‍यास के अनुकरण करने वाला कार्य अर्थात्‌ 
कोई हस्व कोई दीर्घ और कोई मध्यम कार्य; इन सब वस्तुओं से सम्बन्धित कर्म की 
सिद्धि होती है॥६१॥ 
हरितमणीति। हरितमणीनां संबन्ध:। अथवा हरितद्र॒व्याणां मणीनां च मही 
भू:। सुगन्धीनि सुगन्धद्र॒व्याणि। वस्त्राण्यम्बराणि। साधारणमुग्र॑ सौम्यं च। नाटकं 
नर्तनम्‌। शास्त्र प्रसिद्धम्‌। विज्ञानमध्यात्मिकम्‌। काव्यानि प्रसिद्धानि। सर्वा निःशेषाः 
कला गीतवाद्यनृत्तचित्रलेपकर्मादि। युक्तयो द्र॒व्याणां योजनम्‌। मन्त्रक्रिया मनत्रसाधनम्‌। 
धातुक्रिया धातुवाद:। वादः परस्परं केनचित्‌ सह वदनम्‌। नैपुण्यं निपुणता। पुण्य 
धर्मक्रियानुसेवनम्‌। ब्रतायोगो ब्रतग्रहणम्‌। दूतो गमागमिक:। तथा 5 युष्यमायुषो हित॑ 
रसायनवाजीकरणनि। माया व्याजव्यवहरणम्‌॥। अनृतमसत्यम्‌। स्नान मलापहं पुष्यस्नानादि 
वा। तथा यानि कार्याणि हस्वाणि क्षिप्रकालकरणीयानि। दीर्घाणि चिरकालकरणीयानि। 
मध्यानि च शीघ्र न चिरकाल करणीयानि। तथा छन्‍्दतः परिचित्तग्रहणपूर्वकाणि 
चण्डवृष्टिप्रयातानुकारीणि कार्याणि। चण्डा चासौ वृष्टि: चण्डवृष्टि:। चण्डवृष्टौ प्रयात॑ 
गमन॑ यत्‌ तदनुकारीणि तत्सदृशानि। तस्यां गमनं पदविन्यास:। कश्चिद्ध्रस्वः, कश्चिद्‌ 
दीर्घ:, कश्चिन्मध्यो भवति। मार्गस्य जलावृतत्वाच्छिथिलत्वात्‌ पदविन्यासस्तथाविधो 
भवति। तदनुकारीणि कार्याणि सिद्धयन्ति। सौम्यस्य बुधस्य लग्मेडह्लि वा। तथा च 
समाससंहितायाम्‌- 


स्वाध्यायशिल्पव्यायामकलाकर्मरतानि च। 
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तानि सौम्यदिने कुर्याद्‌ यदि पापैर्न सड्भत:॥ 
तथा च यवनेश्वर:- 
स्वाध्यायसेवालिपिलेख्यशिल्पव्यायामनैपुण्यकलाविशेषा:। 
इष्टिक्रिया: काञझ्जनधातुयुक्तिवाग्युक्तिसन्धिप्रभुत बुधेडह्नि। 
तथा च गर्ग:- 
बन्धयोधवधं सर्व व्यायामं च विशेषत:। 
नपसेवा च यात्रा च तथैव क्रयविक्रयौ।। 
 वीरांश्व योजयेत्‌ प्राज्ञो बद्धान्‌ पाशांश्व मोचयेत्‌| 
एवं मित्र च शिष्यं च बन्धुभि: सह सद्भमम्‌।। 
आश्रमे च तथा भूमौ केदारे वपने तथा। 
शिक्षेत्र रूपकर्माण दिने चन्द्रसुतस्य च॥ 
आचार्येण चण्डवृष्टिप्रयातानुकारिणीत्यनेन चण्डवृष्टिप्रयातानां सर्वदण्डकानां लक्षणं 
प्रदशितम। तथा क- 
' ग्रथमक इह दण्डकश्वण्डवृष्टिप्रयातो भवेन्नद्वयेनाथ रै: सप्तभि:। 
प्रतिपदमिह रेफवृद्धा: स्युरर्णावव्यालजीमूतलीलाकरोद्दामशद्भादय:।। 
उत्कृतेरधिकाक्षरों दण्डक:। दण्डका नाम समासवृत्तविशेषा भवन्ति। येषां पादो 
द्वाभ्यां नकाराभ्यां सप्तभिश्च रेफैर्भवति। नख्रिलघु:। रलमध्य:। इहास्मिन्‌ उन्दोलक्षणे 
प्रथमको दण्डकश्चण्डवृष्टिप्रयातसंज्ञ: सप्तविंशत्यक्षरपादों भवति पिड्नलादीनामाचार्याणां 
मतेन राजमाण्डव्यौ वर्जयित्वा। तयोस्तु मते एब सुवर्णख्य:। तथा च तावूचतु:- 
सुवर्णश्रण्डवेगश्न प्लवो जीमूत एव च। 
बलाहको भुजद्डश्व समुद्रश्नेति दण्डका:॥ 
तथा च पाठान्तरम्‌ - 
अणोरर्णव: प्लवश्वेव जीमूतोईथ बलाहक:। 
समुद्रश्न भुजड़श्व सप्तैते दण्डका: स्मृता:॥ 
एवं नद्वयेन सप्तभिश्च रेफैश्वण्डवृष्टिप्रयात:। प्रतिपदमिह रेफवृद्धा:। इहास्मिन्‌ 
लक्षणे पदं पदं प्रति प्रतिपदम्‌। रेफवृद्धा अन्ये स्युर्भवेयु। एवं नद्वयेन अष्टभिश्च 
रेफैरर्ण। नवभिरवर्णव:। दशभिव्याल:। एकादशभिजीमूत:। द्वादशभिलीलाकर:। 
त्रयोदशभिरुद्दाम:। चतुर्दशभि: शद्भ:। आदिग्रहणाद्‌ रेफवृद्धयाउन्ये कल्पनीया:। जलदं 
पद्मादि। 
प्रचित इति कविभिवर्णितो5स्मादिहोपान्तशेषात्‌ त्रिकैरुत्तरै्नद्रयाद्यै:। 
इहास्मिन्‌ लक्षणे प्रचित इति वर्णित उक्त:। अस्मात्‌ पूर्वोक्ताल्लक्षणात्‌ कविभि: 
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पण्डितैरिहास्मिन्‌ प्रथमदण्डके उपान्ता गृहीता: त्रिका रेफा:। तैखिके: शेषान्नकारद्वयादुत्तरै: 
परत: स्थित: सप्तभिर्यकारै:। अन्वर्थसंज्ञा चेयम। प्रतिपदं रेफादिवृद्धयोपचितत्वात्‌ 
प्रचित इत्युच्यते। शेषरेफतो5न्यैस्निक: सप्तक:। आचार्येण नद्वयाद्‌ रेफद्वात्रिंशता दण्डक 
उक्त:। अथ उपचयभवनोपयातस्येत्यस्य न्‍्यास:। नद्वयं रेफा द्वात्रिंशत्‌॥६१। 

हरितमणि अर्थात्‌ रत्न सम्बन्धी कार्य अथवा हरित द्रव्यों और मणियों से 
सम्बन्धित भूमि, सुगन्ध द्रव्य, वस्र, सामान्यतया उम्र एवं सौम्य कार्य, नृत्य-नाटक, 
शास्त्राभ्यास, आध्यात्मिकज्ञान, काव्यशासत्र, गीत-वाद्य नृत्य-चित्र-लेपनादि सम्पूर्ण 
कलाकर्म, युक्ति अर्थात्‌ विविध द्र॒व्यों का संयोजन, मन्त्रसाधना, धातुकर्म, वाद 
अर्थात्‌ परस्पर वार्तालाप, नैपुण्य अर्थात्‌ किसी कार्य में महारथ प्राप्त करना, धार्मिक 
क्रियाओं से पुण्यार्जन, ब्रतसंकल्प, गुप्तचरकर्म, आयुष्यवर्धक रसायन एवं वाजीकरण 
कर्म, माया अर्थात्‌ धन प्रपञ्च, असत्य व्यवहार, स्नान अर्थात्‌ शरीर शुद्ध्यर्थ 
पुष्यस्नानादि कार्य तथा जो कार्य हस्व अर्थात्‌ शीघ्र करने योग्य हों, दीर्घ अर्थात्‌ 
अधिक काल में पूर्ण होने वाले कार्य, मध्यकार्य अर्थात्‌ जो शीघ्र अथवा बहुत समय 
तक न चलने वाले कार्य हों तथा चण्डवृष्टि अर्थात्‌ प्रचण्ड वर्षाकाल में यात्रा करने 
के सदृश, जिस स्थिति में गमन अथवा पदविन्यास विषम होता है। कुछ पर हस्व कुछ 
दीर्घ तथा कुछ मध्यम पद प्रयुक्त होते हैं। अभिप्राय यह है कि मार्ग में पानी भर जाने 
से तथा पिच्छिल मार्ग के कारण पदविन्यास (पद संचरण) हस्व, दीर्घ एवं मध्यम 
स्वरूप में होता है। इस प्रकार के कार्य बुधवार के दिन तथा बुध ग्रह के लग्न (३,६) 
में सिद्ध होते हैं। जैसाकि समास संहिता में कहा गया है- 

स्वाध्याय, शिल्पकर्म, व्यायाम, कलाकारिता को बुधवार के दिन करना 
चाहिये। यह विचार लेना चाहिये कि उस समय बुध पापग्रह से युत न हो। 

आचार्य यवनेश्वर ने कहा है- 

स्वाध्याय, सेवाकार्य, लेखन, शिल्प, व्यायाम, नैपुण्य, विशिष्ट कला, 
यज्ञकर्म, सुवर्ण, धातु शोधन, वाणी का प्रयोग, सन्धि तथा राजकार्यों को बुधवार 
के दिन करना चाहिये। 

इस सम्बन्ध में आचार्य गर्ग ने कहा है- 

बन्धन, युद्ध, बध, व्यायाम, राजसेवा, यात्रा, व्यापारकार्य बुधवार के दिन 
करना चाहिये। इस दिन शौर्यकर्म, बन्धनों का विमोचन, मित्रों, शिष्यों तथा बन्धुओं 
के साथ सम्मेलन आश्रम-भूमि तथा खेतों में बीजवपन और श्र॒ड्गार कार्यों का अभ्यास; 
ये सभी कार्य बुधवार के दिन करने चाहिये। 


आचार्य (वराहमिहिर) ने “चण्डवृष्टि-प्रयातानुकारिणी” इस वाक्य का प्रयोग 
कर दण्डक छन्द के सभी लक्षणों को प्रदर्शित किया है। 








५९१४ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ [ अ. १०३ ] 


यदि दो नगण के पश्चात्‌ सात रगण हों तो उसे “चण्डवृष्टि प्रयात नामक 
दण्डकछन्द कहते हैं। सभी दण्डकों के आरम्भ में दो नगणों का होना आवश्यक है। 
उन दो नगणों के अनन्तर सात से अधिक एक-एक रगण बढ़ाते जायें तो क्रमश: 
अर्ण, आर्णव, व्याल, जीमृत, लीलाकर, उद्दाम और शट्ढ आदि संज्ञक दण्डकछन्द 
होते हैं। द्रष्टव्य छन्‍्दोमझझरी द्वितीय स्तबक श्लोक संख्या १-२। 
उत्कृतिछन्द से अधिक अक्षर दण्डकछन्द में होते हैं। दण्डकछन्द में सामासिक 
पद प्रयोग अधिक होते हैं। पाद में दो नगण तथा सात रगण होते हैं। नगण अर्थात्‌ 
तीन लघु, रगण अर्थात्‌ मध्य लघु। यहाँ पर दण्डकछन्द का प्रथम भेद चण्डवृष्टिप्रयात 
संज्ञक होता है। इसमें सत्ताइस अक्षरों का एक चरण होता है। पिड्नलादि आचार्यों के 
मतानुसार राजमाण्डव्य छन्‍्द इससे भिन्‍न होता है। उनके अनुसार यह सुवर्णसंज्ञक 
छन्द है। इनका कथन है- 
सुवर्ण, चण्डवेग, प्लव, जीमूत, बलाहक, भुजड्ग और समुद्र; ये दण्डकछन्द 
के भेद हैं। 
इसमें पाठभेद निम्नलिखित मिलता है- 
अर्ण, अर्गव, प्लव, जीमूत, बलाहक, समुद्र और भुजज्गञ नामक सात प्रकार 
के दण्डकहन्द होते हैं। 
इस प्रकार दो नगण और सात रगण से चण्डवृष्टि प्रयात नामक दण्डकहछन्द 
निर्मित होता है। प्रत्येक पद में रगण की वृद्धि होती है। इस लक्षण में पद-पद को 
प्रतिपद कहा गया है। रगण की वृद्धि से अन्य पद निर्मित होते हैं। इस प्रकार से दो 
नगण तथा आठ रगण से अर्ण, नौ रगण से अर्णव, दस रगण से व्याल, एकादश 
रगण से जीमूत, द्वादश रगण से लीलाकर, त्रयोदश रगण से उद्दाम तथा चतुर्दश 
रगण के द्वारा शह्ल नामक दण्डक छन्द होता है। “आदि” शब्द के प्रयोग से रगण 
की वृद्धि होने पर अन्य जलज तथा पद्मादि दण्डकछन्दों की परिकल्पना करनी 
चाहिये। 
इस लक्षण में प्रचित शब्द का अर्थ वर्णित है। पूर्वोक्त लक्षण में विद्वानों ने इस 
प्रथम दण्डक में उपान्त का ग्रहण किया है। तीन रगण के पूर्व दो नगण के पश्चात्‌ 
स्थित सात यगण से छन्‍्द निर्मित होता है। इनकी नामानुसार संज्ञा है। प्रत्येक पद में 
रगण की वृद्धि अर्थात्‌ उपचित होने से इसको 'प्रचित' कहा गया है। शेष रगण से 
अन्य त्रिक अर्थात्‌ सप्तक बनता है। आचार्य ने दो नगण के पश्चात्‌ बत्तीस रगण के 
प्रयोग पर्यन्त दण्कछन्द कहा है। पूर्व में “उपचयभवनोपयातस्य” के कथन में इसका 
न्यास प्रदर्शित किया गया है। इसमें दो नगण तथा बत्तीस रगण प्रयुक्त है॥६९१॥ 
अथ बृहस्पतिदिने यानि कर्माणि क्रियन्ते तानि वर्णकदण्डकेनाह- 


[ अ. १०३ ] ग्रहोचराध्यायः ५१५ 


सुरगुरुदिवसे कनक॑ रजत तुरगाः 
करिणो वृषभा भिषगोषधय:। 
द्विजपितृसुरकार्यपुर:स्थितघर्म- 
निवारणचामरभूषणभूपतय:ः | । 
विबुधभवनधर्मसमाश्रयमड़ल- 
शासत्रमनोज्ञनलप्रदसत्यगिर:। 
ब्रतहवनधनानि च सिख्धिकराणि 
तथा रुचिराणि च वर्णकदण्डकवत्‌।।६ २।। 
अब बृहस्पतिवार को करणीय कर्मों को वर्णक दण्डकछन्द के द्वारा कहते हैं- 
बहस्पतिवार के दिन सोना, चाँदी, घोड़ा, हाथी, बैल, वैद्य, औषधि, ब्राह्मणों 
का तर्पण, पितृश्राद्ध, देवताओं का कार्य, पुरः:स्थित (पदाति), छत्र, चामर, भूषण, 
राजा, देवगह, देव-प्रतिष्ठा, गृह प्रतिष्ठा धर्माश्रय, मंगल, शास्त्र, सुन्दर, बलप्रद, 
सत्यवचन, ब्रत (चान्द्रायण आदि आकृति) हवन, धन; इन सभी वस्तुओं से 
सम्बन्धित कार्य वर्णक (सर्प आद) से युत मनोहर दण्ड की तरह सिद्ध और सुन्दर 
होते हैं। यह वर्णकदण्डकछन्द है॥६२॥ 
सुरगुरुदिवस इति। सुरुगुरुदिवसे बृहस्पतिदिने कनक॑ सुवर्णम्‌। रजत रौप्यम्‌। 
तुरगा अश्वा:। करिणो हस्तिन:। वृषभा दान्ता:। भिषग्वैद्यघ। ओषधय: प्रसिद्धा:। 
अथवा भिषगोषधयो वैद्यप्रणीतानि द्र॒व्याणि। द्विजानां ब्राह्मणानां तपर्णम्‌। पितृणां 
श्राद्धम्‌। सुराणां देवानां च॒ कार्याणि। पुरशस्थितो5ग्रस्थितः पदातिः। धर्मनिवारणं 
छत्रादिकम्‌। चामरं वालव्यजनम्‌॥। भूषणमलझ्लरणम्‌॥। भूषतयो राजान:। विबुधभवनं 
देवगृहम्‌। अथवा विबुधानां प्रतिष्ठा। भवनानां गृहाणां च॒ प्रतिष्ठा। धर्मसमाश्रयो 
धर्मश्रयणम्‌। मड़लं शुभकार्यम्‌। शास्त्र प्रसिद्धम्‌। मनोज्ञश्चित्ताहादकः। बलप्रद॑ 
मांसाद्याहार:। सत्यगिर: सत्ययुक्ता वाचः। ब्रतं चान्द्रायणादि। हवनमग्नौ। धन 
वित्तम्‌। एवमादिकानि संबन्धीनि यानि कर्माणि सिद्धिकराण सिद्धिप्रदानि। तथा 
रुचिराणि श्रेष्ठानि चान्यानि। कथं रुचिराणि? वर्णकदण्डकवतू। वर्णकेन नागादिना 
यथा रुचिरं स्फुटतरं दण्डकं तद्द्यानि रुचिराणि। एतद्वर्णकदण्डक॑ नाम दण्डकं 
नद्येन सप्तभिभेर्गुरणा च। 
न्‍्यास- न न भ भ भ भ भ भ भगु 
| ॥।. 5॥ 5॥ 5॥ 5$॥ 5$॥ 5॥ 5$॥ $ 
तथा च समाससंहितायाम्‌- 
शान्तिपौष्टिककर्माणि तथा ज्ञानाश्रितानि च। 


तानि कृत्स्नं विधेयानि दिने देवगुरो: शुभे॥ 








५१६ सविवृतिब॒हत्संहितायाम्‌ [ अ. १०३ |] 


तथा च यवनेश्वर:- 

दिने गुरोर्धार्मिकपौष्टिकेज्याबोध्याभिधेयक्रतुमुण्डनादि। 

क्रियाश्रिता धर्मसुवर्णवखदेहाश्रयाश्चाश्वरथाश्रयाश्र।। 

तथा च गर्ग:- 

यज्ञ च विविध॑ कुर्यात्‌ तपांसि च विशेषत:। 

यज्ञे यज्ञे तपस्तेपे छादयेत्‌ कारयेद्‌ गृहम्‌ ॥ 

आरभेद्‌ भारतं चेदं ज्योतिष च विशेषत:। 

ग्राहयेन्नववस्त्राणि यात्रां द््यान्नपस्थ च। 

आदिशेच्च ब्रतं पुत्रे बीजान्‌ सर्वाश्व वापयेत। 

योजयेष्छकटं चात्र दिने देवगुरों: शुभे।इति॥।६२॥ 

सुरगुरुदिवस अर्थात्‌ बृहस्पतिवार के दिन सुवर्ण, रजत, अश्व, हाथी, बेल, 
चिकित्सक, औषधि अथवा वैद्य द्वारा निर्मित औषधीय द्रव्य, ब्राह्मणों का सत्कार, 
पितरों का श्राद्ध तथा देवता सम्बन्धी कार्य, पदसेना का प्रयाण, धार्मिक कार्य, छत्र, 
चँवर, अलंकरण, राजदर्शन, विबुधभवन अर्थात्‌ देवालय अथवा देव-प्रतिष्ठा, गृह- 
प्रतिष्ठा, धामिक आयोजन मांगलिक शुभ कार्य, शास्र-स्वाध्याय, मनोरंजन, शक्तिवर्धक 
आहार, सत्यकथन, चान्द्रायणादि ब्रतग्रहण, हवन कर्म और धन से सम्बन्धित कार्य; 
इन सभी वस्तुओं से सम्बन्धित कार्य गुरुवार के दिन सिद्ध होते हैं। तथा अन्य रुचिकर 
श्रेष्ठ कर्म सिद्ध होते हैं। किस प्रकार के रुचिकर वर्णकदण्डक के समान, वर्णक अर्थात्‌ 
नागदन्तादि के द्वारा सुशोभित दण्ड के समान रुचिकर। यह वर्णकदण्डक नामक छन्द 
है। जिसमें दो नगण, सात भगण तथा अन्तिम गुरु वर्ण होता है। 

विशेष-वर्णदण्डक छन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। जैसाकि समास संहिता 
में कहा गया है- 

गुरुवार के दिन शान्तिक एवं पौष्टिक कर्म तथा अध्ययन सम्बन्धी कार्य; इन 
सभी शुभकर्मों को करना चाहिये। 

जैसा कि आचार्य यवनेश्वर ने कहा है- 


गुरुवार के दिन धार्मिक, पौष्टिक, यज्ञ, ज्ञानाभिधेय (ज्ञानविषयक), हवन, 


मुण्डन, कार्यरिम्भ, धर्म, सुवर्ण, वस्र, शरीर-शोधन और घोड़ा तथा रथ से आश्रित 
कार्यों को सम्पादित करे। 


जैसा कि आचार्य गर्ग ने कहा है- 


विविध प्रकार के यज्ञ तथा तपस्या कर्म, अनेक यज्ञ तथा तपःक्रिया और गृह 
का आच्छादन सम्बन्धी कार्य करे। महाभारत का पाठ, विशेष रूप से ज्योतिष शात््र 


[ अ. १०३ ] ग्रहोचराध्याय: ५९७ 


का कार्य आरम्भ करे। नतून वस्त्र धारण, यात्रा और राजदर्शन, पुत्रों का यज्ञोपवीत, 
सभी प्रकार के बीजों का वपन करे। साथ ही बृहस्पति के शुभ दिन में हवन सम्बन्धी 
कार्य करे॥६२॥ 
अथ शुक्रदिने यानि कार्याणि क्रियन्ते तानि समुद्रदण्डकप्रथमार्द्धेनाह- 
भगुसुतदिवसे च चित्रवस्त्रवृष्यवेश्य - 
कामिनीविलासहासयौवनोपभोगर म्यभूमय: । 
स्फटिकरजतमन्मथोपचारवाहनेशक्षुशारद- 
प्रकारगोवणिक्कृषीवलौषधाम्बुजानि च। 
भूगुसुतदिवस इति। भृगुसुतदिवसे शुक्रदिने च। चित्र चित्रकर्म। वस््रमम्बरम। 
वृष्यप्रयोगो रेतोवुद्धिकर:। वेश्या पण्यसत्री। कामिनी कामसक्ताड़ना। विलास: क्रीडनम्‌। 
हास उपहास:। यौवनोपभोगा रतादि:। रम्या रमणीया भूमय उपवनादि। स्फटिकः 
स्फटिकोपलम्‌। रजत रौप्यम्‌। मन्मथोपचार: कामोपचरणम्‌॥। वाहनमश्चादि। इक्षुः 
प्रसिद्ध:। शारदप्रकारो धान्‍्यानि। वणिक्कर्माणि। कृषिकर्माणि। औषध॑ प्रसिद्धम्‌। 
अम्बुजं जलजं पद्मादि। एतानि कार्याण। तथा च समाससंहितायाम्‌- 
कलागन्धर्वकर्माणि रत्नकर्माणि यानि च। 
तानि कार्याणि दिवसे सदा दैत्यगुरो: शुभे॥ 
तथा च यवनेश्वर:- 
गान्धर्वविद्यामणिरत्नगन्धगोभूमिशय्याम्बरभूषणानाम्‌। 
स्रीपण्यकोशोत्सवनन्दनानां क्रियाविधि: .शुक्रदिने प्रशस्त:॥ 
तथा च गर्ग:-. 
गजमश्च॑ं प्रयुञ्लीत कर्णबन्धे नियोजयेत्‌। 
पिबेतू सुरां च मद्य॑ च प्रचरेत्‌ कुसुमाम्बरम्‌| 
गन्धांश्व विविधानद्यात्‌ कामयेच्च वराड्रना:। 
द्यूते च सहसा प्रीति तिलं तैलं च योजयेत्‌॥ 
मड़लं स्थापयेदेव रोपयेच्चेव पादपान! 
सर्वमेतद्यथोद्दिष्टं कुर्याच्छक्रदिने शुभे। 
अब शुक्रवार को करणीय कर्मों को समुद्रदण्डक छन्द के प्रथमार्ध द्वारा 
कहते हैं- ः 
शुक्रवार के दिन में चित्रकर्म, वस््र, वीर्यवृद्धि के लिए प्रयोग, वेश्या, 
कामासक्त खी, विलास, उपहास, यौवनोपभोग (सत्री प्रसड़ आदि), चाँदी, कामदेव का 
उपचार, वाहन, इक्षु (गन्ना), शारदीय धान्य, वाणिज्य, खेती, औषध, जलज 
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(कमल आदि); इन वस्तुओं से सम्बन्धित कार्य सिद्ध होते हैं॥ 
भगुसुत अर्थात्‌ शुक्र के दिन में चित्रकर्म, वस्त्र, वृष्यप्रयोग अर्थात्‌ शुक्र 
वृद्धिकारक कर्म, वेश्या, ख्नी, हास-विलास, रति आदि यौवनोपभोग, उद्यान आदि 
रमणीय क्षेत्र, स्फटिक रत्न, रजत, कामोपचार, अश्वादि वाहन, इक्षु (गन्ना), शरद्‌ 
ऋतु में उत्पन्न धान्य, व्यापार कर्म, कृषिकर्म, औषधि, अम्बुज अर्थात्‌ जलीय उत्पाद 
कमल आदि; इनसे सम्बन्धित कार्यों को करे। जैसाकि समाससंहिता में कहा गया है- 
कलाकर्म, गीत-वादन आदि गन्धर्वकर्म तथा रत्न सम्बन्धी कार्यों को शुक्रवार 
. में करना चाहिये। 
जैसा कि आचार्य यवनेश्वर ने कहा है- 
गन्धर्वविद्या, मणि, रत्न, गन्ध, गो, भूमि, शय्या, वस्त्र, आभूषण, खस्री, 
व्यापार, कोषागार, जन्मोत्सव आदि कार्यों को शुक्रवार के दिन प्रशस्त कहा गया है। 
जैसा कि आचार्य गर्ग ने कहा है- 
हाथी, घोड़े का प्रयोग एवं उनका कर्णबन्धन सुसज्जित करे। सुरा और मद्य का 
पान तथा पुष्प एवं वस्र को धारण करे। विविध प्रकार के गन्धों का अनुलेपन एवं 
कामिनी स्त्री का साहचर्य करे। द्यूतक्रीड़ा में आसक्ति और तिल के तेल का उपयोग 
करे। माड्लिक चिह्नों की स्थापना एवं वृक्षारोपण. इत्यादि सभी कथित कार्यों को 
शुक्रवार के शुभ दिन में करे॥ 
अथ सौरस्य दिने यानि कर्माणि क्रियन्ते तानि समुद्रदण्कापराधेंनाह- 
सवितृसुतदिने च कारयेन्महिष्यजोष्टकृष्ण - 
लोहदासवृद्धनीचकर्मपक्षिचौरपाशिकान्‌ । 
च्युतविनयविशीर्णभाण्डहस्त्यपेक्षविष्नकारणानि 
चान्यथा न साथयेतू समुद्रगो5प्यपां कणम्‌ ।।६ ३।। 
अब शनिवार को करणीय कर्मो को समुद्र दण्डकछन्द के अपरार्ध द्वारा 
कहते हैं- 
शनिवार के दिन भैंस, बकरा, ऊँट, कृष्ण लोह (शखत्र, आयुध आदि),भृत्य 
वृद्ध, नीच, पक्षी, बन्धन आदि को जानने वाले, नम्नता से रहित, खण्डित पात्र, 
हाथी का ग्रहण आदि, विघ्न के कारण; इनसे सम्बन्धित सभी कार्यों की सिद्धि होती 
है। इन पूर्वोक्त विषयों को छोड़कर समुद्र में जाने पर भी जल बिन्दु की प्राप्ति का 
प्रयास न करे यह समुद्र दण्डक छन्द है॥६३॥ 
सवितृसुतदिन इति। सवितृसुतदिने शनैश्वरदिवसे च कर्माणि कारयेतृ। महिषी 


१, द्रष्टव्यास्य ग्रन्थस्य १०३ अध्याये २ एलोकस्य टीका। 
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प्रसिद्धा। अजश्छाग:। उष्ट: करभः कृष्णलोहः शखस्त्रायुधादि। दासः कर्मकर:ः। वृद्धो 
गतवया:। नीच: कुलाधमकर्मकृतृ। पक्षी श्येनादि। चौरस्तस्करः। पाशिकाः 
पाशबन्धनादिविद:। च्युतविनयो नीच:। विशीर्णभाण्डं भिन्नभाण्डम्‌। हस्त्यपेक्षा 
हस्तिनो5 पेक्षा। हस्त्यपेक्षा ग्रहणादि। विघ्नकारणानि यानि निमित्तानि च कार्याणि 
एतदाश्रितानि च सर्वाणि सिद्ध्यन्ति। एतानि वर्जयित्वा5 न्यथा< न्येन प्रकारेण समुद्रगो5पि 
स्रागरप्राप्तो3 प्यपां कणं जलबिन्दुमपि तस्मात्‌ सागरान्न साथयेतृ। समुद्रसंज्ञ दण्डकमेतत्‌। 
अनत्र नद्दयात्‌ परत: पञ्च रेफा जकारान्तरिता भवन्त्यन्ते लघुगुरू। 
न्यास:- न. न र२र ज २ ज र जर 
कै ॥॥ 55 ।$॥॥ 55 || 55 | 55 
ज र ल गु 
व हा5 | 5. 
तथा च समाससंहितायाम्‌- 
शखस्त्राणि पाशकर्माणि पशुकर्माणि यानि च। 
तानि सौरदिने कुर्याल्लोहकर्माण यानि च॥ 
संवत्सरे तथा मासे होरायामुदये तथा। 
उक्तानि यानि कर्माणि तथा कुर्याद्‌ ग्रहस्य च॥ 
तथा च यवनेश्वर:- 
विषाश्मशस््त्रपुसीसलोहप्राकारबन्धावृतमारणानि। 
सर्व च पापात्मकमर्कजाहि कार्पासवप्रत्रजितानि चेष्टम॥ 
तथा च गर्ग:- 
नियोगान्‌ विविधान्‌ कुर्यद्विश्म चापि प्रवेशयत्‌] 
कर्म चौर्य मृतिं चैवाश्वरथेष्वश्वयोजनम्‌|। 
हस्त्यपेक्षा विघ्नकर्म द्र॒व्यं दम्भाश्रितं तथा। 
वर्जयेच्चैव यात्रां च दिने सूर्यसुतस्य च।॥ इति॥६ ३॥ 
सवितृसुत अर्थात्‌ शनि के दिन में अग्रकथित कार्यो को करना चाहिये-महिषी 
(भैंस), अज अर्थात्‌ बकरा, करभ अर्थात्‌ ऊँट, कृष्णलोह अर्थात्‌ शज्त्रादि में प्रयुक्त 
होने वाला लौह, दास अर्थात्‌ कार्य करने वाले सेवक, वृद्ध अर्थात्‌ जिनकी अवस्था 
बीत चुकी हो, नीच अर्थात्‌ अधमकर्म करने वाला, श्येन (बाज आदि पक्षी), चोर, 
पाशिक अर्थात्‌ बन्धन कर्म का ज्ञाता, विनय से रहित नीच, विशीर्ण भाण्ड अर्थात्‌ 
टूटे हुये भाण्ड, हस्त्यपेक्षा अर्थात्‌ हाथी से अपेक्षितकार्य (हाथी का ग्रहण आदि), 
विध्नकारण अर्थात्‌ उपद्रवकारक, इन पूर्वोक्त सभी वस्तुओं से सम्बन्धित कार्य 
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शनिवार के दिन में करने चाहिए। इन कार्यों को छोड़कर यदि कोई अन्य कार्य इस 
दिन किया जाये तब समुद्र के पास गया हुआ व्यक्ति, जल का एक कण मात्र भी 
उस सागर से प्राप्त नहीं कर पाने जैसा होता है। यह समुद्र संज्ञक दण्डक छन्द है। 

इस छन्द में दो नगण के पश्चात्‌ पाँच रगण के मध्यवर्ती जगण होते हैं और 
अन्त में लघु और गुरु रहते हैं। 

विशेष-समुद्रदण्डक छन्द का न्यास विवृति में द्रष्टव्य है। 

जैसाकि समास संहिता में कहा गया है- 

शख्रकर्म, पाश (बन्धन) कर्म, पशुकर्म तथा लौह कर्म से सम्बन्धित सभी 
कार्यों को शनिवार के दिन करे। शनि ग्रह के वर्षपति, मासपति, होरापति और लग्रेश 
होने पर पूर्वकथित सभी कर्मों को करना चाहिये। 

जैसाकि आचार्य यवनेश्वर ने कहा है- 

विषप्रयोग, पत्थर, शस्त्र, रांगा, सीसा, लोहा, खाई, बन्धन, आच्छादन 
मारण; ये सभी तथा अन्य पापकर्म शनिवार के दिन करने चाहिये। कपास, आसव 
सन्‍्यासके कर्म; ये कार्य शनिवार के दिन अनुकूल रहते हैं। 

जैसा कि आचार्य गर्ग ने कहा है- 

विविध प्रकार के नियोग (निरोध), गृहप्रवेश, चौरकर्म, मारण, रथ में घोड़ों 
को जोतना, हाथी का ग्रहण, विघ्न कर्म, द्रव्यसंग्रह, दाम्भिक कार्य शनिवार के दिन 
सफल होते हैं। शनिवार को यात्रा न करे॥६३॥ 

अथधुनात्र प्रशंसार्थ विपुलामार्यामाह- 

. विपुलामपि बुद्धवा छन्दोविचितिं भवति कार्यमेतावत्‌। 
श्रुतिसुखदवृत्तसंग्रहमिममाह॒ वराहमिहिरो5 त:। । ६ ४।। 

छन्दःशास्र की प्रशंसा विपुलाआर्या छन्द में करते हैं- 

बहुत विस्तृत हन्दों के प्रस्तारों को जान कर भी इतने ही व्यवहतत होते हैं। अत: 
आचार्य वरामिहिर ने कर्ण सुखलनक यह छन्द-संग्रह कहा है। यह विपुला आर्या छन्द 
है।।६४॥ 

विपुलां विस्तीर्णामपि छन्दोविचितिं छन्‍्दसां प्रस्तारं बुद्धवा ज्ञात्वा एतावत्‌ कार्य 
भवति। यावन्ति छन्दांस्यत्र प्रदर्शितानि तावन्ति ज्ञायन्ते। अतो5 स्माद्धेतोर्वराहमिहिर इमे 
वृत्तसमुच्चयं श्रुतिसुखदं कर्णसुखजनकमाहोक्तवान्‌। बहुभिराचार्यश्छन्दोलक्षणमुक्ते 
तच्च दुर्विज्ेयमश्रव्यं च। वराहमिहिरेण पुनः श्रव्यं सुखबोध॑ व्यापक संक्षिप्तमुक्तमिति। 
विपुलेयमार्या। अस्या लक्षणम्‌- 


२, द्रष्टव्यो5स्य ग्रन्थस्य १९०३ अध्याये २ एलोकस्य टीका। 
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'विपुला तु यान्यथा पादभागित्यादि। 
वराहमिहिरीयेडस्मिन्‌ छन्दसां साससंग्रहे 
उत्पलो गोचरे टीकां चक्रे शिष्यहितावहाम॥६४॥ 
इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृत्तो ग्रहोचरो 
नाम तजत््यधिकशततमोज5ध्याय:॥|१० ३॥। 
विपुल अर्थात्‌ विस्तृत छन्दोविचिति अर्थात्‌ छन्दों के विन्यास को जानकर आगे 
वर्णित कार्य होते हैं। जितने भी छन्दों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, उन सभी 
छन्दों का विशेषतया प्रयोग होता है। इसी कारण वराहमिहिर के इस छन्दसंग्रह को जो 
कर्णसुख को उत्पन्न करने वाले हैं, उनको कहा है। अन्य बहुत से आचार्यो ने छन्‍्दों 
का लक्षण कहा है। परञ्च उनका कथन क्लिषप्ट और कर्कश है। एतावता वराहमिहिर 
ने फिर से उन छन्‍्दों को कर्णप्रिय, सुखप्रदायक और अव्यापक अर्थात्‌ संक्षिप्त स्वरूप 
में कहा है। यह विपुला आर्या छन्द है॥६४॥ 
विपुला आरयछन्द का लक्षण-इस छन्द का लक्षण इसी अध्याय के श्लोक 
संख्या २ में बतलाया गया है। 
वराहमिहिर द्वारा रखझ्चित छन्दों के सारसंग्रह को गोचर प्रकरण में जो विचार 
किया गया है, उसको आचार्य उत्पल ने शिष्यों के कल्याणार्थ इसकी टीका रची 
है।।६४।। 
॥श्री भट्टोत्पल विरचित संहिताविवृति में ग्रहगोचर नामक १०३ अध्याय की 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई १०३॥ 


. ..) 
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अथ रूपसत्र व्याख्यायते। १०४ अध्याय: 
आदी नक्षत्रपुरुषस्याड्रविभागं ततन्नक्षत्रावस्थितिं चाह- 
पादौ मूल जल्डले च रोहिणी जानुनी तथाश्विन्य:ः। 
ऊरु चाषाढाइ्यमथ गुहां फल्गुनीद्वितयम्‌। | १।। 
कटिरपि च कृत्तिका पार्श्योश्व यमला भवन्ति भद्गपदा:। 
कुक्षिस्था  रेवत्यो. विज्ञेयमुरो5 नुराधा च।। २।। 
पृष्ठ विद्धि धनिष्ठां भुजी विशाखा स्प्ृतो करो हस्त: । 
अड्जल्यश्च पुनर्वसुराश्लेषासंज्ञिताश्चन नखा:।॥३।। 
ग्रीवा ज्येष्ठा श्रवर्ण श्रवणो पुष्यो मुखं द्विजा: स्वाति:। 
हसित शतभिषगथ नासिका मघा मृगशिरो नेत्रे।।४।। 
चित्रा ललाटसंस्था शिरो भरण्य: शिरोरुहाश्रार्दरा। 
नक्षत्रपुरुवकको5यं कर्तव्यो. रूपमिच्छद्धि:।। ५।। 
आरम्भ में नक्षत्र पुरुष के अद्ग विभाग में नक्षत्रों की स्थिति बतलाते हैं- 
नक्षत्रपुरुष के दोनों पाँव में मूल-नक्षत्र, दोनों जंघाओं में रोहिणी, दोनों जानुओं 
में अश्विनी, दोनों ऊरू में पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, गुह्य (लिड्र और गुदा) में 
पूर्वफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी, कटिप्रदेश में कृत्तिका, दोनों पार्श्व में पूर्वभाद्रपदा एवं 
उत्तरभाद्रपदा, पेट में रेवती, छाती में अनुराधा, पीठ में धनिष्ठा, दोनों भुजाओं में 
विशाखा, दोनों हाथों में हस्त, अंगुलियों में पुनर्वसु, नखों में श्लेषा, ग्रीवा में ज्येष्ठा, 
दोनों कानों में श्रवण, मुख में पुष्य, दाँतों में स्वाती, हास्य में शतभिषा, नासिका में 
मघा, दोनों आँखों में मृगशिरा, ललाट में चित्रा, शिर में भरणी और केशों में आर्द्रा 
को स्थापित करे। सुन्दर रूप की इच्छा करने वाले पुरुषों को यह नक्षत्र चक्र बनाना 
चाहिये। १-५॥ 
पादौ मूलमिति। नक्षत्रपुरुबस्य पादों चरणौं मूलम्‌। एवं जंघे द्वे रोहिणी। 
जानुनी तथा5श्विन्य:। ऊरु द्वावाषढाद्वयम्‌। पूर्वाषाढोत्तरापाढे। अथशब्दश्चार्थे। गुह्ं 
लिड़ं गुदश्व॒ फल्गुनीद्वितीय॑ पूर्वफल्गुन्युत्तरफल्गुनीति। | १।। 
कटिरपि चेति। कृत्तिका कटिर्जघनम्‌। पार्श्रयोश्न यमला भद्गपदा भवन्ति। 
पूर्वभद्गपदोत्तर भद्रपदौो। रेवत्य: कुक्षिस्था:। अनुराधा उरो वक्षो विज्ञेयं ज्ञातव्यम्‌ 
।।२।। 
पृष्ठमिति। थनिष्ठां पृष्ठ विद्धि जानीहि। विशाखा भुजो द्वौ स्मृतावुक्तो। हस्तौ 
द्वौ करी हस्त एव। पुनर्वसुरज्ल्यः करशाखा:। आशलेषासंज्ञिताश्व नखा: कररुहा:।। ३।। 
ग्रीवा ज्येष्ठेति। ग्रीवा शिरोधरा ज्येष्ठा। श्रवर्ण श्रवणौ द्वौ कर्णों। पुष्यों मुखं 
वकत्रम्‌। स्वातिरद्दधिजा दशनाः। हसितं शतिभषगथ। अथशब्दश्चार्थें। नासिका मघा। 
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नेत्रे दे चक्षुपी मृगशिर:।।४।। 

चित्रा ललाटसंस्थेति। ललाटे मुखपृष्ठे संस्था चित्रा। भरण्य: शिरः। आर्द्रा 
शिरोरुहाः केशाः। अयं नक्षत्रपुरुषको रूपमिच्छद्धि: शोभनं रूपमभिलषदूभिः पुंभिः 
कर्तव्य:।।५।। द 

इस अध्याय के आरम्भ में नक्षत्रपुरुष की परिकल्पना कर उसके विभिन्न अंगों 
में सत्ताइस नक्षत्रों की स्थापना की जा रही है। तात्पर्य यह है कि एक पुरुषाकृति की 
रचनाकर उसके पैर से लेकर शीर्ष पर्यन्त सभी अंगों में नक्षत्रों का विन्यासकर नक्षत्र 
पुरुष की रचना की गयी है। 

मूलनक्षत्र नक्षत्रपुरुष के दोनों पैरों में एवं दोनों जंघे में रोहिणी, जानु अर्थात्‌ 
घुटने पर अश्विनी, ऊरु (घुटने के उपरी भाग) पर पूर्वाषाढ़ एवं उत्तराषाढ़, गुप्तेन्द्रिय 
अर्थात्‌ लिंग और गुदा प्रदेश पर पूर्वाफाल्गुनी एवं उत्तराफाल्गुनी को स्थापित 
करे।। १॥ 

कटि प्रदेश पर कृत्तिका, दोनों पार्थ भाग पर दोनों भद्गपदा अर्थात्‌ पूर्वाभाद्रपद 
एवं उत्तराभाद्रपद, कुक्षि (कोख) पर रेवती और वक्षस्थल पर अनुराधानक्षत्र को 
स्थापित करे॥२॥ 

पृष्ठभाग में धनिष्ठा नक्षत्र, दोनों भुजाओं में विशाखानक्षत्र, दोनों हाथों पर 
हस्त, हाथ की उड्नलियों पर पुनर्वसु, हाथ के नखों पर आश्लेषानक्षत्र स्थापित 
करे॥ ३॥। द 

ग्रीवा अर्थात्‌ कण्ठ पर ज्येष्ठानक्षत्र, दोनों कानों पर श्रवण, मुख पर पुष्य, 
दाँतों पर स्वाती, हसित अर्थात्‌ ओठों पर शतभिषा नाक पर मघा तथा दोनों नेत्रों पर 
मृगशीर्ष' नक्षत्र का न्यास करे॥४॥ 

चित्रानक्षत्र को ललाट अर्थात्‌ मुखपृष्ठ पर। सिर पर भरणी, शिरोरुह अर्थात्‌ 
केशों पर आर्द्रा को स्थापित करे। सुन्दर स्वरूप की कामना करने वाले पुरुषों के द्वारा 
इस नक्षत्रपुरुष की रचना करनी चाहिये।५॥ 

अथ कस्मिन्‌ काले रूपसत्राख्य॑ ब्रतं गृहीतव्यमित्येतदाह- 

चैत्रस्य बहुलपक्षे ह्ाष्टम्यां मूलसंयुते चन्दरे। 
ह्युपवास: कर्तव्यो विष्णुं सम्पूज्य धिष्णयं च।। ६।। 

रूपसत्र नामक ब्रत को आरम्भ करने का समय- 

चैत्र कृष्ण अष्टमी में यदि मूल-नक्षत्र और चन्द्रवार हो तो उस दिन विष्णु और 
नक्षत्र की पूजा करके प्रथम उपवास आरम्भ करके जैसे-जैसे रोहिणी आदि आता जाये 
वैसे-वैसे आर्द्रा तक उपवास करना चाहिये॥६॥ 
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चेत्रमासस्य बहुलपक्षे कृष्णपक्षे अष्टम्यां तिथौ मूलसंयुते चन्द्रे चन्द्रवासरे। मूल 
नक्षत्र तत्र यदि भवति तस्मिन्‌ दिने प्रथमत उपवास: कर्तव्य:। विष्णुं नारायणं धिष्ण्यं 
नक्षत्र च सम्पुज्याभ्यर्च्य, ततो यथा यथा रोहिण्यादीनि नक्षत्राणि भवन्ति तथा 
तथोपवासः कर्तव्यों यावदाद्द्राम। तथा च गर्ग:- 
अष्टम्यां मधुमासस्य कृष्णपक्षे तु नैऋते। 
नक्षत्रे चन्द्रवारे तु मुहूर्ते तु गुणान्विते।। 
प्रारम्भेद्रूपसत्राख्यं व्रतं धर्मात्मकः पुमान्‌। 
येन पूर्णेन मनुजो रूपशोभामवाप्रुयात्‌। | इति। । ६।। 
चैत्र मास के बहुलपक्ष अर्थात्‌ कृष्णपक्ष में मूलनक्षत्र से युक्त चन्द्रमा हो और 
सोमवार हो अर्थात्‌ उस दिन मूलनक्षत्र अवश्य हो, तब सर्वप्रथम उपवास (व्रत) करना 
चाहिये। उस समय विष्णु भगवान का और धिष्ण्य अर्थात्‌ नक्षत्र (मूल) का पूजन 
करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ रोहिणी आदि नक्षत्र से आद्रनिक्षत्र पर्यनत उपवास (ब्रत) 
रखना चाहिये जैसाकि आचार्य गर्ग ने कहा है- 
चैत्रमास के कृष्णपक्ष में मूलनक्षत्र युक्त सोमवार के दिन, इन शुभ गुणयुक्त 
मुहूर्त के प्राप्त होने पर धर्मनिष्ठ पुरुष रूपसत्र नामक ब्रत का आरम्भ करे। व्रत को 
पूर्ण कर मनुष्य रूप और धन को प्राप्त करता है॥६॥ 
विशेष व्याख्या-१. मूल से आर्द्रापर्यन्त १५ नक्षत्र होते हैं। अत: यह ब्रत 
१५ दिनों का मानना चाहिए। यद्यपि मूल नक्षत्र से आर्द्रां पर्यन्त नक्षत्र पुरुष का अंग- 
विन्यास किया है। परञ्ज कितने दिनों का व्रत होगा, यह स्पष्ट नहीं है। विवृति से यह 
स्पष्ट होता है। 
२. बहुला पक्ष का अर्थ कृष्ण पक्ष है। यथा, अमर कोश-३/३/१९९- 
बहुला: कृत्तिका गावो बहुलो5्ग्नौ शितौ त्रिषु।” 
बहुला नीलिकायां स्यथादेलायां गवि योषिति। 
कृत्तिकासु स्त्रियां भूम्नि विहायसि न पुंसकम्‌॥ 
पुंस्यग्नौ कृष्णपक्षे च वाच्यवत्‌ प्राज्य कृष्णयो:””। 
(-मेदिनी) 
अथ ब्रतार्थ यत्‌ कर्तव्यं तदाह- 
दद्याद व्रते समाप्ते घृतपूर्ण भाजन सुवर्णयुतम्‌। 
विप्राय कालविदुषे सरतनवद्र स्वशक्त्या च ।।७।। 
ब्रत के लिए बतलाये गये नियम को कहते हैं- 
ब्रत समाप्त होने के बाद अपनी शक्ति के अनुसार कालज्ञ ब्राह्मण के लिये 
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सुवर्ण, रत्न और ब्रों के साथ घृत से परिपूर्ण पात्र दान करे॥७॥ 
ततो ब्रते रूपसत्राख्ये समाप्ते निष्पन्ने घृतपरिपूर्ण भाजनमाज्यपरिपूर्ण पात्र 
सुवर्णयुक्त काञ्जनसंयुक्त विप्राय ब्राह्मगाय कालविदुषे कालज्ञाय द्घयातू प्रतिपादयेत्‌। 
सरत्नवस््र॑ रत्नवख्रसहितम्‌, स्वशक्त्या55त्मीयशक्त्या विभवानुसारेण दद्यात्‌॥७॥। 
तत्पश्चात्‌ रूपसत्रनामक ब्रत के समाप्त होने पर घृत से परिपूर्ण भाजन अर्थात्‌ 
पात्र तथा सुवर्ण के साथ कालविदुष अर्थात्‌ कालज्ञ ज्योतिषी ब्राह्मण को रत्नसहित 
वस्र का अपनी शक्ति-सामर्थ्य और बैभव के अनुरूप दान करे॥७॥ 
अन्यत्‌ कि कुर्यादित्याह- 
अन्नैः क्षीरघृतोत्कटै:, सह गुड़ेर्विप्रान्‌ समभ्यर्चयेद्‌ 
दद्यात्‌ तेषु सुवर्णवसत्ररजतं लावण्यमिच्छन्नर:ः। 
पादर्क्षात्‌ प्रभृति क्रमादुपवसन्नड्गकक्षनामस्वपि 
कुर्यात्‌ केशवपूजनं स्वविधिना थिष्ण्यस्य पूजां तथा। । ८ ।। 
और क्या करना चाहिये? यह बतलाते हैं- 
लावण्य की इच्छा करने वाला मनुष्य दूध, घृत और गुड़ से मिश्रित अन्नों से 
ब्राह्मणों की पूजा करे तथा उन ब्राह्मणों को सोना, वस्र और चाँदी देवे। पाँव के नक्षत्र 
से आरम्भ करके उपवास करता हुआ विष्णु तथा अड्ड के नक्षत्रों की पूजा करे।॥८॥ 
अन्नैभोजनविषश्ेषै:। क्षीरघृतोत्कटैः, क्षीरेण दुग्धेन घृतेनाज्येन चोत्कटैराधिक्येन 
सहितैस्तैश्व सह गुडे:, गुडेनेक्षुविकारेण युक्ते:, विप्रान्‌ ब्राह्मणान्‌ समभ्यर्चयेत्‌ पूजयेत्‌। 
तेषु च ब्राह्मणेषु, सुवर्ण कनकम्‌, वस्त्रमम्बरम्‌, रजतं रूप्यम्‌, नरो मनुष्यो लावण्यमिच्छन्‌ 
रूपमभिलषन्‌ दद्यात्‌ प्रतिपादयेत्‌। पादर्क्षच्चरणनक्षत्राद्‌ मूलाद्‌ प्रभृत्यारभ्य क्रमादनु- 
क्रमेणोपवसन्‌ भुझन्‌ अज्ग्क्षनामस्वपि स्वविधिना5 5 त्मीयविधानेन वैष्णव्येन पञ्चरात्रविहितेन 
पूजाक्रमेण वैदिकेन वा केशवपूजन नारायणार्चन कुर्यद्विदध्यात्‌। तथा तेनैव प्रकारेण 
थिष्णयस्य नक्षत्रस्थ। यथा भगवतो हरेस्तथा नक्षत्रस्यापि पूजां कुर्यात्‌।।८।। 
अन्न अर्थात्‌ विशेष प्रकार के भोजन द्वारा, क्षीर अर्थात्‌ दुग्ध और घृत अर्थात्‌ 
आज्य (घी) की उत्कटता अर्थात्‌ आधिक्य पूर्वक गन्ने के रस से निर्मित गुड़ के साथ 
ब्राह्मणों की अभ्यर्थना अर्थात्‌ पूजा करे। उन ब्राह्मणों को सुवर्ण (कनक), वर 
(अम्बर), रजत (चाँदी) को, लावण्य अर्थात्‌ सुन्दर रूप की अभिलाषा करता हुआ 
मनुष्य दान दे। नक्षत्र पुरुष के पादस्थ मूलनक्षत्र से आरम्भ कर क्रमानुसार अड्ों पर 
स्थित अन्य नक्षत्रों की भी अपनी परम्परागत विधि से पद्चरात्रादि वैष्णव विधानानुसार 
अथवा वैदिक विधि से केशव अर्थात्‌ भगवान विष्णु को, जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा की जाती है उसी प्रकार नक्षत्र की भी पूजा करे॥८॥ 
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अथ चरितत्रत: पुरुष: कौदृगन्यजन्मनि भवतीत्याह- 
प्रलम्बबाहुः पृथुपीनवक्षा: क्षपाकरास्य, सितचारुटन्तः | 
गजेन्द्रगामी कमलायताक्ष: सरत्रीचित्तहारी स्मरतुल्यमूर्ति:।। ९।। 
इस प्रकार ब्रत करने से अन्य जन्म में कैसा होता है- 
पूर्व कथित पूजा करने से मनुष्य लम्बी भुजाओं से युत, विस्तीर्ण और पुष्ट 
छाती वाला, चन्द्र के समान मुख वाला, सफेद सुन्दर दाँतों से युत, गजेन्द्र के समान 
गति वाला, कमल के समान विस्तीर्ण नेत्र वाला, स्री के चित्त को हरने वाला और 
कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है॥९॥ 
मनुष्य: पुरुष: कृतरूपसत्रव्रत ईदृगू भवति-प्रलम्बवाहुः:, प्रलम्बौ दीर्घों बाहु 
भुजौ यस्य। आजानबाहुरित्यर्थ:। पृथुपीनवक्षा:, पृथु विस्तीर्ण पीन॑ मांसलं च वक्ष 
उरो यस्य। क्षपाकरास्यश्चवन्द्रवदन:। सिताचारुदन्तः शुक्लशोभनदन्त:। गजेन्द्रगामी, 
गजेन्द्रों मत्ततस्तीव सविलासं गच्छति। कमलायताक्ष:, कमल॑ पद्म तद्दद्‌ आयते 
विस्तीर्णे चाक्षिणी नेत्रे यस्य। रत्रीचित्तहारी, र्रीणां योषितां चित्त मनो हरति तच्छील:। 
स्मरतुल्यमूर्त्ति-, कामसदृशदेह:।। ९।। 
रूपसत्र व्रत करने वाला मनुष्य व्रत के प्रभाव से इस प्रकार का हो जाता है- 
प्रलम्बबाहु अर्थात्‌ लम्बी भुजाओं वाला (आजानुबाहु), पृथु अर्थात्‌ विस्तृत, पीन 
अर्थात्‌ मांसल वक्षस्थल, क्षपाकर अर्थात्‌ चन्द्रमा के समान मुखवाला, श्वेत सुन्दर 
दाँतों वाला, गजेन्द्रगामी अर्थात्‌ मतवाले हाथी के समान विलासपूर्वक गतिवाला, 
कमल के समान विस्तृत दोनों नेत्रों वाला, खतरियों के चित्त अर्थात्‌ मन का हरण करने 
वाला और समर अर्थात्‌ कामदेव के सदृश शरीर वाला हो जाता है॥९॥ 
अथ ख्री कीदृशी भवति- 
शरदमलपूर्णचन्द्रद्युतिसद्शमुखी सरोजदलनेत्रा। 
रुचिरदशना सुकर्णा भ्रमरोदरसन्निभैः केशैः॥।१०।। 
पुंस्कोकिलसमवाणी ताग्रोष्ठी पद्मपत्रकरचरणा। 
स्तनभारानतमध्या प्रदक्षिणावर्तया नाभ्या।।११।। 
कदलीकाण्डनिभोरु: सुश्रोणी वरकुकुन्दरा सुभगा। 
सुश्लिष्टाडुलिपादा भवति प्रमदा मनुष्यश्ष।।१२।। 
पूर्वोक्त व्रत करने से स्री कैसी होती है- 
यदि पूर्वोक्त व्रत को ख्री करती है तो वह शारदीय चन्द्र के समान मुखकान्ति, 
कमलदल के समान नेत्र, सुन्दर दाँत, सुन्दर कान, भश्रमरोदर के समान केश, 
पुंस्कोकिल के समान वाणी, ताम्रवर्ण के ओंठ, कमल के समान हाथ और पाँव, स्तनों 
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के भार से नत मध्यभाग, दक्षिणावर्त नाभि से युत, केले के खम्भे के समान ऊरु, 
सुन्दर, नितम्ब कूप, स्वामिप्रिया और मिली हुई अँगुलियों से युत पाँव वाली होती 
है। इसी तरह इस व्रत को करने से पुरुष, भी होता है॥१०-१२॥ 

शरदमलपूर्णचन्द्रेति। रत्री कृतरूपसत्रव्रता कौदृशी भवति? शरदमलपूर्ण- 
चन्द्रद्युतिसदृशमुखी, शरत्काले यो5सावमलो निर्मलः पूर्णचन्द्र: शशी। तस्य झुतिः 
कान्ति:। तत्सदृशं मुखं बदन यस्या:। सरोजदलनेत्रा पद्मपत्रसदृशाक्षी। रुचिरदशना 
सुशोभनशुक्लदन्ता। सुकर्णा शोभनकर्णा। केश्षेर्मूर्धजेर्भ्रमरोदरसन्निभै््दिरिफजठरकान्तिभि: 
अतिनीलवर्णरित्यर्थ:।। १ ० ।। 

पुंस्कोकिलेति। पुंस्ककोकिलस्य। पुमांश्चासौ कोकिलः पुंस्कोकिलः प्रधान- 
कोकिलस्य समा तुल्या वाणी स्वरो यस्या:। ताम्रोष्ठी लोहितदन्तच्छदा। पद्मपत्र- 
करचरणा पद्मपत्राभी करो हस्तो चरणो पादौ च यस्या:। स्तनभारानतमध्या, स्तनभारेण 
कुचयुगलोद्दहनेन नत॑ विनत॑ मध्य यस्या:। तथा नाभ्या प्रदक्षिणावर्ततया संयुक्ता। 
प्रदक्षिणेनावर्तों यस्या:।। १ १।। 

कदलीकाण्डनिभोरू:, कदली रम्भा तस्या: काण्डं शाखा, तत्निभो तत्सदृशावुरू 
यस्या:। सुश्रोणी शोभनवराड्ला, वरकुकुन्दरा, वरौ शोभनौ कुकुन्दरो नितम्बरूपकौ 
यस्था:। यथा च-- 

नितम्बरूपकौ यौ तु तो कुकुन्दरसंज्ञितौ। द 

सुभगा सौभाग्योपेता। भर्त्त॒बल्लभेत्यर्थ, सुश्लिष्टाह्डलिपादा। सुश्लिष्टि: संहिता 
अद्जुलयो ययोस्तादृशौ पादौ यस्या:। एवंविधा प्रमदा ख्री। मनुष्य: पुरुषश्ष भवति।। १ २।। 

रूपसत्रव्रत को करने वाली स्त्री किस प्रकार की होती है? शरदकालिक जो 
अमल अर्थात्‌ निर्मल, पूर्ण चन्द्रमा होता है। उसकी च्युति अर्थात्‌ कान्ति के समान 
सुन्दर मुख वाली, सरोजदल अर्थात्‌ कमलपत्र के सदृश नेत्रों वाली, रुचिरद्शना 
अर्थात्‌ सुशोभित श्वेत दाँतोंवाली, सुन्दर कानोंवाली, भ्रमरोदर अर्थात्‌ भँवरे के उदर 
के सदृश कृष्ण केशोंवाली अर्थात्‌ अत्यन्त नीलवर्णी केशोंवाली सत्री होती है॥१०॥ 

पुंस्कोकिल अर्थात्‌ नर-कोकिल (प्रधान कोकिल) के समान मधुर स्वरवाली, 
ताम्रोष्ठी अर्थात्‌ रक्तिम ओठोंवाली, पद्मपत्र के सदृश होठों और पैरों वाली, स्तन के 
भार से झुके हुये मध्यभागवाली तथा प्रदक्षिणावर्ती नाभि प्रदेश वाली खत्री होती 
है।। १ १॥ 

कदली अर्थात्‌ केले के काण्ड अर्थात्‌ शाखा के समान उरू प्रदेश अर्थात्‌ 
जंघेवाली, सुन्दर नितम्बोंवाली तथा शोभित कुकुन्दर अर्थात्‌ नितम्बगर्तों वाली ख्री 
होती है। जैसाकि कहा गया है- 

नितम्ब के दोनों पाश्वों में जो रूपक (निम्न भाग) होते हैं उनकी कुकुन्दर संज्ञा 


चित 
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सुभगा अर्थात्‌ वह सौभाग्ययुक्ता, पति की प्रियतमा, सुश्लिष्ट अर्थात्‌ सघन 
अड्जुलियों से युक्त चरणोंवाली ख््री होती है। भावार्थ यह है कि इस ब्रत को करने वाले 
पुरुष अथवा स्त्री वर्णित लक्षणों से सम्पन्न हो जाते हैं॥१२॥ 
अथ रूपसत्राचरितस्य प्रशंसार्थमाह- 
यावन्नक्षत्रमाला विचरति गगने भूषयन्तीह भासा 
तावन्नक्षत्रभूतो विचरति सह तैर्ब्रह्मणो5 हो5 वशेषम्‌। 
कल्पादौ चक्रवर्ती भवति हि मतिमांस्तत्क्षयाच्चापि भूत्र: 
संसारे जायमानो भवति नरपतिवत्रहिणो वा धनाठ्य:।। १३।। 
रूपसत्रव्रत करने वाले की प्रशंसा- 
इस लोक में अपनी कान्ति से शोभा पैदा करती हुई नक्षत्रमाला जब तक 
आकाश में रहती है, तब तक ख््री या पुरुष नक्षत्ररूप होकर नक्षत्रों के समान कल्पान्त 
तक विचरण करता है। फिर दूसरे कल्प के, आदि में बुद्धिमान चक्रवर्ती राजा होता है। 
चक्रवर्तित्व का नाश होने के पश्चात्‌ संसार में जन्म लेकर राजा या धनाढ्य ब्राह्मण 
होता है॥१३॥ 
गगने नभसि नक्षत्राणामृक्षाणां माला पंक्तियविद्विचरति तिष्ठति। इहास्मिन्‌ 
लोके भासा कान्त्या भूषयन्ती शोभामुत्पादयन्ती। तावतू पुरुष: स्त्री वा तैरेव नक्षत्रेः 
सह साकं नकश्षत्रभूतस्तारकरूपो विचरति तिष्ठति। ब्रह्मण: पितामहस्याहो दिनस्यथावशेषं 
कल्पान्तं यावत्‌। अन्यस्मिन्‌ कल्पादौ पुन कल्पप्रारम्भे चक्रवर्ती सार्वभौमो राजा 
मतिमान्‌ पण्डितश्च भवति। भूयः पुनस्तत्क्षयाच्चक्रवर्त्विविनाशात्‌ संसारे मनुष्यो जायमान 
उत्पद्यममानो नरपती राजा भवति, अथवा ब्राह्मणो द्विजो धनाढ्यो बहुवित्तो भवति।। ९ ३।। 
इति रूपसत्रम्‌ 
गगन अर्थात्‌ आकाश में नक्षत्रों की माला अर्थात्‌ नक्षत्रपक्ति जब तक विचरण 
करती रहती है तथा स्थित रहती है और इस लोक में प्रभाकान्ति से विभूषित करती 
है अर्थात्‌ शोभा उत्पन्न करती है। तब तक पुरुष अथवा ख््री उन्हीं नक्षत्रों के साथ 
अर्थात्‌ नक्षत्र का रूप धारण कर विचरण करते हैं। ब्रह्मा अर्थात्‌ पितामह के दिन के 
अवशेष भाग अर्थात्‌ कल्पान्त पर्यन्त नक्षत्र रूप में रहते हैं। पुन: जब दूसरे कल्प का 
प्रारम्भ होता है तब सार्वभौम चक्रवर्ती राजा और बुद्धिमान पण्डित के रूप में जन्म 
लेते हैं। तत्पश्चात्‌ चक्रवर्त्तित्व के विनष्ट हो जाने पर वह मनुष्य संसार में उत्पन्न होकर 
राजा होता है अथवा धन-धान्य से सम्पन्न ब्राह्मण होता है॥१३॥ 
रूपसत्रत्रतविधान सम्पूर्ण हुआ। 
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अथ द्वादशमासनामानि व्याख्यायन्ते। 
तत्र मार्गशीर्षमासात्‌ प्रभृति द्वादशमासानां नामान्याह- 
मृगशीर्षाद्या: केशवनारायणमाधवा: सगोविन्दा:। 
विष्णुमधुसूदनाख्यौ त्रिविक्रमो वामनश्चैव।। १४।। 
श्रीधरनामा तस्मात्‌ सहषीकेशश्व पद्मनाभश्च। 
दामोदर इत्येते १मासा: प्रोक्ता यथासंख्यम्‌।। १ ५।। 
मार्गशीर्ष आदि बारह मासों के नाम- 
केशव, नारायण, माधव, गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, 
श्रीधर, हृषीकेश, पद्मनाभ, दामोदर; ये क्रम से मार्गशीर्ष आदि बारह मासों के नाम 
हैं। जैसे मार्गशीर्ष का केशव, पौष का नारायण इत्यादि ॥१४-१५॥ 
मृगशीर्षद्या इति। मार्गशीर्षमासात्‌ प्रश्नति। द्वादशानां मासानां द्वादश नामानि। 
तद्यथा-केशवो मार्गशीर्ष.॥ नारायण: पौष:। माधवों माघ:। गोविन्द: फाल्गुनः। 
विष्णुश्नैत्र:। मधुसूदनाख्यो वैशाख:। त्रिविक्रमो ज्येष्ठः, वामन आषाढ:ः।। १४।। 
तस्मादुत्तर: श्रीधरनामा श्रावण:। हषीकेशो भाद्रपदः। पद्मनाभ आश्वयुजः। 
चकारः समुच्चये। दामोदरः कार्तिकः। इत्येवंप्रकारा यथासंख्यं यथाक्रमं मासाः 
प्रोक्ता:ः कथिता:। भगवन्नाम्ना मासाः क्रमेणैते ज्ञेया इति।। केचित्‌ पठन्ति ''मासेशाः 
स्पुर्यथासड्ख्यम्‌'' इति। यथासड्ख्यं यथाक्रममेते द्वादशानां मासानामीशाः स्वामिनः 
स्युर्भवेयु:।। ९ ५।। 
मार्गशीर्ष मास से आरम्भकर द्वादश मासों के नाम इस प्रकार हैं-(१) केशव- 
मार्गशीर्ष (२) नारायण-पौष (३) माधव-माघ (४) गोविन्द-फाल्गुन (५) विष्णु-चैत्र 
(६) मधुसूदन-वैशाख (७) त्रिविक्रम-ज्येष्ठ (८) वामन-आषाढ़।।१४॥ 
तत्पश्चात्‌ (९) श्रीधर-श्रावण (१०) हृषिकेश भाद्रपद (११) पद्मनाभ-आश्चिन। 
चकार का प्रयोग समुच्चयवाचक है। (१२) दामोदर-कार्तिक। इस प्रकार क्रमानुसार 
मास कहे गये हैं| मासों के ये नाम क्रमशः भगवान के नाम पर अभीष्ट हैं। कतिपय 
आचार्य कहते हैं कि “ये यथाक्रम से मासंपति कहे गये हैं।”” अर्थात्‌ क्रमश: 
बारहमासों के अधिपति होते हैं॥१५॥ 
अथ द्वादशीप्रशंसार्थमाह- 
मासनामसमुपोषितो नरो द्वादशीषु विधिवत्‌ प्रकीर्तयन्‌। 
केशव समभिपूज्य तत्पदं याति यत्र नहि जन्मज भयम्‌।। १६।। 
द्वादशी की प्रशंसा- 


१. मासेशाः स्युर्यथासड्ख्यमिति पाठान्तरम्‌। 
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मनुष्य विधिपूर्वक द्वादशी में मास के नाम के साथ ब्रत रख कर केशव 
नारायण आदि की पूजा के बाद उनके नाम का संकीर्तन करता हुआ, उनके पद को 
प्राप्त होता है, जहाँ पर पुनर्जन्म का भय नहीं है॥१६॥ 

नरो मनुष्यो मासनाम्ना समुपोषितः कृतोपवासो द्वादशीषु विधिवद्ठिधानेन प्रकीर्तयन्‌ 
सस्‍्मरन्‌ केशवं नारायणमित्यादि। यथा मार्गशीर्षद्वादश्यां केशवम्‌। पौषस्य द्वादश्यां 
नारायणम्‌। एवमन्येष्वपि। तथा च समभिपूज्य समभ्यर्च्य तस्य पद स्थानं याति 
प्राप्नोति। यत्र पुनर्नहि जन्मजं भयं भवति, संसारे भूयो न जायते। परमेश्वरसायुज्यतां 
गच्छतीति।। १६।। 

इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृतां रूपसत्रद्वादश- 
नामानुकीर्तन॑ नाम चतुरधिकशततमो< ध्याय:।। १ ०४॥ 

मनुष्य को इन मासों के नामानुसार समुपोषित अर्थात्‌ उपवास कर, द्वादशीतिथि 
में विधिपूर्वक कीर्तन अर्थात्‌ केशव, नारायण आदि का स्मरण करना चाहिए। जैसा 
कि मार्गशीर्ष मास की द्वादशी तिथि में केशव को, पोष की द्वादशी में नारायण को 
तथा इसी प्रकार अन्य मासों में भी अभ्यर्चना कर, उनके पद अर्थात्‌ देवलोक को 
प्राप्त करता है, जहाँ पर पुनर्जन्म का भय नहीं रहता है। वह संसार में जन्म न लेकर, 
परमेश्वर की सायुज्यता प्राप्त कर लेता है॥१६॥ 

श्री भट्टोत्पल विरचित संहिताविवृति में रूपसत्र द्वादशनामानुकीर्तन नामक 
१०४ अध्याय की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥१०४॥ 


 ..] 





अथोषसंहाराध्यायो व्याख्यायते। । १ ० ५।। 
तत्रादावेव शास्रमत्योमहित्म्यमाह- 
ज्योति: शाखसचघुद्र प्रमथ्य मतिमन्दराद्रिणा5 थ मया। 
स्थालोककरः शाख्रशशाडू: समुत्तिप्त:।। १।। 
में ज्योतिषशाश्र एवं बुद्धि के माहात्म्य को कहते हैं- 
मेरे द्वारा ज्योतिष शास्त्र रूपी समुद्र को बुद्धि रूपी मन्दराचल के द्वारा भली 
भाँति मथकर, संसार में प्रकाश करने वाला, बहत्संहिता रूपी चन्द्रमा स्थापित किया 
गया है॥१॥ 
ज्योतिःशब्देन प्रधाननक्षत्राण्युच्यन्ते। ज्योतिषां शास्त्र ज्योति:ःशासत्रमू। तदेव 
दुर्विज्ञेयत्वात्‌ समुद्र सागरम्‌। मतिमन्दराद्रिणा, मतिर्बुद्धिरिव मन्दरः पर्वतः, तेन 
मदराद्रविणा प्रमथ्य निर्मथ्य लोकस्य जगतः आलोककरः प्रकाशकर:, शाख्रशशाड् 
शासत्रचन्द्र: समुत्क्षिप्त उद्धृत: ।। १।। 
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ज्योति: शब्द प्रधान नक्षत्रों का बोध कराता है। ज्योतिष का शास्त्र अर्थात्‌ 
प्रमुख नक्षत्रों से सम्बन्धित शास्त्र ही ज्योति:शास्र कहलाता है। यह बहुत कठिनाई से 
ज्ञेय होने के कारण समुद्र अर्थात्‌ सागर के समान विस्तृत और गहन है। मति अर्थात्‌ 
बुद्धिरूपी मन्दरपर्वत के द्वारा मन्थन कर संसार के लिये प्रकाश करने वाला, यह 
चन्द्रमा के सदृश शाख्त्र निकाला गया है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सृष्टि के आदि 
में मन्दराचल पर्वत को मथानी बनाकर देव-दानवों के द्वारा क्षीससागर का मंथन किया 
गया था। तथा उसमें से चौदह रत्न (१) लक्ष्मी (२) कोस्तुभमणि (३) पारिजात वृक्ष 
(४) सुरा (मदिरा) (५) रम्भा (अप्सरा) (६) वाजिश्रवा (सप्तमुख अश्व) (७) विष 
(कालकूट) (८) धन्वन्तरी (११) चन्द्रमा (१२) कामधेनु (१३) ऐरावत हाथी (१४) 
अमृत; निकले थे। उसी प्रकार आचार्य वराहमिहिर ने ज्योतिषशासत्र रूपी समुद्र में 
अपनी बुद्धिरूपी मथानी से मथकर बृहत्संहिता रूपी चन्द्रमा को प्रकट किया, जो कि 
सम्पूर्ण संसार को प्रकाशित करने में समर्थ है॥।१॥ 

अन्यतू प्रतिपादयितुमाह- 


पूर्वाचार्यग्रन्था नोत्सृष्टा: कुर्ववा मया शाखम्‌। 
तानवलोक्मेदं च प्रयतध्वं कामतः सुजना:।। २।। 
अन्य भी प्रतिपादित करते हैं- 
इस शास्त्र को बनाते हुये मैंने पूर्वाचार्यकृत ग्रन्थों के आशयों को नहीं छोड़ा 
है। अत: उन पूर्वाचार्यकृत ग्रन्थों को और इस शास्त्र को यत्नपूर्वक देखकर पण्डितों 
को प्रयत्न करना चाहिये। अर्थात्‌ जो अच्छा हो उसको ग्रहण करना चाहिये॥२॥ 
पूर्वोक्तानि यानि शाखत्राणि तानि न सन्त्यक्तानि। तान्येव दृष्ट्वा सर्वथा संक्षेपेण 
सुवृत्तै: कृतम्‌। तान्‌ पूर्वाचार्योक्तान्‌ इदं मदीयं च शाखत्रमवलोक्य दृष्ट्वा कामतो यथेच्छे 
सुजना: साधवो बुधा: प्रयतध्वम्‌। यच्छोभनं तदेव ग्राह्ममित्यर्थ:॥ २॥ 
इस ग्रन्थ में इससे पूर्ववर्ती सभी शास्त्रों के अभिमत का परित्याग नहीं किया 
गया है। उन सभी को देखकर अर्थात्‌ आलोडन कर संक्षिप्त एवं सुन्दर छन्दों में यह 
ग्रन्थ ग्रथित है। उन सभी पूर्ववर्ती आचार्यों के कथन और मेरे (वराहमिहिर के) इस 
शास्त्र (बहत्संहिता) का सम्यक्‌ अवलोकन कर सुजन अर्थात्‌ सुपण्डित जन अपनी 
इच्छानुसार अर्थ ग्रहण करने का प्रयत्न करें। अभिप्राय यह है कि जो समुचित हो उसी 
का ग्रहण करें॥२॥ 
अधुना सज्जनानां दुर्जनानां च चेष्टितमाह- 
अथवा कृशमपि सुजन;: प्रथयति दोषार्णवाद्‌ गुणं दृष्टवा 
नीचस्तद्विपरीतः प्रकृतिरियं साध्वसाधूनाम्‌।। ३।। 
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सज्जन और दुर्जन के कृत्य को कहते हैं- 
सुजन मनुष्य दोषरूपी समुद्र में भी थोड़ा-सा गुण देखकर उसका विस्तार करते 
हैं। परन्तु नीच पुरुष इससे विपरीत स्वभाव के होते हैं। अर्थात्‌ गुणों को छिपाते हैं तथा 
स्वल्प दोष का भी विस्तार करते हैं। यही साधु और असाधु का लक्षण है॥३॥ 
अथवा सुजनः प्रधानजनो दोषार्णवाद्‌ दोषसागरात्‌ कृशमपि स्वल्पमपि गुणं 
दृष्टवा तमेव प्रथयति प्रख्यापयति, दोषान्‌ प्रच्छादयति, नीचस्तद्विपरीत इति। नीचो 
गुणसागरात्‌ स्वल्पं दोषं दृष्ट्वा गुणान्‌ प्रच्छाद्य तमेव दोष॑ प्रख्यापयति। इयं साध्वसाधूनां 
सज्जनदुर्जनानां प्रकृति: स्वभाव इति।। ३।। 
सुजन अर्थात्‌ सम्मानीय व्यक्ति, दोष रूपी समुद्र में कृश अर्थात्‌ स्वल्प गुण को 
भी देखकर उसका भी गुणगान करता है। वह दोषों को ढक देता है। परञ्ञ नीच पुरुष 
इसके विपरीत स्वभाव का होता हैं। नीच पुरुष गुणों के सागर में थोड़ा भी दोष देखकर 
गुणों को ढककर दोष का ही प्रकाशन करता है। यह साधु और असाधु अर्थात्‌ सज्जन 
एवं दुर्जन लोगों का स्वभाव (प्रकृति) होता है॥।३॥ 
काव्यमभिनवं सर्वथा दुर्जनानां प्रदर्शयितव्यमित्येतत्‌ प्रतिपादयितुमाह- 
दुर्जनहुताशतप्तं काव्यसुवर्ण विशुब्दिमायाति। 
श्रावयितव्यं तस्माद्‌ दुष्टजनस्य प्रयत्नेन। | ४ ।। 
नवीन काव्य दुर्जनों को दिखाना चाहिये- 
काव्य रूप सुवर्ण, दुर्जन रूप अग्नि में तपाये जाने पर विशुद्धि को प्राप्त होता 
है। इसलिये दुर्जन मनुष्य को यत्नपूर्वक शास्त्र सुनाना चाहिये।४॥ 
दुर्जनहुताशेन दुर्जनाग्निना काव्यसुवर्ण काव्यमेव सुवर्ण तप्तं तापितं विशुद्धिं 
निर्मलतामायाति प्राप्नोति। यथा कनकं वद्ितप्तं शुद्ध भवत्येवं दुर्जनमुखपतितं काव्य॑ 
शुद्ध भवति। यतः स दोषतत्परो भवति, न गुणग्राही। तस्मात्‌ प्रयत्नेन दुष्टजनस्य 
दुर्जनस्य काव्यं श्रावयितव्यं प्रदर्शनीयमिति। | ४।। 
दुर्जजहुताश अर्थात्‌ दुर्जन रूपी अग्नि के द्वारा काव्य रूपी सुवर्ण को परितप्त 
करने से विशुद्धि अर्थात्‌ निर्मलता आ जाती है। जिस प्रकार अग्नि से परितप्त सुवर्ण 
शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार दुर्जन के मुख में गया हुआ काव्य भी शुद्ध हो जाता 
है। क्योंकि वह दोषान्वेषण में तत्पर होता है न कि गुणों के ग्रहण में। अतएव 
प्रयत्नपूर्वक दुष्ट लोगों को अपना काव्य सुनाना चाहिये॥४॥ 
अधुना विदुष: प्रार्थयन्नाह- 
ग्रन्थस्य यत्‌ प्रचरतो5स्य विनाशमेति 
लेख्याद्‌ बहुश्रुतमुखाधिगमक्रमेण। 
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यद्वा मया कुकृतमल्पमिहाकृतं वा 
कार्य तदत्र विदुषा परिहृत्य रागम्‌। | ५।। 

विद्वानों से आत्मनिवेदन-प्रचारोन्मुख इस ग्रन्थ में लेखन दोष से जो 
अशुद्धियाँ रह जायें, अथवा जो मुझसे आगम विरुद्ध किया गया हो अथवा छूट गया 
हो, वे सब दुराग्रहों को छोड़कर, बहुश्रुत मनुष्यों के मुख से सुनकर, पण्डितों को यहाँ 
पर ठीक कर लेना चाहिये।५॥ 

अस्य ग्रन्थस्य प्रचरतः प्रचरमाणस्य यद्विनाशमेत्यपशब्दतां गच्छति। लेख्याद्‌ 
लेखकदोषाद्‌ बहुश्रुतमुखाधिगमक्रमेण बहुश्रुता ये जनास्तन्मुखेभ्यो5धिगम: प्राप्तिस्तस्य 
क्रमेण परिपाट्या पूर्वापरपर्यालोचनया< थसड्नेत्पत्तेयेंड पशब्दं जानन्ति तदत्रास्मिन्‌ शास्त्र 
विदुषा रागं परिहत्य कार्यम्‌। तन्मुखेभ्यो5धिगम्य विदुषा पण्डितेन रागं मात्सर्य 
परिहत्य त्यक्तवा कार्य कर्तव्यम्‌। तथा यद्वा मया कुकृतं कुत्सितमनागमेन कृत 
विरचितमल्पं वा परिमितव्यापकं कृतं वा इहास्मिन्‌ शास्त्रे मूलादेवाकृतं यन्न कृत॑ 
तदत्रास्मिन्‌ शास्त्रे विदुषा रागं परिहत्य कार्यमिति।। ५।। 

इस ग्रन्थ के प्रचार क्रम में जो विनाश अर्थात्‌ अपशब्दों का समावेश हो जाये 
अथवा लेखनकर्ता के दोष से अशुद्धियाँ रह जायें, बहुश्रुतमुखाधिगम अर्थात्‌ बहुश्रुत 
लोगों के मुख से सुनकर जो सदोष ज्ञान प्राप्त हो। उसको क्रम अर्थात्‌ परम्परा द्वारा 
पूर्वापर का विचार करते हुये समुचित संगति पूर्वक अपशब्दों के ज्ञाता विद्वान द्वेष एवं 
राग छोड़कर अर्थ का ग्रहण करें। अर्थात्‌ उनके मुख से जानकर विद्वज्जन ईष्यद्विष से 
रहित होकर समुचित अर्थ ग्रहण करे। अथवा मेरे द्वारा कोई कुकृत अर्थात्‌ अशाखत्रीय 
अनुचित बात कही गयी है, अथवा अल्प अर्थात्‌ न्यून मात्रा में संक्षिप्त कर दी गयी 
हो, अथवा इस ग्रन्थ में मूल विषय को ही न कहा गया हो; इन सभी का विद्वान्‌ पुरुष 
द्वेष रहित होकर समुचित परिहार (संशोधन) करेंगे।।५॥ 

सतां प्रमाणपूर्वकाणि शात्राणि प्रमाणितानि भवन्त्येतदेव प्रदर्शयन्नाह- 

दिनकरमुनिगुरुचरणप्रणिपातकृतप्रसादमतिनिदम्‌। 
शास्त्रमुपसड्गहीतं नमो स्तु पूर्वप्रणेतृभ्यः | । ६।। 

पूर्वाचार्यों के नमस्कारपूर्वक ग्रन्थ की पूर्णता को कहते हैं- 

सूर्य, मुनिगण और गुरुजनों के चरणों में नमस्कारजन्य अनुग्रह से उत्पन्न बुद्धि 
के द्वारा -इस अन्थ का संग्रह मैंने किया है। अतः पूर्वाचार्यों के लिए मेरा कृतज्ञता पूर्वक 
नमस्कार है॥६॥ 


दिनकर आदित्य:। ताराभाः सर्व एवं ग्रहा:। मुनयो वसिष्ठादय:। 
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गुरुरादित्यदासाख्य: स्वपिता। दिनकरमुनिगुरूणां चरणा: पादा:। तेषां प्रणिपातो 
नमस्कार: । तत्कृतात्‌ तत्करणाज्जात: प्रसादो< नुग्रहो यस्ततो मतिर्बुद्धिर्यस्य तेन 
दिनकरमुनिगुरुचरणप्रतिपातकृत- प्रसादमतिना मयेदं शास्त्र ज्यौतिषग्रन्थमुपसड-गृहीतं 
संक्षिप्तीकृतम। तस्मात्‌ तेभ्य: पूर्वप्रणेतृभ्य: पूर्वाचार्येभ्यो नमो5स्तु नमस्कारो भवतु।। ६।। 
इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृतावुपसंहारो नाम 
पञ्माधिकशततमो<5 ध्याय:।। १० ५॥। 

दिनकर अर्थात्‌ सूर्य और तारा सदृश प्रकाशमान सभी ग्रह, वशिष्ठादि 
मुनिगण, गुरु अर्थात्‌ आदित्यदास नामक अपने पिता; उन सभी के चरणों में 
प्रणिपातपूर्वक प्रणाम करक्त*हूँ। उनके लिये किये गये प्रणाम से जो अनुग्रह प्राप्त हुआ 
उससे उत्पन्न बुद्धि के कारण मेरे द्वारा यह ज्योतिष शाख्त्र अर्थात्‌ बहत्संहिता नामक 
ज्योतिषग्रन्थ का संग्रह कर संक्षिप्त स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। अतएव उन सभी 
प्रणेता अर्थात्‌ पूर्वाचार्यों को मेरा नमस्कार हो॥६॥ 

श्रीभट्टोत्पलविरचित संहिता विवृति में उपसंहार नामक १०५ अध्याय की 
हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई॥१०५॥ 

(3 


अथ शास्तरानुक्रमणी व्याख्यायते।। १ ०६।। 
कदाचिदादर्शदोषाल्लेखदोषाच्चाध्यायव्यत्ययो भवत्यतो$नुक्रमणी सदिभ: क्रियते। 
तत्रादावेवाध्यायसंग्रार्थमाह- 
शास्त्रोपनयः पूर्व सांवत्सरसूत्रमर्कचार श्व। 
शशिराहुभोमबुधगुरुसितमन्दशिखिग्रहाणां च। । १ ।। 
कदाचित्‌ दृष्टिदोष अथवा लेखन दोषों के कारण अध्यायों में व्यतिक्रम हो 
जाता है, इसलिए सज्जन पुरुष अनुक्रमणिका बनाते हैं- 
आरम्भ में (१) उपनयनाध्याय (२) साम्वत्सरसूत्राध्याय (३) आदित्यचाराध्याय 
(४) चन्द्रचाराध्याय (५) राहुचाराध्याय (६) भौमचाराध्याय (७) बुधचाराध्याय (८) 
बृहस्पतिचाराध्याय (९) शुक्रचाराध्याय (१०) शनेश्वरचाराध्याय तथा (११) केतुचाराध्याय 
है।। १॥ 
गतार्थैयमार्या। शिखिग्रहा: केतव:। चारशब्दो5त्र सम्बध्यते।। १॥ 
यह आर्यहन्द है। गतार्थ अर्थात्‌ पूर्व में इसका विचार किया जा चुका है। 
शिखिग्रह अर्थात्‌ केतु समझना चाहिये। यहाँ पर चार शब्द से ग्रह चार का सम्बन्ध 
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है॥। १।॥। 
अन्दयप्याह- 
चारश्वागस्त्यमुने: सप्तर्षीणां च॒ कूर्मयोगश्व। 
नक्षत्राणां व्यूहो ग्रहभक्तिग्रहविमर्दश्च। | २।। 

और भी कहते हैं- 

(१२) अगस्त्यचाराध्याय (१३) सप्तषिचाराध्याय (१४) नक्षत्र कृमध्याय 
(१५) नक्षत्रव्यूहाध्याय (१६) ग्रहभक्तियोगाध्याय तथा (१७) ग्रहयुद्धाध्याय है।२॥ 

सप्तर्षणां चारो ग्रहभक्तिग््रहविमर्दों ग्रहयुद्धम्‌। गतार्थेयमार्या।।२॥ 

सप्तर्षिचार, ग्रहभक्ति और ग्रहविमर्द अर्थात्‌ ग्रहयुद्ध समझना चाहिये। यह भी 
पूर्व वर्णित आर्यछन्द है।॥४२॥ 

अन्यदप्याह- 

ग्रहशशियोग: सम्यग्ग्रहवर्षफल ग्रहाणां च। 
शुड्राटसंस्थितानां मेघानां गर्भलक्षणं चेव।। ३ ।। 

और भी कहते हैं- 

(१८) शशिग्रहसमागमाध्याय (१९) ग्रवहर्षफलाध्याय (२) ग्रहश्वुड्भराटकाध्याय 
तथा (२१) गर्भलक्षणाध्याय है।।३॥ 

ग्रहशशियोग: समागम:। ग्रहाणां शुद्भाटसंस्थितानां ग्रहशूड्राटकफलम्‌। 
गतार्थैयमार्या।। ३।। 

ग्रहशशियोग अर्थात्‌ चन्द्रमा की अन्य ग्रहों से युति, ग्रह श्रद्धभाटसंस्थित का 
तात्पर्य है, ग्रहश्नड्लाटफल। यह आर्या छन्‍्द है॥३॥ 

अन्यदप्याह- 

धारणवर्षणरोहिणिवायव्याषाढ भद्र पदयोगा: । 
क्षणवृष्टि: कुसुमलता: सन्ध्याचिह्गं दिशां दाह: । | ४।। 

और भी कहते हैं- 

(२२) गर्भधारणाध्याय (२३) प्रवर्षणाध्याय (२४) रोहिणीयोगाध्याय (२५) 
स्वातियोगाध्याय (२६) आषाढ़ीयोगाध्याय (२७) वातचक्राध्याय (२८) सद्योवर्षणाध्याय 
(२९) कुसुमलताध्याय (३०) सन्ध्यालक्षणाध्याय (३१) दिग्दाहलक्षणाध्याय है।।४॥ 

क्षणवृष्टि: सद्योवर्ष.। गतार्थेयमार्या।।४॥। 

क्षणवृष्टि से सद्योवर्षणाध्याय अभिप्रेत है। यह आर्याहन्द है।।४॥ 

अन्यदप्याह- 
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भूकम्पोल्कापरिवेषलक्षणं शक्रचापखपुरं च। 
प्रतिसूर्यो निर्धातः सस्यद्र॒व्यार्धकाण्डं च।। ५।। 
और भी कहते हैं- 
(३२) भूकम्प लक्षणाध्याय (३३) उल्कालक्षणाध्याय (३४) परिवेषलक्षणाध्याय 
(३५) इन्द्रायुधलक्षणाध्याय (३६) गन्धर्वनगरलक्षणाध्याय (३६) प्रतिसूर्यलक्षणाध्याय 
(३८) निर्घातलक्षणाध्याय (३९) सस्यजातकाध्याय (४०) द्र॒व्यनिश्चयाध्याय तथा 
(४१) अर्धकाण्डाध्याय है॥५॥ 


खपुरं गन्धर्वपुरम। गतार्थेयमार्या।।५॥। 
खपुर अर्थात्‌ गन्धर्वपुर (गन्धर्वनगर) का बोध अपेक्षित है। यहाँ पर आर्याहन्द 
है।।५।। 
अन्यदप्याह- 
इन्द्रध्वजनीराजनखञ्जनकोत्पातवर्हिचित्र च। 


पुष्याभिषेकपट्टप्रमाणमसिलक्षणं वास्तु। । ६।। 


और भी कहते हैं- 

(४२) इन्द्रध्वजसम्पदध्याय (४३) नीराजनाध्याय (४४) खज्जनलक्षणाध्याय 
(४५) उत्पाताध्याय (४६) मयूरचित्रकाध्याय (४७) पुष्यस्नानाध्याय (४८) 
पट्टलक्षणाध्याय (४९) खाड़लक्षणाध्याय तथा (५०) अंगविद्याध्याय 
(५१) पिटकलक्षणाध्याय (५२) वास्तुविद्याध्याय॥६॥ 

बहिचित्र॑ मयूरचित्रकम्‌। असिलक्षणं खड़लक्षणम्‌॥ गतार्थेयमार्या।।६॥ 


बहिचित्र से अभिप्राय है मयूरचित्रकाध्याय। असिलक्षण अर्थात्‌ खड़लक्षण। यह 
आर्यहन्द है॥६॥ 


अन्यदप्याह- 
उदकार्गलमारामिकममरालयलक्षणं कुलिशलेपः। 
प्रतिमा वनप्रवेश: सुरभवनानां प्रतिष्ठा च।।७।। 
और भी कहते हैं- 


(५३) दकार्गलाध्याय (५४०) वृक्षायुवेंदाध्याय (५५) प्रासादलक्षणाध्याय (५६) 
वज्नलेप लक्षणाध्याय (५७) प्रतिमालक्षणाध्याय (५८) वनसम्प्रवेशाध्याय तथा (५९) 
प्रतिमा प्रतिष्ठापनाध्याय।।७॥। 


आरामिकं वृक्षायुवेंद। कुलिशलेपो वजन्नजलेप:। गतार्थेयमार्या।७॥ 
आरामिक शब्द का प्रयोग वृक्षायुवेंदक के लिये तथा कुलिशलेप वत्नजलेप के 
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लिये अभीष्ट है। यहाँ आयछिन्द है।।७॥ 
अन्यदप्याह- 
चिह्न गवामथ शुनां कुक्कुटकूर्माजपुरुषचिह्ठं च। 
पम्चमनुष्यविभाग: सत्रीचिह्ूं वस्रविच्छेद:।। ८ । । 

और भी कहते हैं- 

(६०) गोलक्षणाध्याय (६१) श्वलक्षणाध्याय (६२) कुक्कुट लक्षणाध्याय 
(६३) कूर्मलक्षणाध्याय (६४) छाग लक्षणाध्याय (६५) अश्व लक्षणाध्याय (६६) 
हस्तिलक्षणाध्याय (६७) पुरुषलक्षणाध्याय (६८) पशद्जमनुष्य विभागाध्याय (६९) 
कन्यालक्षणाध्याय तथा (७०) वस्नरविच्छेदलक्षणाध्याय।।८।। 

चिह्न लक्षणम्‌। गतार्थेयमार्या।।९॥ 

चिह्न अर्थात्‌ शारीरिक लक्षण। यह पूर्ववर्णित आर्यछन्द है॥८॥ 

अन्यदप्याह- 

चामरदण्डपरीक्षा स्रीस्तोत्रे चापि सुभगकरणं च। 
कान्दर्पिकानुलेपनपुंख्रीकाध्यायशयनविधि: | । ९।। 

और भी कहते हैं- 

(७१) चामरलक्षणाध्याय (७२) दण्ड (छत्र) लक्षणाध्याय (७३) स्त्री प्रशंसाध्याय 
(७४) सौभाग्यकरणअध्याय (७५) कान्दर्पिकाध्याय (७६) गन्धयुक्त्यध्याय (७७) 
सत्रीपुरुषसंयोगाध्याय तथा (७८) शयनविध्याध्याय।।९॥। 

स्रीस्तोत्रं स्रीप्रशंसा। अनुलेपनं गन्धयुक्ति:। गतार्थैमार्या।९॥ 

स्रीस्तोत्र अर्थात्‌ सत्रीप्रशंसाध्याय, अनुलेपन अर्थात्‌ गन्धयुक्त्याध्याय। यहाँ 
आर्यहन्द है॥९॥ 

अन्यदप्याह- 

वन्नपरीक्षा मौक्तिकलक्षणमथ पद्मरागमरकतयो:। 
दीपस्य लक्षणं दनन्‍्तधावनं शाकुन मिश्रम्‌ ।।१९०।। 

और भी कहते हैं- 

(७९) रत्नपरीक्षाध्याय (वन्रपरीक्षाध्याय) (८०) मुक्तालक्षणाध्याय (८१) 
पद्मरागलक्षणम्‌ (८२) मरकतलक्षणाध्याय (८३) दीपलक्षणाध्याय (८४) 
दन्तकटलक्षणअध्याय (८५) शाकुनाध्याय है॥।१०॥ 

गतार्थैयमार्या।। १ ०॥। 

यह पूर्ववर्णित आर्या छन्‍्द है॥१०॥ 

अन्यदप्याह- 
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अन्तरचक्र विरुतं श्रचेष्टितं विरुतमथ शिवायाश्व। 
चरितं मृगाश्रकरिणां वायसविद्योत्तरं च तत:।। १ १।। 

और भी कहते हैं- 

(८६) शाकुनेन्तरचक्राध्याय (८७) विरुताध्याय (८८) श्वचक्राध्याय (८९) 
शिवारुताध्याय (९०) मृगचेष्टिताध्याय (९१) गयवेज्ञिताध्याय (९२) अश्वेज्विताध्याय 
(९३) हस्तिचेष्टिताध्याय (९४) वायसविरुताध्याय तथा (९५) शाकुनीत्तराध्याय 
है।। १ १॥ 

श्रेचष्टितं शिवारुते चान्तर्लीनम्‌। तथा गोचेष्टितमध्ये उष्ल्रीव्याप्रीसिहीप्रधानप्राणिनां 
सर्वमेवान्तर्लीनमम। तथा मृगजातीनां मध्ये विडालव्याप्रवराहसूकरोष्ट्रादीनां शुगालव- 
च्चेष्टितलक्षणं कथितम्‌। अन्तर्लीनं सर्वत्र परिज्ञेयम। एषां श्ववल्लक्षणं चेष्टितं च सर्व 
परिज्ञेयम्‌॥।| १ १॥ 

धचेष्टित तथा शिवारुत अध्याय परस्पर सम्बद्ध हैं। गोचेष्टित अध्याय के 
अन्तर्गत उष्ट्री, व्याप्री और सिंही आदि मुख्य पशुओं का भी इसी अध्याय में 
अन्तर्भाव समझना चाहिये। मृगजाति (पशुजाति) के अन्तर्गत विडाल, व्याप्र, वराह 
(जंगली सूअर), सूकर, ऊंट, आदि का श्रंगाल के समान लक्षण बतलाया गया हे। 
यहाँ पर अन्तर्वर्ती का अभिप्राय सर्वत्र जानना चाहिये। इनका श्वान लक्षण के 
चेष्टानुसार फल का ज्ञान करे॥११॥ 

अथान्यदप्यध्यायसंग्रहविधिमाह- 

पाको नक्षत्रगुणास्तिथिकरणगुणा: सथिष्णयजन्मगुणा:। 
गोचरमथ ग्रहाणां कथितो नक्षत्रपुरुषश्च।। १ २।। 

अन्य अध्यायों के क्रम को कहते हैं- 

(९६) पाकाध्याय (९७) नक्षत्रकर्मगुणाध्याय (९८) तिथिकर्मगुणाध्याय (९९) 
करणगुणाध्याय (१००) नक्षत्रजातकाध्याय (१०१) राशि विभागाध्याय (१०२) 
विवाहपटलाध्याय (१०३) ग्रहगोचराध्याय (१०४) रूपसत्राध्याय; इस ग्रन्थ के 
अन्तर्गत हैं॥१२॥ 

पाकाध्याय:। नक्षत्रगुणा:। तिथिगुणा:। करणगुणा:। अत्रेव मध्ये राशिगुणा:। 
पुंसां क्षुरकर्मकर्णवेधनविवाहादिकं रक्षोपतापशान्तिकर्म च तत्रैवोक्तम। सह नक्षत्रजन्मगुणश्र 
ग्रहगोचराध्याय:। नक्षत्रपुरुषो रूपसत्र॑ चोक्ते कथितम्‌॥१२॥ 

पाकाध्याय, नक्षत्रकर्मगुणाध्याय, तिथिकर्म गुणाध्याय, करणगुणाध्याय तथा 
इसी के अनन्तर राशिविभागाध्याय। पुरुषों के क्षौर कर्म, कर्णवेध, विवाहादि तथा 
रक्षा, उपद्रव शान्ति कर्म का अभिकथन उसी में किया गया है। इसके साथ ही 


नक्षत्रजन्मगुणाध्याय अर्थात्‌ नक्षत्राजातकाध्याय और ग्रहगोचराध्याय क्रमश: कहे गये 
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हैं। नक्षत्रपुरुष का विचार रूपसत्राध्याय में किया गया है॥१२॥ 
अन्यदप्याह- 
शतमिदमध्यायानमनुपरिपाटिक्रमादनुक्रान्तम्‌। 
अन्न शलोकसहस्राण्याबद्धानिन्यूनचत्वारि। । १ ३।.। 
और भी कहते हैं- 
यहाँ पर जिस क्रम से पठित किये गये हैं उसी क्रम से इस ग्रन्थ में एक सौ 
अध्याय बनाये गये हैं। इसमें एक सौ कम चार हजार श्लोक दिये गये हैं॥१३॥ 
इदं शतमध्यायानामनुपरिपाटिक्रमादनुक्रान्तं रचितम्‌। येनैव प्रकारेण परिपठितं 
तेनेव रचितम्‌। अत्रास्यां संहितायां एलोकानामनुष्टुपुछन्द्सामूनचत्वारि सहस्नाणि। 
एकोनचत्वारिशच्छतानि। आबद्धानि रचितानि। वातचक्राड्रविद्यापिटकाश्वगज - 
लक्षणरहितमेतत्प्रमाणम्‌। तैश्व सह परिपूर्णानि चत्वारि सहस्नाणि भवन्तीति।। १ ३।। 
यह ग्रन्थ बहत्संहिता, सौ अध्यायों में इस उपसंहाराध्याय के अन्तर्गत प्रस्तुत 
क्रमानुसार विरचित है। तात्पर्य यह है कि उपसंहाराध्याय में जो क्रम कहा गया है, 
उसी क्रम से ग्रन्थ में अध्यायों की रचना है। इस बृहत्संहिता ग्रन्थ में १०० न्यून चार 
हजार श्लोक अर्थात्‌ अनुष्टुपछन्द लिखे गये हैं। तात्पर्य यह है कि कि ३९०० श्लोकों 
में यह ग्रन्थ आबद्ध (रचित) है। यह श्लोक संख्या वातचक्र, अज्गविद्या, पिटकलक्षण, 
अश्वलक्षण, गजलक्षण; इन पाँच अध्यायों को छोड़कर कही गयी है। इन पाँच 
अध्यायों के श्लोकों की सम्मिलित संख्या १०० हैं। इनके सहित श्लोकों की सम्पूर्ण 
संख्या ४००० हो जाती है॥१३॥ 
अन्यदप्याह- 
अन्रेवान्तर्भूत परिशेष॑ निगदितं च यात्रायाम्‌। 
बह्नाश्चर्य जातकमुक्ते करणं च बहुचोद्यम्‌। | १ ४।। 
और भी कहते हैं- 
इसी के अन्तर्भूत परिशेष सभी विषय यात्रा (योगयात्रा) नामक ग्रन्थ में कहे 
गये हैं, तथा मैंने बहुत आश्चर्य करने वाला जातक और बहुत प्रशस्त करण ग्रन्थ 
(पञ्ञसिद्धान्तिका) भी कहा है॥१४॥ 
अन्रैवान्तर्भूत॑ जातक यात्राविधानकरणं सर्वमन्तर्लीन परिशेषं प्रकाशीकरणाय 


९, करण पश्चसद्धिन्तिका बहुचोद्यं बहुशस्तमुक्त निगदितिमिति वि.पु. पाठ:। 
२. ( १३-१४ ) एतौ एलोकौ प्र. पुस्तके एवं वर्तते नान्येषु। 
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यात्रायां सर्व निगदितम्‌। तथैव प्रकाशीकरणाय बद्लाश्चर्य प्रभूतविस्मयजनन जातकमुक्तं 
. विस्तृतम्‌। तथा' बहुचोद्यं करणं पदञ्नसिद्धान्तिकायां शिष्यहितार्थ प्रकाशितम्‌।। १ ४।। 

२आचार्यप्रवरस्थ बोधजलधे: पारं तितीर्षर्जनो 

व्यामुह्ान्नभिदेयरत्ननिचयै: कांक्षंस्तरीं भ्राम्यति। 

इत्येवविधभाकलय्य करुणामालम्ब्य भट्टोत्पल - 

श्रक्रे तत्कृतिसंहिताविवरणं स्थैर्य प्लवं कीर्तये।। 

यदत्राधिकमून वा भ्रान्त्या त्वज्ञानतो5पि वा। 

: विपर्ययेण वा यत्‌ तत्सर्व संशोध्यतां बुधा:।। इति।। 
इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां संहिताविवृतौ शास्त्रानुक्रमणी 
नाम पडधिकशततमो<5 ध्याय:। । १ ० ६।। 
शुभम्‌ 

इस ग्रन्थ के साथ ही ज्योतिषशात्र के प्रयोजनार्थ यात्रा विधान को सम्पूर्णतया 
प्रकट करने के लिये यात्रा ग्रन्थ (योग यात्रा) का निर्माण मैंने (वराह मिहिर) किया 
है। इसी प्रकार ज्योतिषशास्र को प्रकाशित करने के लिये सर्वाधिक आश्चर्योत्पादक 
बृहज्जातक, लघुजातक आदि जातक अन्थों का विस्तृत प्रणयन मैंने (वराहमिहिर) 
किया है। अतीव महत्वपूर्ण पञ्नसिद्धान्तिका नामक करण ग्रन्थ को शिष्यों के 
कल्याणार्थ मैंने (वराहमिहिर) प्रकाशित किया है॥१४॥ 

आचार्य प्रवर श्रीमान्‌ वराहमिहिर के शाखज्ञान रूपी समुद्र के पार जाने के 
इच्छुक व्यक्ति उस समुद्र में निहित रत्नराशि को प्राप्त करने के लिये व्यामोह वश 
छोटी नौका से प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार के लघु प्रयत्त का आकलन कर करुणा 
के साथ आचार्य भटोत्पल ने उनकी कृति बृहत्संहिता का अर्थ स्पष्ट करने हेतु विस्तृत 
नौका सदृश विवृति नाम टीका का निर्माण किया. है। इस बृहत्संहिता ग्रन्थ की विवृति 
टीका में भ्रमवश अथवा अज्ञानवश अथवा विपरीत बोधवश जो भी अधिक अथवा 
न्यून कहा गया हो, उन सबको विद्वज्जन संशोधित करने की कृपा करें। 

श्री भट्टोत्पल विरचित संहिता विवृति में शाख्रानुक्रमणी नामक, १०६ अध्याय 
की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई।१०६॥ आचार्य नागेन्द्र पाण्डेय कृत हिन्दी व्याख्या के 
साथ बृहत्संहिता का चतुर्थ भाग सम्पूर्ण हुआ। इति शम्‌|। 





(. [.) 
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ग्रहानुसार प्रभावित राज्यों का परिचय' 


९, चोल 

भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी छोर, जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है, वह 
तीन राज्यों में विभक्त था-चोल, पाण्ड्य और चेर या केरल। 

चोल राज्य मध्य काल के आरम्भ में चोलमण्डलम्‌ (कोरोमंडल) कहलाता था। 
यह पेन्नार और वेलार नदियों के बीच में पाण्ड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोतर कोण में था। 
हमें संगम साहित्य से चोलों के राजनीतिक इतिहास का कुछ आभास मिलता हे। 
उनकी राजनीतिक सत्ता का केन्द्र उरैयूर था, जो सूती कपड़े के व्यापार के लिए 
मशहूर था। लगता है कि ईसा पूर्व दूसरी सदी के मध्य थें एलारा नामक चोल राजा 
ने श्रीलंका पर विजय की ओर ५० वर्षो तक वहाँ शासन किया। चोलों का अधिक 
सुनिश्चित इतिहास ईसा की दूसरी सदी में उनके प्रख्यात राजा कारैकाल से आरम्भ 
होता है। उसने पुहार की स्थापना की और कावेरी नदी के किनारे १६० किलोमीटर 
लम्बा बाँध बनाया। इसका निर्माण १२,००० गुलामों से कराया गया, जिन्हें श्रीलंका 
से बन्दी बना कर लाया गया था। पुहार की पहचान कावेरीपट्टनम से की गई है, जो 
चोलों की राजधानी थी। यह व्यापार और वाणिज्य का बहुत वहा केन्र था और 
उत्खननों से पता चलता है कि उसका गोदीबाड़ा (डॉक) बहुत विशाल था। चोलों के 
वैभव का मुख्य स्रोत सूती कपड़े का व्यापार था। उनके पास कुशल नौ सेना भी था। 

कारैकाल के उत्तराधिकारियों के समय चोल सत्ता का तेजी से हास हुआ। 
उनकी राजधानी पर चढ़ाई कर उसे ध्वस्त कर दिया गया। चेरों और पाण्ड्यों ने चोलों 
के राज्य में घुसकर अपना-अपना राज्य फैलाया। चोलों की जो भी बची-खुची सत्ता 
रह गई उसे उत्तर से पल्‍लवों ने हमला कर समाप्त कर दिया। ईसा की चौथी सदी से 
९वी सदी तक के दक्षिण भारतीय इतिहास में चोलों की भूमिका नगण्य रह गयी। और 
पहाड़ों के बीच की एक सँकरी-सी पट्टी पड़ती थी, जिसमें आधुनिक केरल राज्य का और 
तमिलनाडु का अंश था। ईसा की आरम्भिक सदियों में चेर क्षेत्र का बहुत महत्व था। 


९, बृहत्संहिता में अनेक स्थलों पर विविध भौगोलिक क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर 
ग्रहभक्तियोगाध्याय (१६) में वर्णित कतिपय राज्यों का विशद परिचय प्रस्तुत है। 
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रोमनों ने अपने हित की रक्षा के लिए सेना की दो टुकड़ियों को मुजिरीस में 
स्थापित की थी, जिसकी पहचान चेर क्षेत्र में क्रागनोर से की जाती है। कहा जाता 
है कि उन्होंने वहाँ ऑगस्टस का मन्दिर भी बनवाया। 
चेरों का इतिहास पाण्ड्यों और चोलों के साथ निरन्तर युद्ध का इतिहास है। 
यद्यपि चेरों ने चोल नरेश कारैकाल के पिता का वध कर दिया, लेकिन चेर नरेश को 
भी अपनी जान गँवानी बड़ी। बाद में दोनों राज्य कुछ समय के लिए मित्र बन गए 
और अंततः दोनों वैवाहिक सम्बन्धों से भी जुड़ गये। आगे चलकर चेर राजा ने चोलों 
के खिलाफ पाण्ड्य शासकों से गठजोड़ किया। लेकिन चोलों ने दोनों को हरा दिया। 
कहा जाता है कि चेर राजा ने पीठ में घाव लगने के कारण लज्जावश आत्महत्या 
कर ली। | ््ि 
चेर कवियों के अनुसार उनका सबसे बड़ा राजा सेंगुड्डुवन था, जिसे लाल या 
भला चेर भी कहा जाता था। उसने अपने शत्रुओं का संहार किया और अपने भाई 
को सुरक्षित रूप से सिंहासन पर बैठा दिया। कहा जाता है कि उसने उत्तर दिशा में 
चढ़ाई की ओर गंगा को पार किया। ईसा की दूसरी शती के बाद चेर शक्ति का हास 
हुआ और उसके बाद ईसा की आठवी सदी तक उनके इतिहास के बारे में कुछ भी 
ज्ञात नहीं है। 
२. द्रविड (सुदूर दक्षिण) 
इस क्षेत्र के अन्तर्गत तुंग भद्रा नदी के दक्षिण का समस्त भूभाग सम्मिलित था। 
इस भाग को द्रविड़ अथवा तमिल देश कहा जाता था। अति प्राचीन काल से यहाँ 
* चोल, चेर तथा पाण्ड़ राज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। पेरीप्लस में इस भाग 
को “दमिरिका” (दमिलकम्‌) कहा गया है। इस तिकोने भूभाग में कृष्णा, तुंगभद्रा, 
कावेरी तथा उसकी सहायक नदिया बहती है। 
३. स्थानेश्वर या थानेश्वर 
प्राचीन स्थानेश्वर या थानेश्वर आधुनिक हरियाणा प्रान्त के करनाल जिले में 
स्थित थानेश्वर ही है। इसी क्षेत्र में छठीं शताब्दी ईसवी के प्रारम्भ में पुष्यभूति ने वर्द्धन 
राजवंश की स्थापना की। 
४. कोशल 
कोशल, राज्य प्राय: आधुनिक अवध के बराबर था। ऐसा प्रतीत होता है कि 
उत्तर में इसकी सीमा नेपाल की पहाड़ियों के नीचे तक फैली हुई थी। पूर्व में सदा नीरा 
नदी इसे विदेह से अलग करती थी। यह नदी एक समय में आर्य जगत की पूर्वी सीमा 
थी। इसके दूसरी ओर विस्तृत जंगल था। ब्राह्मण लोग इस प्रदेश में नहीं जाते थे, 
परन्तु माधव विदेह द्वारा इस प्रदेश को जीतने की घटना के पश्चात्‌ यहाँ विदेह के 
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समृद्ध राज्य की स्थापना हुई थी। माधव विदेह की कथा से यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि कौशल राज्य पर ब्राह्मणों का आधिपत्य सरस्वती नदी के तटवर्ती क्षेत्रों के बाद, 
किन्तु विदेह से पूर्व हुआ था। कौशल के दक्षिण में सर्पिका अथवा स्पन्दिका नामक 
नदी थी और पश्चिम में गोमती जो प्रसिद्ध नैमिषारण्य से होकर बहती थी और कौशल 
तथा पांचाल सहित दो अन्य राज्यों के बीच सीमा रेखा का काम करती थी। 
५. पुण्डू 

ऐतरेय ब्राह्मण में दक्षिण में रहने वाली आन्ध्र, पुण्ड़, मुतिब, पुलिन्द एवं शबर 
जातियों का उल्लेख प्राप्त होता है जिन्हें विश्वामित्र की शापित संताने अथवा 
असंस्कारित जातियाँ कहा गया है। 
६. कम्बोज 

कम्बोज छठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक महाजनपद था। जिसका उल्लेख 
गान्धार के साथ मिलता है। सामान्यतः इस राज्य का विस्तार दक्षिणी-पश्चिमी कश्मीर 
से लेकर हिन्दुकुश तक था जिसकी राजधानी राजपुर अथवा हाटक थी। रामायण 
तथा महाभारत में कई स्थानों पर इस राज्य का उल्लेख हुआ है। रामायण में यहाँ के 
श्रेष्ठ घोड़ों का वर्णन मिलता है। कालिदास ने रघु द्वारा कम्बोजों को जीते जाने का 
उल्लेख किया है। पहले यहाँ राजतंत्र था किन्तु बाद में संघ राज्य स्थापित हो गया। 
कौटिल्य ने कम्बोजों को वार्ताशस्रोपजीवी संघ” अर्थात्‌ कृषि पशुपालन, वाणिज्य 
तथा शत्नादि से जीविका चलाने वाला कहा है। कनिंघम का विचार है कि राजपुर से 
तात्पर्य कश्मीर के राजौरी नामक स्थान से है। वराहमिहिर ने कश्मीर और कम्बोज 
का एक साथ उल्लेख किया है। अत: सिद्ध है कि कश्मीर का पामीर क्षेत्र ही कम्बोज 
है। 
७. गान्धार 

पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिण्डी जिलों की भूमि में प्राच्नीन गन्धार 
राज्य बसा हुआ था। इसका उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलता है। ऋग्वेद में यहाँ 
के निवासियों को गान्धारी कहा गया है तथा इस प्रदेश की भेड़ों की प्रशंसा की गई 
है। रामायण तथा महाभारत में भी इसका उल्लेख है। महात्मा बुद्ध के कुछ पूर्व हम 
गन्धार का उल्लेख एक महाजनपद के रूप में अंगुत्तर निकाय में पाते हैं। ईसा पूर्व 
छठी शताब्दी के मध्य यहाँ पुक्कुसाति अथवा पुष्करसारिन नामक राजा राज्य करता 
था। उसने मगध नरेश बिम्बिसार के पास अपना दूत भेजकर उससे मैत्री सम्बन्ध 
स्थापित किया था। उसने अवन्तिराज प्रद्योत पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था। 
कुषाण काल में गंधार प्रदेश में कला की एक विशेष शैली का जन्म हुआ जिसे गन्धार 
कला कहा जाता है। है 


कक 
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गन्धार राज्य की राजधानी तक्षशिला थी। यह शिक्षा एवं साहित्य का एक 
प्रमुख केन्द्र थी। 
८. चम्पा ह 
बिहार के भागलपुर जिले की भूमि में प्राचीनकाल का अंग महाजनपद था। 
चम्पा इसी को राजधानी थी। पुराणों में इसका एक नाम मालिनी भी मिलता है। 
जातक ग्रन्थों से पता चलता है कि यह एक समृद्धशाली नगरी थी जहाँ अनेक सम्पन्न 
व्यापारी निवास करते थे। रेशम के वस्त्र बुनने का यह एक महत्वपूर्ण केन्द्र था जहाँ 
के बने हुये रेशमी वस्र दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशों तक पहुँचते थे। यहाँ के 
व्यापारियों ने हिन्द-चीन में जाकर चम्पा नामक उपनिवेश स्थापित किया था। 
जैनग्रन्थ विविधतीर्थकल्प में चम्पा को एक तीर्थ बताया गया है, जहाँ तीर्थंकर 
वासुपृज्य का जन्म हुआ था। तीर्थज्लुर महावीर ने भी इस नगर में निवास किया था। 

बुद्धकाल में चम्पा ब्रह्मदत्त नामक राजा की राजधानी थी। मगध के राजा 
बिम्बिसार ने इसे जीत लिया तथा अपने पुत्र को चम्पा का अधिपति बनाया। जैन 


साहित्य में चम्पा का अजातशत्रु की राजधानी के रूप में भी वर्णन मिलता है। चीनी 
यात्री हेनसांग ने भी इस नगर का वर्णन किया है। 
९. तक्षशिला 


वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिण्डी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में 
_न्‍्यार राज्य को राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम 
इस नगर की स्थापना की थी। महाभारत से पता चलता है कि परीक्षित के पुत्र 
जनमेजय ने इसे जीता तथा यहीं अपना प्रसिद्ध नागयज्ञ किया था। तक्षशिला की 
इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केन्द्र होना था। यहाँ 
अध्ययन करने के लिए दूर-दूर से विद्यार्थी आते थे जिनमें राजा तथा सामान्य जन 
दोनों ही सम्मिलित थे। सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। कोशल 
के राजा प्रसेनजित, मगध का राजवैद्य जीवक, सुप्रसिद्ध राजनीतिविद्‌ चाणक्य, बौद्ध 
विद्वान वसुबन्धु आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है 
कि यह थधर्नुर्विद्या तथा वैद्यक की शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चन्द्रगुप्त मौर्य 
ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं पर गहण को थी। चाणक्य यहाँ का प्रमुंख आचार्य भी 
बन गया था। 
पश्चिमोत्तर भारत में स्थित होने के कारण तक्षशिक्षा विदेशी आक्रमणकारियों 
द्वारा आक्रान्त होता रहा। सिकन्दर के समय यहाँ का राजा आम्भी था जिसने स्वेदश 
के विरुद्ध उसकी मदद की थी। यूनानी लेखक इस देश की समृद्धि का उल्लेख करते 
हैं। मोर्यकाल में यहाँ उत्तरापथ की राजधानी थी। मौर्यकाल के बाद यहाँ इण्डो-यूनानी 
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शक तथा कुषाण राजाओं का शासन रहा। तक्षशिला पर चतुर्थ शती से गुप्त राजाओं 
का प्रभाव रहा। तत्पश्चात्‌ हूणों के बर्बर आक्रमण ने यहाँ की प्राचीन समृद्धि एवं 
सभ्यता को नष्ट कर दिया। सातवीं शती के चीनी यात्री हेनसांग के समय में यह नगर 
उजाड़ हो चुका था। तत्पश्चात्‌ तक्षशिला का इतिहास अन्धकार पूर्ण हो गया। १८६३ 
ई. में कनिंघम इस स्थान के खण्डहरों का पता लगाया। १९१२ से १९२९ तक 
मार्शल ने यहाँ व्यापक पैमाने पर खुदाइयाँ करके पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुएं 
प्राप्त की। तीन प्राचीन नगरों के अवशेष खुदाई में मिलते हैं, जिनके आधुनिक नाम 
भीर का टीला, सिरकप तथा सिरमुख है। इसके अतिरिक्त अनेक भवनों, विहारों तथा 
स्तूपों के अवशेष भी खुदाई में मिलते हैं। इससे पता चलता है कि तक्षशिला बौद्ध 
सभ्यता का प्रमुख केन्द्र रहा होगा। कुषाणयुगीन सिक्के भी यहाँ मिलते हैं। 

एक विशेष प्रकार के काले-चमकीले मृदभाण्ड यहाँ से मिलते हैं जिन्हें एन. 
बी. पी; (]२०४७॥ 8]8८८ ?०४5॥४००१) कहा जाता है। इस प्रकार के २२ बर्तनों के 
टुकड़े यहाँ से मिलते हैं, जिनका काल ई. पू. ५००-२०० निर्धारित किया गया है। 
तक्षशिला से रोमन उत्पत्ति की कई प्राचीन सामग्रियाँ जैसे धातु के बर्तन, काँच के 
कटोरे मनके, रत्न आदि प्राप्त होते हैं। वे भारत तथा रोम के बीच प्राचीन समय में 
होने वाले व्यापारिक सम्बन्धों की सूचना देते हैं। पश्चिम के कई देशों के व्यापारी 
स्थल-मार्ग द्वात अपना माल लेकर तक्षशिला पहुँचते थे तथा यहाँ से उसे देश के 
अन्य भागों में पहुँचाया जाता था। 

इस प्रकार तक्षशिला प्राचीन भारत का प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं व्यापारिक स्थल 
था। 

तक्षशिला जैन धर्म का भी तीर्थस्थल कहा गया है। पुरातन प्रबन्ध संग्रह में 
यहाँ के १०५ जैन स्थलों का विवरण प्राप्त होता है। 
१०. पुष्कलावती 

इस स्थान की पहचान पेशावर (पाकिस्तान) से १७ मील उत्तर-पूर्व में रिजत 
“चारसड्डा' नामक स्थान से की जाती है। यह गान्धार राज्य के पश्चिमी भाग की 
राजधानी थी। रामायण के अनुसार यह नगर भरत के पुत्र पुष्कल के नाम पर बसाया 
गया था। सिकन्दर के आक्रमण के समय यह एक स्वतंत्र राज्य था। जहाँ का राजा 
अस्टक (हस्ति) था। उसने युनानी सेना का प्रबल प्रतिरोध किया और अपनी 
स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ 

पुष्कलावती धर्म और कला का प्रमुख केन्द्र था। अशोक ने यहाँ एक स्तूप 
बनवाया था। कुषाण काल में गन्धार कला के अन्तर्गत यहाँ कई सुन्दर मूर्तियों का 
निर्माण हुआ। नगर के पश्चिमी द्वार पर शिव का विशाल मन्दिर था। हुएनसंग ने 
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पुष्कलावती को बौद्ध धर्म का प्रमुख केन्द्र बताया है। यहाँ अनेक बिहार थे तथा भिक्षु 
निवास करते थे। यहाँ के खण्डहरों में आज भी नगर के प्राचीन गौरव की स्मृति 
सुरक्षित है। 
११९. पुण्ड्वर्धन (पुण्डु) 
गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथभ (४१५-४५५ ई.) के समय में उत्तरी बंगाल में 
'पुण्ड्वर्धन नामक गुप्तों का एक प्रदेश था। आधुनिक बाँगला देश के दीनाजपुर 
जिले में स्थित दामोदरपुर में उसका ताम्रपत्र मिला है, जिसमें इस प्रान्त (भुक्ति) का 
उल्लेख है। इसी में कोटिवर्ष नामक जिला (विषय) भी था। इसी स्थान से दानपत्र 
प्रचलित हुए थे। लेख में “कोटिवर्ष अधिष्ठानाधिकरणस्य” अंकित है। कुमार गुप्त के 
समय यहाँ का शासक चिरादत्त था। बुद्धगुप्त के समय में यहाँ का शासक ब्रह्मदत्त 
बना। लगभग १ शती तक यह प्रान्त गुप्त साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहा। 
१२. कलिंग 
आधुनिक उड़ीसा प्रान्त में प्राचीन काल का कलिंग राज्य बसा हुआ था। मोटे 
तौर से यह दक्षिणी उड़ीसा का नाम था। उत्तरी उड़ीसा को उत्कल कहा गया है। 
महाभारत में कलिंग के राजा का नाम चित्रांगः मिलता है। कालिदास ने रघुवंश में 
कलिंग के वीरों का उल्लेख किया है जिनके पास विशाल गजसेना थी। रघुवंश में वहाँ 
के राजा का नाम हेमांगद मिलता है। अर्थशास्त्र में कलिंग के हाथियों को श्रेष्ठ बताया 
गया है। मौर्य सम्राट अशोक ने २६१ ई. पू. में एक भीषण युद्ध के पश्चात्‌ कलिंग 
पर अपना आधिपत्य जमाने में सफलता पाई थी। मौर्य साम्राज्य का यहां एक प्रान्त 
था, जिसकी राजधानी तौषलि में थी। मौर्यकाल के बाद प्रथम शताब्दी ईस्वी में 
खारवेल ने कलिंग में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की थी। उसने कलिंग नगर 
को भव्य-भवनों एवं मार्गों से अलंकृत करवाया था। 
१३. मथुरा 
भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा प्राचीन भारत कौ प्रसिद्ध नगरी थी। 
रामायण के अनुसार मधु” नामक दैत्य ने इस नगर को स्थापित किया, जिससे इसे 
'मधुपुर' कहा गया। महाभारत के समय मथुरा” शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। 
इस राज्य का उल्लेख ईसा. पूर्व छठी शताब्दी के महाजनपदों में भी है। इस काल में 
यहाँ का शासक अवन्तिपुत्र (अवंतिपुत्तो) था जिसने यहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार 
करवाया था। -मौर्यकाल में यह नगर कृष्णोपासना का केन्द्र था। मेगस्थनीज इसे 
मेथोरा' कहता था। जैन साहित्य में भी इस नगर की समृद्धि का वर्णन है। 
शुगों के समय मे यह प्रसिद्ध नगर था। गार्गीसंहिता के अनुसार यवनों ने इसे 
जीता। तत्पश्चात्‌ यहाँ शक-क्षत्रपों ने शासन किया महाक्षत्रप षोडास का लेख यहाँ से 
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मिलता है। उसने यहाँ एक सिंह शीर्ष स्तम्भ निर्मित करवाया था। कुषाणकाल में यहाँ 
कला की एक स्वतन्त्र शैली विकसित हुई जिसके अन्तर्गत बुद्ध तथा बोधिसत्व 
मूर्तियों का निर्माण हुआ। कनिष्क के शासन का पश्चिमी केन्द्र यहाँ था। जहाँ का 
शासक महाक्षत्रप खरपललान था। विम कडफिसेस तथा कनिष्क की मूर्तियाँ भी मथुरा 
से मिलती हैं। गुप्तकाल में मथुरा प्रसिद्ध स्थान रहा। यहाँ हिन्दू तथा बौद्ध प्रतिमाओं 
का निर्माण हुआ। फाहियान के अनुसार यहाँ २० विहार थे। जिनमें ३ हजार भिक्षु 
निवास करते थे। मथुरा से गुप्तकाल की एक सुन्दर बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह 
विदेशी प्रभाव से पूर्णतया मुक्त है। गुप्तकाल के पश्चात्‌ इस नगर का गौरव समाप्त 
हो गया। ह्ेनसांग ने यहाँ के स्मारकों को उजड़ा हुआ पाया था। मुस्लिम आक्रमण 
से इस नगर को विशेष क्षति पहुँची तथा मन्दिरों को ध्वस्त किया गया। सम्प्रति मथुरा 
हिन्दू श्रद्धालुओं की भक्ति का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। 
१४. भगुकच्छ या भरुकच्छ 

इस स्थान की पहचान आधुनिक गुजरात प्रान्त के भड़ौच से की जाती है। यह 
पश्चिमी भारत का प्रसिद्ध नगर एवं समुद्री बन्दरगाह था। साहित्य में इसका नाम 
भरुकच्छ, भृगुपुर, भृगुतीर्थ, आदि मिलते हैं। विदेशी लेखक इसे बेरीगाजा, बैरूगाजा, 
बैगोंसा आदि कहते हैं। पुराणों में इसे महर्षि भृगु का क्षेत्र बताया गया है तथा इसे 
तीर्थस्थल कहा गया है। नासिक के एक गुहालेख से पता चलता है कि नहपान 
उषावदात के दामाद ने यहाँ यात्रियों की सुविधा के निमित्त आवासगृह, कुएं, तालाब 
आदि बनवाये थे। व्यापार-वाणिज्य के क्षेत्र में यह नगर अत्यधिक प्रसिद्ध था। पश्चिमी 
तट का यहाँ सबसे बड़ा बन्दरगाह था। ईसा की प्रथम शती में उत्तरी तथा मध्य भारत 
का समस्त आयात-निर्यात यहीं से होता था। जातक ग्रन्थों में इस स्थान से जाने वाले 
व्यापारियों का उल्लेख हुआ है। सुप्पारक जातक में भरुकच्छ के समुद्री व्यापारियों की 
साहसिक यात्राओं के रोचक विवरण हैं। सुस्सोदि जातक के अनुसार यहाँ के व्यापारी 
सुवर्णभूमि को जलमार्गों द्वारा जाते थे। 

यूनानी-रोमन लेखकों ने भृगुकच्छ के व्यापारिक महत्व का संकेत दिया है। 
पेरीप्लस से ज्ञात होता है कि यहाँ पहुँचने वाले जहाजों को संकट का सामना करना 
पड़ता था। पश्चिमी देशों से इस नगर में मदिरा, सीसा-स्वर्ण-रजत मुद्रायें बर्तन, 
अनुलेप आदि पहुँचते थे। यहाँ से निर्यातित होने वाली वस्तुओं में हाथीदाँत, रेशमी 
तरल, मलमल, मिर्च बहुमूल्य पत्थर आदि थी। प्लिनी लिखता है कि इस बन्दगाह 
से रोम के लिये विलासिता की सामग्रियाँ एवं रेशमी वस्त्र निर्यातित किये जाते थे। 
. इनके बदले में रोम से एक करोड़ मुद्रायें प्रतिवर्ष भारत पहुँचती थीं। ह्लेनसांग भी इस 
बन्दरगाह की प्रसिद्धि का वर्णन करता है। द 
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उत्तरी भारत के प्रमुख नगर भृगुकच्छ से जुड़े हुए थे। उज्जयिनी से यहाँ 
मलमल आदि जाते थे। दक्षिण के व्यापारी इसी बन्दरगाह, से अपनी सामग्रियाँ 
पश्चिमी देशों को भेजते थे। हर्ष के समय में भृगुकच्छ में गुर्जर वंश की राजधानी थी, 
जिसका शासक दक्ष द्वितीय था। यह राज्य संभवत: नर्मदा था। मही नदियों के बीच 
की भूमि में स्थित था। 
१५. मालवा (मालव) 


मध्य प्रदेश के आधुनिक उज्जैन विदिशा तथा सागर जिलों की भूमि पर 
प्राचीन काल का मालवा प्रदेश स्थित था। इसके दो भाग थे। (१) पूर्वी मालवा 
जिसकी राजधानी विदिशा थी। इसे आकर कहा जाता था। गौतमी पुत्र के नासिक 
लेख में इसका उल्लेख है। २. पश्चिमी मालवा इसे अवन्ति कहा जाता था तथा इसकी 
राजधानी उज्जयिनी में थी। गौतमीपुत्र ने इन दोनों ही राज्यों को जीता था। जैन ग्रन्थ 
कालकाचार्य कथानक से सूचित होता है कि प्रथम शती ई. पू. में यहाँ पर 
विक्रमादित्य का शासन था। उसने शकों को पराजित कर यहाँ से खदेड़ा तथा अपनी 
विजय की स्मृति में मालव अथवा विक्रम संवत्‌ (५७ ई. पृ.) का प्रवर्तन किया था। 
कालान्तर में यहाँ के लेखों में इसी संवत्‌ का प्रयोग मिलने लगा। 
१६. प्राग्ज्योतिषपुर 

असम के गौहाटी के समीप स्थित इस स्थान में प्राचीन काल के कामरूप राज्य 
की राजधानी थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ प्राचीन काल में ब्रह्मा ने 
उपस्थित होकर नक्षत्रों की रचना की थी। अत: इस स्थान का नाम प्राग्ज्योतिषपुर पड़ 
गया। 

महाभारत में यहाँ के शासक नरकासुर का श्रीकृष्ण द्वारा वध किये जाने का 
विवरण है। 

कालिदास ने रघुवंश में प्राग्ज्योतिष के शासक के ऊपर रघु की विजय का 
उल्लेख किया है। यह नगर लौहित्य (त्रह्मपुत्र) नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ था। 

समुद्रगुप्त के प्रयाग लेख में कामरूप का उल्लेख मिलता है। गुप्तों के बाद यहाँ 
वर्मम वंश का शासन था। जिसका प्रसिद्ध शासक भास्करवर्मन हर्ष का मित्र एवं 
सहायक था। 

हेमचन्द्र कृत 'अभिधानचिन्तामणि' में प्राग्ज्योतिष का कामरूप द्वितीय नाम 
बताया गया है। वराहमिहिर ने इसकी गणना पूर्वी देशों के अन्तर्गत की है। 
कालिकापुराण में इसका नाम कामाख्या मिलता है। यहाँ आज भी देवी का सुप्रसिद्ध 
मन्दिर है। 
१७, कौशाम्बी 


इलाहाबाद के दक्षिण-पश्चिम में लगभग ३३ मील की दूरी पर स्थित कोसम 


परिशिष्ट - १ ५४९ 


नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। यह नगर यमुना नदी के तट पर बसा 
हुआ था। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के 
प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। ऐतिहासिक युग के 
प्रारम्भ में कौशाम्बी वत्सराज्य की राजधानी थी जहाँ का राजा उदयन था। इस नगर 
में जाकर बुद्ध ने कई बार धर्मोपदेश दिया तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया था। 
बौद्ध धर्म का केन्द्र होने के साथ-साथ कौशाम्बी एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था। 
जहाँ अनेक धनी व्यापारी निवास करते थे। मौर्य शासक अशोक ने यहाँ अपने स्तम्भ 
लेख उत्कीर्ण करवाये थे। मौर्यकाल में पाटलिपुत्र का महत्व बढ़ने से कौशाम्बी का 
गौरव घट गया। गुप्त युग तक इस नगर का अस्तित्व सुरक्षित रहा। 

सातवीं शती में जब ह्लेनसांग ने भारत की यात्रा की तब उसने इस नगर को 
उजड़ा हुआ पाया था। 

सर्वप्रथथ १८६१ में कनिंघम महोदय ने इस स्थान की यात्रा कर इसके 
पुरातात्विक महत्व की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया था। तत्पश्चात्‌ १९३६- 
३७ में एन. जी. मजुमदार ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया, किन्तु दुर्भाग्यवश एक 
दुर्घटना में वह मारे गये। जिसके फलस्वरूप कुछ समय तक उत्खनन कार्य रूका रहा। 
१९४९ से लेकर १९६५-६६ ई. तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी. आर. शर्मा 
के नेतृत्व में यहाँ पर व्यापक स्तर पर खुदाइयाँ करवायी गयीं जिसके परिणाम, 
स्वरूप पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुएँ प्रकाश में आयीं। 

कौशाम्बी के उत्खनन से सिद्ध होता है कि ई.पू. बारहवीं शताब्दी से लेकर 
चौथी शताब्दी ईस्वी (गुप्त युग) तक यहाँ लोग निवास करते थे। गुप्त काल तक यह 
नगर वीरान हो चुका था। 
१८. पुष्कर 

राजस्थान प्रान्त के अजमेर जिले में यह प्राचीन तीर्थ स्थित है। रामायण 
महाभारत तथा पुराणों में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। रामायण से पता चलता 
है कि यह विश्वामित्र की तपोभूमि थी। महाभारत में इसे महान्‌ तीर्थ बताया गया है 
(पितामहसर: पुण्य॑ पुष्करं नाम)। विष्णुपुराण भी इसके माहात्म्य का वर्णन करता है। 
पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के लिए यहीं यज्ञ किया 
था। यहाँ ब्रह्मा का मन्दिर है। इसके द्वार पर हंस की मूर्ति खुदी हुई है। जो ब्रह्मा का 
वाहन है। सावित्री का मन्दिर भी निकट की पहाड़ी पर मिलता है। यहाँ एक पवित्र 
सरोवर भी हैं, जिसके विषय में अनेक अलोकिक कथायें प्रचलित हें। 


पुष्कर से ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के आहत सिक्के तथा हिन्द-यवन राजाओं 
के सिक्के भी मिलते हैं। कुछ समय तक यह स्थान बौद्ध धर्म का भी केन्द्र रहा। 
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१९. मत्स्य 

मत्स्य राज्य बड़ा विस्तृत था तथा चम्बल की पहाड़ियों से सरस्वती नदी के 
समीपवर्ती जंगलों तक फैला हुआ था। विराट नगर (जयपुर राज्य का बैराट) मत्स्य 
राज्य का केन्द्र था। मगध के बिम्बिसार से पूर्व मत्स्य राज्य पर कैसे-केसे संकट आये 
इस सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं चलता। अर्थशा्र में मत्स्य को उन राज्यों में नहीं 
रखा गया है, जहाँ पर राजतंत्र के स्थान पर गणतन्त्र बने थे। सम्भवत: मत्स्य की 
स्वतन्त्रता छिनने के समय तक यहाँ राज्यतंत्र ही बना रहा। एक बार मत्स्य राज्य चेदि 
राज्य में मिला लिया गया था। महाभारत में ऐसा उल्लेख है कि सहज नाम का एक 
राजा कभी मत्स्य तथा चेदि दोनों राज्यों पर राज्य करता था। अन्त में इसे मगध 
साम्राज्य में मिला लिया गया था। अशोक के कुछ प्रसिद्ध शिलालेख बैराट में भी 
मिलते हैं। 

मध्यकाल में मत्स्य-गाजवंश को एक शाखा विजगापट्टम में जा बसी। यह भी 
पता चलता है कि उत्कल देश के राजा जयंतसेन ने मत्स्य वंश के सत्यमार्तण्ड को 
अपनी कन्या प्रभावती का ब्याह कर उन्हें ओड्डवादि देश का शासक नियुक्त किया 
था। २३ पीढ़ियों के बाद सन्‌ १२६९ ई. में हुए यहाँ के राजा का नाम अर्जुन था। 
२०. कम्बोज 

कम्बोज को पाकिस्तान के आधुनिक हजारा जिले में स्थित बताया गया है। इस 
प्रकार गान्धार और कम्बोज उत्तर-पश्चिम में स्थित महाजनपद थे। 
२१. पुरु | 

यह ऋग्वेदकालीन एक प्रमुख जनपद (क्षेत्र) था। यह राजतंत्र सम्भवत: झेलम 
और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। ऋग्वेदकालीन एक प्रमुख जन का नाम भरत 
जन था। ः द 

उत्तर-वैदिक काल तक आते-आते पुरु और भरतों के संयोग से कुर जन का 
निर्माण हुआ, जो उत्तर वैदिक काल में सर्वाक्षिक शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। 
२२. भरत ' 

भरत भी ऋग्वेदकालीन एक प्रमुख जनपद था। इसके प्रमुख शासक दिवोदास 
एवं सुदास हुए। 


आगे चल कर यह जन पुरू जन में मिलकर कुरु से जाना गया। 
२३. आनर्त 


पश्चिम-उत्तरी गुजरात का हिस्सा आनर्त नाम से जाना जाता है। 
२४, सुराष्ट्र 


सुराष्ट्र से तात्पर्य दक्षिणी काठियावाड़ क्षेत्र से है। यह क्षेत्र सातवहान वंश के 
गौतमीपुत्र शातकर्णी के अधीन था। 


(3 .. 


५५ रे 
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बृहत्संहिता में वर्णित प्रमुख देशों का परिचय 


१. अड़-मत्स्यपुराण (४८.२५) के अनुसार बलि राजा के पुत्र अंग ने इस 
राज्य को स्थापित किया था। महाभारत में कर्ण को अंगराज कहा गया है। यह मगध 
और बंग क्षेत्र का मध्यवर्ती प्रदेश है। वर्तमान झारखंड राज्य के वैद्यनाथ धाम से 
उड़ीसा के भुवनेश्वर पर्यन्त अंग प्रदेश माना गया है। 

२. अपरान्त-कुछ विद्वानों का कथन है कि कोंकण प्रदेश ही अपरान्त जनपद 
है। सहापर्वत और पश्चिम समुद्रतट के मध्यभाग को अपरान्त, जनपद माना गया है। 
इसके दक्षिण भाग में केरल राज्य है शूर्पारकनगर (वर्तमान नालासोपारा) इसकी 
राजधानी थी। महाभारत सभापर्व ५१ : २८ में शूर्पारक प्रदेश अपरान्त जनपद का 
ही भाग कहा गया है। 

३. अवन्ती-वर्तमान समय में उज्जयिनी के नाम से प्रसिद्ध है। ग्वालियर 
राज्य से दक्षिण नर्मदा नदी तक विस्तृत मालव प्रदेश प्राचीन अवन्ती जनपद के 
अन्तर्गत था। १८१० ई. के पश्चात्‌ सिन्धिया वंश के राजाओं ने इसके उत्तरी भाग 
की राजधानी ग्वालियर में कर दिया। अवन्ती भारतीय संस्कृति में सुप्रसिद्ध राजधानी 
रही है। महाकाल का प्रसिद्ध ज्योर्तिलिंग शिवमन्दिर अवन्ती में ही स्थित हे। 

४. अश्मक-अश्मक जनपद को पुराणों में दक्षिण भारत का एक क्षेत्र माना 
गया है। गोदावरी नदी के किनारे इसकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर में थी। महाभारत में 
कहा गया है कि राजा कल्माषपाद के पुत्र अश्मक ने इस जनपद का निर्माण कराया। 
बौद्ध साहित्य में गोदावरी नदी के समीप स्थित अश्मक सोलह महाजनपदों में एक 
था। द 

५. आन्ध्र-यह दक्षिण भारत का क्षेत्र है। ऐतरेय ब्राह्मण में आन्ध्र जाति का 
उल्लेख है। इसी के नाम पर आन्ध्र जनपद प्रसिद्ध है। वर्तमान तेलंगाना प्रदेश ही 
प्राचीन आन्ध्र जनपद का क्षेत्र है। गोदावरी व कृष्णा नदी के मध्य इसकी सीमा है। 
यह गोदावरी नदी की सात धाराओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर भीमेश्वर शिव का 
विशाल मन्दिर प्रसिद्ध है। 


६. उत्कल-इसको औड्जनपद के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान उड़ीसा 
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प्रदेश ही उत्कल है। महाभारत (सभापर्व ५१ : ३०) में कहा गया है कि सुद्युम्न के 
पुत्र उत्कल के नाम पर यह जनपद प्रसिद्ध हुआ। स्कन्द पुराण के अनुसार यह स्वर्ण- 
रेखा, और महानदी नामक नदियों का मध्यवर्ती भाग है। 

७. उत्तरकुरू-कुरु जनपद का एक भाग उत्तरकुरु के नम से प्रसिद्ध था। 
इन्द्रप्रस्थ के दक्षिणी भाग से हिमालयपर्यन्त समतल भू-भाग को कुरुजनपद कहते थे। 
हिमालय का पर्वतीय प्रदेश उत्तरकुरु के नाम से प्रसिद्ध है। महाकवि भास ने कहा है 
कि उत्तरकुरु में विद्याधर और अप्सरायें रहती हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में इसको वैराग्य 
जनपद कहा गया है। रामायण व महाभारत में भी इसका वर्णन है। हिमालय के सघन 
वनों से आच्छादित उत्तरी भाग को कुरु जंगल कहा जाता था। 

८. कर्पाट-वर्तमान कर्नाटक राज्य ही प्राचीन काल का कर्पाट जनपद है। 
मैसूर नगर और कुर्गा तथा बेंग्लूर इसी राज्य के अन्तर्गत है। दक्षिण भारत का यह 
प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। महीपाल देव इसके प्राचीन राजा हुए हैं। प्राकृत भाषा में 
इसको “कण्णद” कहा गया है। 

९. कारूष-बिहार प्रदेश के शाहाबाद जनपद को कारूष माना जाता है। यहाँ 
के माल्दा वा मलद के पूर्व प्रदेश को कारूष समझना चाहिये। रामायण में कारूष और 
मलदा का एक साथ ही वर्णन है। 

इतिहासकार पर्जीटर ने काशी एवं वत्स राज्य से दक्षिण तथा चेदि और मगध 
जनपद का मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश को कारुष माना है, जिसका केन्द्र रीवां (म. प्र.) 
था। 

१०. काशी-यह वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ का द्वादश ज्यतिर्लिंगों 
में विश्वेश्वर शिवलिंग प्रख्यात है। यह कोशल जनपद के दक्षिण में स्थित है। अथर्ववेद 
के पैप्पलाद संहिता में कोशल और विदेह राज्य के साथ ही काशी का उल्लेख मिलता 
है। मनु के वंश का सातवाँ राजा 'काश” नामक था, जिसने काशी की स्थापना की 
थी। 
महाभारत के अनुसार भीष्म ने अपने विचित्रवीर्याद भाईयों के विवाह हेतु 
काशी नरेश की तीन कन्याओं का स्वयंवर से अपहरण किया था। प्रसिद्ध चीनीयात्री 
ह्लेनसाँग ने भी काशी की यात्रा का वृत्तान्त लिखा है। उस समय काशी की समृद्धि 
और उसका वैभव शीर्ष पर था। परन्तु मुसलमानों के बर्बर आक्रमण से इस नगर के 
बहुत से प्रसिद्ध मन्दिरों का विध्वंस कर दिया गया, जिसके खण्डहर तथा अवशेष 
अब भी विद्यमान हैं। 


काशी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। पवित्र गंगा के तट 
पर स्थित यह नगर धार्मिक एवं शैक्षणिक केन्द्र के रूप में मान्य है। इसको 
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मोक्षदायिका नगरी कहा गया है। अस्सी एवं वरूणा के मध्य होने के कारण इसकी 
वाराणसी संज्ञा है। 

वैदिक काल में इसको काशी कहा जाता था, एवं पौराणिक काल में वाराणसी 
कहा जाने लगा। विश्व में प्राचीनतम नगर के रूप में यह मान्य है। वाराणसी का 
वरुणापार उत्तरी भाग सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना 
प्रथम धर्मोपदेश किया था। 

११. काश्मीर-पुराणों में कहा गया है काश्मीर द्रोणी महासरोवर के रूप में 
स्थित थी। कश्यपमुनि ने उसके जल को निकालकर उस द्रोणी को मनुष्य के निवास 
योग्य बनाया। इसी कारण इसका प्राचीन नाम कश्यप मेरु अथवा कश्यप मीरा प्रसिद्ध 
था। तदनन्तर काल में यह काश्मीर जनपद के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। कहा जाता 
है कि काश्मीर की राजधानी श्रीनगर से दो कोश की दूरी पर हरी पर्वत पर कश्यप 
मुनि का निवास था। महाकवि बिल्हण ने काश्मीर की समृद्धि, विद्वत्ता तथा केसर 
की विशेषताओं का वर्णन किया है। महाकवि राजशेखर ने भी इसके वेशिष्टय का 
उल्लेख किया है। आद्यशंकराचार्य ने कश्मीर की यात्रा की थी और उनके नाम से 
शड्डराचार्यपर्वत प्रसिद्ध है। 

दुर्भाग्यवश १३वीं शताब्दी में मुसलमानों के आक्रमण के फलस्वरूप मूल 
निवासी हिन्दू, मुसलमान बना दिये गये अथवा मार डाले गये। आजकल काश्मीर 
का क्षेत्र मुस्लिम बाहुलय हो चुका है। 

काश्मीर को भारत का शीर्ष मुकुट माना जाता है यह पंजाब राज्य से उत्तर- 
पश्चिम दिशा में उत्तुंग पर्वत श्रृंखलाओं से परिवेष्टित है। 

१२. कुलूत-कुलूत जनपद का प्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है, यह 
हिमाचल प्रदेश के एक भाग में स्थित जनपद है। सम्भवत: इसी को कुल्लू क्षेत्र कहा 
जाता है। इसके उत्तरी भाग से व्यास नदी निकल कर पंजाब में प्रवेश करती है। यह 
स्थान हिमालय की श्रंखला में अवस्थित है। 

१३. कुशस्थली-इतिहासकार विजयेन्द्र कुमार माथुर ने महाभारत के सभापर्व 
१४-५१ के अनुसार वर्तमान द्वारका को ही कुशस्थली माना है। जरासन्ध के 
आक्रमण से उत्पीड़ित होकर कृष्ण ने रैवतक पर्वत पर कोशावती अर्थात्‌ द्वारका दुर्ग 
की रचना की थी। 

१४. गौड-यह पुण्ड्क नाम से भी उल्लिखित है। इसको बंग प्रदेश का उत्तरी 
भाग माना जाता है। गुड (ईक्षुसस) की प्रधानता के कारण सम्भवत: इसे गौड कहा 
गया है। संस्कृत काव्य शास्त्र में “गौडी रीति” की प्रमुख चर्चा है। इस काव्य-कला 
में कठोर वर्णों और सुदीर्घध समास बहुल वाक्यों का प्रयोग पाया जाता है। 
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कुछ विद्वान्‌ उत्तरप्रदेश के गोंडा जनपद को तथा कुछ मध्यप्रदेश के गोंडवाना 
जनपद को गौड मानते हैं। परञ्च यह धारणा युक्तियुक्त नहीं है। सातवीं शताब्दी में 
गौड राजा शशांक का नाम आता है, जो मालवनरेश का मित्र था। 

गौड जनपद शिक्षा का मुख्य केन्द्र रहा है। यहाँ का विक्रमशीला विश्वविद्यालय 
विश्व में प्रसिद्ध था। देवमन्दिरों की भव्यता दर्शनीय थी। बारहवीं शताब्दी के अंतिम 
काल में मुसलमानों ने मन्दिरों को ध्वस्त कर दिया था। गौडराज्य की राजधानी 
लक्ष्मणावती (लखनौति) नगर में 'सॉनामसजिद' इसका प्रमाण है, जो हिन्दू मंदिरों के 
भग्नावशेषों से ही निर्मित है। 

१५. दाशेरक-वामनपुराणू १३/४१ तथा बृू.सं. ५/६७ में इसको उत्तरापथवर्ती 
कहा गया है। विष्णुधर्मोत्तर#पुराण ने इसे मरुप्रदेश में स्वीकार किया है। यथा- 

अस्ति दाशेरकों नाम तेषां भागे तु पश्चिमे। 
अस्ति राजन्‌ मरुदेंश: सर्वसत्वभयद्भरः।। 
-विष्णु ध. पु. १/१६२/२ 
आधुनिक मन्दसौर को ही प्राचीन दाशेरक जनपद कहा जाता है। वामन 
शिवराम आप्टे के शब्दकोश में आधुनिक धौलपुर को दाशेरक माना गया है। 

१६. नेपाल-वर्तमान नेपाल राष्ट्र ही प्राचीन नेपाल जनपद है। भारत के उत्तर 
में हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, नेपाल। कहा जाता है कि मध्य युग में मुसलमानों 
के आक्रमण से संत्रस्त मेवाड़ी राजपूतों की एक शाखा नेपाल में जाकर बस गयी और 
उनका वहाँ पर शासन स्थापित हो गया। नेपाल का उल्लेख महाभारत, पुराणों, 
महाकाव्यों तथा संहिता ग्रन्थों में प्राप्त होता है। लुम्बिनी और पशुपति नाथ यहाँ पर 
प्रमुख तीर्थ हैं। 

१७. पश्चाल-यहाँ के राजा द्रुपद थे। महाभारत में द्रौपदी को पञ्चाली भी कहा 
गया। यह उत्तर और दक्षिण नाम से दो भागों में विभक्त हैं। उत्तर पग्चाल की राजधानी 
अहिच्छत्र एवं दक्षिण पञ्माल की राजधानी कम्पिल नगर था। वर्तमान में पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश के बरेली, पीलीभीत, बदायूँ, फर्रुवाबाद और फतहगढ़ के जनपद इसमें 
सम्मिलित थे। इसका विस्तार कान्यकुब्ज (कन्नौज) तक था। गंगा-यमुना के मध्यवर्ती 
इस क्षेत्र को “रूहेल खण्ड” भी कहा जाता है। 

१८. पाण्ड्य-यह दक्षिण भारत का क्षेत्र है। मदुरै और तीने-वेल्ली जनपद 
इसके अन्तर्भूत हैं। इसके उत्तर में कावेरीनदी, पश्चिम में केरल, मलयाद्रि, पूरब में 
बंगसागर और दक्षिण में हिन्दमहासागर है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य 
के इन्दुमती-स्वयंवर वर्णन में पाण्ड्यनरेश का सुन्द्रर चित्रण किया है। कर्पूरमझ्जरी में 
भी इस क्षेत्र की पर्याप्त प्रशंसा की गयी है। 
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१९. बंग-भागवत पुराण ९.३२.५ के अनुसार बलि के पुत्र बड़ के नाम पर 
यह प्रदेश बना। वायुपुराण, मत्स्यपुराण गरुणपुराण तथा बृहत्संहिता १४/८ में इसका 
वर्णन मिलता है। यह भारत का पूर्वी भाग है। पूर्व बंगाल, जो स्वतंत्र बांग्ला-देश है, 
वही प्राचीन बच्लक्षेत्र के रूप में प्राचीनों द्वारा निर्दिष्ट है। यहाँ का चटगाँव, मैमन सिंह, 
ढाका आदि क्षेत्र प्राचीन काल के नगर हैं। वर्तमान त्रिपुरा राज्य से पश्चिम का भाग 
बंगक्षेत्र है। 

२०. बाह्लीक-अफगानिस्तान के पश्चिमोत्तरदिशा में वर्तमान कालिक बल्ख 
(बेक्ट्रिया) जनपद को बाह्लीक माना जाता है। काम्बोजजनपद से पश्चिम और 
हिन्दूकुशपर्वत से पश्चिमोत्तर में इसकी स्थिति थी। स्कन्दपुराण १.२.३९.१५५ में 
इसका वर्णन है। कालिदास के रघुवंश ४.६,७ में भी वर्णन है। कामसूत्र ३/६/४३ 
में इसे सत्रीराज्य कहा गया है। 

२१. मगध-इसका उल्लेख वैदिक साहित्य, महाभारत, पुराण एवं बौद्धसाहित्य 
में प्रचुरता से है। अथर्ववेद (५-२२-१४) में मागध को वाह्म-आर्य कहा है। महाभारत 
: में जरासन्ध को मगधनरेश और इसकी राजधानी राजगृह बतलाया गया है। यह 
महाशक्तिशाली एवं समृद्ध राज्य था। ई.पू ६०० में बिम्बसार यहाँ का राजा था। 
संभवत: ननन्‍्दवंश के विस्तार से इसकी राजधानी पाटलीपुत्र पटना हो गयी। यह 
वाराणसी से पूरब मुंगेर तक एवं गंगा से दक्षिण सिंह भूमि तक विस्तृत था। इसमें ५ 
पर्वत-विपुलगिरि, रत्नगरि, उदयगिरि, शोणगिरि और वैभार (व्याहार) सम्मिलित थे। 
कुछ जगह इसे “कीकट” भी कहा गया है। 

२२. मत्स्य-इसकी राजधानी विराटनगर थी। ऋग्वेद ७-१८-६, शतपथ 
ब्राह्मप-१३.५.४.९, गोपथ ब्राह्मण-१-२-९, कौषीतकी उपनिषद्‌ १४.१ में इस 
जनपद का उल्लेख है। पाण्डवों का अज्ञातवास यहीं पर हुआ था। आधुनिक धौलपुर 
(राजस्थान) का पश्चिमीक्षेत्र प्राचीन मत्स्य जनपद था। जयपुर से ४० कि.मी. उत्तर 
'वैरत”” नगर को ही विराट नगर कहा जाता है। मत्स्य जनपद के लिये मनुस्मृति 
(२.१९) में कहा गया है- 

कुरुक्षेत्रश्न मत्स्याश्व पाग्चाला: शूरसेनकाः। 
एप ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्तादनन्तरः।। 

२३. मद्र-इस प्राचीन जनपद का महाभारत में वर्णन है। नकुल-सहदेव के 
मामा मद्रनरेश शल्य ने कौरवपक्ष से युद्ध किया था। पुराणों में प्रसिद्ध सती सावित्री 
भी मद्राधिप अश्वपति की पुत्री थी। यह चन्द्रभागा-इरावती तथा वितस्ता (झेलम) 
नदियों से आवृत था। सम्भवत: यह बाह्लीक क्षेत्र का भाग था। इसकी राजधानी 
शाकलनगर, वर्तमान स्यालकोट में रही थी। 
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२४. महिषक-महिष्मती कर्णाटक का मैसूर राज्य ही प्राचीन काल का 
महिषक जनपद का दक्षिणी भाग माना जाता है। इसको प्राचीन काल में महिष्मती 
जनपद भी कहा जाता था। 

२५. रमठ-महाभारत के अनुसार यह जनपद भारतवर्ष के पश्चिम उत्तर सीमा 
में स्थित था। इतिहासकार सरकार ने गजनी तथा वर्तमान जनपद के मध्यवर्ती भाग 
को रमठ जनपद माना है। 

रोहीतक-वर्तमान कालिक हरियाणा प्रदेश के अन्तर्गत विद्यमान रोहतक 
जनपद ही प्राचीन रोहीतक था। 

२७. लाट-प्राचीन काल में पश्चिम समुद्र तट पर इसकी स्थिति थी। पुराने 
समय में यहाँ के निवासी पिशाच, लम्पट व असभ्य माने जाते थे। राजशेखर ने बाल 
रामायण में इनको शिक्षित व सभ्य माना है। यह दक्षिण गुजरात का एक भाग है जो 
माही तथा यमताती नदियों का मध्यवर्ती भाग है। वर्तमान सूरत, भडौज, और बड़ौदा 
जनपद का भाग माना गया है। 

विदर्भ-यह महाराष्ट्र का एक विभाग है। आप्टे महोदय ने विदर्भ जनपद को 
वरदा नदी का समीपवर्ती माना है। इसकी राजधानी अमरावती कहा गया है। 

२९. विदेह-वर्तमान मिथिला अंचल में भगवती सीता की जन्मभूमि विदेह 
जनपद में मान्य है। विष्णुधमोत्तर पुराण (१.९.३) तथा वायु पुराण (४५.१३०) तथा 
मत्स्पुणण (११४:४५) में विदेह को प्राच्य कहा गया है। 

यह स्थान भारत के पूवोत्तर दिशा में विद्यमान है। नेपाल राष्ट्र का कुछ दक्षिणी 
भाग तथा सीतामढ़ी और तिरहुत जनपद का उत्तरी भू-भाग इसमें सम्मिलित है। 

३०. सिन्धुसौविर-सिन्धु और सौवीर अलग-अलग जनपद हैं, परन्तु संनिकट 
होने के कारण इनका उल्लेख एक साथ ही होता रहा है। भारत के पश्चिमोत्तर भाग 
में सिन्धु नदी से दक्षिण दिशा में सिन्धु जनपद तथा पूर्व दिशा में सौवीर जनपद था। 
महाभारत के सभापर्व अध्याय ५१ में उल्लेख है कि जयद्रथ जो दुर्योधन का बहनोई 

था, वह सिन्धु जनपद का नरेश रहा। सौवीर जनपद को सिन्धु और तीस्ता नदियों 
के मध्य माना गया है। मुल्तान जनपद को सौविर जनपद कहा जाता है। मुल्तान में 
स्थित प्रसिद्ध सूर्यमन्दिर और भगवान विष्णु की मूर्ति एक साथ स्थापित है। 

३९. अम्बष्ठ-भरतखण्ड के उत्तरभागस्थ एक जनपद। इसका उल्लेख वराहपुराण 

अ. २५ में शाकल, हृण पारसिक के साथ मिलता है। 

३२. चीन-भारतवर्ष के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत के पार प्राचीन देश। 
यह पूर्व में प्रशान्त सागर तक फैला है। रामायण के किष्किन्धा काण्ड (४३.१३) तथा 
महाभारत (सभापर्व-२३.१९) में इसका उल्लेख है। तत्कालीन राजा भगदत्त ने 
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दुर्योधन के पक्ष से महाभारत का युद्ध लड़ा था। भद्राश्ववर्ष और केतुमालवर्ष इस समय 
चीन के अधीन हैं। 

३३. हृण-महाभारत में हण प्रदेश को पारसिक क्षेत्र का निकटवर्ती कहा गया 
है। शक्तिसंगमतंत्र में इसे कामगिरि से दक्षिण और मरुदेश से उत्तर कहा गया है। 
यथा- 

कामगिरेदक्षभागे मरुदेशात्‌ तथोत्तरे। 
हृणदेशः समाख्यातो हृणास्तत्र वबसन्ति हि।। ३.७.४४ 

३४. शक-इस प्रदेश का उल्लेख रामायण (बालकाण्ड-५४.११), महाभारत 
(सभा-३१.७२) तथा मनुस्मृति-१०-४४ में मिलता है। ऐतिहासिक परम्परानुसार 
ई.पू. प्रथम शताब्दी में इनका भारतवर्ष पर साम्राज्य था। जम्बूद्ीप का समीपस्थ 
शाक-द्वीप इनका मूल स्थान था। वर्तमान फारस देश का पश्चिमोत्तर भूभाग ही 
शाकद्दवीप के अन्तर्गत माना जाता है। ये आर्यपरम्परा के अनुयायी और पोषक थे। 
उज्जैन तक इनका प्रभूत प्रभाव रहा है। 

३५. खश/खस-महाभारत के द्रोण पर्व (१२१.४२) में तथा मार्कण्डेय 
पुराण (३४५) और भागवतमहापुराण (२.४.१८) में खस नागरिकों का वर्णन प्राप्त 
होता है। सामान्यतया इनका मूल स्थान हिमालय पर्वत का मध्यभाग माना जाता है। 
समझा जाता है कि यह पूर्वांच और नेपाल राज्य का मध्यवर्ती क्षेत्र है। डी.सी. 
सरकार का अभिमत है कि कश्मीर का पर्वतीय क्षेत्र ही खश जाति का मूल स्थान 
था। वर्तमान समय में यहाँ के नागरिकों को “खबक”” कहा जाता है। सम्भवत: यहीं 
से खश नागरिक पूर्व दिशा के पर्वतीय क्षेत्रों में फैलते हुए चले गये। खश जाति में 
क्षत्रिय वर्ण की बहुलता रही है। इनमें से ब्राह्मण वर्ण के भी बहुत से परिवार थे। यह 
भी माना जाता है कि भारत पर मुसलमानों के अत्याचार से पीड़ित होकर बहुत से 
राजवंश हिमालय के मध्यक्षेत्र में अपना राज्य स्थापित कर लिये। उनके साथ आये 
सैनिकों को खश' नाम से जाना जाता था। 

३६. आभीर-आभीर राज्य पश्चिम भारत के जनपदों में मान्य था। महाभारत 
(९.३७.१) में यह राजस्थान का पश्चिमी भाग माना गया हे। महाभारत के वर्णन से 
ज्ञात होता है कि इस जाति के लोग सोमनाथ से सरस्वती नदी तक रहते थे। 

३७. किन्नर-प्राचीन साहित्य में किन्नरों को गान विद्या में प्रवीण माना जाता 
था। महाकवि भवभूति ने महावीर चरित के अन्तर्गत किन्नरों का उल्लेख किया है। 

वर्तमान समय में हिमांचल प्रदेश का उत्तरी भाग किन्नौर जनपद के नाम से 
प्रसिद्ध है। वहाँ की स्थानीय भाषा को किन्नरी भाषा कहा जाता है। 


३८. किरात-किरात एक वन्य जाति मानी जाती है, जो अपनी वीरता के 














५५८ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ 


लिए प्रसिद्ध है इनकी आजीविका आखेट के द्वारा चलती थी। महाभारत (सभापर्व- 
२६.९) तथा विष्णुपुराण (२.३.८) के वर्णन से ज्ञात होता है कि भारत का पूर्वी क्षेत्र 
सिलहट जनपद इनका मुख्य निवास स्थल था। रघुवंश (४.७६) में महाकवि द्वारा 
इनको ब्रह्मपुत्र नदी के पर्वतीय क्षेत्र में किरातों का निवास बताया गया है। मुद्राराक्षस 
नाटक में इनको बहादुर योद्धा तथा विशेष सैनिक के रूप में स्वीकार किया गया है। 

३९. गन्धर्व-गन्धर्व जाति को संगीत विद्या में निपुण माना जाता था। 
गन्धमादन और सुमेरु पर्वत का मध्यवर्ती भाग गन्धर्व प्रदेश कहा जाता था। बदरी 
क्षेत्र से कैलाश पर्वत तक का भूभाग गन्धर्व-प्रदेश रहा है। गन्धर्व राज चित्ररथ को 
देवराज इन्द्र का प्रमुख पारिषद्‌ माना जाता है। महाकवि बाणभट्ट के कादम्बरी की 
कथा में कादम्बरी और महाश्रेता नामक दोनों प्रमुख नारी पात्र गान्धर्व जाति की 
राजकुमारियाँ. थीं। 

प्राचीन वर्णनों से ज्ञात होता है कि वर्तमान पाकिस्तान का रावल-पिण्डी तथा 
तक्षशिला सम्भाग से आरम्भ कर सिन्धु नदी के पार पेशावर के “चारसंगा”” पर्यन्त 
विस्तृत भूभाग गान्धर्व क्षेत्र रहा है। 

४०. तुषार-महाभारत (सभापर्व-२७-२५) में तुषारों का उल्लेख मिलता है 
जिसमें विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१.९.८) तथा गरुड़पुराण (५५.१६) में तुषारों का उल्लेख 
किया गया है। पश्चिमोत्तर भारत में इनकी स्थिति कल्पित है। सम्भवत: तुषार सम्राट 
कनिष्क इनमें से प्रसिद्ध राजा था। यह ईशापूर्व प्रथम शताब्दी में पुष्पपुर अर्थात्‌ 
पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था। तुषार और कुषाण परस्पर सम्मिलित जाति 
के थे। 

वर्तमान समय तुखारिस्थान (चीनीतुर्किस्तान, सिक्‍यांग) के रूप में जाना जाता 


है। यह भी अनुमान किया जाता है कि कश्मीर जनपद के उत्तर-भाग में मद्धेशिया 
पर्यन्त इनका निवास था। 


४१. निषाद-प्राचीन संस्कृत साहित्य में निषाद जाति को नौकाजीवी माना 
जाता था। निषादराज गुह को सहायता से भगवान राम ने वनवास गमन के समय 
नदी पार किया था। वर्तमान समय के कोल, भील और मुण्ड आदि जनजातियाँ 
निषादों की संतान थीं। गुप्तकाल में निषादों का स्वतंत्र राज्य था। रामायण के अनुसार 
श्रृंगवेरपुर इनकी राजधानी थी। कोशलजनपद के दक्षिण-पश्चिम भाग में गंगातटवर्ती 
क्षेत्रों में इनका साम्राज्य था। 

४२. लड्ढा/सिहल-यह द्वीप स्थल है। भारतीय परम्परा में लंका और सिंहल 
द्वीप को एक ही माना गया है। यह दक्षिण भारत के रामेश्वर क्षेत्र से ७० मील दूर सागर 
में विद्यमान है। रामायण (३.४७.२९/३.५५.१९) में कहा गया है कि लंका समुद्र 
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से घिरा हुआ एक द्वीप है, जिसका राजा रावण था और वह श्रीराम द्वारा युद्ध में मारा 
गया। “लंक-आसादने, ” लाक्यते सुखमस्याम्‌ (अ. को ३/५/७)। 

वर्तमान में लंका और सिंहल के संयुक्त भाग को सिलोन द्वीप कहा जाता है। 
इसे उत्तर-दक्षिण अक्षांश ६१-१०” तथा पूर्व-पश्चिम देशान्तर ७९९, ४५” माना गया 
है। ज्योतिष सिद्धान्तगणित में वर्णित लंका नगरी को मध्यरेखा पर शून्य अक्षांश का 
माना गया है जो वर्तमान लंका से दक्षिण-पूर्व समुद्र में कल्पित स्थान होगा। 

४३. अयोध्या/साकेत-प्राचीन अयोध्या जनपद को ही साकेत कहा जाता है। 
इसको उत्तर कोशल की राजधानी माना जाता है। रामायण (बालकाण्ड ५-७) में 
इसका विस्तृत वर्णन है। सरयू तट पर स्थित अयोध्या की सीमा १२ योजन की 
परिधि में होने का उल्लेख है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के अन्तर्गत 
अयोध्या और साकेत को पर्यायवाची माना है। यह अयोध्या नरेश राजा दशरथ के 
पुत्रों की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। 

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद जनपद के सरयू नदी के तट पर यह 
स्थित है। गरुणपुराण (२.३८) में इसको मोक्षदायिका नगरी माना गया है। गुप्त-काल 
तक अयोध्या समृद्ध तथा शक्ति सम्पन्न नगर था। मुसलमानों के आक्रमण से इसकी 
शक्ति क्षीण हो गयी और अनेक महत्वपूर्ण मन्दिरों का विध्वेश हो गया। मुगलशासक 
बाबर का एक सेनाध्यक्ष अयोध्या में प्रसिद्ध राम मन्दिर को तोड़कर मस्ज़िद का 
स्वरूप दे दिया था। अयोध्या का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। 

४४. पारियात्र-इसको कुल पर्वत माना जाता है। यह विन्ध्य पर्वत का एक 
भाग है। संभवत: आरावली की पर्वतश्रेणी को ही पारियात्र कहा जाता था। रामायण 
(किष्किन्धा काण्ड (४१-१९) में इसको पश्चिम दिशा का पर्वत कहा गया है। 

४५. सहा-दक्षिण भारत में एक पर्वत है। पश्चिम समुद्र तक इसका विस्तार 
है। सह्य पर्वत-श्रुज्गकखला का वर्णन कालिदास ने रघुवंश (४.५२) में सुन्दर वर्णन 
किया है। 

४६. मलय-यह दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्वत है। कोयटम्बूर प्रदेश से 
कन्या-कुमारी तक विस्तृत पर्वतश्रेणी को मलयगिरि के नाम से जान जाता है। 

४७. मेरु-मेरुपर्वत को सुमेरु भी कहा जाता है। इसको कनकाद्रि भी कहा 
जाता है। महाभारत (शान्तिपर्व ३३५) में गंगोत्री क्षेत्र को कहा गया है। गोमुख के 
चारों ओर विद्यमान पर्वतश्रृंखला को मेरुपर्वत माना गया है जो गढ़वाल मण्डल का 
उत्तरी भाग है। मत्स्यपुराण अध्याय ११३ में कहा गया है कि सुमेरु क्षेत्र उत्तर कुरु 
में स्थित है। उत्तर कुरु का विस्तार गढ़वाल क्षेत्र से आरंभ होकर शतद्वु तथा व्यास 
नदी की घाटी पर्यन्त माना जाता है। तैत्तिरिय आरण्यक (१,७) में इसको महामेरु 
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कहा गया है। ज्योतिष सिद्धान्तगणित में उत्तर-ध्रुव प्रदेश को, नब्बे अक्षांश पर स्थित 
क्षेत्र को, मेरु कहा जाता है। कुछ समीक्षक साइबेरिया क्षेत्र में मेरु का स्थान बतलाते 
हें। 

४८. पारसिक-महाभारत (सभापर्व-९) में इनका वर्णन है। प्राचीन ग्रंथों के 
उल्लेख से ज्ञात होता है कि आधुनिक ईरान देश ही पारसिक क्षेत्र था। इसमें 
बलूचिस्तान तथा अफगानिस्तान के भी कुछ भाग मिले हुए थे। 

४९. यवन-प्राचीन साहित्य में वर्णित यवनों का सन्दर्भ यूनानी लोगों से 
मिलता है। यवनों का निवास पश्चिमोत्तर भारत में था। वराहमिहिर ने यवनों को (ब.सं. 
२/३०) म्लेच्छ कहा है। महाभारत (सभापर्व ३१/७२) में कहा गया है- 

अन्ताखीं चैव रोमां च यवनानां पुरं तथा। 
दूतेरेव वश चक्रे करं चैनामदापयत्‌।। 

अर्थात्‌ पाण्डवनन्दन सहदेव ने यवनपुर को जीत कर उनसे कर प्राप्त किया 
था। यवन क्षेत्र के समीप ही अन्तारखी और रोम जनपद थे। आधुनिक इतिहासकार 
मिस्र राज्य के अलेकजेन्ड्रिया नगर को यवनों का मूलस्थान मानते हैं। 

५०. अमरावती-संस्कृत साहित्य में अमरावती को स्वर्ग की राजधानी कहा 
गया है। दक्षिणभारत की कृष्णानदी के तट पर यह स्थित है। सातवाहन राजा 
शातकर्णी ने १८० ई. में इसको अपनी राजधानी बनाया था। आम्ध्रराज्य में स्थित 
यह अमरावती क्षेत्र व्यापारिक केन्द्र के रूप में अतिशय प्रसिद्ध था। 


५१. अलका-पुराण साहित्य में यह कुबेर की राजधानी है। कालिदास के 
मेघदूत-६६, में मानसरोवर के निकट कैलास पर्वत की उपत्यका में अलका को 
बतलाया गया है। यह स्थान बदरीनाथ धाम के निकट समुद्र तल से बारह हजार फीट 
की ऊँचाई पर स्थित है। 

कुछ विद्वान्‌ चमोली के गुप्त काशी, जो मन्दाकिनीतट पर है, के कालीमठ को 
अलकापुरी मानते हैं। कहा जाता है कि कविकालिदास का यहीं पर जन्म हुआ था, 
जिसको कविल्ठा ग्राम कहा जाता है। यहाँ की कालीमाता के आशीर्वाद से उन्हें 
चमत्कारी काव्य प्रतिभा प्राप्त हुई थी। 

५२. इन्द्रप्रस्थ/हस्तिनापुर-महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र ने कुरु राज्य का दो 
भाग कर दिया था। हस्तिनापुर से दूर दक्षिण भाग के खाण्डव वन को पाण्डवों को 
दिया गया। इसमें यमुना तट पर पाण्डवों ने इन्द्रप्रसथ नाम की राजधानी बनाई थी। 
इन्द्रप््थ जनपद उत्तर में मेरठ तथा दक्षिण में गोदावरी तक तथा पूरब में मथुरा 
एवं पश्चिम में द्वारका तक विस्तृत था। दिल्ली के पुराने दुर्गों को पाण्डव दुर्ग कहा 
जाता है। 
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५३. काञ्ली-यह द्रविड़ जनपद की राजधानी थी। इसका धार्मिक और 
राजनैतिक महत्व रहा है। गरुण पुराण (३८/५) में कहा गया है- 

अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्चजी अवन्तिका। 
पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोक्षदायिकाः।। 

अर्थात्‌ मोक्षप्रदायक सात नगरों में काञ्लजी का भी प्रमुख स्थान है। शिवकाश्नी 
और विष्णु काञ्जी के नाम से यह दो भागों में विभक्त है। शिव काञ्जी में शैवमतावलम्बी 
लोगों का प्राधान्य है। यहाँ पर कृष्णदेव राजा ने एकेश्वरशिव मन्दिर का निर्माण कराया 
था। विष्णुकाञ्ली का विष्णु मन्दिर एक सौ मण्डपों वाला है, जो कलाकृति में अनुपम 
है। स्कन्दपुराण (१.३.३-३९) में इसका मनोहारी वर्णन है। काञ्जी, चेन्नई राज्य के 
अन्तर्गत है, जो चेन्नई नगर से ५८ कि.मी. पश्चिम में है। 

५४. कान्यकुब्ज नगर-सम्राट हर्षवर्धन ने सातवीं शताब्दी में इसको अपनी 
राजधानी बनाया था। स्कन्दपुराण (३-२. ६-२०) में इसको राजा भोज द्वारा शासित 
राज्य कहा गया है- 

कान्यकुब्जे महाक्षेत्रे राजा भोजेति विश्रुतः। 

राजा कुशनाभ ने महोदयपुर के नाम से इसको बसाया था, यह विवरण 
रामायण (बालकण्ड ३२.६) में मिलता है। प्राचीन काल का कान्यकुब्ज नगर इस 
समय वर्तमान फर्रुखाबाद जनपद का कन्नौज नगर माना जाता है। यह गंगा तथा 
काली नदी के संगम पर उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। 

५५. काम्पिल्य-इस नगर का वर्णन महाभारत के शान्तिपर्व १३९.५ में 
मिलता है। यह दक्षिण पदञ्माल जनपद का मुख्य केन्द्र था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद 
जनपद में कम्पिला ग्राम ही प्राचीन काम्पिल्य था। 

५६. कुसुमपुर/पटना-मुद्राराक्षत नाटक में कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) नगर का 
महत्त्व आख्यायित है। महाभाष्यकार (२.१.१६ सूत्र) ने इसको गंगा और सोन नदी 
के संगम पर स्थित कहा है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य (६.२४) में इसे 
मगधराज की राजधानी कहा है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपने संस्मरण में 
इसकी महिमा कही है। 

पाटलिपुत्र की स्थापना मगध सम्राट्‌ अजातशत्रु ने ४८० ई.पू. में की थी। 
पाटली ग्राम जो पाटल बहुल (गुलाब पुष्पवाला) था, उसी का विस्तार पाटलीपूत्र 
नगर हुआ। प्राचीन वर्णन से यह गंगा-सोन के संगम पर स्थित था, परन्तु वर्तमान 
में पटना नगर संगम स्थल से ६० मील दूर पश्चिम भाग में विद्यमान है। ज्योतिषशास्र 
के गणितज्ञ अभिट्ट, (चतुर्थ शताब्दी) यहीं के रहने वाले थे। 


(. 
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बहत्संहिता में वर्णित प्रमुख नदियों का परिचय 


१. कावेरी-दक्षिण भारत के रुर्णाटक से निकल कर ४७५ कि.मी. की दूरी 
पर पूरब में बंगसागर में मिलती है। इपे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। मूल उद्गम 
स्थान कुर्ग क्षेत्र का चन्द्रतीर्थसर है। 

२. गोदावरी-सह्याद्रि से निकल कर महाराष्ट्र के नासिक होती हुई आन्ध्र 
प्रदेश से होकर पूरब में बंगसागर से मिलती है। 

३. गोमती-उत्तर प्रदेश के पीलीभीत (बीसलपुर) से निकलकर सीतापुर 
नैमिषारण्य, लखनऊ होती हुई जौनपुर जनपदान्त के पास गंगा से मिलती है। 

४. चन्द्रभागा-पंजाब क्षेत्र में चिनाब नाम से उत्तरापथ की नदी। इस नाम से 
कोणार्क (उत्कल) और सौराष्ट्र (गुजरात) में भी नदियाँ हैं। 

७५. तापी/ताप्ती-यमुना नदी की सहायिका ताप्ती नदी। ताप्ती सूरत, गुजरात 
की नदी है जो पश्चिम अरब सागर, खम्बात में मिलती है। 

६. ताम्रपर्णी-यह दक्षिण भारत के मलयगिरी से निकली है। वर्तमान में इसका 
नाम ताम्बरवरी” है, जो मलयाद्रि के अगस्त्यकुण्ड से निकलकर बंगसागर में मन्नारा- 
खाड़ी के पास मिलती है। 


७. तुन्ञभद्रा-दक्षिण भारत के सह्यमादि से निकली है। यह भद्रधारा की एक 
शाखा है। 


८. नर्मदा-इसकी व्युत्पत्ति है-नर्म - रतिसुखम्‌, दा"दायिका, इति नर्मदा। 
“रेवा नदी” इसकी अपर संज्ञा है। यह विन्ध्य पर्वत श्रंखला के अमरकंटक से निकल 
कर ८०० किमी पश्चिम सागर के भड़ौच (खम्वात) में मिलती है। यह उत्तर और 
दक्षिण भारत की विभाजिका नदी है। 

९. पयोष्णी-दक्षिण भारत के कुन्तल जनपद में बहने वाली नदी। वायुपुराण 
(४५/१०४) के अनुसार विन्ध्य पर्वत से निकल कर विदर्भ जनपद में प्रवाहित है। 

१०. तमसा-इसके तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। अयोध्या नगर 
से १३ कि.मी. दूर तमसा तट पर रामचौरा घाट है। इसको “टोंस” के नाम से भी 
जानते हैं। मध्यप्रदेश के रीवाँ में तथा मध्य हिमालय से काशीपुर-देहरादून होती हुई 
सिरमौर नामक स्थान पर यमुना में मिलने वाली नदी भी तमसा कही जाती है। 
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१९१. भागीरथी/गंगा-विष्णु भगवान के पैर के अंगूठे को प्रक्षालित कर ब्रह्मा 
ने अपने कमण्डल में संचित किया था और उसी को राजा भगीरथ की तपसयापूर्ण 
याचना पर गंजाजल के नाम से पृथ्वी पर अवतरित किया। शिव की जटा से होती 
हुई हिमालय पर भागीरथी के नाम से प्राप्त हुई। गंगोत्री से इसका निस्सरण है। समुद्र 
तल से चौदह हजार कि.मी. ऊँचाई पर गंगोत्री है। यह ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, 
प्रयाग, काशी, पटना, हुगली होती हुई बंगाल की खाड़ी (गंगा सागर) में समुद्र से 
मिलती है। गोमुख से गंगासागर तक का मार्ग १५५० मील का होता है। भारतीय 
संस्कृति में इसे परम पुनीत और मोक्षदायिनी कहा गया है- 

गड़ा गड़ेति यो ब्रूयात्‌ योजनानां शतैरपि। 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो मुक्तिलोकं स गच्छति।। 


१२. यमुना-यह गंगा की मुख्य सहायिका नदी है। पुराणों के अनुसार यमुना 
नदी सूर्य की पुत्री एवं यम की बहन है। हिमालय में यमुनोत्री नामक स्थल इसका 
उद्गम स्थान है। यह समुद्र तल से १३००० फीट की ऊँचाई पर स्थित है यह भी 
माना जाता है कि कलिन्दगिरि से निकलने के कारण इसको कालिन्दी भी कहा जाता 
है। मथुरा में श्रीकृष्ण के सान्निध्य से इसका महत्व और भी बढ़ा हुआ है भारतीय 
संस्कृति में इस नदी को अतिशय पवित्र माना गया है। यमुना प्रयाग में आकर गंगा 
से मिलती है। 


१३. क्षिप्रा/शिप्रा-यह नदी मालव प्रदेश की राजधानी उज्जयिनी नगरी में 
प्रसिद्ध है। उज्जयिनी से आगे जाकर यह चम्बल नदी में मिल जाती है इसी को क्षषिप्रा 
के नाम से सम्बोधित किया जाता है। 


१४. शोण-इस नदी को पुँलिज़ वाचक शोणनद के नाम से जाना जाता है 
बिहार की राजधानी पटना, गंगा एवं शोण नदी के तट पर स्थित है। विन्ध्यपर्वत से 
निकलकर पर्वतीय लाल बालू के साथ प्रवाहित होने के कारण इसे शोण नद कहा 
जाता है। बिहार में इसको सोन नद कहा जाता है। अमरकण्टक पर्वत इसका उद्गम 
स्थल है। नर्मदा के उद्गम स्थल से पाँच मील की दूरी पर उत्तर दिशा में बहती हुई 
यह पटना के समीप पाँच सौ मीलकी यात्रा कर गंगा में मिलती है। 


१५. सरयू-इस नदी का मूल उद्गम ब्रह्म सरोवर है। पिथौरागढ़ के जनपद 
के पर्वतीय प्रदेशों में बहती हुयी यह कालीगंगा के नाम से भारत और नेपाल की 
सीमा का विभाजन करती है। यह उत्तर-प्रदेश की समतल भूमि में बहती हुई बिहार- 
प्रदेश के छपरा के निकट गंगा में मिलती है। यह घाघरा नदी के नाम से भी प्रसिद्ध 
है। श्रीरामचन्द्र की जन्मभूमि अयोध्या नगरी इसी सरयू के तट पर विराजमान है। 








५६४ सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ 


ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, इसको शतुद्री और विपाशा की संयुक्त जलधारा भी कहा 
जाता है। 


१६. सिन्धु-हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित मानस-सरोवर इसका उद्गम 
स्थल है। यह पश्चिमोत्तर दिशा में बहती हुयी लद्दाख जनपद को पार कर वहाँ से 
दक्षिणोत्तर दिशा में जाकर पुन: पश्चिमोत्तर क्षेत्र में चलती हुई कराँची (पाकिस्तान) 
के निकट पश्चिम समुद्र में मिलती है। यह नदी १८०० मील लंबी है। सिन्धु नदी 
को पार कर. ही मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश किया और 'सकार' का 
उच्चारण 'हकार' करते हुए सिन्धुस्थान को हिन्दुस्थान या हिन्दुस्तान कहते रहे। 


ऋग्वेद की नदी स्तुति (१०.६४.९) में सिन्धु और उसकी सहायिका सरस्वती, 
सरयू आदि १९ नदियों का वर्णन है। प्राप्त नामों में शत्रु को सतलज, परुष्णी को 
रावी तथा विपाशा को व्यास समझा जाता है। 


१७. मन्दाकिनी-शब्दकोशों मे इसको गंगा नदी का पर्याय माना गया है। 
“मन्दयति विनाशयति अकान्‌ दुः:खान्‌ पापानिति-मन्दाकिनी। “चित्रकूट की समीपवर्ती 
एक नदी महावीरचरित तथा रघुवंशमहाकाव्य (१३/४८) में मन्दाकिनी का वर्णन 
प्राप्त होता है। कहा जाता है कि भगवती सीता के स्नानार्थ गंगा की एक धारा 
मन्दाकिनी के रूप में प्रकट हुई थी। 


डॉ. भगवतशरण उपाध्याय ने लिखा है कि गंगा का पर्वतीय भाग मन्दाकिनी 
है। कालिदास ने विक्रमोर्वशीय नाटक में गन्धमादन के पर्वतीय क्षेत्र में मन्दाकिनी का 
उल्लेख किया है। उत्तराखण्ड में गढवाल मण्डल की मन्दाकिनी सुप्रसिद्ध नदी है। 
केदारनाथ धाम के सन्निकट वासुकीकुण्ड से निकल कर चमोली जनपद की यह प्रमुख 
नदी रुद्रप्रयाग में अलकनन्दा नदी से मिलती है। बालरामायण (४.१०) में मन्दाकिनी 
को स्वर्गवर्तिनी नदी कहा गया है। 


१८. भीमा/ भीमरथी-यह पूना (महाराष्ट्र, की समीपवर्ती नदी। मुरला अथवा 
मुलमुथा इसकी सहायिका नदी है। 


१९. पारा/मालतीपारा-महाकवि भवभूति ने मालतीमाधव में पद्मावती नगरी 
के आसन्न पारा नदी का उल्लेख किया है, जो केरल राज्य में है। केरल प्रदेश में 
पेरियार” नामक जो नदी विद्यमान है, संभवत: वही नदी पारा वा मालतीपारा है। 


बैदिक काल की नदियाँ- 


नर्मदा, शोण, इक्षुमती, भीमरथी, निर्विन्ध्या, वेजावती, शिप्रा, वेणा, मन्दाकिनी, 
पयोष्णी, सिन्धु, मालतीपारा, लोहित, सन्धिनद, सरयू, गाम्भीरिका, रथा, गड्ढा, 
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कौशिकी, वेदस्मृति, विपाशा, सरस्वती, चन्द्रभागा, शतद्रु, वितस्ता, ऐरावती, 
इत्यादि नदियों के नाम हैं। 


ऋग्वेद के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय आर्य किन-किन भारतीय 
एवं विदेशी प्रदेशों में प्रभावी थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे सर्वप्रथम सप्तसेन्धव 
प्रदेश में विकसित हुए थे और यही कारण है कि ऋग्वेद में इस प्रदेश की सातों 
नदियों सिन्धु, सरस्वती, शतुद्रि (सतलज), विपाशा (व्यास), परुष्णी (रावी), 
असिकनी (चिनाव) और वितस्ता (झेलम) का वर्णन मिलता है। 

सरस्वती-ऋग्वेद में सरस्वती का पवित्रतम्‌ नदी के रूप में उल्लेख हुआ है 
और उसे सिन्धु जैसी ही बड़ी नदी माना गया है, जिसका बाद में भटनायर के 
रेगिस्तान में लोप हो गया ऐसा माना जाता हे। 


कौशिकी नदी-प्राचीन कुरु राज्य वर्तमाम थानेश्वर, दिल्‍ली तथा गंगा के 
दोआब के उत्तरी भाग में फैला हुआ था। कुरु राज्य में (पिहोआ के समीप सरस्वती 
से मिलने वाली) अरुणा, अंशुमती, हिण्यवती, आपया तथा कौशिकी और साथ ही 
सरस्वती तथा दृशद्वती नदियाँ प्रवाहित होती थी। 

लोहित-लोहित आसाम में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का प्राचीन नाम है। 


वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ 
१. सरस्वती १०. नर्मदा 
२. कौशिकी ११. पयोष्णी 
३. कावेरी १२. तमसा 
४. गोदावरी १३. भागीरथी गंगा 
५. गोमती १४. यमुना 
६. चन्द्रभागा १५. क्षिप्रा 
७. तापी १६. शोण 
८. ताम्रपर्णी १७. सरयू 
९. तुगभद्ठा १८. मन्दाकिनी 


. .] 
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अहों के प्रभावज्षेत्र 


२. सूर्य ग्रह 

१. नर्मदा जनपद एवं वर्मा के पूर्व आधे भाग, २. सोन, ३. उड़ीसा, ४. वड्ढ, 
५. सुह्ा, ६. कलिड्र, ७. बाहलीक, ८. शक, ९. यवन १०. मगध, ११. शबर 
१२. प्राग्ज्योतिष, १३. चीन १४. कम्बोज १५. मेकल, १६. किरात, १७. विटका, 
१८. शैल पर्वत के अन्दर और बाहर, १९. पुलिन्द, २०. द्रविड़ के आधा पूर्व की 
ओर, २१. यमुना के तट के दक्षिण, २२. चम्पा, २३. उडुम्बर, २४. कौशाम्बी, 
२५. चेदि, २६. विन्ध्य वन, २७. पुण्ड्ा, २८. गोलाडुल, २९. श्रीपर्वत, ३०. 
बर्द्धमन, ३१. इक्षुमती नदी, ३२. तस्कर, ३३. पारत, ३४. उजाड़स्थान (वीरान 
भूमि), ३५. चरवाहा (गड़ेरिया), ३६. बीज, ३७. छिलका वाला अनाज, ३८. 
कडुआ, ३९. वृक्ष, ४०. सोना, ४१. अग्नि, ४२. विष, ४३. शूरवीर, ४४. औषधि, 
४५. चिकित्सक, ४६. चौपाया, ४७. किसान, ४८. राजा, ४९. दुष्ट, ५०. चोर, 
५१. सर्प, ५२. लकड़ी, ५३. प्रसिद्ध व्यक्ति। 


२. चन्द्र ग्रह 


१. पर्वत, २. जल, ३. दुर्ग, ४. कोसल, ५. भरुकच्छ, ६. समुद्र, ७. रोम, 
८. कतुषार, ९. वनवासी, १०. तड़ण, ११. हल, १२. खत्रीराज्य, १३. महार्णव 
द्वीप, १४. मधुर रस, १५. फूल, १६. फल, १७. जल, १८. लवण, १९. मणि, 
२०. शंख, २१. मोती, २२. जल में उगने वाला, २३. चावल, २४. जौ, २५. 
औषधि, २६. गेहूँ, २७. सोमरस पीने वाला, २८. आक्रन्द, २९. ब्राह्मण, ३०. 
निम्न व्यक्ति, ३१. घोड़ा ३२. प्रेमी, ३३. युवती, ३४. सेनापति, ३५. वस्नर सींग 
वाले पशु, ३६. निशाचर, ३७. कृषक, ३८. याज्ञिक। 


३. मंगल ग्रह 


१. सोन, २. नर्मदा, ३. भीमरथ, ४. निर्विन्ध्य, ५. वेत्रवती, ६. शिप्रा, 
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१३. मालती, १४. पारा, १५. उत्तरपाण्ड्य, १६. महेन्द्र पर्वत, १७. विन्ध्य, 
१८. मलय, १९. चोल, २०. द्रविड, २१. विदेह, २२. आन्ध्र, २३. अश्मक, 
२४. भासापर, २५. कौ्कणा, २६. समन्त्रषिका, २७. कुन्तल, २८. केरल, 
२९. दण्डक, ३०. कान्तिपुर, ३१. म्लेच्छ, ३२. नासिक, ३३. भोगवर्धन, 
३४. विराट, ३५. विन्ध्य पर्वत के निकट देश, ३६. ताप्ती और गोमती के किनारे 
रहने वाले, ३७. नगर में रहने वाले लोग, ३८. कृषक, ३९. पारत, ४०. अग्नि, 
४१. योद्धा (वीर) ४२. जंगल में रहनेवाले, ४३. किला, ४४. कर्वट, ४५. हत्यारा, 
४६. घमण्डी, ४७. पतित, ४८. राजा, ४९. बालक, ५०. हाथी, ५१. दाम्भिक, 
५२. डिम्भ, ५३. चरवाहा, ५४. रक्तपुष्प, ५५. फल, ५६. मूँगा, ५७. सामान्य, 
५८. जुआरी, ५९. ताड़ी, ६०. झगड़ालू आदमी, ६१. कोषागार, ६२. अग्रिहोत्रिक, 
६३. धातु, ६४. बौद्ध भिक्षु, ६५. चोर, ६६. शठ, ६७. दीर्घवैरी। 


४. बुध ग्रह 

१. लोहित्य, २. सिन्धु नद, ३. सरयू, ४. गाम्भीरिका, ५. रथ, ६. गंगा, 
७. कौशिकी और अन्य नदी, ८. विदेह, ९. कम्बोज, १०. आधा पूर्व मथुरा, 
११. हिमालय के पास रहने वाले लोग, १२. गोमन्त, १३. चित्रकूट, १४. सोराष्ट्र, 
१५. सेतु, १६. जलमार्ग, १७. व्यापार का माल (पण्य), १८. बिल, १९. पर्वत 
पर रहने वाले, २०. नदी का जल पीने वाले, २१. यन्त्र, २२. गायक, २३. 
लेखक, २४. खेल के विशेषज्ञ, २५. पेन्टर, २६. वैयाकरण (व्याकरण के पण्डित), 
२७. गणितज्ञ, २८. साज-सज्जा विशेषज्ञ, २९. शिल्पज्ञ, ३०. कलाकार, 
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आप्योदयरक्षक्षण दिग्जलेषु 


आयेरविरबहुसुतां सधनां शशाहड्ू: 


आरोग्यमायुर्बदरीबृहत्यो: 
आरोहणमन्यवाजिनाम्‌ 


आरोहति क्षितिपतो विनयोपपन्न: 


आर्याणामपि कुरुते 


इत्येवमुक्ते तरुमूर्थगाया 
इन्द्रध्वजनीराजन्‌ 
इशिविरुतं गमनप्रतिषेधि 
इष्टानन्दकलत्रो 


ईर्षु्लब्धो च्युतिमान्‌ 
ईषत्ताम्रं हिमवति 
ईषायोगे दारु 


उकारवर्णेविरुतेड रथ सिद्धि: 
उक्तमिदं हयचेष्टितम्‌ 
उग्राणि पूर्वभरणी 


उच्चै: स्वरा: स्युस्तृणकूट संस्था: 


उच्चैघोंरं वर्णमुच्चार्यपूर्वम्‌ 
उदकार्गलमारामिक 

उदडः मुख: प्राहमुख 
उद्बद्धसड्रहणभोजनचौरवह्नि 


अध्याय सं. श्लोक सं. 
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इलोक 
उपचय भवनोपयातस्य 
उपान्त्यगो भृूगो: सुतः 


ऊकारमाहर्बषभे जलेख 
ऊर्ध्व॑ सिद्धि: केवर्त 
ऊर्ध्वमुखाश्वपलपक्षा: 


एकद्रुमेण धन्यम्‌ 

एक स्थाने रूवन्‌ दीप्त: 
एकेनाक्ष्णा साश्रुणा दीनदृष्टि: 
एकेनावाक्‌ शिरसा 

एको निशिथे $नलदिकास्थितश्र 
एतानि सर्वाणि 

एवं देशे तद्‌ विदृभ्य: 

एवं रवे: क्षेत्रनवांशलग्रे 

एवं विकल्पोऊक्षर संग्रहोडयं 


ऐन्द्रं षडश्रिशुक्लम्‌ 
ऐन्द्रनलदिशोर्म ध्ये 
ऐन्द्रयांदर्शि शान्तयाम्‌ 
ऐन्द्रयादिदिगवलोकि 
ऐरावत कुलजानाम्‌ 
ऐशानस्यासन्ने 

ऐशाने ब्रतयुक्ता 
ऐशान्यां देवलकोप 
ऐशान्यां सम्प्राप्ति: 


ओजा: प्रादक्षिणं शस्ता 
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अकारादि शएलोकानुक्रमणिका 


श्लोक 

कटिरपि च कृत्तिका 
कडिति फलाप्ति: फलदा 
कण्टकिनो ये च स्यु 
कण्टकिमिश्रे सौम्ये 
कदलीकाण्ड निभोरु: 
कपोतकी च श्यामा 
कमलजविधातृहरियमशशाह्ड: 
करगौ विरुते वर्ष 

करेति कलहं कुरु कुरु च 
कर्पूरस्फटिकनिभ 
कर्मप्राप्तिदर्शनेडर्थक्षयश्र 
कर्मसड्रमयुद्धेषु 

कर्माड्जल॑ यवाष्टक 
कलत्रकलहाक्षिरुग्‌ 

कलह: स्वरदिप्तेषु 

कलहो नेऋतभागे 

कलुषा मन्दद्युतयो 
कल्पादों चक्रवर्ती भवति 
कवर्गपूर्वान्‌ कुजशुक्रचान्द्रि 
का इति काकस्य रूतम्‌ 
काकद्वयस्यापि समानमेतत्‌ 
काकपदमक्षिकाकेश 


काकेति विघात: काकटीति 


काणेनाक्ष्णा दक्षिणेनैति सूर्ये 


काद्यास्तु वर्गा: कुजशुक्रसौम्य 
कार्य तु मूलशकुने5न्तरजे तदकह्नि 


कार्य पौष्टिकमौषधादिशकुनौ 
कालकधुन्धुकसंज्ञम्‌ 
कालकसंज्ञ कृष्णम्‌ 
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श्लोक 

किलिकिल्किलि तित्तिरस्वन 
किलिकिलिवरुतं कपे: प्रदीष्त॑ 
किष्किषिशब्द: पूर्ण: 
कीटाखुमक्षिकोरग 
कुक्टुटेभपिरिल्यश्व 
कुजेडभिधात: प्रथमे द्वितीये 
कुड्यमुत्किरति वेश्मनो यदा 
कुम्भाधस्ताज्जड्जा 
कुम्भो5न्त्यधनिष्ठार्ध 
कुरुविन्दभवा: शबला: 

कुर्याद्‌ बवेशुभचरस्थिरपौष्टिकानि 
कुर्वन्ति भास्करशनैश्वरराहुभौमा: 
कृकलासकपिभुजड़ेषु 
कृकलासकपिभुजड़्रेष्वशुभ 
कृषिबीजगृहाश्रयजानि गरे 
कृष्णचतुर्दश्यर्धाद्‌ 
कृष्णश्रेतकपीतक 

कृष्णा: श्वेता: पीता: 

केकेति पूर्णकुटवद्यदि वामपार्श्े 
केचित्‌ तु शकुनद्वारम्‌ 

केन्द्राणि वा केन्द्रगतांशेके: स्वैः 
केन्द्रे यथास्थानबलप्रकर्षम्‌ 
केवलचन्दनरचितम्‌ 
कोटुक्लीति क्षेम्य: 
कोणाच्चतुर्थखण्डे 

कौबे्या दिशि यो5र: 

क्रक्रेति च सारिका 

क्रूर: षष्ठे क्रूरदृष्टो 
क्रूरोग्रदोषदुष्टे श् 





अध्याय सं, एलोक सं. 
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अकारादि एलोकानुक्रमणिका 


श्लोक 

क्रोशादूर्ध्व शकुनिविरुतम्‌ 
क्रौष्टकोलूकहारीत 
क्रोज्वद्रिपुपधाय हेषितम्‌ 
क्षणतिथ्युड॒वातार्के 
क्षितितनयदिने प्रसिद्धयन्ति 
क्षीरमृष्टफलपुष्पपादपे 
क्षेत्रेधरे क्षीणबलेडशके च 
क्ष्वेडास्फोटितपुण्याह 


खं खेति चौच्चैश्व मुहुर्मुहर्ये 
खरे खरे पथिकागममाह 
खुरदेशे यो ग्रन्थि: 


गच्छतस्तिष्ठतो वापि 
गच्छत्यध्वानं सप्तमे चाष्टमे च 
गजदन्त: सर्वेषाम्‌ 

गन्धर्वपुरं मासाद्‌ 
गमनमुखमुपानहम्‌ 

गमने कर्णसमश्चेत्‌ 
गर्ताकुक्कुटकाकस्य प्रथितम्‌ 
गावो दीना: पार्थिवस्याशिवाय 
गुझात्रयस्य मूल्यम्‌ 
गोपुच्छेस्थे वल्मी 
गोपेर्यष्टयाहतानां 
गोमायुगृध्रसड्घा 
गोशशक्रोंचलोमाश 
गोहरणशख्नरघाता 

ग्रन्थस्थ यत्‌ प्रचरतो 

ग्रामस्थ मध्ये यदि वा पुरस्य 


अध्याय सं. एलोक सं. 


९४ 
८५ 
९२ 
८५ 
१०२ 
९३ 
९५ 
८५ 
ख 
८८ 
९४ 
3८ 
ग 
८५ 
१०३ 
3८ 
९६ 
८८ 
९४ 
८9 
९१ 
८० 
९४ 
१०२ 
९६ 
८५ 
८६ 
१०५ 
८८ 


६२ 
२१ 
०७9 
१५ 
६१ 
११ 
१२ 
३९ 


१६ 
५२ 
३१ 


३५ 
डड 
१९ 
१३ 
कु 
हज 
०८, 
हु 
२५९ 
३५ 
१३ 
०९ 
३३ 
३९ 
कम 
१८ 


५८९ 


पृ.सं. 


२८६ 
९२ 
२३० 
«५ 
५०८ 


२१२ 
१०६ 


२०५७ 
२७९ 
१२६ 


१०२ 
४9८ 
१० 
३४६ 
१९३ 
२६४ 
१६७ 
२२२ 
३९ 
२६९ 
४१९ 
३४४ 
१०२ 
१६० 
५३२ 
२०६ 








५९०. सविवृतिबृहत्संहितायाम्‌ 


श्लोक 

ग्रामाण्य प्रचाराद्यम्‌ 
ग्रामारण्याम्बुभूव्योम 

ग्रामे भषित्वा च बहि: श्मशाने 
ग्रामौ मध्यमषढजोौ 

ग्राम्य: प्रदीप्त: स्वरचेष्टिताभ्यां 
ग्रीवा ज्येष्ठा श्रवण श्रवण 


घटवतू सुषिरं मध्ये 


चतुर्थ गृहं सूर्यपुत्रेड भ्युपेते 
चतुर्थगे स्वजनकुटुम्बबुद्धयो 
चपलश्चतुरों भीरु: 

चामर दण्ड परीक्षा 
चारवशाद्‌ द्वितीयगृहगे 
चारश्वागस्त्यमुने: 

चाषस्य काकेन विरुध्यतश्रेत 
चिचिदितिशब्द: पूर्ण: 
चितिकेशकपालेषु 
चित्राम्बरमाल्यधर: 

चित्रा ललाट संस्था 
चिरिल्विरिल्वितिस्वरै: 

चिहं गवामथ शुनां 

चिहं ध्वजो दग्धमथ श्मशानम्‌ 
चैत्रस्य बहुलपक्षे 
चौरकवर्णश्ौरा 


छत्रचितियूपहुतवह 
छिक्‍कर: कूटपूरी च 
छिन्नाग्रे5 ड्रच्छेद: 
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श्लोक 


जनयति च तनयभवनमुपगत: 


जनयति शुक्र: पञ्ञमसंस्थो 
जन्मन्यायासदो3र्क: 
जवजातिबल स्थान 
जालश्वचरणो नैष्टो 
जाहकाहिशश क्रोड 
जीमूतध्वनिदीप्तेषु 

जीवे जन्मन्यपगतधनधी: 
जेष्ठासु न बहुमित्र: 
ज्योति: शास्त्रेसमुद्रं 
ज्योतिषमत्य: शुश्रा: 


तक्षकवासुकिकुलजा: 
तत्पञ्चममदिशा तुल्य॑ 
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तानि दृष्टवा चकारेमम्‌ 
तावेव तु यथाभागम्‌ 
तिथिवाय्वर्कभस्थान 
तृतीयगश्चौरकुमारकेभ्यो 
ते आआम्यसत्वैरनुवाश्यमाना: 
तेषां किल जायन्ते 


तोलिनि चित्रान्त्यार्ध स्वाति: 


त्रिंशत्सप्ततिमूल्यम्‌ 
त्रिदशगुरु: शयनं रतिभोग 
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दन्तभड्गफलमत्र दक्षिणे 
दन्तस्थ मूलपरिधिम्‌ 
दम्पत्योद्विनवाष्टराशिरहिते 
दशधैवं प्रशान्तो5पि 
दशमगृहगते सम॑ महीजे 
दान्त: सुखी सुशीलो 
दारुणनादस्तरुकोटरोपगम 
दिगदेशचेष्टा स्वरवासरर््ष 
दिड्गमण्डले5 भ्यन्तरबाह्य भागे 
दिनकरमुनिगुरुचरणप्रणिपात 
दिनान्तसन्ध्यासमये निवासम्‌ 
दिवा प्रस्थानवद्‌ ग्राद्मा: 
दिव्यो धन्वन उक्त: 
दीप: संहतमूर्तिरायततनु 
दीप्तोद्विग्नो विटपे 
द्रेष्काणवद्धया प्रवन्ति नाम 
ट्नन्द्वरोगादितत्रस्ता: 
द्वात्रिशत्‌ प्रविभक्ते 
द्वात्रिशता तु गुच्छ: 
द्वात्रिशत्‌ प्रविभक्तम 
द्वारे शिरो न्‍्यस्त बहि: 
द्वित्रिचतु:शावत्वम्‌ 
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प्रसव: शुनामरण्ये वन्यानां 
प्रहरणसदृशेषु जयो 
प्राग्लग्गे न॑ 
प्राग्लग्रतोयास्तनभ: स्थितेषु 
प्राच्यानां दक्षिणत: शुभदा: 
प्रायेण गोचरो 

प्रायेण सूत्रेण विनाकृतानि 
प्रारब्धमसुस्थितैर्ग्रहैर्यत्‌ 
प्रार्म्ममाणेषु च सर्वकार्यें 
प्रावटकालेड ग्रहे5 म्भो5 ग्राह्म 
प्रियभूषण: स्वरूप: सुभगो 
प्रोक्तस्येवासत्ने 


'फणिनो5भिमुखागमो5रिसद्ज 
फलमासप्तमादेतदग्राह्मं 
फेण्टकस्य वामत: 


बन्ध व्याधि चा्टमे 

बन्ध: सूकरसंस्थे 
बन्धघातभयानि स्यु: 

बहुभुक्‌ परदाररतस्तेजस्वी 
बहुभृत्यथनी भोगी सुरपितृभक्तो 


भक्ष्यपानखलिनाभिनन्दिन: 
भय॑ च शबय्यासु तदीश्वणां 
भवति धरिणजे चतुर्थगे 
भषकूटपूरिकुबककरायिका: 
भस्मास्थिकेशपत्राणि 
भारद्वाजमतं दृष्टवा 
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भारवहतक्षभिक्षुकसन्दर्शन 
भिन्नभेरवदीनार्त 

भीता रुवन्ति कुकुकुक्विति 
भूकम्पोल्कापरिवेषलक्षणं 
भूतशतपक्षवसवो ्वात्रिश्चचेति 
भुगुसुतदिवसे च चित्रवस्त 
भभेति शिवा भयड्डरी 
भ्रमरशिखिखण्ठवर्ण: 
मन्दरसंज्ञोउष्टाभि: 

माण्डव्यगिरं श्रुत्वा न मदीया 
मात्रादियुक्‌ स्यादू ग्रहयुकत्रिकोणे 
मारुत्यां शख््रायुध 
माषकचतुष्टयधृतस्ये 
माषकचतुष्टय॑ 
माषकदलहान्यातो 

मासनाम समुपोषितो नरो 
मुक्ताप्राप्तेष्यदर्काशु 

मुक्ताशीत्या त्रिशत्‌ 
मुहुर्मुहर्मेत्रशकृत्‌ करोति 

मूर्तों करोति दिनकृद्‌ 
मूलमध्यदशनाग्रसंस्थिता: 
मूलमषाढ़ा पूर्वा 
मूलशिवशक्रभुजगाधिपानि 
मृगशिरसोर्ध रौदं 

मृगशीर्षद्या: केशवानरायणमाधवा: 
मृतपुरुषाड्रोंवयस्थित: 
मृदुवर्गोंइनुराधा चित्रा पौष्णैन्दवानि 
मेषे ककारो हिबुके यकार 

मेषे टकारो हिबुके ठकार 


अध्याय सं. एलोक सं. 


८६ 
<८५ 
८७ 
१०६ 
९७ 
१०३ 
८ ९ 
< १ 
८० 
१०३ 
हे आ 
९४ 
८०0 
८ १ 
८० 
१०४ 
<«५ 
€० 
हर 
0 
३९३ 
९:०१ 
९७ 
34 
१०४ 


२४ 

३६ 

३४ 
ण्‌ 


६३ 
१३ 


३४ 


२२ 


१५० 
१६ 
१२ 
१६ 
१४ 
०१ 
०८, 
०५ 
०७9 
०२ 
१४ 
३९ 
१० 
१५ 
१६ 


५९७ 


पृ. सं. 
१५२ 
१०३ 
१८३ 
५३६ 
३४९ 
५१७ 
२१६ 

५६ 

५१ 
४२०७9 
३०८ 
२६३ 

३९ 

(५9 

३९ 
५२९ 

८० 

४१ 
२३५ 
४१२ 
२४१ 
४१० 
३५३ 
४०९ 
५२९ 
२७१ 
२३५७ 
३१४ 
३१६ 





५९८ सवियतिबृहत्संहितायाम्‌ 





इलोक अध्याय सं. श्लोक सं. पृ.सं. 
मौनं गता प्रतिरुते ८९ १२ २१६ 
य 
य: केवलर्शिशिपया ७८ १२ ०७ 
य: पद्मकपर्य्ठ ७८ १३ ०७ 
य: सर्व: श्रीपर्ण्यापर्यड्ला ७८ ११ ०७ 
यच्छक्रशुकवागीश ८५ ०१ ७४ 
यत्‌ कार्य नक्षत्रे तद्दैवत्यासु ९८ ०३ ३६८ 
यदि वाम एवं विरुवन्‌ ९४ २७ २६५ 
यदि श्र॒द्धला वर्त्रा ९४ ४२ २७३ 
यस्तं विभर्ति मनुजाधिपतिर्न तस्थ ८१ ०६ ५७ 
यात्रासिद्धि: समदक्षिणेन ८६ ०६ १४२ 
यादृशेन ग्रहणेन्दुर्युक्त १०३ ५६ ४९७ 
यानासनशय्यानिलयनं ८७ १२ १७० 
याम्येनादे नृपपुत्रदर्शन ८६ ०४ १४९१ 
याम्येषष्टांशे पश्चात्‌ ८६ २७ १०४ 
या रोमाञ् मनुष्याणां ८९ ११ २१५ 
यावन्नक्षत्रमाला विचरति श्०्ड १३ ५२८ 
याहीत्यग्रिभयं शास्ति .. ८९ ७8 २१२ 
युद्धाय टाकुटाक्विति ९४ ५६ २८१ 
र 
रक्त पीत॑ च शुभं ७९ ११ २७ 
. रक्तै: पुष्पैर्गन्धैस्ताम्रै: १०३ ४७ ४८२ 
रजकेन समायोग: ८६ १७ १४९ 
रज्जवस्थकाष्टकण्टकि ९४ ४० २७१ 
रत्नानि बलाददैत्यात्‌ ७९ ०३ २३ 
रत्नेन शुभेन शुभं ७९ ०१ २२ 
रवावापद्दैन्यं रुगिति नवमे १०३ ०७ ४३३ 
रविभौमौ पूर्वार्धें शशिसौरो १०३ ४९ ४८५ 


राजा कुमारो नेता च ८५ ३४ १०१ 
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श्लोक 

राहुर्नभ: स्थलगतो विधवां 
रिपुभयकलहैविंवर्जित: 
रोहिण्युत्तररेवती 
रोहिताश्वाजवालेया: 


लक्ष्मी: शिरीषे च तथा करज्े 
लग्नाम्बुसंस्थास्तनभ: स्थितेषु 
लग्ने घकारो हिबुके 

लग्ने जमोकारमथाम्बु संस्थे 
लग्ने जकारो हिबुके मकार: 
लग्ने5 थवेन्दोर्भगुभांशससंस्थे 
लग्ने नकारो हिबुके तकार 
लग्ने मकारो हिबुके डकार 
लघु हस्ताश्विनपुष्या: 

लाभे तृतीये च शुभै: समेते 
लोमाशिका पिड्नलछिप्पिकाख्यौ 


लोमाशिकाया: खलु कुक्कशब्दः: 


वक्ता सुखी प्रजावान्‌ 
वड्जुलकरुतं तित्तिडिति 
वज्ज॑ न किद्चिदपि 
वज्जेन्दनीलमरकत 

वन्ये सतच्तवे द्वारसंस्थे पुरस्य 
वर्गोत्तमे द्वयक्षरक॑ चरांशे 
वर्णन्यूनस्यार्द्ध तेजोहीनस्य 
वर्षोपलवजात॑ | 
वल्मीकस्थाणुगुल्मक्षुपतरूं 
वल्लीलतागुल्मतरुप्रभेदै: 
वयांसि तेषां स्तनपानबाल्य 
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इलोक 
वववालवकौलवतैतिलाख्य 
वानरभिक्षुश्रवणावलोकनं 
वाम॑ जिप्रेज्जानुवित्तागमाय 
वाम: प्रतिलोमगतिविरुवन्‌ 
वामदक्षिणगों शस्तौ 
वामसव्यगतो मध्य: 
वामावर्तों मलिनकिरण: 
वामे वासित्वादौ 

वामैश्व पादेरभितायन्तो 
वायव्याच्च तृतीये मित्रेण 
वायव्ये फेनकचामर 
वायुग्रस्त विनाश: 
वाहनलाभो< श्वगते 
वाहनशमस्रोपानच्छत्र 
विघ्नकरो नवम: शशिपुत्र: 
विदिक्स्थ: शकुनो दीप्त: 
विद्धि भद्रे मया यत्‌ 
विनिक्षपन्त्य: सललि5ण्डकानि 
विपुलामपि बुद्धवा छन्‍्दोविचितिं 
विषघातकगोस्वामि 

विषम कृष्णश्रेत॑ 
विसर्जयति यद्चेक 
विसर्ज्य शकुन: पूर्व 
वक्षाग्रमध्यमूलेषु 

वक्षोपगे क्रोशति तोयपात: 
वृषे घकारो हिबुके शकारः 
वृषे फकारों हिबुके खकार: 
वेणातटे विशुद्ध॑ं 
वेश्यावटुदाससमागम: 
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श्लोक 
वैकड्भुतश्रीफलकाश्मरीषु 
वैशाखे निरुपहतेवक्षे 
वेष्णवश्वरकश्जैव 
व्याप्रर्क्षवानरद्वीपिमहिषा: 
व्यायामशिखिनिकूजित 


शकटेनोन्नतस्थे वा 
शक्रो निऋतिस्तोयं 
शझ्जगतिमिवेणुवारणवराह 
शतपत्रकुरड्राखु 
शतमस्‍ष्टयुतं हार: 
शतमिदमध्यायानाम्‌ 
शमयोद्गतमशुभदृष्टि 


शरदमलपूर्णचन्द्रद्युतिसदृशमुखी 


शरदर्भगुल्मवल्ली 
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शस्त्रानलप्रकोपौ 

शान्त: पद्जमदीप्तेन 
शान्तात्मा सुभग: पण्डितो 
शान्तात्ववर्णात्‌ परमारुवन्ती 
शान्तामैन्द्रीमवलोकयन्‌ 
शान्तासु दिक्षु फलमिद 
शालेडश्वकर्णे च वदन्ति गौरव 
शाखत्रोपनय: पूर्व 
शखिगुणरसेन्द्रियानल 
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शिल्पी भिक्षुविवद्रा 
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श्लोक 

शिवा श्यामा रला चुच्छ: 
शिशिरकिरणवासरे 
शीघ्रमासन्ननिम्नस्थैश्‌ 
शीतोष्ण विपर्यास: 
शीर्षोंदयेषुर्ध्वमुशन्ति मात्रा 
शुकवंशपत्रकदली 

शुक्रे द्वितीयगृहगे 

शुक्ल: सम: सुगन्धि: 
शुद्धैर्ददादशकेन्द्रनेधनगृहै : 
शुभं॑ दशापाकमविध्नसिद्धिं 
शुभग्रहस्तूर्जितवीर्यभागी 
शुभदौ तु शालशाकौ 
श्यामाश्येनशशघ्नव्जलुलशिखि 
श्रीकर्णरुतं तु दक्षिणे 
श्रीधरनामा तस्मात्‌ 

श्रीमान्‌ श्रवणे श्रुतवानुदार 
श्रीवत्सवधर्मान 

श्री वक्षवर्धमान्‌ 

श्रेष्ठ खरं स्थास्नुमुशन्ति नाम 
श्रेष्ठ हयसिते प्राच्यां 

श्रभि: श्रगाला: सदृशा: फलेन 


षड्भि: सितस्य मासे 
षड्विंशति: सहस्राण्येकस्य 
षष्ठाश्रिता शनिदिवाकरराहुजीवा; 
षष्ठो भृगु:ः परिभवरोगतापद: 
षोडशकस्य द्विशती 


संयोगमादौ बहुलेषु विन्द्यात्‌ 
सक्षीरार्जुनवञ्जलुलकूल 
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श्लोक 

सश्जिन्तितार्थित निर्गतेषु 
सप्तर्षीणां मतं यच्च 
सप्ताष्टावध्यर्द्ध त्रयस्नय: 
समुद्गवद्दक्षिणपार्थशायिन: 
सर्व: स्पन्दनरचितो 
सर्वदिक्ष्शशुभा दीप्ता 
सर्वद्रव्याभेद्य॑ लध्वम्भसि 
सर्वस्य सर्वकालं 

सर्वे दुभिक्षकर्त्तरि: 
सवितृसुतदिवने च कारयेन्‌ 
सव्येन खे श्रमद्धि: 
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पञ्ञम शताब्दी के महान गणितज्ञ, खगोलशास्त्री आचार्य वराहमिहिर की बृहत्संहिता 
ज्योतिषशास्त्र की एक महनीय कृति है। यह ग्रन्थ प्राचीन ज्ञान-विज्ञान का विश्वकोष कहा 
जाता है! 


भाग चतुष्टयात्मक इस ग्रन्थ का यह चतुर्थभाग विषय वैविध्य के साथ ही 
मानवोषयोगी विशिष्ट विषयों से सम्पूर्णतया समावेष्टित है। आचार्य भटोत्पल की संस्कृत 
विवृति के साथ हिन्दी व्याख्या सहित सम्पू्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की यह सारस्वत 
प्रस्तुति, सर्वोपयोगी तथा सरलतया बोधगम्य है। 

३० अध्यायों की इस ज्ञान-मझ्जूषा में शय्या लक्षण, रत्नों के प्रकार तथा परीक्षण 
विधि, शकुनों का शुभाशुभत्व निरूपण एवं पक्षियों के स्वरानुसार फलोपलब्धि का 
विस्तृत विवेचन है। 

श्वान, लोमड़ी, काक और मृग की चेष्टाओं से शुभाशुभ का विचार किया गया है। 
घोड़े की संरचना तथा उसके विविध लक्षण, गाय एवं हाथी द्वारा प्रदर्शित लक्षणों से मानव 
पर पड़ने वाले प्रभावों का गंभीर अनुसंधान किया गया है। ग्रहगोचराध्याय में गोचरफल 
के साथ ही साहित्यशास्त्र के ६२ प्रकार के दुर्लभ छनन्‍्दों का सोदाहरण रचनामृत है। स्त्री- 
पुरुष दोनों के व्यक्तित्वविकास तथा सौन्दर्यवृद्धि के लिए रूपसत्राध्याय परमोपयोगी एवं 
आचरणीय है। 


आचार्य- काल के स्वर्णयुग का परिचायक यह ग्रन्थ भारतीय शास्त्रों के अध्येताओं के 
लिए सर्वथा पठनीय एवं संग्रहणीय है। 
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